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-4 Ul . मेरी अभी एक महत्त्वाकांच्षा है। आगामी वर्षो मै और जो कुछ 
|. SUS वि्ालेकार `.) Ser जीबन शेष है, उससे में अपनी पूरी बची ताकत और पूरी 
a ` क्षमता के साथ पुननिर्माण में लगा रहा हूँ | मैं इस काम को पूरे जोर 
Pe: `... से.तब तक करता रहना चाहता हूँ, जब तक में खतभ नहीं हो 

और खतम हो जाने वाली चीजों के हेर में फेंक नहीं दिया जाता | 
= -: १ - ० नेहरू 


| । 2 =A नते 9 
Dol eT जा Fo 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| qh की बचत रिस प्रकार 
पंचवर्षीय योजना की सहायता करती है? 


~ 


पंजाब नेशनल बैंक के डिपाजिट एक जनवरी १६५१ को ४४ करोड़ डिपाजिट (करोड़ रु० में) 
xa श्रे। ३० जन १६४० तक TR वे ७० करोड़ रुपये हो गये, क 
| उनभ ३ ,रइ रुपये या ५६% की वृद्धि हुई । यह वृद्धि 
बात को सूचक है कि बैंक पर जनता का विश्वास बढ़ रहा है और 
| जनता के सब वर्गों में बेंको' से कारोबार करने की प्रवृत्ति बढ रही है। 


[हर जानना रुचिकर होगा कि डिपाजिटो में वृद्धि होने से किस 
प्रकार इंचवतर्षीय योजना को-जिस पर देश का भविष्य ओर समृद्धि 
निभर करती है--सहायता मिलती है | पंजाब नेशनल बैंक ने सरकारी 

सरकारी 21 get की सिक्यो- सिक्यूरिटियां में जनवरी १६५१ में 
रिःटयों में जमा (करोड़ रु. में) १६ करोड़ Go लगा रखे थे. जो २७ 
क ना " अगस्त १६४४ को ६४% बढ़ गए 
अर्थात्‌ ३७ करोड रुपये हो गये। यह 


इस बात का दिग्दशक है कि राष्ट्र ने अपनी जो बचत हम पर विश्वास करके 
सौंप रखी है, उसका बड़ा भाग राष्ट्रीय ऋणों में लगाकर पंचवर्षीय योजना 


22332 की सहायता के लिए हमने सरकार, को सौंप दिया है | 
4 0 ०० 7 AY 20 
5 ‘ 
EI हमारे कुल डिपाजिटस का आधे से अधिक भाग आज सरकार के | ' 
2 पास है, जो राष्ट्र निर्माण के कार्यो में लगा हुआ है | ) 


> ~ 


हमारे ३१० कार्यालय हर समय आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं आर राष्ट्र के लिए धन बचान म 


STH सहायता करते हैं 2 


आज ही अपना खाता खोलिए और पंचवर्षीय योजना की सहायता कीजिए। 


” दी पंजाब: नेशनल: बैंक ति” | 
( स'स्थापित १८६५ go ) | 


मुख्य कार्यालय ¦ दिल्ली 
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शोत प्रधान रूस में Ret की नसल सुधारने पर बहुत 
ध्यान दिया जाता हे, ताकि अधिक से श्रधिक बढ़िया ऊन 
प्राप्त हो, तीन किस्मकी भेड़ें चित्रों में दिखाई गई हैं । 

१, स्टेवर पूल नसल की भेड़ | इसका वजन १४२ 
किलोग्राम ( १ किलोग्राम करीब २॥ पोंड ) है और इस 
पर से २३,२ किलोग्राम ऊन उतर रही हे | 

२. काकेशियन नसल की भेड़ें। वजन १३२ किन्नोग्राम 
गौर ऊन २० किलोग्राम | 

३, . ओजनी नसल की भेड़े | वजन १११ किलोग्राम 


६5. 


छोर ऊन १८.३ किलोग्राम ।' 
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सम्पदा क्या 


सम्पदा का प्रत्येक HH मे कालेज के ग्रंथालयों में 
पढ्ने को मिल जाता है । प्रत्येक अंक सें नइ सामग्री 
नया चयन अर भरपूर सूचना होती हूँ । अब सम्पदा 
अर्थशास्त्रीय विषयों पर हिन्दी में किसी भी पत्र-पत्रिका 
से प्रतियोगिता कर सकती है। इस सफलता का श्रेय 

आपकी सफल सम्पादन कला को है । 
—प्रोश गिरिराज प्रसाद गुप्त 


सम्पदा की कापी प्राप्त हुई । कुछ लेख पढ़ लेता हूं । 
मेरा यह विशवास है कि हिम्दी-संसार को आप ठोस 
सामग्री देने लग गये हैं । 
--रामप्रसाद पोद्दार, सेंचुरी मिल्स 
देश की आथिक समस्याश्रों के विषय में हिन्दी सें 
अत्यावश्यक सामग्री देने का यह प्रयास न केवल सराहनीय 
हं--बल्कि बढ़ावा देने योग्य है । भूमि-सुधार-सम्बन्धी 
विशेषांक बहुत उपयोगी बन पद्दा हे । सरल, सच्िष्त खूप 
में महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी गई हे 1 
श्री बी० वीण द्रविड विकास-श्रममन्त्री, 
मध्यभारत 


०७, EN 
उपयोगी सूचनाओं का कोष 
I have gone through the copies 
sent tome and find your magazine 
contains a wealth of very useful 
information, 


--गजराजसिंह 
अध्यक्ष शिक्षा विभाग, राजस्थान 


सम्पदा का ग्राहक बनकर 
आप अपना ज्ञानवर्धन करेंगे. 
अपने पुस्तकालय को पूर्ण करेंगे 
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वर्षं ३ ] 


नवम्बर १६४४ 


योजनाओं की सन्तोषजनक प्रगति 


भारतवर्ष किस गति से अपनी प'चवर्षीय योजना के 
लच्यो को पूणा कर रहा हैं, संभवतः साधारण जनता को 
इसकी जानकारी नहीं हे, किन्तु समय समय पर प्रकाशित 
होने वाले अक इसकी मनोरंजक तथा आर्चर्येजनक कथा 
देते रहते Fr १९४६-५० में खाद्यान्नों की खेती का कुल 
क्षेत्रफल १६ करोड़ ५५ लाख एकड़ था । योजना आयोगने पांच 
वर्षो तक १६ करोऽ ७० लाख एकड़ क्षेत्रफल का AT 
रखा था। किन्तु १६५३-५४ में २१ करोड़ एकड़ में खाद्यान्न 
बोये गये अर्यात्‌ दो वर्ष बाद पूणं होने वाले लच्य से भी हुए 
१ करोड़ ३० एकड़ अधिक क्षेत्र में खेती करने लगे है। 
उत्पादन की afer से भी प्रगति संतोषजनक हें १९५३-५४ 
म तीसरे वर्ष के अनमानित लक्ष्य से केवल ६२ लाख 
टन जघिक उत्पादन हुअ।, बल्कि १६५५-५६ के लच्य से 
भी ३६ लाख टन अधिक बढ़ गय!। इस तरह क्षेत्रफल में 
यह वद्धि ७.६ प्रतिशत रही, जबकि उत्पादन मे २२ प्रति- 
शत बैठती हे। यदि चना व अन्य दालों को भी सम्मिलित 
कर लिया जाय, तो संख्याएं और भी सन्तोषजनक प्रतीत 
होती हें। १९५३-५४ में कल खाद्यान्न ६ करोड़ ६० लाख 
लाख टन हुई | 


. इस तरह १६४६-५४ का उत्पादन न fas योजना के 


नवम्बर ky | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तीसरे वर्ष के अनुमानित लच्य से ही ७५. लाख टन अधिक 
है, बल्कि १९५५-५६ के लच्यसे भी ४४ लाख टब 
अधिक हैं। + 

पादन वृद्धि का कारण सिर्फ क्षत्रफल की वृद्धि ही 
नहीं है, क्योंकि त्ष त्रफल में केवल ६.४ वृद्धि हई है, जबकि, 


+ अन्न वार उत्पादन | 
उत्पादन का अन्न वार विवरण इस प्रकार हौ — 


करोड़ों टनों में 
खाद्यान्न पंचवर्षीय योजना वास्तविक आयोजित 
का आधार वषें उत्पादन उत्पाद 
१६४९-५७ ५२-५३ । ५३-५४ KARE 
चावल २,३२ २.२५ २.७१ RN 
गहुँ .६३ ७४ .७८ 53 
अन्य खाद्यान्न. १५६५ _ १६२ २३ ७४ BOO | 
कुल मुख्य अन्त ४.६० ४.९१ ५.६१ 
चना ३७ 
दूसरौ दालें ४३. 


कूल खाद्यान्न ५.४० ५,८१ ६.६० 


अँ 


उत्पादन ३२.२ प्रतिशत बढ़ा हे । यह स्पष्ट है कि १९४६- 
Yo की अपेक्षा १६१३-५४ में प्रति एकड़ औसत पैदावार 
। में वृद्धि हई हं । इस वृद्धि के, मौसम की अनुकूलता आदि 
| कई कारण हैं। 
अधिक उत्पादन के कारण विदेशी आयात में भारी 
| ' कमी हुई है । १९५१ में भारत में २ अरब १६ करोड़ Fo 
खर्च करके विदेशों से ४७ लाख टन अन्न मंगाय। गया, 
परन्तु १९५३ में आयात में केवल ८६ करोड़ Fo के मूल्य 
से केवळ २० लाख टन अन्त का आयात किया गया | 
१६३ में कल जितने अन्न का आयात किया गमा, १६५४ 
में अब,तक उसका कुल पांचवां हिस्सा आयात किया 
गया है | 

भारत में योजना अवघि के अन्त में प्रति व्यक्ति अन्त 
/ की खपत, प्रति प्रौढ प्रत दिन १५,८१ औंस आँको गयी 
। हैं । पोषण सलाहकार समिति द्वारा निर्वारित संतुलित 
खुराक भ्रति ग्रोढ़ प्रतिदिन १७ ओस है । अनुमान लगाया 
। गयाहेकि'३१ माच, १९५४ को भारत की जनसंख्या ३७ 
करोड़ ४० लाख थी और खाद्यान्न की उपलब्धि प्रति 
व्यक्ति १७.६५ ओस बैठती है, जो संतुलित qua से 
०१५ औस अधिक है | यह क्या कम सफलता ह? 

केवल खाद्यान्नों की कृषि में ही हमने संतोषजनक 
उन्नति नहीं की हे, रुई आदि अन्य फसलों की उपज भी 
` बहुत बढ़ गई है। (पृष्ठ६११) 
eX x x 
aR ओर जहाँ हमम कृष्रि-उत्पादन की ओर अपना 
। लक्ष्य पूर्णप्राय कर लिया है, वहां औद्योगिक क्षेत्र की 
| उन्नतिपर भी हम गवं कर सकते £1 सती कपड़े के 
उत्पादन में हम पंचवर्षीय यीजना के लक्ष्य को कहीं दूर 
छोड़ आए हँ। इस्पात, सीमेंट, रासायनिक खाद, इंजिन 

केलञनमक-आदि उद्योगों में चाहे बे सरकारी हों या 

निजी, देश ने पर्याप्त मनति को हूँ । 


asta ही पूणं कर लिए हैं। 
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“yo ooo किलोवाठ बिजली का उत्पादन होने लगा है। 
अन्य छोटी मोटी सिंचाई योजना में संतोषजनक प्रगति हुई 
है । श्रमदात के रूप में जनता ने भी इसमें कुछ भाग अदा 
किया है और सामुदायिक योजनाओं में भी कुछ प्रगति 
हुई है | 
x x x 

रूस ने जब अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना को चार 
वर्षो में पूणां कर दिया था, तब सारे देश में आनन्द व 
उत्साह की लहरें छा गई थीं। सारा संसार भौ आरर्चाथित 
व विस्मित रह गया था, किन्तु भारत को उन्नति उससे भी 
अधिक संतोषजनक है। हमने अनेक पंचवर्षीय लक्ष्य तीन 
भारतीय योजना की एक 
बड़ी विशेषता यह है कि यहां लोकतन्त्र शासन है । जनता 
पर किसी प्रकार का नियत्रण और बलप्रयोग नहीं किया 
है । इस पद्धति में देर स्वाभाविक है, तथापि भारतने अनेक 
लक्ष्य पूर्णं कर लिए gi जिस गति से काय' हो रहा है, 
उसमें अनेक कमियां होते हुए भी यह विश्वासपूरवंक कहा 
जा सकता हूँ कि भारत प्रगति के पथ पर तेजी से चल 
रहा है और पांच वर्ष पूणं होते न होते हम बहुत उन्नति 
कर लेंगे। तव तक हमारी अनेक योजनाएँ, जो अभी 
निर्माण-दशञा में हैं, पूणां हो जायंगी । 

प्रत्येक पाठक से हम एक अनुरोध करना चाहते हैं कि 
वह अपने से पूछे कि उसने योजना की पूर्ति में क्या सहयोग 
दिया ? 


बिदेशों से भारी भशीनरी 


श्री नश्यामदास बिइला अभी संयुक्तराषट्र अमेरिका 
'्रादि देशों का दौरा करके लौटे हैं | उन्होंने एक भाषण में 
बताया हे कि हमारे faa यह भाग्य की बात हे कि अब 
विभिन्न देशों में भारत को भारी मशीनरी देने सें प्रति" 
स्पर्धा हो रही है । उसका परिणाम यह हे कि wa हम उस 
देश से मशीनरी मंगा सकते हैं, जो हमें सस्ती थर अच्छी, 
मशीनरी दे । अब एक क्रे बाद एक पश्चिमी यूरोप के देश 
अपनी थोर से श्राकर्षक शर्ते पेश कर रहे हैं | पिछले दिनों 
रूस ने भी एक व्यापारिक: df द्वारा भारत को बढी 


(सम्पदा 


|| 
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मशी्ें देने की इच्छा प्रकट की है । आज से कुछ समय 
पूर्वं हम केवल daze आमेरिका या ब्रिटेन पर ही आश्रित 
थे | किन्त अब हमारे लिए अलुकूल परिस्थिति पेदा हो गई 
हे । इसका अर्थ यह है कि हमारी - विकास योजनाओं पर 
होने वाल्वा व्यय कुछ कम हो जायगा परन्तु इसके लाथ ही 
हमें यह भी न भूलना चाहिए कि यूरोपियन देश औद्योगिक 
उन्नति के लिए स्वयं ag अपहूडेट मशीनें लगाने की तयारी 
कर रहे ह । वना हे कि वे अपनी 
पुरानी मशीनें जिस किसी तरह निकालना चाहेंगे | ग्रत्येक 
भारतीय उद्योगपति विदेशी फर्मा से प्लाण्ट, पूजी तथा 
टेकनिकल सहायता लेने की चर्चा कर रहे हैं । सरकार द्वारा 
रूरखेला में एक प्लाण्ट लगाने के श्रतिरिक्क रूस से एक 
प्लाण्ट लेने की चर्चा चल्ली है । टाटा इ'गलेण्ड की एक 
बड़ी फमे से १० लाख टन का प्लाण्ट लेने की बात कर 
रहे हैं । बम्ब्रई के कुछ प्रमुख उद्योगपति तीसरे स्टील 
प्लांट के लिए जो संभवतः सैसूर में लगे, एक पूर्वी यूरोप के 
देश से बात कर रहे हैं| छी त्रजसोइन विड़ला भी शायद 
किसी ऐसी चर्चा के लिए विदेशों में गये हें | ये प्रयत्न 
अच्छे हें ऐसे समय हमें यह सावधानता अवश्य रखनी 
चाहिए कि यूरोपियन कहीं पनी सेकण्डडेएड मशीन 
हमारे गल्ले न मढ़ दें | रूरखेला में प्झाण्ट लगाने के लिए 
जिस जर्मन फर्म से समझोता हुआ था, वह पुराना CAE 
लगाने पर तुली हुई थो | उधका कहना था कि समफोते 


4 


इसालएू यह भा रस 
नि 


में प्लाट के साथ “नवीनतम? विशेषण नहीं है | इस पर 
समभौता न होने के कारण मामला लटक रहा हे। हमें 


विश्वास है कि भारतीय उद्योगपति विदेशों से प्लाए्ट को 
चात करते समय सावधान रहेंगे | 


fast प्रोत्साहन 


पाठक सम्पदा सें रूस की alas क्रान्ति सम्वंधो लेख 
माला पढ़ रहे हैं । प्रस्तुत अंक सें पाउक देखेंगे कि अपनी 


प्‌ 

आर्थिक योजना छे विहास Hse के Bal ने यह 

आवश्यक समझा कि लोगों को उत्पादन की बुद्धि के लिए 
छु निजी प्रल्लोसन अवश्य होना चाहिए । मानच प्रकृति 

का यह तकाजा हें। वह स्वार्थ को नहीं छोड़ सकता, Fae 


नवम्बर १४८] 
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परोपकार या समाज के सामूहिक हितं के नामसे जनता को | 
प्रेरित नहीं किया जा सकता । रूसी नेताओं ने भय प्रदर्शन 
और बल प्रयोग करके अपनी.. सामुदायिक योजनाओं का 
विकास किया, किन्तु कुछ समय बाद उन्होंन यह अनुभव 
किया कि इस में पण सफलता नहीं मिल सकती । व्यक्तिगत 
सम्पत्ति रखने और कुछ निजी काम करने की छुट दी गइ 
भारत में तो जहां लोकतंत्र शासन पद्धति हे, कृषि उद्योग 
का पूर्ण राष्ट्रीय करण संभव ही नहीं हे। फिर यहां के 
साही साम्यरारी और समाजवादी नेता तो सरकारी उद्योगोंसें 

। संघर्ष कराने संकोच नहीं करते। रूस के निरंकुश सत्ता- 
पूर्ण शासन सें यह dua नहीं हे। परन्तु भारत में 


लोकतंत्र के क चे आदर्श के कारण नागरिक को पूणं स्वतंत्रता 
| इसलिए यहाँ राष्ट्रीय करण करते समय बहुत अधिक 


विवेक व सयथ की आवश्यकता हे । 


भारत ओर चीन 

छु कम्यूनिस्ट भारतीयों सें एक यह प्रवृत्ति काम 
कर रही हे कि वे प्रत्येक बात में तथ्यों व गरको की चिन्ता, 
किए बिना सास्यवादी देशों से भारत की gaat करते 
हुए भारतीय प्रगति को दीन दिखाने की कोशिश are 
| पिछुले दिनों इसी तरह चीन की साम्यवादी श्रथ 
व्यवस्था का गुणगान किया गया | चीन ने प्रशंसनीय उन्नति 


aug 


अवश्य की हे, Reg भारत अभी उससे बहुत अधिक 
आगे हे ओर चीन ने अपनी योजनाओं सें राष्ट्रीयकरण को 


भी अभी तक पूर्णतः नहीं अपनाया । वहां आज भी 
निजी खेती च निजी उद्योग का बहुत अधिक महल्वपूर्ण 
स्थान है | गत वै १३ करोड़ ७० लाख हेक्टर (३३ 
करोड़ ८० लाख एकड़ ) भूमि में खेती की गई किन्तु 
सरकारी फर्मो के द्रोक्टरों से केवल १४०००० हेक्‍टर 
खेती की गई, शेष खेती -किसानों के निजी प्रयत्न" | 
से हुईं हे। इसी तरह सहकारी उद्योगों से लिफ ७ प्रति: 
पादन हुआ । GL १६५३ सें चीन के कुल. ओद्यो 
गिक उत्प दन का ५३ प्रतिशत राज्य द्वारा रूचा 
उद्योगों से हुआ ; २८ प्रतिशत बिशुद्ध निजी उद्यो 
हुआ और शेष ३ प्रतिशत सम्मिलित उद्योगों 


शत 


००८३ | 


में आज भी अन्त dee है। चीन की यातायात व्यवस्था 
अब भी भारत से बहुत Ree: हम यह सब लिखकर 
' चीनकी प्रगति की श्रालोचना नहीं करना चाहते | हमारा 
. कहना तो सिर्फ यह है कि साम्यवादी देशों की अपेक्षा 
भारतीय प्रगति को हीन दिलाकर साम्यवाढी पद्धति 
-सम्पूण राष्ट्रीयकरण की प्रशंसा का अधार बहुत इढ़ नहीं 
हे! श्राज चीन भी कृषि व उद्योग का पूर्ण राष्ट्रीयकरण 
करते हुए संकोच करता है और यह उसकी दूरदर्शितापूर्ण 
| नीति हे। 


Brass 


ना 


) काश्मीर में आर्थिक उन्नति 
j भारत से काश्मीर को प्रथक करने की शेख अब्दुल्ला 
| की नीति का श्रन्त हो कर जब से उसे भारत का भ्रभिन्न 
| भाग बनाने शो निश्चय हुआ हे तब से 
| काश्मीर आर्थिक दृष्टि से उन्नति कर रहा हे । जनता में स्थिर 
' भविष्य के सम्बन्ध में विश्वास उत्पन्न हो रहा है । लोग 
। अपने पुराने घरों की मरम्मत कराने और नए भवन बनाने 
` लगेहें। यत्रियो की संख्या काश्मीर में निरन्तर बढ़ रही 
| हे । गत वर्ष यद्रि १४ हजार ्रादमी आए थे तो इस वर्ष 
३३ हजार यात्री था चुके हैं श्रौर थ्रमी यात्रा का मौसम 
बाकी है । कंट्रोलों तथा चु'गी की समासि के कारण ब्यापार 
बढ़ने लगा है और कीमतें क्रम हो गई हैं । बफ के पिघलने 
और कुछ ज्यादा वषी दोने से जेहलम नदी में श्रचानक बाढ़ 
ग्रा जाती थी ओर निम्न क्षेत्रों में काफी नुकसान होता था। 
किन्तु अब ५० दजार श्रादमी लगातार एक ऐसी नहर खोद 
। रहें हैं जो ४१५० फुट चौड़ी ओर २० फुट गहरी हे और 
| ओर जिसके द्वारा बाढ़ का पानो ला कर वुलर मील में 
। डाला जायगा | यह नहर १० महीनों में तेयार हो जायगी 
। और इससे काश्मीर की धान की खेती बाढ़ से नष्ट होने 
| से बच जायगी। इसी तरह पठानकोट स रेलवे लाइन को 
बढ़ाकर लाखनकोट तफ कर दिया जायगा जहाँ से काश्मीर 
की सीमा केवल १२ मोल रह जाती हे । बनिहाल सुरंग 
' बननी शुरू हो गई हे । इसके बन जाने से काश्मीर का 
सम्बन्ध वर्ष भर भारतवर्ष से हो सकेगा । यह सुरंग भारत 
' उदार सहोयता से बन रही है । पाठकों को शायद 
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स्मरण हो कि शेख अब्दुल्ला इस आधार एर इस सुर'ग 
बनाने के निरुद्ध थे कि इससे काश्मीर की पूर्ण स्वाधीनता 
नहीं रहेगी । 


राजस्थान के लिए सुझाव 

राजस्थान मरुस्थल हे, वहां पानी का अत्यन्ताभाव 
हे, यह कहावत कुछ समग्र के बाद भूत की वस्तु बनने 
वाली है | भाक्रा नांगल और चम्बल योजना पर विश्वास 
क्रिया जा सकता है | ये दोनों योजनाए' राजस्थान के लिए 
आशा का नया सन्देश लाई हैं | इसकी चर्चा करते हुए 
राजस्थान WAT आफ कामस एण्ड इणइस्ट्रीज के अध्यत्त श्री 
लच्मीनारायण बिरला ने पिछले दिनों राज्य के आधिक 
विकास फे बारे में एक नया सुझाव पेश किया हे कि 
हनुमानगढ़ में वैज्ञानिक खाद्य का एक कारखाना खोलना 
चाहिए | यहां भाखरा से बहुत सस्ते दर पर काफी बिजली 
प्राप्त की जा सकती हे, जिप्सम भी समीप पर्हाप मात्रा 
में मिल्न सकता है । कोयले का प्रश्‍न भी हल हो सकता है | 
क्योंकि सिंद्री के कारखाने में जिप्सम ले जाने वाले वेगन 
वहां ले र.जस्थात सें कोयला ला सकते हैं। पश्चिमी व 
उत्तरी wal खाइ ले जाते का भाइ। व्यय भी यहां से 
कम लगेगा | राजस्थान में छोटो रेलवे लाइन के कारण 
माल के यातायात में कठिनता पड़ती हे। श्री बिड़ला 
ने राजस्थानी व्यापारियों की इस मांग परं फिर बल दिया 
हे कि दिल्‍ली से श्रहमदाबाद तक बड़ी ल इनं fag दी 
aia । नई पंचवर्षीय योजना वनाते समय योजना आयोग 
आशा हे, इन प्रस्तावों पर पूर्ण विचार करेंगा | 


las lau / 
भूालए नहा ४ 
आपको 'सम्पदा' का एक नया 
ग्राहक अवश्य बनाना है | 


वार्षिक मूल्य ८) रु, एक प्रति का ||) आ. 
_शिचणालयो के लिये ७ रुये ` 
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चीनी उद्योग की समस्पाएँ 


कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 


कुछ समय से और सच तो यह है कि faga तीन 
वर्षो से गन्ने व चीनी के मूल्य को लेकर मिल मालिक व 
far में संघर्ष चल रहा हे। किसान गन्ने का मुल्य 
° बढ़ाना चाहता है और मिलमालिक गन्ने के श्रधिक दाम 
देकर चीनी को सस्ता तेयार देने में अपनी असमर्थता प्रकट 
करता है । दोनों एक दूसरे पर अनुचित लाभ का आरोप 
लगा रहे हैं। गन्ने का मूल्य कभी चार आना मन था, 
परन्तु युद्ध काल में बढ़ कर १॥) २० सन gr | इधर 
चीनी के मूल्य करीब चार श्राने सेर से बढ़कर १) To सेर 
तक पहुँच गये । भारत सरकार ओर राज्य सरकारें न 
गन्ने के मल्य को कम करने में सफल हो सकी ओर न 
चीनी का मल्य कम करने पर वे मिल्लमालिक्रो को विवश 
कर सकीं। गन्ने की पंदावार बढ़ी, कारखनौं में चीनी 
ज्यादा तयार हुई, विदेशी चीनी भी amg गई किन्तु फिर 
भी न गन्ने के दाम कुछ कम हुए और न चीनी के | इसके 
मूल कारणों का विवेचन करने पर एक डिन श्रचानक 

maa हुआ कि भारत में १२ लाख टन की बजाय 

१८ लाख टन चीनी खपती है। योजना आयोग ने 

यह अनुमान किया था कि भारत में १५ लाख टन से श्रधिक 
चीनी की खपत नहीं होगी। इसलिए उसने चीनी 
उत्पादन का AUT १₹ लाख टन से अधिक नहीं रखा। 
१६५३ में ही चीनी fal ने १६.३ लाख टन चीनी तेयार 
कर दी थी | इस कारण चीनी उत्पादन को बढ़ाने की 
श्रावश्यकता द्वी अनुभव नहीं की गई । उत्पादन संतोष- 
जनक से भी अधिक था, तो जरूरत भी क्या थी ? किन्तु 
चीनी पर नियंत्रण इटने के बाद उप्तकी मांग १७ लाख टन 
से अधिक बढ़ गई | तब यह अनुभव किया गया कि चोनी 

व गन्ने का उत्पादन बढ़ाया जाय । गाइ व खाण्डसारी की 
मांग को भी देखा जाय, तो योजना आयोग के संशोधित 
अनुमान के अनुसार दो वर्ष बाद श्रर्थात्‌ १६४६ सें ५१ 
लाख टन की खपत की संभावना है । (गुइ--२१ लाख 
टन, खांडसारी १। लाख टन श्रौर चीनी १६ लाख टन) 


भारत में ग्राज जितनी चीनी मिलें काम कर रही हैं, उनकी 


warez, ५३ ] 
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चीनी की समस्या बडी विकट और जटिल हुँ जिसे ' 
हल करना कठिन है । एक वर्ष चीनी की बचत 
दूसरे वर्ष कमी में परिणत हो जाती है । कभी 
हम चीनी के निर्यात की माँग करते हैं, तो 
दूसरे वषं उसके आयात की आवश्यकता पड़ 
जाती है ---डां० पंजाबराव देशमुख 


उत्पादन क्षमता १४ लाख टन है । यद्यपि विभिन्न कारणों 
से इस सब का उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। १३४२- 
ay सें केवल १० लाख रन चीनी तेयार हो सकी हे। 
इसलिए अब सरकार को विवश होकर नई चीनी मिलें 
खोलने की इजाजत देनी पड़ी है | मिलों को अपनी उत्पादन 
क्षमता बढ़ाने के लिए भी अनुमति दी जा रही हैं इस 
सम्बन्ध में ४२ प्रार्थना पत्र सरकार के पास आये हैं, जिनमें 
से २६ नई मिलें खोलने के सम्बन्ध में हें। २४ मिलों ने 
अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए अनुमति चाही है । 

लेकिन प्रश्‍न यह हे कि क्या कुछ नह frat को 
ख aa की अनुमति दे देने से ही चीनी की समस्या हल हो 
जायगी 2 आज स्थिति यह हे कि विदेशों से ५० करोड़ 
रु० की चीनी मंगाकर भी हम चीनी सस्ती नहीं कर पा 
रहे हें। इस का मुख्य कारण चीनी की बढ़ने वाली मांग 
हे। चीनी की बढ़ती हुई मांग के अनेक कारण हँ--जन 
संख्या की वृद्धि ओर जनता के जीवनस्तर में कुछ उन्नति । 
ag मांग अभी और भी बढ़ेगी। इसलिए य्रावश्यकता 
यह है कि चीनी-उद्योग के सम्मुख आते वाली समस्याश्रों 
पर गंभीरता से विचार किया जाय, किन्तु यइ भी हम न 
भूलें कि चीनी-उत्पादन में बृद्धि ही हमारा उद्देश्य नहीं 
है। उसे इतना सस्ता भी रखना हे fe आम लोगों की 
पहुँच के बाहर न जाने पावे | फिर यह भी देखना है कि | 
गन्ने की खेती का बिस्तार करते समय कहीं गेहूं की खेती 
पर बरा प्रभाव तो नहीं Vat | 
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उसमें मिठास अधिक हो । श्राज भारत सें प्रति एकड़ गन्ने 
की उपज ही कम नहीं है, उसमें प्रतिशत मिठास सी कम 
होता है । खेद की बात यह हे क्रि बिहार बम्धई व उत्तर 
प्रदेश की सरकार गन्ने पर उपकर तो शोधकाय के नास पर 
ले लेती हैं, किन्तु इस कार्य में रुपया नहीं लगाती । दक्षिण 
की चीनी मिलें इस दृष्टि से ६० लाख Fo प्रतिवर्ष सरकार 
को देती हैं, किन्तु शोधकार्य में २० लाख २० से श्रधिक 
ब्यय नहीं feat जाता। इसका परिणाम यह होता है क्कि 
गन्ने की किस्म में न सुधार होता हे कोर न उसकी उपज 
| ति एकड़ बढ़ पाती है | चीनी की कीमत सं ६०-७० 
प्रतिशत गन्ने का भाग रहता है । आज आवश्यकता इस 
बात की है कि एक ओर गन्ने की कीसत न बढ़ाई जाय आर 
`. दूसरी ओर गन्ने की किस्म में सुधार होना चाहिए, तारि 
) किसान को भी प्रति एकड़ लाभ हो और दीनी के निर्माण 


का ब्यय कम हो तथा ग्राहक को चीरी aedt मिले | © 


दक्षिणी भारत के चीनी मिल संघ के श्रध्यक्ष ने एक भाषण 

में बताया है कि गन्ने की उपज कम होने के कारण आज 

भी चीनी मिलें अपनी चमता के श्रनुरूप माल तैयार नहीं 

कर पाती । इसलिए प्रति एकड़ अधिक उपज की कोशिश 
करनी चाहिए | 


सजे 


a भारत रै संबंध में कहा जाता है कि यह गम्ने का देश 
। हे) किन्तु चोनी यहां wea सभी देशों से मंहणी पड़ती 
है । इसलिए अनेक उद्योगपतियों की लम्मति सें नई मिलें 
` खोलने से तब तक्र लाभ नहीं होगा, जब तक अच्छे गन्ने 
की qaig उपलब्धि की कोई अच्छी ब्यवस्था न हो | जब सब 
कृषि पदार्थो के मूल्य कम हो रहे हैं, तब TFA की कीमत 
. बढ़ाने का कोई WA नहीं है | भारत सरकार के Go खाद्य 
मंत्री गन्ने की कीमत बढ़ाने के विरोधी थे, क्योंकि उनका 
. मत था कि गन्ता श्रथिक महँगा करने से चीनी की कीमत 
. जरूर बढ़ेगी | उनके देहान्त फे बाद हरली में भारत सर- 
' कार से यह नीति निर्धारित की है कि गन्ने का मल्य तो 
नहीं बढ़ाया जाव, बल्कि चीनी की बिक्री से होने बाले 
श्रतिरिक्क लाभ का एक अंश गन्ने के उत्पादक के भी दिया 
. जाय | सरकार के सुझाव को मिलों ब गन्ना उत्पादकों ने 
मान लिया हे। इसके agar विविध छोत्रों उध्पादकों को 
चीनी के अतिरिक्त साभ अंश इस तरद दिया ज्ञायगा:-- 
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दक्षिणी उत्तर प्रदेश-६० प्रतिशत, पूर्वी उत्तर प्रदेश 
५.३ प्रतिशत, बम्बई-६० प्रतिशत, श्रांप्र-५७ प्रतिशत, और 
यङ्गाल-१७ प्रतिशत | श्रभी सारत खरकार ने इस पर 


निर्णय नहीं किया है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों इससे भी 
अधि की सांग की गई है | इस नये प्रस्ताव को किस रूपमे 
aa र्‌ में लाया जायगा go की दिदित सूचना छ्न 


dial के लेखक की असी तक नहीं सिली है । 
यदि गन्ना उत्पादक रौर उद्योग सें गन्ने की कीमत 


को लेकर चलने वाला संघर्ष समाप हो जाय, तो उसका 
स्वागत प्रत्येक नागरिक करेगा किन्तु यह लेख समाप्त करने 


हे पूर्व यह चेतावनी हम अवश्य देना wed है कि इस 
निश्चय का कोइ प्रतिकूल प्रभाव ग्राहक पर नहीं पड़ना 


च fea ।. 


nt & he 
सभी दृष्टि से रोचक VITAE 
प्रिय श्री कृष्णचन्द्र जी, 

“सम्पदा” का चम्बल अंक प्राप्त 
हुआ । धन्यवाद | मध्यभारत तथा राज- 
स्थान के .नव-निर्साण एवं समृद्धि फे लिये 
चस्वल घाटी विकास योजना का एक विशेष 
महत्व है | ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है 
कि दोनों राज्यों की जनता के लिए इस 
योजना के सम्बन्ध सें अधिक से अधिक 
जानकारी उपलब्ध की जाय, जिससे बे 
इसके महत्व ओर व्यापक रूप तथा अपना | 
उत्तरदायित्व समककर इस सहान काये में 
अधिक से अधिक योगदान दे सकें | 
चम्बल विशेषांक में इस योजना के सम्बन्ध 
काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है तथा 
अंक को सभी दृष्टि से रोचक बनाया गया 
है। मुझे आशा है जिस उद्देश्य से यह अंक 
प्रकाशित किया है, उसकी पूर्ति में इसका 
सफल योग होगा । é 

भवदाय 
भिश्रीलाल TATE 
(मुख्यमंत्री मध्यभारत) 


[ संभ्पद 


| 


| 
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भारत के आथिक विकास की योजनाओं के निर्माण 


तथा उन्हें प्रगति देने में ५० जवाहरलाल नेहरू का नेता 
| कांग्रेस 
के आर्थिक प्रस्तावों की रचना और नीति-निर्माण में 
हैं । कराची कांग्रो स का प्रस्ताव इसका 


Nt शासक दोनों रूपा म॑ सहुस्वपूण भाग र 


Go नेहरू मुख्य नेता 
अच्छा उदाहरण है । कांग्रेस ने आाज से बहुत वर्ष पूर्व 
एक नेशनल प्लेनिंग कमेटी बनायी थी, जिसके प्रध्यक्ष श्री 
Go जवाहरलाल Hee थे। योजना निर्माण की दृष्टि से 
भारत में यह पहला महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य था, इस 
कमेटी ने श्रपनी ब्यापक योजना के निम्नलिखित आधार 
नियत किये थे--प्रस्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य-घुक्क भोजन, 
कस से कम ३० गज वार्षिक कपड़ा और १०० वर्ग फट 
का निदास-गृहू । इस कभेटी के घाद तो देश के भ्र्थ- 
शास्त्रियों रोर सरकार का भ्यान भी योजनानिर्माण की 
ae खिंच गया | 


राष्ट्र का प्रशासन सूत्र हाथ में लेने के बाद से ५० 
हरू देश के आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से 
प्रयत्नशील हुए । थब आर्थिक नीति का निर्माण भी हमारे 
अधिकार में था | आरत के संविधान के निर्माण का बहुत 
सा श्रेय उन्हें हैं जिसमें समान रूप से नागरिक की आजीविका 
कै पर्याप्त साधन, भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और 
सामूहिक हित की दृष्टि से नियंत्रण of नीति स्वीकार 
की गई । माचे १३५० सें do नेहरू की अध्यक्षता में 
योजना-श्रायोग का संगठन किया गया | पंचबर्षीय योजना 
के निर्माण व उसकी पूर्ति सें पं० नेहरू का विशेष भाग 
रहा है | इससे भी बड़ी Bardo नेहरू की है राष्ट्र में 
श्रार्थिक चैतन्य का संचार व जनता को उद्बोधन ! 


विचार और सन्देश 


पं० जवाहरलाल नेहरू फे आगामी जन्म दिवस के 
अवसर पर विभिन्‍न र्थिक प्रश्नों पर उनके विचार व 


-उदूबोधन वाक्य सम्पदा के पाठकों की जानकारी के लिए 


यहां दिये जाते दैँ-- 


--नेवस्बर oxy | 
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व्यापक दृष्टि 
विशेषज्ञ श्राज की दुनिया में श्रनिवाय हैं, तो भी 


कभी कभी मेरी धारणा होती है कि वे अत्यधिक तटस्थ 
हो जाते हैं और समस्याओं को इस तरह देखते हैं, जले 
वे गणित या बीजगणित के सूत्र हैं | परन्तु हमें मनुष्यों 
के सम्बन्ध सें विचार करना हे । मानदी पहलू से देखें 
तो एक अरत्र व्यक्तियों को तक्रजीफे, आवश्यकताएं हैं 
ओर अपने सुख दुख हैं, तो समस्या केवल शुष्क आर्थिक 
समस्या से कुछ भिन्न हो जाती हे, जिसे कि भर्थशास्त्रयों 
को हल करना है । 
x x x x 
में अधिकतम वेज्ञालिक साधनों के प्रयोग करने के पन्च 
में हूँ । यद भी संभव है कि हम अणु शक्ति का प्रयोग 
अपने नागरिक कार्यो के लिए करे गे, किन्तु इस तीब्र प्रगति 
गे Fas ही विचारणीय प्रश्‍न है। चह यह कि 
ये वज्ञानिक साधन देश के अन्दर लाखों करोड़ों आदः . 
मियों को बेकार न कर दें। मानव सेवा और मानवता if 
हमारा श्रादश होना चाहिए | i 
x Ds xX 
इसमें कोई शकोशुब्ह नहीं है कि रूस ने बहुत तरक्की 
की हे। ३६ बरस हुए उसकी क्रान्ति को | ह 


, gad लिए बहुत इरानी की 


|) 
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| सुके बहुत शक हैं कि 
कितने देश उस कीमत को देने को तेयार हैं | लेकिन व॑ एर 
सूरत ३६ वर्ष में वहां पहुंच हैं. बड़ी मेहनत करके 
जबरदस्ती करके | रूस की तरद हम चट-पट दंश को व 
करोड़ों आदमियों को बदल द्‌, AE बात बहुत समभ 


की नहीं हे । रूस हमारे देश से तिगुना चौगुना बड़ा हैं। 
और हसारे देश में आधी भी आबादी नहीं हे | हम 
दोनों के सवाल अलग-अलग हैं । 

x x x 


राष्ट्रीयकरण 

झाजकल प्रायः वर्तमान उद्योगों को ही सरकार के 
अधिकार में लाने की बात एर ध्यान दिया जाता हैं नकि 
राज्य द्वारा या राज्य के अंकुश में नये उद्योगों के निर्माण 
पर ! अच्छा यह रहेगा कि राज्य श्रपना अधिक ध्यान 
मौजूदा ढंग के नथे उद्योगों पर दें और उन पर पूरा नियंत्रण 
रखें, क्योंकि तब राज्य के कुल साधन देश की उन्नति के लिए 
उपयोग में श्रा्वेंगे, कि केवल एक मौजूदा चीज पर 
अधिकार करने के लिए । 

eX x x 

विदरण aga श्रावश्यक हे, लेकिन उससे भी अधिक 
आवश्यक है हमारा प्रगतिशील भविष्य । नई परिस्थितियों 
में नये साधनों को ध्यक्लियों के द्वाथों में पहुंच कर ब्यङ्किगत 
एक्षाधिकार में पड़ने से बचाना चाहिए । वर्तमान साधनों का 
नहां तक्र मामला है, हमें एक-एक कदम बढ़ना चाहिए | 

x x x 

. क्या उन वस्तुओं पर अधिकार करने में ( राष्ट्रीय- 
करण में ) धन ब्यय क्रिया जाय, जो कि ६० प्रतिशत 
दकियानूसी हो चुकी हैं । वास्तव में यंत्र कौशल की उन्नति 
छे इस युग में दकियानूसी मशीनों, पुतलीधरों और श्रन्य 
यंत्रघरों पर श्रधिकार करना, Tay की सोलह आना बरबादी 


सिद्ध करता हे""" ` 'अगर आपके पास श्रपार धन व साधन 


हैं तो जरूर उन पर भ्रधिकार कर लीजिये, श्रन्यथा-यदि 
पके साधन सीमित हैं--तघ राज्य द्वारा नये तरीकों पर 


ओदय्योगिक संघष 


वास्तव में हमारी अ चिक्रांश कांठनाइय 


क ° > 
सघष आर 


RN 


मुख्य विचारधाराएं वितरण से ही सम्बद्ध हैं । वितरण 


निस्सन्देह महत्ूपूर्ण है, फिर रण की क्रिया तो 
equa: यह है कि वितरण के योग्य कुछ ठोस वस्तु भी 
हो, इसलिए उत्पादन पहली आवश्यकता है। 
x x x 
यह कहना बिलकुल सच हैं कि श्रमिकों या श्रमिकों के 
कुछ वर्गों की प्रबृत्ति यह है कि वे राष्ट्र के सामने आई हुई 
कुछ कठिनाइयों से लाभ THI, हड़ताल aq, चाहे इनसे 
देश को गहरी चति at | अगर इस ATE की बात श्रमिकों 
की तरफ से होती रही, जिनके पक्ष में नि 
लोगों की सहाबुभूति हे--तो एक बड़े श्रमिक दल और 
शेष दल के बीच एक दीवार खड़ो होना शुरू दो जायगी, 
और इस प्रकार की दीवार को बढ्ने देना अच्छा 
नहीं है। 
x x x 
श्रगर आप ( उद्योगपति ओर श्रमिक ) लड़ना ही 
चाहते हैं, कुछ समय तक ठहर जाइये । कुछ ऐसी चीज 


Ed 
टर 
901 
q. 
‘a 
A 
3 


-सामने भी तो हो, जिसके लिए लड़ाई की जा सके । नहीं तो 


जिस चीज के लिए हम लड़, बद्दी गायब हो जायगी । यह 
बात न तो अच्छी होगी ओर न अक्लमन्दी ही | 
श्रम का महत्व 

जो असल दौलत है, वद्द इन्सान की मेहनत हे और 
हमारे पास अगर सोना, चांदी Ges सं काफी नहीं है, तो 
इन्सान तो काफी हैं--तगड़े, काम करने वाले। क्यों न 
हम उनके कास से और मेहनत से नई दोलत पदा कर , 
जो उनके पास जाये और सुल्क आगे बढे ? 


x x x 
हमारे दफ्तरों मे सड़क व विद्यालय बनाने के 
लिए. बढी-बढी फाइलें बनाती हैं श्रौर 


उन पर बड़े-बड़े नोट लिखे जाते हैं, लेकिन थे सड़क 
आर वे विद्यालय नहीं बनते या ग्रसे घाद बनते हैं । जब 
गांव वालों ने कहा कि हम अपने गांव की सड़क बना देंगे, 
इम यहाँ एक स्कूल बनायेंगे, इम पंचायत घर TATA, तौ 
सचमुच सड़क बन गई” झोर विद्यालय बन गये | 


[ भद्द 
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st 


आर्थिक योजना 
क्या श्राप संसार के और किसी ऐसे भाग की करपना 
कर सकते हैं कि जो विस्तार मे gah समान हो, जो 
प्रच्छुज्षशक्ति ओर सामर्थ का ऐसा gy भण्डार दो ? में 
संसार का कोई Far स्थान नद्दीं जानता, जहां इतनी 
अपार शक्ति बन्द पढी हो, feat हिमालय में और उससे 
निकलने बाली नदियों से' हे । हम उसका केसे उपयोग 


कानून से ges नहीं बढ़ते हैं | अगर कानून से सुल्क 
बदल जाते, तो हम कानून बना देते। आखिर हिन्दुस्तान 
बढ़ेगा तब, न्ढुस्तान के Wat करोड़ों आदमी खुद 
आमादा हों, बढ़ने को और कास करे उसके लिए । साझु- 
दायिक योजना, याम विक्रास योजना, एक्सटेंशन सर्विस का 


इसीलिए प्रारम्भ किया गया हूँ । 
x x x 
किसी देश के संबन्ध सें निणंय के लिए ५ या ३ साल 
का ससय बहुत क की प्रतीक्षा कीजिये, 
श्राप देखेंगे कि हमारी योजनाएं देश की ऐली काया-पल़ट 
कर देंगी कि संसार भोंचका रह जायगा | 
x x x 
दोकतन्त्रास्सक योजना बनाने का शर्थ है हमारे सभी 
स कर श्रम का अधिक से अ्रधिक उप- 
रि खुशी से निले Ae जन-समुदाय 
के लिए ठीक तरह से जुटाया 


हे। १० साल 


ग्राप्त साधनों का ख 
योग ऐसा wa जो 
तथा व्यक्ति की wag 
जा सके | 
भूदान यज्ञ 

र गोत्रा सारा वातावरण इस प्रकार बदल रहे 

हैं जिसस भमि की समस्या बिना dad हल हो जायेगी | 
प परतीय मस्तिष्क की उपज Bt 
1 सहस्य कम नहीं हे | इसका प्रभाव 
केवल भूमि समस्या पर ही नहीं अन्य समस्याश्रों पर भी 
पढ़ता हे । भदान सही तरीके का आन्दोलन है और 
हमारा काय उसे समझ कर उसका समर्थन करना है । 
खादी व ग्राम विकास 

सवाल यह हे कि हम तब लोगों को काम किस तरह 

दें | इस घात को ख्याल सें रख कर यइ ओर भी आवश्यक 


नचस्थर ?१४ | 
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हो जादा है कि हम ऐसे कदम उठाभे', faa श्रधिक a 
अधिक लोगों का ध्यान खादी ब ग्रामोधोन की ओर 
जाय । सा 
x x Pr 
सुझे यकीन ह कि हिन्दुस्तान की तरक्की का अन्दाजा 
जब आप लगायंगे, तो जिस गज से ata, ag गज देहात 
का गज होगा और देहात को AGT | 
आजकल शहर की लस्त्रीर उसके महलों से नहीं देखी 
जाती, बल्कि उसके टूटे हुए घरों से देखी जाती है। 
x x x 
fe की उन्नति दिखाने 
Te और वाज्िकाएँ बनती हैं | इसमें सन्देह 


a 
नहीं कि इससे उन्नति की एक काझी अवश्य मिल्न जाती 
हे, किन्तु खेती नति का सही अन्दाजा तो भारत के 
किसानों की शफ़ल, उनके भोजन व उनके मकानों को ही 


न ॥ 


ख़ कर किया जा सकता है, न कि दिल्‍ली के amet और 
मंत्रियों के मकानों श्रौर उनके Bet देख कर । किसानों के 
घरों सें केसा खाना मिलता हे, चे केसे रहते हैं उनके बच्चों 
की पढाई का क्या प्रबन्ध हे, इन बातों को बिना सोचे देश 
की उन्नति नहीं gt सकती | ere 
x x x 
हमें waa घरेलू और छुटीरोशोगों को बढ़ावा देना 
चाहिए और उनसे बने सामानों को तरजीह देनी चाहिए, 
भले ही वे dat ओर फिल-हाल भद्दी किस्म के हों | 


रोजगार की समस्या 

असल सं Ms की समस्या उन्नीसवीं सदी के अथ- 
शास्त्र से कहीं आगे है । श्राज मुख्य समस्या रोजगार :की 
हे, जिसका पैदावार के सवाल से ताढलुक्र है । यही सवाल | 
मुख्य हे, सबसे अहम हे, दूसरे सब सवाल छोटे हैं । हमें 
हर एक भ्राम आदमी को यह महसूस करना हे कि सारे 
खेल में वह दिस्सैदार है । पक 
x x anes 

हमारा असल, थ्राब्लिरी मकसद तो यही है कि ह 
अपने करोद्हो करोड़ देश वालों को सौ फी सदी रोजगार 
सें छगाये | 


कस्यूनिस्ट 
: हमारे कम्यूनिस्ट भाई हैं, feast जइ शुनियाद 
हमारे देश सें नहीं है न उनके दिमाग की जड हसार 
| देश में है और न काम की जड़ हमारे देश में हे । वे दर 
dia को ऐसे गज छै नापते हैं, जो हमारे देश का गज 
. नहीं हे। 
if x x 
पू'जीपति 
ga भी यह मेरी समक में नहीं आया कि भारत में 
इतने बड़े भारी टेकक्‍्सों के बावजूद कुछ व्यक्कियाँ या वर्गा ने 
युद्ध काल में इतनी बढी सम्पत्ति कसे जुटा ली ? वास्तव में 
. उनका श्राचरण बहुत छुरा है | 
है पू'जीवाद 
श्रौद्योगिक पू'जीवाद ने उत्पादन की समस्या को हल्ल 
3 कर लिया, इसलिए अनेक प्रतिकूलाग्रों के बावजूद वह 
` सफल रहा हे। आज वितरण की wae इमारे सामने 
 हे। इसे वह हल करता है या नहीं, यह हमें देखना है । 
' यदि वह उस समस्या को हल नहीं कर सकता तो श्रौर 
रास्ता निकालना पड़ेगा । 
| जन संख्या 
: में प्री तरह से जनसंख्या को रोकने के हक में हूं, 
। afer में समझता हूँ कि इस पदलू पर इतना जोर दिया 
। जाना एक बढ़ी भूल है। मेरा ena हे कि भारत कम 
। आत्राद देश है । में इसकी आबादी नहीं बढ़ाना चाहता, 
। पर यह कम गाबाद इसलिए हे कि आरत के बड़े geet में 
| ग्ब भी आवादी नहीं हे'“* भारत के छुछ भागों में 
| घनी श्राबादी अवश्य हे, पर बहुत से हिस्से ऐसे हैं, जो 
। कि बिलकुल आबाद नहीं हैं । 
3a उदघोधन-दन्देश 


रै i 


~ 


हमारा समूचा देश एक तरह की हलचल से पूर्ण हे 
| आर नव भारत के निर्माण में हर मदं और औरत को 
` एक निश्चित भूमिका का सम्पादन करना हे । कोई निठर्ला 
या आरामपलन्द॒ बना नहीं रह सकता | माफ कीजिए 
 स्वतम्त्र भारत में wa हराम है | 
ger x xe 


हैं। हमारा शस्त्र हे 
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2 A 
१६४७ सें हमने राजनेतिक स्वराज्य का जो चक प्राप्त 


क्या था, उसे श्राथिक सद्भृद्धि की नकदी में BAA का 


प्रयत्न हमें शीघ्र करना चाहिए, क्योंकि आर्थिक ante ही 
सच्चा स्त्रराज्य है। 


हम गरीबी ब बेरोजगारी के विरुद्ध लड़ाई खड़ रहे 
SMITA ओर हमारा संकर है 
कि शान्तिपर्ण उपायों से देश का चेहरा ara ssa 
अपने श्रापसी भेदभावों को Base अपने देश की सम्पदा 
बढ़ाने के काम में जुट जाइये। 
xX xX x xX 
आजकल के जमाने में शायद सबसे बडा ez 
sig मस्जिद और गुरुद्वारा घद जगह है, जहां इन्सान काम 
करता हे इन्सान की सलाई के लिए | नदियों के बांध 
जहां हजारों ओर लाखों आदुभियों ने काम 
किया, पसीना बहाया, खन बहाया, जान तक दी, इससे 
घड़ी और पाक व पचित्र जगह कोन हो सकती हे ? 
x x x 
राष्ट्रीय योजना के लिए लिया गया ऋण प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए wea है कि ag नव भारत के तिर्माण 
के इस विशाल कार्य सें हाथ बटावे | aq इस बात का 
प्रतीक हे कि हम अपने पेर परों पर खड़े होंगेओर हम 
किसी झंझावात से विचलित नहीं दोंगे। 
x x ८५ 
में इस देश में सामूहिक और सहकारी खेती का होना 
पसंन्‍्द॒ करूंगा । भूमि-व्यवस्था के संबन्ध सें हमारी 
सामान्य नीति जमीदारी प्रथा समाप्त करने की है । 
x x x 
Go नेहरू के इन विचारों सें से किसी प्रश्न पर सतभेद 
हो सकता है, किन्तु यह मानना पड़ेगा कि उतरे विचारों 


का केन्द्र राष्ट्र ओर जनसाधारण हे। बे किसी वाद के चक्र 
- में नहीं फंसना चाहते । 


[oars 
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७ a) z Le 225 के © 
सफल खाद्य-मंत्री we श्री रफी अहमद किदवड़ 


०५०५ 


eat 


श्री रफी अहसद किदवह के आकस्मिक निधन से इसी आशावाद के कारण वे कुछ ऐसे कार्य कर पाएं, 
भारत का Ts योग्य सपूत, देशभक्त एवं एक अत्यन्त सफल ही सफलता में बहुतों ने सन्देह प्रगट किया, पर Bed 


शासक उठ वया । saat ay जिन परिस्थितियों में हुई, में उन्हें श्री किदवड की कायपढुता का HAM होना पड़ा। 


उससे दुख ओर भी बढ़ जाता है A नितान्त आशावादी संचार एवं परिवहन संत्री रहते हुए उन्होंने सारी डाक को 
कि प्रधाव मंत्री का पद रात सें हन 3 


थे। उन्हें तो यहाँ तक आशा थी है जहाज द्वारा भेजने, अपने टेलीफोन का सालिक 
[] Bs रि 


लोग Go नेहरु को भी सूख जायंगे। स्न 
हु : 


यदि वह संभाल 1 बनो, और डाक कमचारियों के लिए साप्ताहिक रवि- 
यहां पर इम उनकी आर्थिक से त्र की चर्चा ही करेंगे | वःरीय छुट्टी का fees किया । इनमें से पहले काम का 
उनफी सफलता के तीन रहस्य थे-कठोर परिश्रम, किसी भी Sone विरोध किया गया, पर आज इन तीनों चिरस्मरणीय 


~ 
C 


a : 


a ७ ४. 


स्थिति का ठीक अन्दाज और तुरंत निर्णय । उन्होंने कभी कामों की सफलता सें किसी को लन्देइ नहीं रहा | 
सी किताबी ज्ञान से प्रेरणा प्राप्त नहीं की, उन्हें तो सदेव पर उनकी प्रसिद्धि में चार चांद लगे उने खाद्य मंत्री 

° = bes Ss x a ० € 
जनता से प्रेरणा प्राक्त हुई । भारतीय ग्रामीण कृषक पर बनने के बादु | उनसे पहले के सब खाद्य संत्री अपने कार्य 


उनका असीम विश्वास था | इसी विश्वास ने उसे aia में बुरी तरह अलफल रहे थे ओर कइयों को भय था कि 


2 
g 


वादी चना दिया । संचार संत्री के नाते श्री किढुवड्े ने जितनी ख्याति अजित की 
= Xv 8 24 yes jis 
the uminating 4 २० v ॥ & © 09 rs us new Fl un 
RING SPINNING FRAMES SPARE PARTS 
Of any gauge up to 3” and lift up to 8 Spindles with Plain or Roller Bearing Inserts 


Rings Reversible and Single Flanged of all sizes 


Drafting systems-4 Roller. Casablancas High Adaptors 10 2195 


Drafting arrangements etc. Fluted Rollers for Drawing, Speed and Ring 
Roller Bearing Spindles Frames 


Ball Beari key Pulley Tin Rollers of all sizes 
on ees Jockey Pulleys with Plain or Roller Bearings, 


SS eee etc 
: DRAWING FRAMES CONVERSIONS - 
| Of 16” or 18” gauge with one or two heads ° To High Drafting Systems 
Belt or Motor Driven To Tape Drive 
Electric Stop Motion To Rising and Falling Lappets 
Automatic Locking Device ‘ 
9”, 10", or 12” diameter Cans . To Ball Bearing to Tin Rollers, ete. 


Address your enquiries to 


TEXTILE MACHINERY CORPORATION LID 


Belzhurriah, 24 Parganas, West Bengal - eo 
Sales Centres at wes 
AHMEDABAD COIMBATORE KANPUR 


» WAT १५४ | Be न eee 
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है, कहीं वह धूल में न मिल जाय | पर उनका यह भय 
निम्‌ ल सिद्ध हुआ । आज वे खाद्य पर से नियंत्रण उठाने 
वाले जादूगर के रूप में याद किए जाते हैं । 


Ma २ उन्होंने देश को अपने सहान कार्य के लिए 
तय्यार करना शुरू श्रिया । उनकी इस नीति का बहुत 
विरोध किया गथा । कई प्रभावशाली व्यक्ति भी इसमें 
शामिल थे | उन्हें चेतावनी दी गई कि नियंत्रण उठाने से 
देश में अकाल, चोर बाजारी और भुखमरी फेल जायगी । 
कई लोगों को उपद्र तक फेलने की आशंका हो गई। 
इस बात का समर्थव कई किताबी आंकड़े देकर भी किया 
गया । यह तक भी पेश किग्रा गया कि राशन लगाया ही खाद्य 
की कमी के कारण गया थ। | राशन फे कारण ही लाखों 
आदमी भूखों मरने से बच गए । १६४७ में गांधी जी 
जेले दूरदर्शी व्यक्ति की सल्लाह से जब राशन हटाया गया, 


tag नीति qa: असफल सिद्ध हुईं | पर किदवई az. 


ह तक कुछ भी प्रभाव न डाल सके | उन्होंने गांवों सें जाकर 
हरे भरे खेत देखे, किसानों से स्त्रथं बातचीत करके उनकी 
नब्ज पहच।नी | नियंत्रण के कारणं किसानों सें एक त्रास 
उत्पन्न हो गया था। उनकी हरी भरी फसल पर सरकारी 
अफ्रसर आकर श्रधिक्रार जसा लेते थे | सरकारी waa 
से बचाने के लिए वे अपना उत्पादन कम दिखाते थे और 
mee छिपा कर वर में रख देते। इसी कारण श्री किदवई 
ने कभी भी खाद्य-सम्बन्धी आंकड़ों पर विश्वास नहीं 
क्रिया | रिश्वतखोरी भी नियंत्रण के कारण अपनी चरस 
सीमा पर पहुंची हुईं थी | यही सब देखकर श्री क्रिदवई 
इस निणय पर पहुंचे कि विनियंत्रण से ही कृषक में उत्साह 
पदा होगा श्र उत्पादन बढ़ेगा और बावजूद खारे बिरोध 
के इस नीति पर वे इढ़ता से जम गए | 


TAY जनमत को वे विनियंत्रण के पन्च सें तय्यार 
करने लगे | पिछले वर्ष के मध्य में उन्होंने ares में घोषित 
किया कि खाद्य समस्या व्यवहारिक रूप से हल हो गई 
है | सरकार के पास इतना अधिक गेहूं जमा है कि उसे 
समझ में नहीं aa कि वह उसका क्या करें | 
इस घोषणा के होते ही गेहूं की कीमतें बढ़ने से रुक 
` -- 1 | उन्होंने बताया कि गेहूँ का उत्पादन ६७ क्षाख टन 
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हुआ । इतना उत्पादन पहले कभी नहीं हुआ । यही हाल | 


दूसरे अनाजो का भी था | इसी कारण १३५२ सें ७७ 
लाख टन की जगह ३६ लाख टन अनाज का ही आयात 
करना पड़ा, जो १६ घट कर २१ लाख टन रद्द Tay | 
वास्तव में तो वे विनियंत्रण के समर्थक १९५२ से ही हो 
गए थे, जबकि १६५२ में राजाजी द्वारा नियंत्रण हटाने की 
नीति का उन्होंने समर्थेन किया था। और आज समस्त 
देश भी यह मानता है कि विदियंत्रण की नीति ही ठीक है। 

आट की मिलों को अधिक गेहूं मिलने लगा | श्रांटे के 
निर्यात की भी श्राज्ञा दे दी गइ । सारे देश को कुछ क्षेत्रों 
में बांद दिया गया, जहां गेहूँ एक जगह से दूसरी जग 
लाने ले जाने की पूरी छुट दी गई । १६५४ सें चना, जवार 
बाजरा, भक्की, जा आदि पर से भी प्रतिबन्ध हट गया। 
जुलाइ स तो चावल पर से भी नियंत्रण हटा दिया गया | 
यह उनकी बहुत बड़ी सफलता थी | 


= 


यह ठीक है कि पिछले दो वर्षो सें अमेरिकन गहुँ का 
भारत भें aga अधिक स्टाक जमा हो गया था और मान- 
सून ने भी इस वर्ष धोखा नहीं दिया | वर्षा पर्यासत और 
ठीक समय पर हुई | इन दोनों कारणों से श्री किदवई को 


काफी सहायता सिली, पर इससे उनके श्रेय भें कुछ भी 
कसी नहीं घाती । ग्रह सव उन; अध्यवलाय साहस, 
परिश्रम ale दूरदर्शी नीति का ही परिणाम था | 


चीनी की दिक्कत दूर करने में चे बहुत सफल नहीं 
हुए | पर इसके लिये भी उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता | 
इसका कारण मुख्यदया राजनेतिक था, जिस पर उनका बस 
नहीं था । बिभिन्न राज्यों के मंत्री गन्ने की कीमतों की 
वद्धि पर रोक लगा देकर fear को नाराज नहीं करना 
चाहते थे । पर श्री किदवई जानते थे कि यदि गन्ने की 
कीमतें बढ़ा दी गई', तो गन्ना केवल गन्ना ही रह जायगा | 
न उसका गुड़ बनेगा न चीनी ही | जब वे गन्ने की कीमतें 
कम न करवा सकें, तो उन्होंने विदेशों से चीनी मंगा कर 
डस की कीमतों को बढ़ने से रोका । 

अपनी आर्थिक नीति का स्पष्टीकरण करते हुए AY 
से दो चार दिन पहले ही उन्होंने कानपुर ब्यापारी संघ की 


[ शेष पृष्ठ ६२४ पर ] 
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विश्व की गतिविधि पर एक हाष्टि 


विश्वदर्शी 


हमने सम्पदा! के एक गतांक में लिखा था कि संसार के 
देश आज स्थिति को वास्तविकता को अपनी अपनी भावु- 
HAA पर तरजोह देने लगे हें। यह तक च बुद्धि की 
विजय है । फ्रांस के प्रधानमंत्री श्री मेणहेस फ्रांस ने यथार्थ 
को समका है ओर न केवल इण्डोचायना A होने वाला 
भारी श्रपञ्यय )८ बढ्ने से बचा लिया हे, बल्कि भारत के 
साथ भी शान्तिपूर्णं समझोता कर अपने भारतीय उप- 
निवेशों को भारत के सुपुर्द करने पर सहमत द्वो गये है | एक 
समझौता १ नवम्बर से कार्यरूप में परिणत दो गया हे। 
२८० वर्षो की पराधीनता के बाद पाण्डिचरी तथा अन्य 
sa बस्तियों के करीब ३ लाख भारतीय स्वतन्नता प्राप्त 
करके स्वतंत्र भारत के साथ fea गये हैं। १ नवम्बर को 
ठीक ६॥ बजे सुबह फ्रांस के परराष्ट्रविभाग के अधिकारी 
म० fade लांदी ने शाक्तन की राजमुद्भा भारतीय कमिश्नर 
श्री केवलरसिंह को सौंप दी श्रोर पाण्डिचरी, कारीकल, 
माहो WT यनास पर a ध्वज की जगह भारत का राष्ट्रीय 
तिरंगा रण्डा फहराने लगा | भारत का राष्ट्रीय गीत जन- 
गणमन अब वहां का राष्ट्रीय गीत बन गया हे | श्रब फ्रांससी 
भारत की जनता स्वतंत्र भारत की समुद्धि के कार्य में 
समान भागीदार बन गई है | चन्द्रनगर का पहले दो भारत 
में विजय हो चुका है । 

इस फ्रांसीसी प्रदेश पर अधिकार करते ही भारत सर- 
कार ने यह घोषणा की है कि देश की विकास योजना इस 
da में भी जल्दी जारी की जायगी । वस्तुतः ये प्रदेश 
मिलने पर भारत की थ्रखण्डता में एक बढ़ी भारी कमी 
पर्णं हो गई है । आर्थिक दृष्टि से भी यदद त्रिलय बहुत 
लाभकारी है। चु'गी, यातायात तथा अन्य सुविधाओं के 
एकीकरण से पारस्परिक ब्यापार और श्रधिक बढ़ेगा । 

पाण्डिचरी की स्वतंत्रता का भारत की दृष्टि से ही बहुत 
महत्व नहीं है, विश्व में उपनिवेशवाद की समाप्ति की दिशा 


में भी यह बहुत बढ़ा कदम हे, जिसका प्रभाव अन्य 


x इंडोचायना के युद्ध सें फ्रांस को कितना भारी 
ब्यय करना पढ़ा है, AR ६८० पृष्ठ पर देखिये 


नवम्बर ५४ | 


साम्राज्यवादी देशों पर पड़े बिना नहीं रहेगा । श्राज की 
az स्थितियों मं उपनिवेश साम्राज्य वस्तुतः बहुत 
HAART तथा व्यय साध्य भी हो गया है | 
पश्चिमी जर्मनी 

यदि आज पाण्डिचरी निवाली अपनो स्वतंत्रता पर 
प्रसन्न हो रहे हैं, तो पश्चिमी जमेनी भी आज स्वतंत्र रूप 
से अटलाॉ टिक सन्धि में सम्मिलित होऋर पूर्णं स्वतंत्रता 
का भोग करने लगा है । जमेनी व फ्रांस की पारस्परिक 
‘fav दूर हो गईं और पश्चिमी राष्ट्रों ने पश्चिमी जर्मनी 
को स्वतंत्र कर दिया | रूर जैसे समृद्ध क्षेत्र तथा ब्यावसा- 
fis a औद्योगिक कुशलता से सम्पन्न पश्चिमी जर्मनी 
जिस तेजी से औद्योगिक उन्नति कर संसार के बाजारों पर 
हावी हो सकता हे उसच्चा agua विश्व इसी सदी में 
दो बार कर चुका है | यदि निकट भविष्य में भी वह कोई 
चमत्कार कर दिखाये, तो आश्चय नहीं करना चाहिए | 


to नेहरु की चीन यात्रा 

गत मास में दो और गम्भीर घटनाएं हुई हैं, जिन 

का अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से असाधारण महत्व है । भारत के 
प्रधानमंत्री जवाहरलाज्ञ नेहरू की चीन यात्रा ने न केवल 
इन दो देशों को परस्पर और भी अधिक दृढ़ता से सोहाद 
सम्बन्ध में बांध लिया हे, किन्तु विश्वशांति की दृष्टि से भी 
चीन का अधिक सहयोग मिलने की आ्राशा उत्पन्न हो गई 
है । ५० नेहरू ने ठीक ही कह हे कि आज चीन की जनता 
ष्ट्र निर्माण में--विकास योजनाओं की पूर्ति सं तन्मय 
होकर लगी है, वह इसमें किसी प्रकार की बाधा सहन नहीं 
करना चाहती | पं नेहरु ने वहां विभिन्न विचारधारा रखने 
वाले देशों के सह-श्रस्तित्व पर बल दिया है | चीन भी 
इससे सहमत दीखता है | इसका अर्थ यह है कि वह नये 
अन्तर्राष्ट्रीय संकट पैदा करते में पहल नहीं करना 
चाहिगा | फ़ारमोसा का प्रश्न उसके लिए बहुत सहर्वपुणे 
है, इसमें संदेह नहीं, किन्तु भारत ने पाण्डिचेरो का मामला 
जिस शान्ति के साथ सुलझा लिया है, वही उदाहरण 

do नेहरु ने चीन के सामने रखा है । अमेरिका की अदूर- | 
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दशिता oat नीति से चीन रूस का अधिकाधिक आश्रय RAS 
लिए विवश होता जा रहा है | Go नेहरू की नीति चीन 
को स्वतंत्र रूप से अपनी समस्यात्रों पर विचार करने के 
लिए सहायता देगी । उनकी चीन-यात्रा एशियायी देशों 
को न केवल श्रपनी समस्याएं स्वयं--यूरोप का हस्तक्षेप 
श्राज AIT होता जा रहा हे--सुलमाने"के लिए ही प्रेरित 
करेगी, बल्कि उनमें परस्पर आर्थिक सम्बन्धों को भी 
बढ़ावेगी | चीन और भारत के नये ब्यापारिक समझोते से 
'ही इस यात्रा का श्रोगणेश हुआ हैं. । सह-अस्तित्व की 
नीति इण्डोचायना, बरमा, व इण्डोनीशिया रादि में चोन 
को किसी प्रकार का दखल देने को रोकेगी और फलतः यड 
की आशंका कम होगी । एशियाई देशों में परस्पर बढ़ता 
हुआ सम्बन्ध विश्व के दोनों संघर्षशीज्ञ गुटों के प्रभाव व 
शक्ति को कम करेया । 


शान्ति-प्रचार 


यद्यपि सं० रा० RANG के राष्ट्रपति श्री ्राइन- 

हावर ने विश्व की समस्याश्रों पर रूस के साथ श्रभी बात- 
चीत को समय से पूर्वं बताया हे, तथापि विश्व शान्ति की 
ओर संसार शनेः शने: प्रगति अवश्य कर रहा हे । ब्रिटेन के 
प्रधानमंत्री श्री चचिल जर्मनी के पुनः शस्त्रीकरण समझोतों 
के बाद रूपी प्रधानमंत्री श्री सालेनक्रोव से बातचीत करने 
को तयार हैं | संगुक्क रष्र संघ की राजनेतिक समिति मे 
पश्चिमी देशों और रूस द्वारा संधुक्र रूप से प्रस्तुत 
निःशस्त्रीकरण वार्ता बन्द कमरे में फिर शुरू करने के 

` श्रस्ताव को स्त्रीकार कर लिया है । भारतीय प्रतिनिधि श्री 
` मेनन ने इस घटना को “अन्तर्राष्ट्रीय मामलों सें ऐतिहासिक 


` सोड” बताते हुए कहा हे कि 'हम घटनाओं के इतने निकट 
` हें कि हम जो फेसक्षा तय कर रहे हैं और जिस चाल से 


चल रहे हैं, उसकी यथार्थ महत्ता को जान नहीं पाते । 
` वस्तुतः आज की घटना उतनी ही महत्वपूर्ण हे, जितनी कि 
कुछ मास पूव की वह घटनाएं श्रीं जब कि समस्त संसार 
सै युद्ध की तोप मौन हो गई थीं | संघर्ष के बजाय इम 


सहयोग के श्रौर पारस्परिक समान प्रयत्न की प्रक्रिया के 


पाकिस्तान का संकट 

पाकिस्तान का अभृतपूर्व वेघानिक संकट इस मास की 
अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना हे, जिसके महत्व श्रौर दूरवर्वी 
रशामों की श्रमी कल्पना नहीं की जा सकती । श्री 
Bera अमेरिका गये थे, वहाँ से अधिकात्रिक आशिक 
और सामरिक सहायता प्राप्त करने के लिए इधर उनके 
कराची से प्रस्थान करते ही कराची विभिन्‍न षड्यंत्रों का 
केन्द्र बन गया | अ-रिका में वे बहुत कम समय रह सके, उन्हें 
कराची लोटने के लिए विवश होना पड़ा | अमेरिका ने 
उनकी स्थिति मजबूत करने के £ सहायता की 
रकम कुछ अवश्य बढ़ा दी, किन्छु उसका कोई परिणाम 
नहीं निकला । गवरनर जनरल ने उनकी स्थिति बहत 
कमजोर कर दी। संविधान सभा भंग कर दी गई और 


इस तरह सात वर्षा के उसके कास पर पानी फिर गया, 
जब कि श्री सुम्मदश्चली wage यह घोषणा कर गये 


थे कि संविधान १९५४ में ही पास हो जायगा । पाकिस्तान 
में प्रान्तीयता की भावना और श्रधिकार-लिप्सा के लिएँ 
युट बन्दी चरम सीमा पर पहुंच गई हे । केन्द्र व प्रान्तों में 
अधिकारों ओर आरश्रिक हितों को लेकर परस्पर लंवन्ध बहुत 
प्रतीत होने लगा है कि 
qifsesia निर्माण !दूरदशितापूणं था, जिसके 
आधार में जनता के आर्थिक हितों की चिन्ता की गड 
थी ओर न राजनेतिक समस्याओं की | Sat, आपसी हो ष 
और गुट-बन्द्दी से निरन्तर दुर्बल होने वाले पाकिस्तान 
को श्रमेरिका सहायता देकर कहां तक अपनी उद्देश्य सिद्धि 
में सफल हो सकेगा, यह संदिग्ध होता जा रहा हे । स्वयं 
अमेरिकन पत्र तक अपनी सरकार की नीति के चित्य पर 
संदेह करने लगे हें । पाकिस्तान के नेता श्रपने इस संकट 
को किस तरह हल करेंगे, यह नहीं कहा जा सकता | 
उन्हें धर्मोन्माद कम करना होगा, जनता के हितों की 
चिन्ता करनी होगी श्रोर इसके लिए भारत से श्रार्थिक 
संबन्ध घनिष्ट करने होंगे, तभी पाकिस्तान अपना भविष्य 
यना सकेगा | अभो तक तो पाकिस्तान की आन्तरिक गति- 
fala ही परदे में छिपी हुई हे, इसलिए आज कोई भविष्य 
वाशी नहीं की जा सकती कि wz किस करवट बेठेगा । 
[ शेष पृष्ठ ६२४ पर ] 


३ अत्यन्त 
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. - श्री जीवनेमल जैस - 


को भारतीय oy का यंत्रीकरसा 


at Se a = 

भी भारत की ७१ प्रतिशत जनसंख्या ग्रामां में निवास भारत में कृषि का यंत्रीकरश'भारी विवाद- ` 

(जि करती हे और सम्पूर्ण जनसंख्या के ७० प्रतिशत या इससे प्रस्त प्रश्न दै । इसके दोनों पहलू वजनदार 

के भी श्रधिक लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं | भारतीय जनता हैं। प्रस्तुत लेख में लेखक ने कृषि के पूणे 

038 ब्यापार की दृष्टि से कृषि नहीं करती, यह उसकी परम्परा यंत्रीकरण कासमथन किया है | 

at Se का 8 त डत 

की शौर भोजन थोड़ा हे» यही वास्तविकता हे । इस विचार ३ रर) दिल विरस, काटने, के २ 0000? 

स में एक Agar है, व्यथा हे और पीडा हे । देश की जनसंख्या मिल कर पूर्ण गि साधन सा हर 9 

८ ay Ro one ie fee प वार जितने समय में हल चलाता है, उतने समय सं 

1, दोगा । अपनी ग्रावश्यकतानुसार छोटा बड़ा ट्रेकटर में ल सकता 

ये ० oan hs भूमि में कम उत्पादन । यांत्रिक साधनों को काम में लेने से प्रति व्यक्ति उसादन 

[न ` “आधुनिक कृषि da और तरीकें भारतीय क्रधिको FI AN उत्यादन खच कम हांगा | 

re ऊंचा उठाने में aga बड़ा काम कर सकते हैं तथा उत्पादन यंत्री करण में बाधायं सु 

a बढ़ा सकते हैं | जहां तक व्यापारिक वस्तुओं के उत्पादन का मगर कृषियंत्र काम में लेने से पूर्व कुछ बाधाओं का. 

a सवाल हे, भारत संसार का प्रमुख उत्पादनकर्ता है, ee दड यत न त ला तिनी 

क Gia उत्पादन में सबसे faget हुआ है | जापान एक एकड़ कोकोपयी गीज मकर 

के सें १७१३ Gis AE पेदा करता है और मिश्र १३१८ a के 

ट जब कि भारत में फेल ६६० पोंड ही पदा होता हे। आपका स्वास्थ्य 

ष जापान एक एकड़ में ३४४४ पोंड चावल पैदा करता हे और हिन्दी में एक मात्र स्वास्थ्य सम्बन्धी 

न faz २६६८ diz, जब कि भारत १२४० पौंड ही पैदा प्रामाणिक मासिक पत्रिका 

र करता हे | सचाई यह हे कि भारत का उत्पादन अन्य देशों क्या आप स्वास्थ्य सम्बन्धी आधुनिक ज्ञान प्राप्त 

र से प्रति एकड़ बहुत कम हे | अगर भारत अपनी AE की | करना चाहते हें ? ६% क्या आप चाहते हें कि आपके देश 

र उत्पादन शक्ति प्रति एकड़ मिथ्र के सुक्राबले कर ले तो हमें | के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा ys? & क्यो आप चाहते हैं 

ट विदेशों पर कभी आश्रित न रहना पड़ेगा । कि आपके देश से महामारियों का समूळ नाश हो जाय ? तो | 

सही रास्ता आपका स्वास्थ्य 

गी क्या भारत अपने ३६ करोइ प्राणियों के लिए के आज ही ग्राहक बनिए नमूने के लिए आठ | | 

क आवश्यक खाद्य उत्पादन Ga कर सकता हे ? हम | आने के टिकट ग्राना आवश्यक हे। dle. पी० भेजने | | 

य्रु इसका जबाब ‘a? में दे सकते हैं। हमें अमेरिका, | का नियम नहीं है। | 

- ss SRE fa, कनाडा और रूस की तरह कृषि का यंत्रीकरण | विज्ञापन और एजेंसी के लिए पत्रव्यबह्दार करें | £ 

प्र | जहाँ भी सम्भव है करना होगा | जहां यत्रीकरण | वाषिक मूल्य ६) & एक प्रति आठ आत्ता | | 

। ` सम्भव नहीं हैं, वहां हमको सुधरे हुए यंत्र काम में लेने 455 र 
ogi, जो खास तौर पर इसीलिए बने हैं, जेसे दो दांत के नयन [क ies JBN 
। इलं और उन्हें खेंचने को सांड । ` “आपका ध्वास्थ्य” कार्यालय, बनारस = | 
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सामना करना होगा । प्रथम बाधा यह है कि एक छोटी व 
मध्यमं श्रेणी के ट्रक्टर से काम लेने के लिए २५ से १० 
एकड़ तक भूमि होनी चाहिए | द्वितीय आर्थिक बाधा यह 
है कि. भारत में श्रम सस्ता है और भारतीय कृषक की 
खच करने की शक्कि भी कम हे, क्योंकि एक छोटे-से-द्चोटा 
ट्रेस्टर भी १४०० ₹० का श्राता हे आर बड़ा ट्रक्टर तो 
& से २० हजार तक में श्राता है, अतः कृषक का खर्च ८ गुना 
या इससे भी ्रधिक हो सकता है | इस वक्‍त केचल १० 
प्रतिशत कृषियोग्य भूमि ही यंत्रीकरण के लिए प्राप्त हो 
eam । चौथी बाधा शिक्षण-सम्बन्धी है । लोगों को 
साधारण शिक्षा रासायनिक एवं विद्युत तरीकों की देनी होगी 
अन्यथा भारी सुधराई खर्च से उत्पादन मह'गा पडने 
लगेगा । 

«a ईम सहकारिता, एकीकरण (छोटे-छोटे खेतों का) 
a sea तरीकों से किसी तरह उपयुक्त बाधायें समाप्त 
करे ले, तो इसके बाद हमें कृवि यंत्रीकरश से होने वाले 
सामाजिक एवं श्राधिक प्रभाव का at siz लगा लेना 
चाहिए | 

विरोधी पक्ष की उक्तियां 

कृषि यंत्रीकरण के विरोधियों की मुख्य चार दलीलें 
हैं, जिनके श्राघर पर वे कहते हैं कि यंत्रीकरण जितनी 
समस्याये सुलमाता हे, उससे कहीं श्रधिकर वह पैदा कर 
देता है । 

१, मंदी के वक्‍त श्रम इतना सस्ता हो जायगा कि 
कृषि यंत्र भार स्वरूप हो जायेगे | 

९. यंत्रीकरण श्रम की श्रस्थिरता श्रव्यवस्थितता एवं 
बेकारी पैदा करेगा | कृषि में भी पूजीवादी व्यवस्था स्थान 
ले लेगी श्रौर शोषण चालू हो जावेगा, क्योंकि श्रास-पास 
की भूमि खरीद कर पूँ जीपति श्रम बचत के साधन उपयोग 
रंगे | पू जीवाद के प्रचार से, धनी, धनी बनेंगे और 
श्राल्सी व श्रय्याशी दो जावेगें। दरिद्र की aftzar कभी 
मन होगी । 

। ४ सबसे बड़ी व्यावहारिक वाधा तो यह है कि देश 
: की भूमि पेक अधिकार के निश्रम के कारण छोटे-छोटे 
grat में बंटी पड़ी है । ३६ करोइ में से २४ करोढ़ व्यक्ति 
E बिं पर निर्भर हैं रौर gage करोड़ में से are चार 
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करोड़ तो भूमिद्दीन कषक व सवा तीन करोड़ भूमि 
पर आश्रित हैं, पर उनके पास अपनी भूमि नहीं 
है | भारतीय खेत की औसत ५ करोड़ भूमि हे, जब कि 
त्रमेरिका में एक खेत की औसत भूमि १४५ एकड़ है 
और कम से कम इतनी ही भुमि यांत्रिक उत्पादन 
के तरीके के लिए श्रावश्यक भी हे | अगर अयंत्रीकरण के 
हेतु उपयुक्र खेत बनाने को भूमि का एंकीकरण करें हो 
करीब ३० प्रतिशत कृषक बेकार हो जायेगे, अर्थात्‌ ३,१ 


यांत्रिक कृषि से अमित उत्पत्ति 

Go Uo श्रमेरिका में अनाज तथा भ्रन्य कृषि जन्द- 
पदार्थो का भण्डार तीव्र गति से विशाल द्दोता जा रहा 
है | केवल गेहूं का ere ही इतना हे जितना १६१३ 
में गेहूँ का कुल विश्व में व्यापार हुआ धा । ३००० लाख 
gua गेहूं का वर्तमान wie ही २० महीनों तक सारे 
देश के लिए पर्याप्त हे । आगामी वर्ष के मध्य aH ३००० 
लाख gta गेहूँ और श्रधिक श्रा जायगा | थन्य -पदार्थो 
के अमित भण्डार विद्यमान हे। गेहूं के अतिरिक्क यू» ए० 
कामोडिरी a fez कारपोरेशन के ६००० लाख बुशल 
अनाज है, ७३ लाख गांठ रुई है, ६१०० लाख ate 

fama है । विलहनों तथा अन्य वनस्पतियों के भण्डार भी 

श्रखुट हैं | इस तरह TH कारपोरेशन के पास॒८०००० 
से १००००० लाख डालर तक कै भण्डार विद्यमान हैं । और 
यर वर्ष बीतते न बीतते ये स्टाक कितने बढ़ जायेंगे, इसकी 
कल्पना की जा सकती है | 

यह अत्यधिक असीम उत्पत्ति का मूल कारण है, वहां 
के ट्रैक्टर और वैज्ञानिक खेती के श्रन्य उपाय | 

BS aia eee TU फल लत 

करोड व्यक्कि बेरोजगार होंगे श्राज केवल १० प्रतिशत लोग 
ही उद्योगों में काम करते हैं | 

कृषि यंत्रीकरण से अनेक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, 
फिर भी हमें यह मानन। पड़ेगा कि era समस्या को शीघ्रा- 


तिशीघ्र सुलभाना अत्यन्त आवश्यक है । श्रतः हसें कृषि में . 


यंत्रीकरण करना होगा | 

ad प्रथम हमें २४ एकइ या इससे बड़े खेत बनाने 
होंगे, जो हम सहकारी एकीकरण बा सहकारी खेत. प्रणाक्षी - 
[ सम्पदा 


` LR 


हि by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


के द्वारा कर सक्रते Ss | इससे हम भमि विषमता एबं पु जी 
बाद के खतरे से भी बच सकते हैं | बेकार होने वाले मजदूरों 
को उद्योगों में लगाना होगा श्रौर इस तरह देश की मजबूती 
के लिए उद्योग धन्धों एवं कृषि में श्रबुपात रखना होगा | 
बिषय तू प्रसार के द्वारा गृहउद्योगो को प्रोत्साहित करके भी 
धेकारी समस्या कुछ हद्‌ तक हल हो सकेगी | 

द्वितीय भारत सुरक्षित खेती के योग्य है | खेती के 
तरीके छा ध्येय सस्तापन दोगा चाहिए । समस्त खेत सुयोग्य 
यंत्र सम्पन्न हो, ताकि अधिकतम उत्पादन कर सके | यह 
कृषि श्रन्वेषकों का कार्य है कि वे सस्ते एवं उपयोगी साधन 
कृषकों को दूँ । भारत में बहुकाय यंत्रों की जरूरत हे, जो 
कि सिंचाई के लिए पानी भी ऊपर लाएं ale श्रन्य काम 
भी करें | यद्द सौभाग्य की बात है कि भारत में श्रपना 
ठ्रो्टरों का कारखाना है | 

६,८ करोड़ बंजर भूमि में से अगर २.५ करोड़ एकड़ 
भूमि भी बढे ट्रे क्टरो द्वारा कृषि योग्य बना ली जाय ओर 
उसका उपयोग सरकारी खेतों के रूप A किया. जाय तो 


फोन नं० ३३६१३ 


मिनरल वेल्थ a इ।णडया लिमिटेड 
सब प्रकार के खनिज व धातुओं के 
व्यापारी तथां एक्सपोटंस 


१३६ मेडोज स्ट्रीट 
मेनेजिग डायरेक्टर--- 


सी० डीडवानिया a 


Lan 


श्रा 


REESE 00 RR RRR कक्‍चचमश  क अकम Mig 09: 


maT १४ ] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


डत्पादन सें ifs के साथ ही साथ ब्रेकारी की समस्या: का 
भी हल होगा | 

कृषि काय के पशु चारा खाते हैं, जो सनप्य के खासच 
उत्पादन योग्य भूमि को कम करते हैं । मशीनें चारा नहीं 
खातीं श्रौर शीघ्रता से समस्ते में काम करती हैं, सरलता से 
श्रम और पानी को श्रावश्यकता परी कर देती हूँ | 

श्रन्त में इम कहेंगे कि यंत्रों का उपयोग भारत में यांत्रिक 

बुद्धि का विकास करेगा, अन्य कामों में दिलचस्पी पैदा करेगा, 
अनुशासन और आशिक बचत के गुण पैदा करेगा | 
मशीने मानव की गुलाम हैं, जो उसे शारीरिक श्रम से 
घचाती है और खुशहाल जिन्दगी बिताने को श्राजाद 
करती E | 

कृषि यंत्रीकरण न केवल भारत की आर्थिक स्थिति 
को मजबूत करेगा, बल्कि वह भारत का एक aay 
स जीदा साधन उपल्ब्ध करेगा और सुन्द्रतम uf 
की श्राशा करायेगा | रे 


तार माइनहोटडर' 


फोर्ट, बम्बई |. 


जापानी कपड़ा 


ज्श्य्य्य्््््_ ता त्ततततत <= 


gat महायुद्ध में दौरान में जापानी कपड़ा saa 
१ i को सबसे अधिक चति पहुंची | १६३६ में जापान में तकुओं 
और करवधों की संख्या क्रमशः १२० लाख और २३२२५६४ 
थी, जबकि १६४० सें यह गिरकर क्रमश: २० लाख ६० 
हजार और १५६, ४०४ रह गई थी। 
` महायुद्ध की समासि पर सरकार का पहला काम कपड़ा 
उद्योग का पुनुरुद्धार करना था । १६५० तक agai और 
करथो की सख्या काफी बढ़ गई थी | कोरियायी युद्ध प्रारम्भ 
होने पर मित्र राष्ट्रीय शासकों द्वारा स्थानीय कपड़ा उद्योग पर 
लगे सभी प्रतिबन्धों को हदा लिया गया | अमरीका द्वारा 
कपास और धन की सद्दायता मिलने पर उद्योग में 
उन्नति हुई । विभिन्न कारणों से लंकाशायर और भारत 
की कपड़ा मिलें बढी मांग के अनुसार कपड़ा तैयार न कर 
सङ्ी, परम्तु जाप.न ने इस श्रत्रसर से लाभ उठाकर काफी 
उन्तति कर ली । 
... पिछले सात सालों में जापान के कपड़ा उद्योग ने कितनी 
 झन्मति की है, यह नीये दी गई तालिका खे स्पष्ट हो 
aT ` 


कपड़ा उद्योग की क्षमता 


Ta 
2 
IS CIP 


। ` समाप्त घर्ष तङुए करथे 

3 १६४० २,८६६,३०६ १६,४७४ 
mi १६:४८ २,३७६,१७२ १८८,४२8 
m / tava ३,७००,३६४ ' २१७,७४३ 
। १३१० ४,३४१,१३६ २३३.३३४ 
ie ३३५१ ९,२६६,५०१ २८७,३७२ 
| १२२२२ ७,४४१,६५७ ३०७,६३८ 
१३५३ ७,६६३,४८७ „ ३२३,४३० 


उद्योग की क्षमता बढ़ने के साथ साथ अच्छे माल के उत्पा- 
दन और उद्योग के समीकरण में दृद्धि हो रही हे | नई नई 
मशीनों को काम सें खाया जा रहा हे.। मजदूरों की 
उत्पादन शक्कि बढ गई हे, सूत का उत्पादन निरन्तर 
| | बढ़ता जा रहा हे, भ्रौर कपढे का उत्पादन भी १३४८ की 
| maT १६५३ में तिंगुने ले अधिक gar धा | स्मरण रह 
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उद्योग की मगति 
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उत्पादन करने की सलाह दी थी, जिसका अपर भी पा | 
१३५१ में जापान ने सभी देशों द्वारा निर्यात किषु गए 
कपड़े का १३,१ प्रतिशत साग निर्यात किया था, जो कि 
उस वर्ष में किसी भी ate देश के निर्यात सै अविक है । 
उस वर्ष किया गया निर्यात देशा के कुल उत्पादित कपडे 
का ४६,१ प्रतिशत था, जबकि १६४६ में देश में उत्पादन किए 
गए कपड़े का १५.५ प्रतिशत भाग भी निर्यात किया गया 
था! कोरियायी युद्ध के बन्द होने से फैली मन्दी और 
१९५१ में अचानक देशों दवारा अधिक कपद़ा एकत्रित कर 
लेने के कारण कम कपड़ा विदेशों को Ast गया । परन्तु 
१६५२ में जापान ने सब देशों से अधिक कपड़ा निर्यात 
किया । 
६२५० लाल गज कट पीस के sad इस ay के पहन्ने 
६ मद्दीनों सें विदेशों को भेजे जा gh हैं | यह पिछुले साल 
निर्यात की गई मात्रा से ६१ प्रतिशत श्रधिक हे। चालू 
छुमाही से अधिक टुकड़े निर्यात किए जाने की आशा महीं 
है, तब भी विश्यास किया जाता हे कि इस ag’ योंजना- 
नुसार ११००० लाख गज कटपीस के gas. निर्यात किए 
जा सके'गे। 
सूत का निर्यात भी प्रतिवर्ष निरन्तर बढ़ रह्वा है) 
१९५३ में पाकिस्तान द्वारा -जो कि जापानी सूत का एक 
प्रमुख खरीदार हे--कटीती क्रिए जाने के कारण कम सूत 
निर्यात किया गया था| निम्न तालिका से पता चलेगा किं 
किस प्रकार az उद्योग निरन्तर प्रद्धि कर रहा है;--- 


° 


कि विदेशों सें घटती माँग फे कारण सरकार ने कस कपडा 


Jy 
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किसी देश की आर्थिक व्यस्था का उद्देश्य है वहां 
छस्यधिक उस्पादन और वितरण भें म्सूनतम्न विषमता | 
परन्तु यह उत्पादन किसका ? यूही चाहे जिस Pedi arg 
छा ? नहीं । प्रथम तो ज्ञीवच के लिए अनिवार्य आवश्यकताशों 
1, द्वितीय सुविधाओं या आराम देने वाली वस्तुग्रों का। 
विल्लास सामग्री का उत्पादन alas व्यवस्था का 
नहीं हो सकता, क्योंकि विलाल wendy हे, यह न कोइ 
सद्गुण हे शोर न जीवन के लिए श्रावश्यक्र । दूसरा प्रश्‍न 
यह उठता हे, श्रावश्यकताएं और सुविधाएं भी किसकी ? 
किसी एक ध्यक्ति की या किली एक जमात की ? नहीं, सव 
फी समस्त जनता की, देश फे प्रत्येक नागरिक की । 


पूजीवाद 


ह 


Sz श्य 


४ 


बर्नरड शा ने कहा है---“यबि हम UE को एक कुटुम्ब 
qa’ तो जिस प्रकार कुनबे में पहले सबके लिए खाने, रहने 
शौर कपडे का इन्तजाम किया जाता है, उसके बाद थदि 
साधन बचे तो विज्ञली पंखे, ऐशोग्राराम का । ऐसा नहीं 
' कि कोई एक मौज करे और बाकी सब रिश्तेदार भूखों 
av । इसी प्रकार sada में प्रथम सब की जीवन-संबन्धी 


श्री जीवनलाल. 


आवश्यकत। पूरी होनी चाहिये और फिर जहां तक at 
सरे, सत्र को नहीं तो, ग्रधिक से श्रधिक व्यक्तियोँ को 
आराम मिले ।? बहुत से तो भूखों मरें श्रौर थोढ़े से पेश 
करें, यह तो व्यत्रस्था ही नहीं है, यदि है लो बहुत Bi 
फिर राष्ट्र एक कहां रहा-दो विरोधी शुटों का जमघट हो 
गया, Gat एक की “श्री? हे, दूसरे का शोषण । फिर उन्होंने 
लिखा--“परन्तु Usttarz में तो ऐसी ही (बुरी) व्यवस्था 
हो सकती है | पूजोवाद का उद्देश्य हे व्यक्तिगत लाभ | 
इससें उत्पादन का हेतु जनता की सेवा नहीं होता । यदि 
fam पूजीपति को ae पता लगे कि ag शराब बना कर 
१० प्रतिशत और कपड़े का मिल खोल कर fan ६ प्रतिशत 
मुनाफा कमा सकता है तो उससे दिल में कोई दुविधा पैदा 
ही नहीं होगी । ag तो शराब का कारखाना खोलेगा, कपड़े 
की मिल नहीं | उसकी बला से लोग भले ही कपड़े के 
चिना नंगे घूमें या फटे चीथड़ों में रहें और शराब पी पी 
कर बाजारों में MZ, तथा बाल बच्चों को भूखा मारें | 


पू'जीवाद की प्रधान विशेषता 
प'जीवाद त्रित है प्रतिस्पर्धा (कस्पिदीशन) पर। 


निर्यात में शुद्धि 


जापानी सरकार ओर वहां का कपड़ा उद्योग निरन्तर 
निर्यात में वृद्धि की चेष्टा कर रहे हैं। १६५५ के मच में 
समाप्त होने घाले वर्षं सें ५,३२० लाख पौंड मूल्य फा 
sagt निर्यात किए जाने की योजना है| १३५३-१४ सें 
५,०६० खाख पौंड के मूल्य का कपडा विदेशों को भेजा 
गया था | कच्चा माल मंगाने और विदेशोंको कपड़ा भेजने 
के सम्बन्ध सें जापान सरकार उदारतापूर्वक छूट देती हे । 
aint पांच वर्षो में कपड़ा निर्यात के लिए. ००० 
ara डार की छट देने की योजना तेयार की गहे है। 

जापान इस दिशा में कहाँ तक सफल होगा, यद्द तो 
बताना. श्रसम्मव हे, तब भो अविकासित देशों में कप 
‘eat की उन्नति mates ऐेशों हारा लगाई-- जाने घाली 


marae ४४ ] 
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पाबन्दी पर काफी रुख निभेर रहेगा | इतना अवश्य कहा 
जा सकता हे कि उचित मृल्य पर प्रचुर मात्रा में करचा 
माल मिल्ने तो जापान मुझाबले की दरों पर कपड़ा बेच 
सकेगा | 
जदूरी में बृद्धि 

देश के कपड़ा उद्योग में लगे १३२,००० मजदूरों सें 
से ११०,००० मजदूर स्त्रियां हें | मजदूरों का एक शङ्गि- 
शाली संगठन है। १६४३ में प्रत्येक जापानी मजदूर को 
सतन १२२४६ येन मासिक मिलते थे । ७६०८ थेन = 
१००) Go, जबकि १३४७ में यह थौसत ८१४ येन थी । | 
TUTE मूल्यः कोष्टक के अनुपात को ध्यान रखें लो थह | 
मजदूरी wags ` से पहले मिलने पाली! पंजतूरी से yo 
प्रतिशत अधिक है। १००३ 
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हरेक पू जीवाद़ी उत्पादक न सिफ सजदूरों को अपने हितों 
का विरोधी ससभता हे, बल्कि आपस में भी एक दूसरे 
का प्रतिद्वन्दी, (राइवल” समभने के लिये मजबूर होता है । 
. इसमें कसूर feet एक का नहीं, सारी ब्ययस्था ही पेसी 
ti बदि सजबूत न होंगे तो दूसरे खा जायेंगे, सस्ते से 
सस्ता और अच्छे से अच्छा न पेदा कर पाश्रोगे, तो ग्राहक 
छिन जाये गे | पू जीवाद की सबसे बढ़ी खूबी है aga में 
हतिद्वन्दिता, सख्त कम्पिटीशन, जो कभी उत्पादक बग को 
Baar निकम्मा या श्रयोग्य न होने देगा। निरन्तर प्रयास खे 
“चीजों की क्रीमत घटायगा और किस्म का दरजा बडायेगा । 
उत्पादन कम eh तो ग्राधिक स्तर Standard of 
living ऊपर उठेगा। पुजीवादी कहता है कि इससे देश 
में खुशद्दाली हो जायेगी, सब का लाभ होगा | 
अवश्य | यदि कम्पिटीशन 'सच्चाः हो अर्थात्‌ प्रति- 
Bgl को खतम करने के लिए कोई भी गलत या श्रनुचित 
तरीका इस्तेमाल न किया जाय और उत्पादन की - ब्रद्धि के 
परिणामस्वरूप उत्पन्न समृद्धि या श्री ऐश्वयो का भी 
बितरण 'सम' हो, सब ही की आय कुछ न कुछ बढ़े, तो यह 
प्रतिस्पर्धा बांच्छचुनीय हो सकती है । बितरण सम न द्वोने से 
इसारा यह मतलब नहीं कि हिसाब लगाकर सब को बराबर 
बराबर बोट दो । समानता का श्रथ है प्रत्येक को उसकी 
आवश्यकतानुसार और प्रत्येक से उसकी योग्यतानुसार । 
जो व्यक्ति योग्य है 'श्रधिकारी? हे उसे अवश्य श्रपने 
WMS उन्नत करने का अवसर मिलना wey ! aay 
सबको को दो, जो योग्य हे, ag उनका लाभ saat) जो 
थोग्य नहीं, eT पीछे रह जावेगा | सरसरी तौर पर 
यह तर्क ठीक दीखता है | यदि इस प्रकार आदान प्रदान की 


“मता” श्रवश्यक हे, तो इस प्रकार कै 'कम्पिटिशन? की भी 
' श्रावरयकता हे । दोनों के बिना काम नहीं चल्न सकता | 
जो 'धवसर या साधन का सदुपयोग नहीं करें, उसे साधन 
दुनै छे क्या लाभ और बिना “पर्याप्त साधन? कोई उन्नति 


भी केसे करेगा ? यह दोनों ही बातें सत्य हैं और दोनों को 


ही ध्यान में रखने की श्रावश्यकता है । 


आत्मघातिनी प्रतिस्पर्धा 
' परन्तु प्‌ जीवाद में प्रतिस्पर्धा सालिक नहीं रही, न रह 


सकती थी श्रौर न स्वाभाविक ही था। wager को नैतिक 
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कमज़ञोरी ज्ञोभ, लालच, त्रित्ते ष्णा ने उसे fray के 
फेर सें डाल दिया । ag घनसंग्रह के कार्य में उचित 
अनुचित, धर्माघसे या वेतिकता का विवेक खो बैठा । बच्चों 
से लिया गया ‘aq’, मज़दूरों का कम वेतन, काम करने की 
खराब जगह, दूसरी तरफ मिल मालिकों के मोटे सुनाफे इस 
चात के ज्वलन्त प्रमाण हैं कि पूजीवाद ने सावता का 
इसाळ नहीं रखा । पू जीपति एक दूसरे को ही सातै ad 
जिस प्रकार चढी मछली छोटी मछली को खा जाती: है i 
बड़े उत्पादक ने छोटे उत्पादक को जा बेजा तरीके से "मार्केट 
से बाहर तिकाल फेंका | विचारे को या तो दुकान बन्द 
करनी पड़ी या अपने प्रतिद्वन्द्वी को बेचनी पड़ी | 
इस व्यत्रस्था से पहले पहल तो ग्राहक या आम 
जनता? फायदे में रही | आपसी मुकाबले से चीजों की 
कीमर्त कम हो गई । परन्तु बाइ सें ग्राहक भी नुकसान 
से रहदा । बड़े २ उत्पादों ने जब छोटे २ प्रतिद्वन्द्रियों को 
win कर दिया तो चन्दर एकाविक्ारी उत्पादक 'मौनोपलीज़? 
बन गये हैं । इनका प्रतिद्वन्द्वी कोई नहीं रहा और किसी 
के लिए यह सम्भव भी नहीं रहा कि इस प्रकार के समृद्ध 
अनुभव से परिपक्क? जमे हुए, arte, सिण्डीकेट या 
मोनोपली? का मुकाबला कर सके | प्रतिस्पर्धा का अन्त 
हो गया | जब प्रतिस्पर्धा नहीं रही, तो एकाधिकारियों के 
सत्तमाना मूल्य! निर्धारित कर दिया और उत्पादक लगे, 
खूब पेसा बनाने । मुनाफा शत-प्रतिशत तक हो गया | 
ऐसी ब्यवस्था तो सिवाय चन्द पू'जीपतियों के किसी 
के लिये भी लाभदायक नदीं । समय बीतने के साथ-साथ 
az आर्थिक द्वितों? ने शक्ति प्राप्त करके राजनैतिक सत्ता पर 
भी अधिकार जमाया । इसके बाद थे दूररे देशों की मार्केट! 
में माल बेचने के लिये उन पर राजनैतिक प्रभुत्व जमाते 
लगे | इनके अनेक भीषण परिणाम हुए । पराधीन बस्तियों 
की स्थापना, एशिया व श्रफ्रीका की गुलामी, दो महायुद्ध 
और पाश्चात्य सभ्यता की श्रदनति का प्रारम्भ आदि 
बातों को कौन नहीं जानता । इन भीषण परिशामों को 
देखले हुए स्पष्ट हे कि प्रतिस्पर्धा को खुली छुट्टी वहीं दी 
जा सकती और न ही वह श्रेयस्कर है |. पृश प्रतिस्पर्धा 
अपनी श्वयं विरोधी हे, घातक है । 'प्रतिठरण्ी व्यवस्था" 
अपने ही गुणधर्मानुसार एकाधिकार उत्पादक (मौनोपली) 


[ सम्पदा 


0s” 


DH “01, क 


ar 


MA SDS 2 oF 


ह RE, 


है 


के ॥ र 
52% | Arya Samaj Foundation-Chennai akg eGangotri 


के रूप में परिणत हो जाती है af उसके सब लाभ 


4S ही आते 
प्रोत्साहन की aaah 
परन्तु यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए, fe बिना 
कारण कोई- कार्य नहीं होता है। उत्पादक को भी 
उत्पादन सें बृद्धि और उत्पादन के 


रीकों की निर- 
न्तर उन्नति के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन (Incentive) 
चाहिए, नहीं तो ag ait बन aaa श्रौर धह हेतु 
या ‘arama भी श्रान्तरिक होना चाहिए उनके 
की स्वयं प्रेरणा से। समाज या सरकार आदि किसी 
बाहरी संस्था areata द्वारा जादा gar नहीं दोना 
चाहिए ग्रन्यथा ag पूरी तरह काम नहीं करेगा | व्यक्रिगत 
लाम, धन सम्पत्ति ate उसके कारण साभाजिक मान प्रतिष्टा 
की भावना ही श्रौद्योगिक विकास की दिशासें असाधारण 
प्रगति का कारण बनी । यदि हम ‘ah के प्रोत्साहक! हेतु को 
किली कारण रोक देते हैं. श्रथवा बहुत नियंत्रित कर देते 
हैं तो उत्पादक व्यापारी वर्ग से उनका काम योग्यता 
अर दक्षता से लगन के साथ कराने के लिए कोई और 
प्रोत्साहन! हेतु खोजना होगा | 
समूल राष्ट्रीयकरण 
पूण प्रतिद्वन्द्विता कस्पिटीशनः या 'लेसा फेयर! के 
हुष्परिणामों को रोकने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया 
गया समूल राष्ट्रीयकरण श्रर्थात उत्पादन के समस्त 
खोतों, साधनों तथा - तरीकों पर जनता का-- 
राष्ट्र या सरकार का नियन्त्रण | भूमि और उसके 
Wat खनिज पदाथ कोयला, लोहा इत्यादि उत्पादन 
या स्रोत व साधन परमात्मा के हैं या सम्पूर्ण जनता 
के ? दोनों ही श्रवस्थाश्रोंमें हरेक नागरिक को उनके उपभोग 
का अधिकार है। प्राकृतिक साधन मूल रूप सें ब्यक्ति- 
गत सम्पत्ति नहीं हो सकती । व्यक्तिगत सम्पत्ति ओर उप- 
भोग का आधार तो ध्यक्तिगत काम ही हो azar है। 
जिसने जो चीज मेहनत करके बनाई हे, वह उसकी है 
परन्तु जो देन ईश्वर की या प्रकृति की है, पानी हवा की 
तरह उस पर सबका समान ग्रधिकार है | अच्छी उपजाऊ 
भूमि रर खनिज पदार्थ जलवायु की तरह बहुतायत में 
नही: fad, fee उन्का उपयोग“ करने भा 
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“उपयोग के आ 4 वस्तु तयार करने के लिए मतुध्य के 
RAT SMITA होती. हे ।-इस कारण चल अंसल 
सम्पत्ति के उपयोग मात्र” का ्रधिकार व्यक्विंगत हो 
संकता है; स्वामित्व नहीं, केवल भोग का अधिकार और 
ag भी दो शर्तों के साथ | पहल्ली शर्त यह कि जिसने श्रम 
किया हो, वह उपभोग करेगा। जो रेहनत नहीं करता, 
वह खादेगा भी नहीं | दूसरी शत यह कि उसका उपभोग 
किसी भी तरह परोक्ष या अपरोक्ष रूप सें दूसरों के द्वितोंका 
विरोध न करे या उनके विपरीग न पड़े | दूसरों के कन्धों 
पर बन्दूक चलाने, दूसरों की मेदनत से मोज उड़ाने का 
तो सवाल ही नहीं उठता | 
एकदेशीय अति 
उत्पादन पर समस्त जनता का नियन्त्रण अवश्य हो, 
ताकि उत्पादन का उद्देश्य जनता की सेवा रहे, नकि 
व्यक्तिगत लाभ परन्तु नियन्त्रणं में भी तो अतिक्रम हों 
सक्ता है । समूल राष्ट्रीय करण की व्यवस्था भी पूर्ण 
प्रतिस्पर्धा की avg 'एक्सट्रीम, (एकदेशीय अति) की 
अवस्था हे । “अति aaa वर्जयेत्‌?’ ‘oft क्रम खराब 
हे | प्रतिस्पर्धा के दोष तो हमने देखे ही, समूल राष्ट्रीयकरण 
भी दोषरहित नहीं हे । यदि उद्योग और व्यापार 
के प्रत्येक क्षेत्र में छोटी वड़ी मामूली से भी मामली 
बात का नियन्त्रण किया जाय तो देख रेख का, सररर 
का काम इतना बढ़ जायगा कि हर पक ग्रादसी के काम की 
निगरानी करने के लिए दो श्रादमियों की जरूरत होगी । 
श्रौर उन इन्सपेक्टरों व चोकीदारों की देख रेख के faq 
भी तो कोई चाहिए | इस नियन्त्रण से व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, 
उद्योग, पराक्रम? का दी aia नदीं होगा, इस प्रकार 
का नियन्त्रण स्वर्यं भी भ्रप्तद्य दो जावेगा। मनुष्य की 
सबसे प्यारी चीज” उसकी स्वतन्त्रता है, चाहे. वह उसका | 
दुरुपयोग ही करे और उसे दुष्परिणाम भी भोगने पड़े | 
जहां हर बात सें उसे कोई यह कहने लगा 'क्रि यह कर | 
और वह कर? उसको यदद कठोर अ।लोचना बुरी तरद लगने 
लगेगी | सरकारी  श्रफसरों की ऐसी दखलन्दाजी चुकता- 
चीनी श्रौर ऐसी व्यवस्था असह्य दो जायेगी | जब्ररन अले 
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अधिके विकास योजना (सैद्रतिक प 


गत ३-४ वशाब्दियों के आर्थिक साहित्य से संभवत: 
आर्थिक योजना या प्लनिंग से अधिक शायद किसी भ्रन्य 
परिभाषा का प्रयाग ART हुआ । रूस का VAs ata याँजना 


कै निर्माण और उसकी सफलता के वाद यह शब्द प्रायः सभ 
देशों के आर्थिक साहित्य, ग्रखबारों, नेताश्रों के भाषणों 


तथा सरकारी रिपोर्टो च आवेदन पन्नों में इतना अधिक प्रयुक्त 
होने लगा है कि शायद ही कोई थन्य शब्द इतना प्रचलित 
हुआ हो | इसकी अनुकूलता तथा प्रतिकूलता के सम्बन्ध में 
एक अत्यम्त सम्पन्न साहित्य उत्पन्न हो गया है | 
आर्थिक योजना, इस परिभाषा का व्यापक तथा संकु- 
faa दोनों wat में प्रयोग किया जा सकता है । व्यापक 
gat सें आर्थिक योजना से अ्रभिप्राय है “नियत अ्रवधि में 
पुक सुनिश्चित लक्ष्य की प्रालि के faq आर्थिक खौतो का 
विवेक पूर्ण नियंत्रण? । इसी को ठंगलेण्ड के प्रसिद्ध अर्थ- 
शास्त्री राबिन्स कृत यर्थ शास्त्र फे लक्षण के प्रकाश में 
रुपान्तर से इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है--आधिक्क 
योजना, श्रपरिमेय आवश्यकताओं की तुलना में परिमित 
श्राथिक खोतों की ऐसी व्यवस्था हे जिसले समाज की 
अधिकतम आवश्यकताएं पूर्णं की जा सकें । आर्थिक स्रोतों 
पर ध्यक्कि, संस्था तथा राज्य तीनों का नियंत्रण हो सकता 
है । जब उन पर राज्य का नियंत्रण होगा, तभी आर्थिक 
योजना ( Econonic Planning ) शब्द का प्रयोग 


होगा । 


योजना के घटक 
उपयु क् लक्षणों फे प्रकाश में ग्राथिक योजना के पांच 
घटक हैं 
` १, नियत waa 
२. समय की नियत अवधि 
३. लक्ष्य प्राप्ति के निमित्त आर्थिक लोतों की बिवेक्न- 


LS 


पूण ध्यवस्था 


४, योजना में निर्धारित कार्यक्रम का निष्टा तथा इढ़ता 
के साव अनुसरण, श्रौर 
, केन्द्रीय नियंत्रण । 
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अब, जब दूसरी पंचवर्षीय योजना Reig 
चर्चा चल रही हैं, योजना निर्माण के मूल सिद्धान्त 
ओर दृष्टिकोण पर यह लेख उपयोगी होगा । 


योजना के विविध रूप 

बिभिन्न र्थिक पद्धतियों को देखते aq श्रार्थिक 
योजना के तीन सुख्य रूप सम्भव हैं-- 

१, साम्यवादी आधिक योजना , 

२, फासिस्ट आर्थिक योजना, और 

३. पू जीबाडी alas योजना । 

साम्यवादी तथा फालिस्ट योजनाए' 
अन्तर को छोड़ कर शेष Gat सें समान-सी प्रकट होती है। 


वह अन्तर यह है कि लाम्यवादी योजना में सम्पत्ति क्के 


उत्पादक तत्वों पर राज्य का स्वत्व होता हे, जब कि 
फालिस्ट योजना में उन तत्वों पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता 


है, परन्तु उनका उपयोग राज्य द्वारा निर्दिष्ट घ नियमित . 


होता है। 
यहां हम योजना के साम्यवादी स्वरूप पर जो कि 
सामान्यतः श्राथिक योजना का पर्यायवाची शब्द हे, विचार 


करेंगे, क्योंकि पू'जीवादी व्यवस्था की आधारभूत मान्यताओं 


ओर योजना के थाधारभद सिद्धान्तो में मौलिक संगति का 
अभाव है । उस पर फिर कभी विचार करने का प्रधन 
करेंगे । ; 


योजना-निर्माण के प्रति आक्रर्षण aay ! 
योजना निर्माण के प्रति आज संसार में जिस वेग से 
श्राकषेण बढ़ता जा रहा है, उसके चार मुख्य कारण हैं - 


थी सरेश कुमार 
De AA AL क, 


एक आधारभूत 


(१) रूस की पंचवर्षीय योजना की आशातीत सफलता 


ने यह विश्वास उत्पन्न कर दिया है कि थ्यार्थिक ager 


के लिए आर्थिक योजना का अवलम्बन किया जा सकता है। 
(२) वतमान पूजीवादी- ध्यवस्था के कुछ निम्नलिखित 


सहज दोषों ने भी लोगों का ध्यान ऐसी योजना: की ओर 
आकषित किया, जिससे जनसाधारण को लाभ पहुँचे । 


(क) र्थिक बिषमता--पूजीवादी ब्यवस्था में. 
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उत्पादक तत्वों पर स्त्रत्व होने के कारण पृ'जीपति श्रधि- 
काधिह धनी होता जाता हे और श्रमिक 
कडोर परिश्रम करके भी उचित पारिश्रमिक नहीं पाता | 
(ख) राष्ट्रीय आर्थिक खोताँ का अपब्यय-उत्पादन 
का प्रेरक भाव मुनाफा हे, इसलिए पू'जीपति स्त्रभावतः 
उस दिशा सें प्रबृत्त होगा, जिसमें कि उसे श्रधिक लाभ की 
प्राप्ति होगी | इस प्रवृत्ति का स्वाभाविक फल यह होगा हि 
राष्ट्र में os दिशा में तो यह विकास उस चरम सीमा 
तक पहुंच जावेगा, जिसको कि श्रव्युत्पत्ति ( Over pro- 
duction ) कहा जाता हे aie दूसरी ओर देश के अनेक 
mas स्रोत विकसित ही रहेंगे, क्योंकि उनके विकास से 
उद्योगपति को कम लाभ होगा। (ग) आर्थिक चक्र में तेजी 
अर मन्दी दोनों आकर जनता के संकट का कारण बनते हैं | 

(३) आधिक योजनाओं की पूर्ति से राष्ट्र के पूर्ण काया- 
कल्प तथा मतीन युग की सृष्टि की आशा की जाती हे । 

(४) योज्जवा-निर्माण से सरकारों को युद्ध काल में जो 
सहायता प्राप्त हुई थी, उसका उपप्रोग वे शान्ति काल सें भी 
करना चाहती हैं | इसलिए संसार के सभी युद्ध-विक्षत ug 
योजना निर्माण सें प्रवृत्त हें | भारत आदि जिन देशों में तोपों व 
apt से भीषण अ्रग्नि-वर्षा नहीं भी हुई थी, वहां भी युद्ध के 
परिणाम स्वरूप दुभिच्च व वस्तुओं का अभाव संकट पेदा 
ही हो गया था | इस संकट को दूर करने के लिए सरकारी 
नियंत्रण चरम सीसा पर पहुंच गये थे । आज वे नियंत्रण 
योजनाओं का रूप ले रहे हैं । 

योजना के ध्येय 

परन्तु प्रशन यह हे किसी योजना के मुख्य ध्येय क्या 
होने चादिए' ? इनका निश्चय होने पर ही कोई योजना 
बनाई जा सकेगी | वे ध्येय संक्षेप सें निम्नलिखित हैं-- 

१ राष्ट्र की आत्म-निर्भरता तथा पिछड़े हुए प्रदेशों का 
विकास, ग 

२. देश में बेरोजगारी का नाशा, 

३. रोजगार के साथ न्यायोचित पारिश्रमिक की 
व्यवस्था | 

४. सामाजिक समानता की व्यवस्था । यद्यपि यह 
ध्येय रुपये, आने, पाई की दृष्टि से लाभकर नहीं है, 
तथापि न्याय ब मानवता को देखते हुए इसका अवलम्बन 
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श्रावश्यक माना जाता हे, और 

५. युद्धोत्तर कालीन पुनर्निर्माण । 

नियंत्रण 

हम उपर कह चुके हैं कि योजना में नियंत्रणों का 
मद्व बहुत है । वस्तुतः इस के बिना कोई योजना बन 
ही aut सकती और न सफल दो सकती है । एक योजना- 
ag नियंत्रित रूप में उत्पादन और बितरण ही आर्थिक 
योजना हैं । यह नियंत्रण पांच प्रकार के ata हैं-- 

१. उत्पादन पर नियंत्रण -- कौन से पदार्थ कितनी मात्रा 
में उत्पन्न किए जाएंगे, इसका निश्चय किये बिना. कोई 
योजना नहीं बन सकती | 

२. उपभोग पर नियंत्रण -- कौन से पदार्थ कितनी 
मात्रा में उपभोग्य होंगे, इसका भी निर्णय करना होगा । 

३, पूजी के विनियोग पर नियंत्रण -- श्रधिक आवश्यक 
उद्योगों में पूजी का विनियोग पहले किया जायगा शर 
कम आवश्यक उद्योग में पीछे, भले ही आशिक दृष्टि से 
ag अधिक लाभकर हो | 

४, पेशों या वृत्तियों पर नियंत्रण | 

५. पदार्थों के दरों तथा मूल्यों पर नियंत्रण | 

योजना केसे बनती है ? 

योजनाओं के महत्व, घटक और उद्देश्य आदि कै 
बारे में जानकारों मात्र से हमारा काय सिद्ध नहीं हो जाता | 
इनसे तो योजना निर्माण की ओर रुचि वश्य पैदा हो 
जाती हे | किन्तु योजना की रूपरेखा बनाना आसान नहीं 
है । भारतीय योजना आयोग को करीब दो वर्ष अपनी प्रथम 
योजना के निर्माण में लग गये और दूसरी योजना के 
निर्माण के लिए दो साल से तैयारियां जारी हैं । वस्तुतः 
योजना का निर्माण करते हुए निर्माताओं को aga भारी 
परिश्रम करना पड़ता है | अन्तिम रूप बनने से ad एक 
योजना को साधारणतः निम्नलिखित पांच क्रमिक अवेस्थाओं : 
सें से गुजरना पड़ता है-- 

१. पहले केन्द्रीय सरकार योजना की सामान्य नीति, 
लच्य, और लच्य-प्राप्ति के निमित्त नियमों का निर्धारण 
करती है । 


वाले साधनों, स्रोतों, तथ्यों तथा आंकड़ों के आधार पर | 


२. इसके बाद केन्द्रीय योजना आयोग देश सें fae = 


5 


योजना की सामान्य रूपरेखा निश्चित करता है 
आयोग सें विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं | 

३. योजना की रूप रेखा बनाने से कार्य की इतिश्री 
नहीं हो जाती | उसे लोक समा में जन प्रतिनिधियों से 
स्वीकृत कराना पड़ता है | 

४, योजना के स्वीकृत हो जाने के पश्चात्‌ वस्तुतः 
असली कार्य प्रारम्भ होता हे--उसे कार्यान्वित करना | यह 
काम केन्द्रीय प्रबन्ध समिति करती है । 
कार्यान्वित करते समय निरीक्षण अनिवार्यं है | इसलिए 
केन्द्रीय प्रबन्ध समिति योजना के निरीक्षण का भी प्रबन्ध 
करती है और यथा समय आवश्यक परिवर्तन करती रहती है | 


सफलता के लिए आवश्यक 
परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि एक वेज्ञानिक व 
>सुन्दर योजना बना लेने और अधिकारियों द्वारा हुए काय- 
परिणत करने का प्रयत्न प्रारम्भ कर देने से ही कोई योजना 
सफल नहीं हो जाती | इसके लिए अनेक शते अनिवाय 
जिनके बिना यह पूर्ण नहीं हो सकती | उनमें से कुछ 
मुख्य शते निम्ननिखित हैं —: 

१, योज्ञना तथ्यों तथा आंकड़ों के आधार पर सुवि- 
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चारित तथा 
२. योजना को कार्यान्वित करने के fe 


यवस्थित होनी चहिए | 
व्यक्ति नियुक्त 
योजना के प्रति निष्ठावान्‌ तथा आशा वादी हों । 

३. जनता का सहयोग सबसे बडी शर्त हे । इसके 
श्रभाव में कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती | 

४. योजना का लक्ष्य सुनिश्चित हो | cat की राज- 
नीति का उस पर प्रभाव न पड़े, जिससे वह पखितित होती 
रहे तथ। जनता का विश्वास खो az । 

४. जिस देश फे लिए योजना बनाइ जावे, az उस 
देश के भौगोलिक, राजनीतिक, तथा सामाजिक दृष्टिकोणों 
से मेल खाती हो | 

६, यदि कोई देश नगर प्रधान हे, तो योजना में नगरों 
की उन्नति पर विशष ध्यान दिये जाने की व्यवस्था होनी 
चाहिए | ग्राम प्रधान देश की विकास योजना में ग्रामों पर 
अधिक ध्यान देना अनिवाय हे | 

७, gaa सें सबसे मुख्य बात यह हे कि सरकार सुदृढ़ 
हो ) उसमें अनुशासन पालन करवाने की क्षमता हो और 
वह कानूनों के प्रति जागरूक रहे । 


भारत सरकार की नीति पिछले कुछ वर्षो में रूस के 
प्रभाववर्ती या साम्यवादी रूस तथा पूर्वीय यूरोप के कुछ 
i देशों से पहले संधि द्दो चुकी है । चीन के साथ भारत का 
iol ब्यापार घटता जा रहा था, Far कि निम्न तालिका से 


fi स्पष्ट है--- आयात ( लाख to में ) निर्यात 
|) 0६9१-४२ NNER? ७०,३ 
Wf. (R8९-4२ १३०२६ १२२.३ 
| २2५२-५४ ६८,६ ८०.४ 
| ee २१.२ १७,० 


| कुछ मास पहले जब चीन के प्रधान मंत्री श्री चाउ-एन 
लाई भारत आये थे, तब द्रोनों देशों में व्यापारिक संधि की 
a चर्चा विशेष-रूप से चली थी । १४ अक्तूवरको दोनों B04 के 
प्रतिनिधियों ने ब्यापारिक समकोते पर हस्ताक्षर कर दिये । 

5. दोनों देशों के बीच अपनी तरह का यह पहला 


| करार है | इस करार का उद्देश्य दोनों देशों के वर्तमान 


६०४ ] 


भारत-चीन में व्यापार सम्मन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


संत्रीभाव को और दृढ़ करना तथा समानता एवं पारस्परिक 
लाभ के सिद्धांत पर दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाना 
है । आयात, निर्यात और सुद्रा-विनिमय-संब्रन्धी नियमों 
के अनुसार ही दोनो' देशो' में व्यापार किया जायगा | 
शुरू शुरू मं यह करार दो वर्ष क लिए हुश्रा है । बात 
चीत करके ag श्रवधि और बढ़ाई जा सकेगी । 
करार में दो परिशिष्ट हैं, जिनमें निर्यात और आयात | 
की जाने वाली जिंसो की सूची दी गयी हे । भारत से | 
चीन को निर्यात की जाने वाली feat में थे वस्तुएं 
सम्मिलित हैं---चावल, दालें, तम्बाकू, कच्चे घातु, वनस्पति, | 
तथा परिश्र्‌ त तेल, रासायनिक द्रव्य, औषधियां, बिजली | 
का सामान, मशीनरी, मशीनी stone, लौह तथा लौह-दीन | 
तैयार माल, सूती वस्त्र, जूट का माल, बाइसिंकलें, मोटर" 
गाडया, सीमेंट, टायरट्यूब, सेंट्रिफयुगल पम्प, लालटेन, 
[ शेष पृष्ठ ६०७ पर | 
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[ अक्टूबर १६१७ की क्रांति के बाद कम्युनिज्म अपनाने के जारा में जब रूक्षो अधिकारियों 


रूमी आथिक क्रान्ति का पिंहाबलोकन -- ५ 


श्री.अशोक 


पिछले लेख में पाठक पढ़ gad कि रूस की प्रथम 
पंचवर्षीय योजना कई बातों में बहुत सफल न हो पाई | 
जनता सें असन्तोष व्याप्त हो गया । कम्युनिस्ट पार्टी की १७वीं 
कान्फ्र स में स्वयं साम्यवादियों ने असफलता को स्वीकार 
किया । पर उससे उनको अनुभव भी हुआ। दूसरी 
पंचवर्षीय योजना A उसका पूरा पूरा लाभ उठाया गया | 
शौर फिर जोश के साथ रूसी अपने देश की उन्नति 
करने के लिए जी जान से जुट गए । 

नई योजना का उद्देश्य 

द्वितीय daadia (१६३३-३७ ) का उद्देश्य घोषित 

किया गया--0 consolidate the gains achi- 


पर कोई ध्यान नहीं दिया गया | अब भी कुल धन राशि का 
ड भाग भारी उद्योगों पर लगा | मूलभूत काम अब भी 
“the completion of technical reconstru- 
ction of whole national economy अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए आवश्यक 
यांत्रिक विकास की पूति रखा गया । 

इतना अवश्य था कि जहां छोटे उद्योगों में वार्षिक 

न्नति you प्रतिशत होनी थी, वहां बड़े उद्योगों में evn 

प्रतिशत aw कुल मिलाकर असत १६॥ प्रतिशत | 

बड़े उद्योगों के जो लक्ष्य सामने रखे गए थे थे कच्चे 
लोहे ओर फौलाद सें २॥ ग॒नी वृद्धि या बढ़ कर क्रमश 


ने युद्धकालीन साम्यवाद अपनाया तो लेनिन ने पुनः नई आर्थिक नीति अपनाने का निणय | 
किया । पर az प्‌ जीवादी नौति लेनिन के दूसरे साथियों को पसन्द॒ न आइ । फलतः लेनिन की 
HY के पश्चात्‌ १६२८-२६ में प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी जो कि न केवल रूस की बल्कि संसार 
को सर्वप्रथम आर्थिक योजना थी | उसकी सफलता ने संसार को एक नया मोड़ दिया | 

पिछले अंक में पाठक पढ़ चुके हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में पू'जीगत उद्योग पर ध्यान 
देते समय उपभोक्ता सामग्री को भुला दिया गया था । फलतः जनता के कशें तथा असन्तोप में 
निरन्तर वृद्धि होने लगी | दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसका निराकरण करने की चेष्टा की गई | ] 


eved in the first Five Year Plan अर्थात्‌ 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो कुछ mea किया गया उसे" 
सुदृढ़ किया जाय । जनता में व्याप्त ्रसन्तोष को दूर करने 
के लिए इस बार ऊन, जूते, चीनी व व खाद्य आदि पर 
अधिक जोर दिया गया और इसके निम्न लच्य अपने सामने 
खे गए--कच्चो सूत में दो गुनी, ऊन और जूते दुगुने 
से भी अधिक, faa, मोजों-बनियानों, साइकिलों, घड़ियों 
आर वाद्य यन्त्रों के उत्पादन में चार गुनी से भी अधिक 
बृद्धि की जाय, मजदूरों को जितनी उपभोक्का सामग्री अब 
मिलती हे, उसमें दुगुनी मिलने लगे। अस्पतालों में जितने 
बिस्तर हैं, उनमें ४४ प्रतिशत बृद्धि की जाय तथा ८० 
नगरों में नई बस सविस चलाई जाए | 
पर इसका यह मतलब नहीं कि इस बार भारी उद्योगों 


नघस्बर ५४ | 


Ee 
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१६० लाख और १७० लाख टन और मशीन उद्योग में 
गुनी The | कोयले का उत्पादन १५ करोड़ २० |लाख 
टन पहुंचना था। 


नई योजना की सफलताए' | 
पर उन दिनों अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बिगइती जा रही 
थी | किसी भी समय विस्फोट होनेकी आशंका थी | इसलिए 
उपभोक्का सामग्री पर पूरा ध्यान न दिया जा सका। उनी 
माल में केवल २२ प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि wea 
दुगने से अधिक का रखा गया था। सूत में भी १०० 
प्रतिशत के स्थान पर ४० प्रतिशत की वृद्धि हुईं । पर कुल 
मिलाकर वस्त्र ( सूती, ऊनी व रेशमी ) उद्योग का. 
उत्पादन बढ़ कर दुगना हो गया | जूता ओर चीनी उद्योग 


ig 


[ ६०५ : हर 


ने भी aa लक्ष्य लगभग पूर्ण कर लिया। 
खाद्य की विकट समस्या को भो लगभग सुलझा लिया गया। 
रोटी का उत्पादन १९३३ में ८० लाख टन था, जो 
१६३७ में बढ़कर १६० लाख टन हो गया । चीनी 
का उत्पादन ८२८ हजार टन से बढ़कर २४२१ हजार टन 
हो गया | 
१६३७ में गेहू. का उत्पादन १६३२ की AVA ढाई 
गुना हो गया और जो का दुगना | जई (ओट) का उत्पादन 
<दुगुने से कुछ ही कम रहा | पर राइ का उत्पादन स्थिर द्व 
रहा । ध्यान देने योग्य बात यह है कि १६१३ की अपेक्षा यह 
उत्पादन Raa ३३ प्रतिशत ही अधिक था। इसका 
कारण यह था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 
पर भी अनाज का उत्पादन जार के समय(१६१२) की WITT 
कम था । ( २४ वर्षों में रस के अनाज के उत्पादन सें ३३ 
प्रतिशत की बृद्धि ge वहां हिटलर के नेतृत्व सें जमेनी 
ने दो वर्षा में ही इतनी बृद्धि कर ली थी 1) और इतना 
होने के बाद भी रूस श्रभो बहुत पिछड़ा हुआ था । चीन 
और भारत के सिताय प्रति एकड़ का उत्पादन वहां सबसे 
कम राहा । . 
जहां तक भारो उद्योगों का प्रशन हे, वहां उन्नति 
आशातीत हुई । फौलाद का उत्पादन लक्ष्य से भी बढ़ 
गया | कच्चे लोहे का उत्पादन भी दुगना हो गया यद्यपि लक्ष्य 
से कम ही रहा | मोटरों के उत्पादन में ८ गुनी वृद्धि हुई | 
ama उद्योग में तीन गुनी वृद्धि हुई जबकि लक्ष्य 
 दुगनाही था। कोयले का उत्पादन ४ गना बढ़ गया 
अर्थात्‌ १९८० लाख टन हो गया, यद्यपि लच्प gaa भी 
` श्रधिक श्रर्थात्‌ १५२० लाख टन था । तेल कः उत्पादन 
भो २ गुना हो गया, जबकि लचप ४॥ गना रखा गया 
था। बिजली के उत्पादन में ७ गुनी वृद्धि हुई । 
न; १६२८ से १९३७ तक रूस में जितनी वार्षिक वृद्धि 
रु es उत्पादन में हुई, अमेरिक a वार्षिक उन्नति उसकी 
ल आधी ही हो सको, तथापि बिद्य तीकरण के सारे 
i waa में न लाए जा खरे | 
“gat यो 
रेल इंजिन का सबसे बड़ा उत्पादक हो 
तथा फास्फोटक का दूसरा । 
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यातायात ब्यवस्था में भी अभूतपूर्व उन्नति हुई | 
यद्यपि नई रेलवे लाइन केवल ३७१६ किलोसीटर ही डाली 
गई पर १६३२ में जहां १६९० लाख टन किलोमीटर साल 
ढोया गया था वहां १६३९ में ३४४० लाख टन किलोमीटर 
ढोया गथा | (एक टन माल को एक किलोमीटर ले जाने को 


एक टन क्रिल्लोसोटर कहा जाता हे |) इसका कारण था पिष ` 


ग्रनुभव के श्राधार पर व्यवस्था सें सुधार | इसी तरह 
उत्पा,न व्यय में भी २६ प्रतिशत कमी हुई 

कई नए उद्योग भी इस योजना में खुले, यथा ग्रल्ल- 
मोनियस, रबड़, तांबा, भारी रसायन, प्लास्टिक आदि | 

इसी के साथ जेसा कि जुलाई अक में पाठक पढ़ चुके 
हैं कई नए स्थानों पर उद्योग स्थापित किये गये । qua 
चेत्र का इसी समय औदूओगीकरण हुआ | जब १६४७ में 
ea के पश्चिमी एवं Guean भाग पर नाजी जर्मदी ने 
अधिकार जमा लिया तो ल पर छस युद्ध जारी 
रख सका | 


सफलता के कारण 
इस सारी उन्नति का सुख्य कारण हे पंचवर्षीय 
योजनाओं में भारी उद्योगों पर ध्यान देना । उपभोङ्ा सामग्री 
की aaa करने से रूसियों को जो कष्ट उठाने पड़े थे । अब 
उनका फल सिलना उन्हें शुरू हो गया । पर इतनी प्रगति 
च धन व्यय के बाद भी कुल मिलाकर वहां का जीवन स्तर 
ब्रिटेन या अमेरिका के बराबर न आ सका । 


निजी सम्पत्ति को भी स्थान मिला 

सन्‌ १९३६ भे रूस का नया संविधान पाल हुआ | 
इसकी चौथी धारा में घोषित किया गया कि मजुष्य द्वारा 
मनुष्य का शोषण नहीं हो सकता । पांचवीं धारा के श्रनु- 
सार सूसि, नदियां, जंगल, कारखाने, खाने, रेल याता- 
यात ,वक, ्रावागमन के साधन, कृषि, घर इत्यादि राज्य के 
आधोन हो गए श्रर्थात्‌ जनता की सम्पत्ति बन गए । 

पर एक अन्य धारा द्वारा निजी सम्पत्ति (private 
enterprise ) को भी कुछ अर शों तक स्वीकार किया 
गया । और इस धारा के द्वारा रूसी नेताओं ने कोरे 
श्रादशंवाद को छोड़कर यथार्थवादी नीति aang श्रौर एक 
सीमित aa में साम्यवाद की अपेक्षा पू जीवाद्‌ की श्रेष्ठता 


[. सम्पदा 
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स्वीकार की । २०-२२ वर्षो के अनुभव ने रूसी नेताश्रों को 
यह सिखा दिया कि जब तक व्यक्ति को निजी ama का 


प्रलोभन न दिया जाय, वह अपना काम इमानदारी से नहीं 
कर सकता | (यही पू'जीवाद का सिद्धांत है 


| ) लेनिन की 
दूरदर्शी बुद्धि ने इसे पहले ही भांप लिया था ओर उसने 
‘az आर्थिक नीति? को अपनाया, पर उसकी रूत्यु के बाद 
उसके साथियों ने वह नीति पुनः aga दी और प्रथम 
पंचवर्षीय योजना में कट्टर साम्यवादी नीति अपनाई गई | 
उपज पर सरकार ने अधिकार कर लिया, वेतन भी समान 
करने की चेष्टा की | इससे किसानों की कृषि में कोई रुचि 
न रही और १९३२ में १६२८ से भी कम अनाज उत्पन्न 
शा | अच्छे मजदूरों में काम के प्रति अरुचि हो गइ, 
क्योंकि अच्छा काम करने पर भी उन्हें बुरे मजदूरों के 
त्र सिता । बुरे मजदूर और भी लापरवाह द्दो रए 
क्योंकि उन्हें अच्छा काम करने से भी कोइ लाभ न होता | 
वितरण के सारे श्रधिकार सरकार ने अपने हाथ में ले लिए 
ओर प्रतयेक वस्तु पर राशन लागू किया गया, जो कभी भी 
पूरी मात्रा सें नहीं मिल्ला । 
पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में कई नियन्त्रण इटा 
लिए गए । राशन ढीला कर दिया गया । रोटी पर से तो 
बिलकुज्ञ हटा लिया गया । पर इसका यह कारण भी हो 
सकता हे कि अपने परिश्रम से रूसी इतनी रोटी पैदा करने 
गे कि उन्हें राशन की आवश्यकता ही न रह गई हो । 
१९३४ सें एक बहुत महत्व की बात यह हुई कि 
वेतन नकद दिया जाने लगा और वेतन की समानता भी 
समाप्त कर दी गई श्रोर मजदूरों के वेतन में २० से ३० 
गुने तक अन्तर कर दिया गया | 
किसानों को प्रोत्साहन 
किलानों में उत्साह पैदा करने के लिए १६३४ में नई 
a यद्यपि ्राज भी वहां सामूहिक 


4 oy 


A 


कृषि नीति अपनाई गई, 
ढंग पर खेती होती है और खेती के सारे यन्त्रों, बीज आदि 
पर उस फार्म के सब किसान परिवारों का सम्मिलित 
अधिकार होता हैं तथा सामूदिक ढंग से ही उपज बेची 
जाती हे, पर प्रत्येक किसान अपने व्यक्विगत उपयोग के लिए 
गःय aT पशु या मुर्गी श्रादि पाल सकता है । उनके 
रखने के लिए या अपने रहने के लिए छोटा मकान आदि 


नघम्बर १५४ | 
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भी बनवा सकता हे | 
सामूहिक खेती पर काम करने के बाद खाली समय में वह 
श्रपने मकान के बाहर पढ़ो खाली भूमि पर क्यारियों में जो: 
कुछ चाहे बो भी सकता है, जिन पर उसी का पूरा अधिकार 
द्वोता है । पर उसकी ख॒त्युरे बाद उसकी सन्तानका श्रधिकार नहीं 
द्वोता । उनमें से कुछ वस्तुएं बाजारमें स्वयं भो बेच सकता है | 
प्रत्येक सामूहिक खेत की जितनी ्रामदनी होती हे, 
उसमें से राजकीय कर, बीमा व्यय और श्रन्य सामाजिक 
व्यय काट कर शेष उस खेत पर काम करने वाले किसान 
परिवारों मे बांट दिया जाता है। यदि वे अधिक काम 
करेंगे तो उनका हिस्सा अधिक होगा--यह भावना उन्हें 
काम करने के लिए उत्साहित करती है | यह न ति अत्यन्त 
सफल TA और अनाज की उपज में इतनी वृद्धि हो सकी । 
शायद इन्हीं सब कारणों से कई आलोचक कहते हैं 
कि रूस से श्राज साम्यवाद का नहीं, प्रत्युत “राजकीय 
पू'जीवाद्‌? (State Capitalism ) का प्रचलन है | 
फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हुईं पर १६३६ में 
द्वितीय महा युद्ध प्रारम्भ हो जानेके कारण पूरी न हो सकी । 


( पुष्ठ ६०४ का शेष ) 
सिलाई की मशीनें, खेती-बाड़ी के औजार, अबरक और 
भारतीय फिल्म | 


चीन से भारत को निर्यात की जाने चाली जिसों में 
ये वस्तुए' सम्मिलित हें--चावल, सोयाबीन, मशीनी 
stan, मशीनरी चिकित्सायंत्र सुरमा, काला सीसा रेशम व 
रेशमी वस्त्र, ऊन, चमडी खाल, कागज, रासायनिक द्रव्य, 
तु'ग तेल, ud, पोर्सिल्ीन, कांच व कांच की चीजें, ater 
बनयान व लिलाई की सुइयां, डिब्ब्रा-बंद माल, वनस्पति 
पदार्थ, किताबें, चीनी फिल्म, आदि । 

इस समोते के अन्तर्गत तमाखू व रेशम के संवन्ध में 
जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार चीन भारत से ७० 
लाख पौंड वर्जीनिया तमाख लेगा | चीन भारत को ६० टन 
असली रेशम भेजेगा | इससे रेशम के मूल्यों में कमी हो 
जायगी । चीन का वह माल भी, जो भारत में नहीं बनता, 
कलकत्ते क द्वारा तिब्बत पहुंचाने की सुविधा भारत | 
देगा । इस शतं के द्वारा भारत ने तिब्बत के साथ अपने 
ब्यापार को कम gta से बचा लिया हे | 


fh : 
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श्रम, पू'जी तथा बुद्धि 
एक cafe ने ए.डू, कारनेगी से पूछा -- 
किली उद्योग को सफल बनानेके लिए श्रम, पूजी तथा 
तथा बुद्धि में से 
आप fea सबसे 
अधिक मद्दत 


कारनेगी ने सुस्कर।ते हुए कह 

यह प्रश्न तो ऐसा ही हे, जैसे कोई पूछे कि तीन पेर 
की fang में कोन सा पेर सबसे अधिक उपयोगी है | 

So खरब डालर स्वाहा !!! 

दो तीन महीना पहले इंडोचाइना में वर्षो से चलता 
युद्ध बन्द हो गया है और अब वहां संधि की बातचीत 
हो रही है । किन्तु इस युद्ध पर कितना भारी व्यय हुआ हे, 
इसकी कल्पना ही रोमांचकारी है | इंटरनेशनल फाइरेशल 
न्यूज़ स्व ने जो संख्यायें दी हैं, उनसे प्रकट होता है कि 
१६४६ ओर १६५४ के बीच ३० हजार खरब फ्रांक 
(अर्थात्‌ & ० wea डालर-)-की भारी राशि व्यय हुई है। 
इसमें से करीब दो तिहाई फ्रांस ने खर्च की है । संयुक्र राष्ट्र 
अमेरिका ने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में 
भारी सहायता दी हे | कुछ सहायता फ्रांस से सम्बद्ध राज्यों 
ने भी दी है | नीचे की तालिका से यह स्पष्ट हो जायया कि 
क्रिस देश ने कितना धन इस युद्ध में लगाया हे-- 

(दस अरब फ्र को में 


` फ्रांस के बजट सम्बद्ध राज्यों के संयुक्क राष्ट्र 


यह भारी व्यय फ्रांस की कमर तोड़ रहा था | और 
फ्रांस के नये प्रधान मंत्री की यह दूरदशिता थी कि उसने 
जनेवा में संधि का प्रस्ताव स्वीकार करके इस भारी 
खर्च को रोक दिया और गम्भीर आर्थिक संकट से देश को बचा 
लिया | सम्पदा के पाठकों को यह न भज्ञना चाहिये कि यदद 
भारी व्यय केवल एक पक्ष का हे । साम्यवादिों को जो 
ब्यय करना पढ़ा होगा, उसकी सख्या भी खरत्रों में 
पहुंचेगी । 


रूप में भी अन्न संकट ! 

रूस के कृषि विभाग के प्रमुख श्रधिकारी नाकिता एस, 
aaa ने पिछले दिनों यह स्वीकार किया है कि 
रूस कृषि के के उत्पादन की भयंकर कमी का शिकार हो 
रहा हे | और इस तरह रूसी जनता के सामने भोजन की 
यह नई आवाज उठाई गई है कि रूस तथा अन्य प्रभाव 
वर्ती देशों में लोगों को श्रोद्योगिक विकास से हटाकर फिर 
खेती की श्रोर लगाया जाय । रूस के बढ़े बड़े शहरों और 
ऊ चे श्रधिकारियों के सिवा साधारण रूसी नागरिक, चाहे 
वहू कारखाने में कास करता हो चाहे खेत पर, आज भूख, 
कष्ट और TAT! से अस्त है । क्र्‌,शचेव ने जनता में बढ़ती 
हुईं घत्रराहट दूर करने के लिये पिछले दिनों प्राग 
a वारसा में कई उड़ानें भरी हैं और जनता 
को ag आश्वासन देने का प्रयत्न किया है कि 
आगामी दो तीन वर्षो में भोज्य पदार्थों की उपज दो-तीन 
गुनी तक हो जायगी | यूरोप के विशेषज्ञों का ख्याल है कि 
यदि पश्चिमी देश वहां ३०%, अधिक भोज्य सामग्री 


0] qe बजट में से अमेरिका से भेजें तो वहां की आवश्यकता शायद पूरी हो जाय। 

४ प्रत्यक्ष सहायता किन्तु इस बात की कोई सम्भावना नहीं है कि विदेश 

कि १८४५ १०९२ = ANG रूस की आवश्यकता पूण करेंगे । पोलेंड और हंगरी अन्न के 

डा aes र छ हु “कु ११ निर्यातक देश माने जाते हैं किन्तु वे भी आज अपनी 

॥ १६४६ ९ a ise, र जरूरत पूरी नहीं कर पा रहें | फिर भी इन्हें विवश हो कर 

| १९५० २५८ — क अपना Aaa रूस भेजना पढ़ता हे। पोलेंड की अवस्था | 
१६५१ २३२४ १५ i तो इतनी खराब है कि कोयले का प्रधान उत्पादक हो 
eee Ne निर” ८4 हुए भी आज उसको अपनी आवश्यकता के लिये कोया | 

|, १६५२ ४०४. ३८ 228 नीजि रहो है| | 

| 3६५४ . ४२८० ६० ४७५. 

i —— —— iss रूस के प्रमुख सरकारी पत्र प्रवदा' ने खाद्य पदार्थों के 

योग २३८५ १४३ ANG संकट की गम्भीरता बताते हुए सूचना दी थी कि सरकारी | 

| ६०८ ] CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar [ सम्पदा | 
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ateat सें अब अनाज सफाई के निरीक्षण के बिना ही 
पीसने के किये ले लिया जायगा | १७ जुलाई के अंक में 
बाल्टिक राज्यों में किसानों की कमी की सूचना दी धी और 
इसी का परिणाम खाद्य संकट बताया है | प्रदा ने यहद भी 
शिकायत की थी कि कज्ञाऊस्तान, बायलो रशिया, यूक्र न, 
पुस्टोनिया और लेंटविया में पशुओं की अवस्त्रा बहुत खरात्र 
हे। १३५३ की अपेक्षा १६५४ के पहदले ७ महीनों मे 
सरकारी गोदामों में ४७७००० टन घास AM ४१८००० 
टन चारा कम जमा किप्रा गया हे । माँस श्रौर अंडे की भी 
वहां काफी कमी पड़ रही है । व्लेकमारकेट भी वहां जारी हो 
गया हे, जिसे रोकने के लिये पुलिस 
रेल गाड़ियों की बार बार तलाशी 
लेती हे । 

डाक टिकट शताब्दि 

१ अक्तूबर १६४४ को भारत 
सें टिकट शताब्दी मनाई गई । पहली 
टिकट १ श्रक्तूबर १८५४ को चलाई 
गई थो | इस waar पर टिकट प्रद- 
शिनी की गई । उपयु क्र चित्र में 
शताबिद स्मारक के चार टिकट (१, २, 
४ और १४ आने के टिकट) दिखाये 
गए हैं। नीचे की पंक्षियों में छः पेसे 
के अन्तर्देशीय पत्र, हवाई डाक के 
पत्र, लिफाफे, रजिस्टर्ड लिफाफे तथा 
पोस्ट काड के चित्र दिखाये गए हैं। 

७३ लाख विस्थापित 

भारत के रजिष्ट्रार जनरल के 
दफ्तर ने हाल ही में भारतीय 
जनगणना पत्रक सं०.४ सन्‌. १६५४ 
"प्रकाशित किया? हे । इसका शीर्षक हे 
“बिस्थापित व्यक्ति १६५१ की जनगणना? 
इस से विदित द्दोता हे कि सन्‌ १६४१ 
में “विस्थापित! ब्यक्लियों की कुल 
संख्या ७३ लाख थी, जिनमें 
से लगभग ४७ लाख पश्चिमी पाकि- 
स्तान से आये थे और लगभग २६ 


नवम्बर ue ] 
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लाख पूर्वी पाकिस्तान से | ये लोग भारत के राज्यों सें 
इस प्रकार बसे -- 


उत्तर प्रदेश---४,८० लाख, पश्चिमी वंगाळ ¬ २०.६६ 
लाख, आसाम--२.७४ लाख, त्रिपुरा--?.०१ लाख, 
बम्बई ३.३८ लाख, मध्य प्रदेश--१.१२ लाख, राज- ' 
स्थान--२.६७, पंजाब-२३.७६ लाख, पेष्सू-३.४६ 
लाख, दिएलली-४.६४ लाख | eS 


शहरों सं बसने वालों की संख्या लगभग ५४ प्रतिशत 
हे, और शेष गांवों में बसे हें । 


hae | 
छा ! 
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frenftat के धन्धे और पेशे भारत की सामान्य 
आयादी के घन्धों से बहुत भिन्न हैं । ७१ प्रतिशत विस्था- 


पित व्यक्कि ऐसे हैं, जो खेती बाढी नहीं करते, जब्र कि 


सामान्य श्रावाद़ी में खेती वाढी करने वालों की संख्या २६ 
प्रतिशत ही है । विस्थापित व्यापारियों, परिवहन कारियों 
तथा श्रन्य पेशेवरों की संख्या का प्रतिशत सामन्य श्राबाढी 
के इन्हीं लोगों की संख्या के प्रतिशत से क्रमशः चौगुना, 
, तिगुना और लगभग तिगुना है । परन्तु विस्थापितों में 
साक्षरोंकी संख्या का प्रतिशत सामान्य श्रावादी के साक्तरों 
की संख्या के प्रतिशत के दूने से भी श्रधिक है । 


विदेशी कम्पनियों में भारतीय कमचारी 

माचे १३१३ में सरकार ने, इस देश में विदेशियों 
द्वारा नियन्त्रित कम्पनियों में नियोजित भारतीय तथा 
छभारतीय कमचारियों के बारे में एक विज्ञप्ति जारी की 
थी । विज्ञप्ति के आंकड़ों के श्रनुसार, १६४७ से १३१२ 
तक इन कम्पनियों में भारतीय कमंचारियों के अनुपात में 
जो वृद्धि हुई, वह इस प्रकार थी :-- 


चेतन वृद्धि (प्रतिशत) 

| से तक 
३०० रु० से ४६६ रु० तक ६० ६5.५ 
प्रौद्योगिक - ३६, ६ ६८, २ 
अन्य ९४, ६ e८.७ 
५०० Go से ६६६ Fo तक YS, ० ८५, ० 
परोद्योगिक ५६.५ ५७.४ 
श्रन्य ५६.३ ८२, ४ 
` १ हजार Fo तथा इससे उपर ७, ९ २४. ३ 
प्रौद्योगिक 0002 २१.६३ 
अन्य ६. १ २६. ४ 


ये आंकड़े ६९४२ तक के हैं । १९४३ के अन्त तक की 
जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वर्ष जनवरी में एक afy 
सूचना भेजी गयी थी इसमें ग्रौद्योगिक तथा ब्यापारिक 


कम्पनियों से यह मांग की गयी थी कि १ जनवरी १९५४ 


को उनमें जो कमंचारी काम कर रहे हों, उनके संबंध सें वे 
विवरण प्रस्तुत करं । १,३०७ कम्पनियों से विवरण प्राप्त 


 होचुकाहे, जिनमें १,१४१ कम्पनियां विदेशियों द्वारा 
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नियन्त्रित हैं । विदेशियों द्वारा नियन्त्रित कम्पनियों से जो 
विवरण प्राप्त हुआ है, उससे पता चज्ञता हे कि थोड़ा चेतन 
पाने वाले कमचारियों में करीब सभी (६८, ८ प्रतिशत) 
भारतीय हैं | Yoo Fo से ६६६ २० तक वेतन पाने वाले 
कमंचारियों तथा प्रौद्योक कर्मचारियों का औसत ६३, ३ 
ओर श्रन्थ कमं चारियों का ३०.० पहुँच गया | १००० ₹० 
आर इससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों सें प्रौद्यो- 
गिक तथा अन्य कमंचारियों का श्रौसत क्रमशः ३०. ३ और 
३२. ७ था। 

५ बड़े नगरों में ८४००० मकानों की कमी 


एक पर्यवेक्षण के अनसार उत्तर प्रदेश के ५ बढ़े 


नगरों अर्थात्‌ कानपुर, इलाहबाद, बनारस, आगरा और 
लखनऊ में ८३२६५ मकानों की कमी हे, जिसके फल- 
स्वरूप १, १२,५०४ परिवारों को श्रावास सम्वन्धी कठिनाई 
प्रतीत हो रही है । 

मकान संबंधी स्थिति को १६४१ के सतर पर लाने के 
लिए कानपुर के लिए ७८७२४, इलाहाबाद के लिये 
७४०२, बनारस के लिये १२८३३, आगरा के लिये 
१२५०६ ओर लखनऊ के लिये ७७५० alae मकानों 
की आवश्यकता हे | 

इन नगरों में मकान की कमी का मुख्य कारण यही है 
कि वहां बढ़ती हुईं आबादी के अनुपात में मकान नहीं बन 
सके | विगत दशाब्दी में कानपुर में ६६ प्रतिशत, इलाहाबाद 
में २४.६ प्रतिशत, बनारस में ३३.७ प्रतिशत, आगरा में 
४५. २ प्रतिशत wars H २८.३ प्रतिशत आबादी में 
वृद्धि हुई, जबकि इसी अवघि सें वहां मकानों का निर्माण 
क्रमशः ७.०७, ६.७, २.४, ११.४ और ७.५ प्रतिशत 
al अधिक हुआ | उपयुक्न नगरों में से लखनऊ में आबादी 
की वृद्धि सब से कम, श्र्थात्‌ २८.३ प्रतिशत थी | फलत 
कानपुर, आगरा और बनारस की तुलना में वहां श्रतिरिक्क 
मकानों की जरूरत भी कम है। 

यद्यपि कानपुर में जनसंख्या बहुत अधिक हे फिर 
भी वहां प्रति मकान ८.१० व्यक्ति रहते हैं जब कि gar 
हाबाद में यह संख्या क्रमशः ६.१ और १०.१ ही हे। 
लखनऊ की दशा तो सब से खराब हे, जहां एक मकान 
में १२.४ व्यक्ति रहते हैं | निष्कर्ष निकलता हे कि कानपुर 
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कृषि और खाद्य 


कृषि में भारत आत्म-निर्भर हो रहा है ! 


रडे का उत्पादन : सन्तोषजनक प्रगति 

योजना आयोग ने अपनी योजना के अन्तर्गत रु के 
अतिरिक्त उत्पादन का AW १२५८००० गांठ ( ३६२ 
dis प्रति गांड ) नियत किया था | विभिन्न राज्यों की दृष्टि 


से अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य निम्नलिखित रखा 
गया था— 
& वर्षो' बादु १६५५-१६ 
१६५०-४१ fafa उत्पादन का लक्ष्य 
असम १२ = १२ 
बिहार ३ ३ 
arag ८०३ २७५ १०७८ 
मध्यप्रदेश ५१० १७० ६८० 
मद्रास ३४८ १८० ५२८ 
उड़ीसा र्‌ — २ 
पंजाब १६६ १५० ३३६ 
उत्तर प्रदेश ४६ ¥o म 
हेदराबाद २६० २०० - ४६० 
ay १७१ ८० २५५ 
राजस्थान २१४ Yo १६४ 
मध्यभारत २१६ ६२ ३११ 
Haz ३३ 5 ४१ 


में छोटे छोटे मकानों की संख्या अ्रधिक है, जब fe लखनऊ 
में बड़े बढ़े मकानों की संख्या अधिक है, जहां प्रति मकान 
श्रोसतन एक से अधिक परिवार रहते हैं । 

पर्यवेक्षण सें कंहा गया है कि १६११ के बाद 
बनाये गये २,३ थोर ४ कमरों वाले मकान का मासिक 
किराया क्रमशः ओसतन २०,३१ और ५० रु» रहा और 
यह किराया उचित भी हे 1 कानपुर और लखनऊ में किराये 
Wena अधिक हैं । लखनऊ में १,२,३ और ४ कमरों 
वाले मकानों के मालिक किराये क्रमशः २०,५०,८० और 
१०० Ro हैं । 


— —— 
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सौराष्ट्र २१६ ६ २२२. 
ग्रन्य राज्य ३ ७ ४२ 
२६७१ १२५८ रर 


इस aga की प्राप्ति के लिए लिचाई की सुविधाओं, 
बढ़िया बीज तथा वैज्ञानिक खाद आदि की व्यवस्था की गई, 
इन सत्र व्यवस्थाओं के लिए ३.५ करोड़ २० की गु'जायश 
रखी गई थी, जिसमें २ करोड़ रु० पहले दीन वर्षों में 
व्यय किया जा चुका हे । रुह के विविध किस्मों के मूल्य भी 
४६४ रु, से ५५० Fo तक बढ़ा दिये गये। किसानों को ब्याज 
रहित ऋण भी दिए गए । इन सब उपायों का परिणाम भी 


it ° aA 0. 
अच्छा हुआ Ale रुह की पंदावार बढ़ गई, अर्थात्‌ करीब दस : 
लाख गांठ । १२.५८ लाख गांठों के लच्यमें १० लाखगांठ अर्थात्‌ 


८० प्रतिशत लचय पूरा होना बहुत संतोष जनक प्रगति है | 
लम्बे रेशे की रुह के खेती के विशेष रूप से बढी है, जेसे 
निम्न तालिका से स्पष्ट है-- 

( लाख एकड़ों में ) 


लम्बे रेशे की-- बीच का छोटा रेशा कुल 


१३४०-५१ ३४ ७६ ३६ १४६ 
१६५१-५२ ४८ ७१ ४३ १६२ 
१६५२-५३ XR ६५ ४० १५७ 
१३५३-२४ ६० ७३ ३७ १७० 


इस संतोष जनक प्रगति का परिणाम यह हुआ है कि 
अब रुई का आयात बहुत कम रह गया हे। १६४०-४१ 


में हमने १२,३ लाख गांठ विदेशों से मंगाई गई थीं, पर 


१३५३-५४ सें केवल ६,५ लाख, गांठ मंगाई । इसके 
परिणाम स्वरूप १६५१-५२ में जहां हमने रुई के लिए 
विदेशों को १३८ करोड़ रु० भेजा था, वहां १९५३-५४ में 
केवल ५३ करोड़ रु० भेजा है । इस तरह रुह के अधिक 
उत्पादन से ४८ करोड़ Go बच गया है | यह ठीक है कि | 


उत्पादन का लच्य और भी बढ़ाने की आवश्यकता हे | क्रय- 
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इमने संतोष जनक उन्नति की हे, तथापि जब हस यह. 
देखते हैं कि देश में रुई की खपत भी बढ़ रही हे, स्ह 


ESO RR 


शक्ति बढ्ने ने साथ साथ वस्त्र को खपत बढ़ रही हे अर 
अधिक बढ़े गी नीचे की तालिका से स्पष्ट होगा कि रि लों 
में रड की खपत किस तरह बढ़ रही हे” 
(aa गांठ ) 
कुल रड भारतीय 
१९४७-३८ ४२,१ २८,६ 
०१६४८०४१ ४२.५ ३१.२ 
१६४६-५० ३६5 २५,४ 
१६५०-५१ ३१,२ २५२ 
१६५१-३२ ४०७ RE 
१६४२-४३ ४४,६ ३६,१ 
१६४३-५४ ४६,० ३८,८ 
अनुमानित 


कानूनगो BA ने अनुमान लगाया हैं कि १९११ तक 
देश में ७२००० लाख गज कपड़े की खपत होने 
लगेगी | इस लिए हमें यह लक्ष्य बनाना चाहिए कि हम 
८२००० लाख गज कपडा तेयार करेंगे, ताकि कुछ कपडा 
विदेशों को भी सेज सके | इसका अर्थ यह होगा कि हमें 
१४-१४ लाख गांठ रुई की ओर उपज बढ़ानी पड़ेगी । 


गेहूँ की उपज में वृद्धि 
महाद्वीपों में गेहूं की उपज की निम्न तालिका से 
पदा लगता है कि गेहूं की कुल उपज बढ़ रही हे । 
( ००० मेट्रिक टनों सं ) 


‘ १६४८-४० १६४१ १६४२ १६४३ 

यूरोप ४०००० ४२६०० ४४१०० ४७३०० 

उ व म, भ्रमेरिक४२६०० ४२४०० ५४६०० ४६१०० 
द, अमेरिका ७६०० ४२०० १०००० ८६०० 

एशिया . ४२८०० ४४७०० ४६२०० २२५०० 

अफ्रीका ४१०० ४४०० ४८०० ६००० 

आओशनिया 5 ९४०० ४६४०० ४०० ४४०० 

कुल संप्र १४२६०० १४२६०० १६२१०० १६३६०० 


& रूस छोड़ कर । चीन व इरान व कोरिया छोड़कर । 
कुछ प्रमुख देशों में गेहूं की फसल के श्ंकढ़े निस्न- 


. कनाडा 
Sh 


११०६३ १४०४१ १८७२२ १६७१० 
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२६६६४ ५२३५२ 


संरा, ATS ३०६६० 
ग्रारजश्टाइना ५३५5० २१०० ७५६४ 
चीन २१६४३ २२१८६ २१२४१७ > 
भारत ५६३० ६४६२ ३१२६ ६८७० 
किस्ता २८६२ ४०१६ ३११२ २४७७ 
zat ३८४८ ६७३० ६५७६ ८5१३४ 
आस्ट्रेलिया १२८१ ४३४७ ४३१३ २४१६ 
फ्रांस ७८०६ ७११६ ८३२१ ८८४५ 


भारत में गेहँ की उपज जब ५३३८०००० टन से बढ़कर 
६८:७०००० टन तक हो गडे हे, तब पाकिस्तान की उपज 
३८३२००० टन से कस हो कर २४७७००० टन रह गई । 

चावल की उपज भौ बढ़ी 

प्रमुख खाद्यान्न चावल की इस वर्ष देश A २,११, 
००,००० टन पैदावार ee हे, जिससे इसके पिछले सब 
रिकार्ड zz गए हैं । पिछला सर्वाधिक उत्पादन सन्‌ १६५२- 
५३ में हुआ था, किन्तु उस साल भी इससे ४६ लाख टन 
कम पैदावार हुई थी । पंचवर्षीय योजना में घावल का 
१६४३-५४ का उत्पादन AGT २, ५६,००,००० रन का 
था, किन्तु वास्तविक उत्पादन इससे १५ लाख टन श्रधिक 
हुआ | पंचवर्षीय योजना सें १६५५-५६ का चावल का 


उत्पादन ATA २,७२,०,००० टन का था, जब सन्‌ १ ६४३ 
xy में ही लगभग इतना उत्पादन हो गया हे । 
[ शेष ge ६२० पर | 
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रामगोपाल जे० पुरोहित 
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हिन्दी राष्ट्र भाषा की घोषणा होने और चारों 
घड़ाधइ हिन्दी का प्रचार हो 
अनुसार सन्‌ १६६४ तक देश में अंग्रेजी का स्थान हिन्दी 
को पूर्ण ले लेना निश्चित है | ऐसी स्थिति में अंग्रेजी खाता 
afgat का स्थान, जिसमें पिछले १०० वर्षों से 
राजस्व, श्रधिक्रोष, बीसा व्यबसायियों आदि का लेखा रखा 
जा रहा है, हिन्दी खाता बहियों को ही Gar निश्चित हे | 
यह निर्विवाद सत्य हे कि देशी पद्दति निर्दोष और अंगर 
पद्धति से अधिक सुविधाजनक हे। इन कारणों से खाता 


| क कारण हमार सावधान के 


देश के 


बहियों की चर्चा भी चारों ओर होने लगी हे । फलस्वरूप 
हुत से विद्वानों ने जो देसी पद्धति @ ahh अप्रजो 


पद्धति की पुस्तकों का हिन्दी भाषा और प्रान्दीय भाषाओं 
में अनुवाद किया और उनमें से कुछ व्यक्तियों ने अंग्रेजी 
ढंग से उसमें सुधार का सुझाव दिया । केवल इतना ही 

हीं, इस जल्दबाजी और दौड़ धूप में gag अंग्रेजी 
पद्धति का रूप हिन्दी भाषा में रख दिया गया । और 
कालों में उन अनूदित पुष्तकों को पड़ाया भी जाने लगा । 
क्या यह्‌ अंग्र जी पद्धति का रूपान्तर सात्र नहीं हे ? दोनों 
पद्धतियों की मोचिक दिशा भेद सें हीतो हे । यदि 
इस प्रकार किया गया तो हित होने के स्थान पर मोलिकता 
की जड़ हो कट जायेगी ओर इससे देशी पद्धति की विशेष- 
ताएं ही समाप्त हो जायंगी । 


सुधार किसका ! 

बहुत से fagiat ने यह सुझाव रखा कि देशी पद्धति 

सें सुधार कर लिये sia | लेकिन प्रश्न यह उठता है कि 
सुधार तो तब क्रिया जाता है जब फि कहीं ae अथवा 
दोष हो । देशी पद्धति तो wad दोष युक्त नही है । हां, 
इसे अंग्र जी शान काल सें समुचित सान्यता न सिलने के 
कारण आधुनिक विद्वान, जिनमें मुख्यतः अध्यापक हैं, 
Raa श्रपरिचित रहे । परन्तु मान्यता के अभाव सें भी 
हमारे देश में सर्वत्र देशी पद्धति से ही बहियां रखी जाती 
थीं, और आज भी रखी जा रही हैं 


समझ सं आ सकता हे कि 


अंग्रेजी भाषा के 


ति को ही मान्यत। 
दी गइ, दशी ढंग से बहियां रखने वालों तथा उसके जान- 
कारों की उपेक्षा की गईं तो इसम कोई आश्चर्य की बात 
नहीं | फ्त स्वरूप शनेः शनेः योजनाबद्ध तरीके से विश्व- 
विद्यालयों तथा स्कूज-कालेजो मे विदेशी बहीखाता पद्धति 
ही बेक्लानिक प्रणाली मानी जाने लगी और उसी तरीके से 
शिक्षा-दीक्षा दी जाने लगी | सक्ताधिकारियों के पक्ष-पात 
के बावजूद देश में जहां कहीं भी सम्भव हो सका, भारतीय 
पद्धति विकसित होतो रही । आज पढ़े लिखे लोगों में ag 
श्रान्त धारणा पैदा हो रही हे कि देशी लेखापालक उस 
तरह से वेड़ानिक ढंग से बहियां रखने में समर्थ नहीं हो 
सकते ओर भारतीय पद्धति आधुनिक आवश्यकताओं की 
पृति करने मैं नितान्त रूप से समर्थ नहीं हैं| लेकिन विभिन्न 
क्षेत्रों a जिनमें बढ़े २ उद्योग भी शामिल हैं प्रारम्भ से ही 
या यों कहिये विदेशी पद्धति के समानान्तर देशी ढंग से 
बह्वियां रखी जा रही हें ओर यह कहना अनभिज्ञता का 
द्योतक होगा कि वे इसमें असफल रहे हैं । साधारण सब्जी 
वाले, पंसारी उ पान वाले की बहियाँ देख कर इस परिणाम 
पर पहुंचना घातक होगा | इसके लिए हमे बड़े २ उद्योग 
पतियों, सरराफों, सटोरियों की बहियों का पारायण करना 
होगा, चांदी सोने का सट्टा करने वालों की सहायक बहियां 
व नक्गज बढी व जमा खरचों का विश्लेषण करने से यह 
देशो पद्धति कितनी सशक्त | 
श्रौर वैज्ञानिक है । फिर भी थोड़ी देर के लिए यदि यह | 


' सान भी लिया जाय कि कतिपय व्यापारियों के यहां श्रधिक 


संख्या में सहायक बहियां नहीं रखी जातीं, तो इससे यह 


सिद्ध नहीं होता कि हमारी पद्धति अधूरी हे । यदि व्यापार | । 


की आवश्यकताओं अथवा लेन-देन की प्रकृति के अनुरूप 
किसी सहायक बही की जरूरत पड़े तो लेखपाल स्वयं उसे 
रखना शुरू कर देता S| इस से पदति दोषपर्णं अथवा 
अवज्ञानिक नह्दीं कही जा सकतीं | 


सम्भवतः इस तथ्य से भी बहुत से विद्वान्‌ wana 
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होंगे के आज के अधिकांश चोटी के उद्योगपति जिनके 
विभिन्‍न प्रतिष्ठानों में अंग्रेजी म बहियाँ रखी जाती हैं 
देशी पद्धति में पनी बहियाँ रखते हैं । इसके कोई कारण 
हों, लेकिन यह स्पष्ट है कि वे ही जमा aa जो विशिष्ट 
॥ प्रतिष्ठान में पेचीदें होने के कारण श'म्रेजी पद्धति में रखे 
| गये हैं, उन्हें देशो पद्धति से अपने प्रधान कार्यालय में 
रखता हे | यदि देशी टंग से रखी जाने वाली बहियां 
वैज्ञानिक और पूर्ण न हो' तो वे जमा-खचं लिखने में 
aux केसे हो ? अतः यह दलील निरर्थक है कि देशी 
पद्धति अधूरी हे। 

यदि डिसी की यह मान्यता हो कि बड़े वड़े हिसाब 
किताब रखने सें अंग्रेजी पद्धति ही सफल हो सकती हे तो 
` उनकी यह मान्यता निमू ल है क्योंकि बहियां दोनों ही 
पद्धतियों के लिए साधन मात्र हैं । जिस प्रकार जोड़, युना 
/ बाकी रोर भाग जानने वाले के लिए किसी प्रकार हिसाब 
करने ओर सममने में देर नहीं लगती, उसी प्रकार योग्य 
लेखापाल के लिए पूणं रूप से इस पद्धति का ज्ञान होने 
पर चाहे पर चाहे कितने ही बड़े से बड़े कार्य के लिए बद्दी 
खाता रखना हो, बड़ी आसानो से रखा जा सकता है। 
जब देशी पद्धति के जानकारों को मौका हो नहीं दिया गया 
तो ag कहना कि बड़े से बड़े कायं के लिए ग्रंग्रेजी बही 
खाता पद्धति ही सफल समझी गई हे, सर्वथा असत्य 
धारणा कही जा सकती है। 


सरकार को उदासीनता 
हमारे देश सें सरकार से सम्मानित सबसे बड़ी-संस्था 
।  इन्सटीद्यूट औफ ened श्रकाउन्टैन्ट्स है | इस संस्था 
की परीक्षाओं में उत्तीण छात्र लेखापाल का कार्य नहीं 
करते | वे केवलं लेखा-निरीच्षक का कार्य करते हैं | यह संस्था 
भी श्रपने सदस्यों के हितों की रक्ता के सिवाय अब तक 
देशी पद्धति की ओर उदासीन ही रही । अनेक चार्टर्ड- 
' ग्रकाउन्टेन्ट जिन्हें देशी पद्धति से बही खाता रखने वाली 
लिमिटेड कम्पनियों से काम पड़ता हे, द्विन्दी वहीखातों a 
शं परिचित होते हैं| उनका यह मत हे फि श्रंग्रेजी 


at, दोष रहित और सुन्दर है । देशी पद्धतिको 
कनोंधी-प्रणाली ( लिंगिल ऐन्द्री ) मानने वाले इस 
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पद्धति से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं । 

दूसरी संस्था हे गुमाश्ता परिषद्‌, जिसने अपने हितों 
की रक्षार्थ कार्य किया और उन्हें गुमाश्ता कानून बनने के 
बाद सफलता सिली | लेकिन यह संस्था भी इस ओर 
अपनी सीमाओं के कारण उदासीन ही रही | चेम्बर औफ 
काम का भी ध्यान भारदीय पद्धति से लेखा-पाल तेयार 
करने की ओर नहीं गया | 

ग्रब समय आ गया हे कि देशी पद्धति 
रखने चाले देश के सभी लेखा-पाल इस ओर संगठित रूप 
से ध्यान दें, देश फे सभी व्यापार मण्डलो एवं बड़े-बड़े 
व्यापारियों और उद्योगपतियों को तो बही खाता परिषद्‌ की 
स्थापना में पर्ण सहयोग देना ही चाहिए । उन्हें अपने सभी 
प्रतिष्टानों में बही खाते हिन्दी में ही “भारतीय पद्धति? से 
रखने चाहिए और उन्हें Sat आदि से भी इसी पद्धति सें 
रखने का भ्रनुरोध करना चाहिये । विश्वविद्यालयों की शिक्षा 
का भी माध्यम हिन्दी व प्रान्तीय भाष। हो रहा हे, इस 
दिशा में समुचित प्रयत्न किये जाने चाहिये शर देशी बढी 
खाता पद्धति में ही शिक्षा देने के लिए जोर डाला जाना 
चाहिए । प्रस्तावित संस्था साहित्य तैयार करवाने वा प्रकाशन 
का कास भी कर सकेगी | यह सघ मिल कर संगठन के 
रूप में कार्य करे तो सफलता मिल सकती हे | 


_मँगनीज के निर्यात में बृद्धि 

मेंगनीज ओर पर से १५ प्रतिशत निर्यात कर की 
समाप्ति के कारण मेगनीज्ञ का निर्यात बढ़ गया है। 
जुलाई ५४ में निर्यातम५३५८० हण्डरवेट हुआ। था, तो अग 
स्त में ४१४६० हण्डरवेट हुआ है । किन्तु निर्यात की इस 
बृद्धि का प्रभाव मूल्यों पर नहीं पड़ा । वे बढ़ने के स्थान 
पर बहुत घट गए हें। वर के प्रारम्भ में बढ़िया ओर क! 
मूल्य १७०) रु० प्रति टन था, निर्यात कर समाप्ति से पूर्व 
३२) था। और अब घटकर ६०) २० था| 
प्रति टन हो गया हे। इसके किस्म के ओर 
का मूल्य ६५.) २० प्रति टन था, वह गिर कर ३६) Fo 
रह गया हे। मूल्यों में इस कमी का मुख्य कारण रूस, 
ब्राजील, दक्षिणी अफीका आदि का निर्यात व्यापार में आगे 
बढ़ना हे | इन देशों ने भारतीय बाजारों पर अधिकार कर 
fam हे। 


से बहीखाता 


[ सभ्पदा 


वि 


i Bes 
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बिज्ञान को प्रगति 
आणविक बिजली घर 


कुछ सप्ताह पूर्व पेन्सिल्वेनिया के प्रमुख औद्योगिक केन्द्र 
पिट्सबगं से कुछ मील की दूरी पर “शिपिंग पोर्ट! नामक 
कस्मे में आणविक बिजली घर निर्माण के लिए एक अनूठा 
समारोह मनाया गया था। प्रेसिडेन्ट आइजनहोवर ने 
कोलोराडो राज्य के डेनवर नगर (शिपिंग पोर्ट यहां से 
१३०० मील की दूरी पर स्थित है) से निर्माण-कार्य का 
उद्घाटन किया था | इसके लिए प्रेसिडेन्ट ने एक विशेष 
प्रकार की आणविक छुड़ी का उपयोग किया । ।“श्राणविक 
छडी” से प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रोनिक तरंगों ने जमीन 
की खुदाई करने वाली मशीनों में गति उत्पन्न करदी | 

इस प्रकार नये ग्रणुयुग के विकास की दिशा में एक 
श्रौर महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया हे। जब १६५७ में यह 
दिजज्ञी घर बन कर तैयार हो जायगा तो इससे ६०, ००० 
किलोवाट बिजली उत्पन्न की जा सकेगी । इतनी बिजली 
१ लाख आबादी वाले चेत्र के लोगों की सामान्य आवश्य- 
कतायें पूरी करने के लिए काफी होगी | 

बिजली घर के निर्माण पर कुल ८।| करोड़ डालर ब्यय 
होने का अनुमान हे | इसमें से ३ करोड़ डालर SARA लाइट 
कम्पनी AMAA | 

लगभग १०० उद्योग अपनी वस्तुओं में सुधार करने 
और कार्य-ज्ञमता बढ़ाने के लिए रेडियो-श्राइसोटोप्स का 


| प्रयोग करते हैं | ८ साल पूर्व रेडियो-आइसोटोप्स व्यावसायिक 


कार्यो के लिए उपलब्ध नहीं थे | इस वर्ष के मध्य तक 
water अणुशक्कि कमीशन ने देश के अन्दर २१३१३ व्यक्कि- 
यों या संस्थाओं को रेडियो-आइसोटोप्स के ४७, yoo 


| पार्सल दिये | 


अमेरिकी aur कानून में जो संशोधन किये गये 


| ow, २५ pe ag 2 १. 
हँ उनसे अमेरिका में गरसरञ्चारी अणुशक्क-उद्योग के विकास 


| में aga पूर्ण सहायता मिलेगी | असेरिका में पहली बार 


| ऐसा कानून स्त्रीकार किया गदा हे जितके अन्तर्गत गेरसर- 
| कारी कम्पनियों को थणुशक्कि के कारखाने स्थापित करने 


आर विखण्डनीय पदार्थो का उत्पादन करने और उनका 


| उपयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया हे । 


नवम्बर १५४ ] 
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रूस में अएशक्ति 


२७ जून १९५२ में रूस ने अणुचालित प्रथम विद्युत 
स्टेशन को चालू किया था, जिससे समीपवर्ती स्थानों - को 
बिजली दी जा रही है । टरबाइन ई धन से प्राप्त रासायनिक 
शक्कि अथवा जल प्रपात से उपलब्ध यांत्रिक शक्ति द्वारा 
नहीं, वरन मानव द्वारा विमुक्क ay शक्ति के केन्द्र से बिजली 
प्राप्त की जाने लगी हे । 

एक किलोग्राम यूरेनियम से दो करोड़ किलोवाट घंटे 
Gal gta हैं जो २४०० रन सर्वोत्कृष्ट कोयले से निकलते हैं । 
श्रु शक्ति न लिफ यूरेनियम, प्लेटिनम और उद्जन में, 
वर्‌ हमारे safes सभी पदार्थों में है और इसके अक्षय 
स्रोत हैं । नाली के पत्थर के अन्दर इतनी अधिक शक्ति 
निहित है कि यदि इसको विमुक्त किया लाय तो इससे 
इतनी श्रधिक oie प्राप्त होगी जितनी नीपर का 
जल विद्यू त स्टेशन दस बर्षो में तेयार करेगा । 

अशु शक्कि से यातायात में असाधारण प्रगति होगी. 
शर कोयला या तेलं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी | एक तत्व 
दूसरे तत्व के रूप में रूपान्तरित किया जा सकेगा | नाइ- 
ट्रोजन आक्सीजन में और पारा सोने में aga जायगा । 


~~ aH my SS SS 
मिट्टी के तेल से रेडियो 
अखिल भारतीय रेडियो के गवेषणा विभाग ने अब 
ऐसो प्रणाली हू'ढ निकाली हैं जिसके द्वारा रेडियो मिट्टी के | 
तेल के लेम्प से चलाया जा सबेगा । आशा हे कि इस नई 
aint परिणामस्वरूप रेडियो का उपयोग बढ़ जायगा और 
विशेषकर गांवों में जह बिजली नहीं हें । लोग इस प्रणाली 
की सहायता से रेडियो सुन सके गे | 
मिट्टी के तेल से रेडियो चलाने की यह प्रणाली अखिल्ल 
भारतीय रेडियो के गवेषणा विभाग के श्रीराम यादव ने 
केसित की हे | उन्होंने प्रणाली के निकालने में भौतिक 


विज्ञान के इस प्रसिद्ध सिद्धांत का प्रयोग fea हे कि यदि | 
दो असम धातुश्रों कें दो जोड़ विभिन्‍न तापमानों पर रखे | 


es 


जायं, तो एक विद्युत धारा कितनो शक्किशाली होगी, यह. 
प्रयोग में लाये गए wae को किस्म और दोनों जोड़ों 
के बींच तापमान फे अन्तर पर निभेर होता है । घाहु के. 
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Valet समाज में आयक व्यवस्था 


श्री शंकरराव देव 


सर्वोदय समाज को आशिक व्यवस्था के संबं 
लिखित नोट श्री शंरुररात्र देव ने प्रमुख विचारकों 
भेजा हे। सम्पदा के पाठक भी उस पर विचार करेंगे: — 


a 
के पास 
(१) आशिक संगठन aw आप सें कोई अंतिम 
साध्य नहीं है, परंतु वह सामाजिक विकास का एक प्रमुख 
साधन हे | 
« (२) सामाजिक विकास का यह काय, हमारी दृष्टि 
में, सर्वोइय़र की अर्थात्‌ एक ऐसे ama की रचना है, 
जिसमें हर एक व्यक्ति को अपने व्यक्षित्व के बिकास का 
समान अवसर प्राप्त हो सके । 
` (३) इस कायं को श्रारंभ करने के लिये समाज का 
संगठन इस प्रकार हो कि निम्मलिखित बातों की पूर्ति 
उससे हो सझे— छु 
(अ) आत्मिक समानता और राजनैतिक स्वतंत्रता 
में परिवेष्टित आर्थिक आतृभाव की भावना का Gara at | 
(झा) सत्रको काम मिले, अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति को 
इस प्रकार का काम मिले, जिससे वह दूसरों के अपने ही 
जसे अधिकारों का हनन किये बिना, योग्य भोजन ओर 
जीवन के आवश्यक साधन जुटा सके । 

5. = See 
इन जोड़ी को वेज्ञानिक भाषा में'थर्मो--कपल? कहा जाता 
है । श्री यादव ने जो प्रणाली बिकसित की है, उससें यह 

|. थर्मा-कपल्न? सुम के एुक-प्रिश्न ( श्रलाय ) और यूरेका 
के इस्तेमाल से बन.ये गए हैं । जब झुरू-शुरू से कई साल 
पहले Fane किए गए त्र इनमें कई त्र टियां थीं | अब 
यह त्रुटियाँ दूर कर दी गई हैं और ऐसे “थर्मो--कपत्! 
भारी संख्या में तेयार किए जा सक्ऋते- हैं | इन थर्भा-ऋपलों 
से बिजली तेयार करने के लिए जो 'जनरेटर” बनते हि 
वे काफी समय तक काम दे सकते हे। gana हे 

यदि एक रेडियो रोजाना तोन घंटे चल्लाया जाये तो इन 

Rett, से बिजली पैदा करने में तीन रुपए मासिक का 

“adm | आशा की जाती है कि यह प्रणाली देद्दातों 


= 


Sree 


Fa, 
नियादी आवश्यकताओं सें 
अर्थात्‌ भोजन, वर्‌ 
न्‌] उनकी प्राप्ति से संबंध 
पर ता का अधिकार हो, 
प्रभावशाली नियंत्रण भी हो | 

($) व्यक्ति की उचित शिक्षा और उसकी बौद्धिक 
तथा शारीरिक शक्तियों का डीक उपयोग किया जाय | 

(उ) बिजी लाभ के बजाय समाज हित का ही ध्येय 
सामने रहे और ब्यक्गिगत जीवन के बजाय सहयोगी जीवन 
की भावना का विकास किया जाय । 

(ङ) शक्कि या सत्ता के केंद्रीकरण की ओर जाने का 
प्रयत्न कतई न ददो, बल्कि शासन-मुक्क समाज की 
जाया जा सके | 

(४) say's ध्येय की पूर्ति 
frifge आर्थिक व्यवस्था द्वारा ही 
आमोयोग सिफे आधार ही ब हों 


aU उनपर उसका 


उस प्रकार की 
हो सकती है, जिसमें 
रन्‌ वे समस्त आशिक 
सगठन-न्यवस्थ। के महत्व पूण आवश्यक अंग साने aie 
इस Gay से नीची लिखी बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं । 
(अ) शारीरिक श्रम की पजी ही ऐसी प'जी है, जो 
करब कराब लब मं समान सात्रा सें पायी जादी हे। इस 
लिए उत्पादन का केन्द्रबिन्दु भ्रम ही होना चाद्विये, अन्यथा 


~ 


शाषण थोर धिक दासता से सुक्कि न होगो । 
श्रा) रहन-सहन के स्तर की सीमा ठीक हो। कुछ 
लागा का ख्याल है कि ग्रामोद्योगों की ओर पुनः जाने से 
रहन-सहन का स्तर AIR की स्थिति से भी नीचा हो 
जायगा, Ad: इस पर विचार क्रिया जाय | 
(इ) सांस्क्षतिक और कलात्मक प्रयत्नों की स्थापना | 
` (है) जन-संख्या की बुद्धि का विचार | 
(उ) आसा-निर्भर अर्थ-व्यवस्था सें भी समाज के 
वतमान साधनों से यह सम्भव हे या ast ? 


(ङ) हाथ से काम करने वाले यंत्रों के प्रयोग में भी 
बुद्धि का आश्रय लेना होगा । 


> वल 
Fag 
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आत्म निर्भरता | 
निवास और शिक्षा, अर्थात्‌ उत्पादन 


रखने वाले संगठनों ' 
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भी 


दा 


j 
| मचरघर ९४ ] 


सवेश्रो छ अर्थव्यवस्था 


[ पृष्ट ६०१ का शेष | 
ही उसे यह बोझ ढोना पड़े, परन्तु एक न एक fra ag 
उसे उठा GATT | 


जब हम मनुष्य की कमजोरी ,नुटियाँ ओर चारित्रिक 
दोष देख कर नियन्त्रण पर जोर दे तो यह न 
चाहिए कि “सबसे अच्छी सरकार बही जो करे जरा सा 
राज? (The Best goverment is one which 
governs the least)! gat वही निग्रन्त्रण श्रेय- 
स्कर हे, जो स्वतः स्वेच्छा से धारण किया जाय | सारे 
बादरी बन्धन, रोक टोक, चाहे 'क्रितनी ही परिस्थितियों 
में आवश्यक और न्यायोचित कहे जा सक्ने, ग्रादशरूप 
नह! हाँ सकते | 
कठोर वाह्य नियन्त्रण 
व्रीपतियों, व्यापारिया को 
तो उत्पादन या व्यापार 


इस प्रकार का शात-प्रतिशत 
श्रेयस्कर भी नहीं। यदि हम 
निजी उद्योग करने से रोक दे', 
कोई तो करेगा ही | वे होंगे सरकारी नौकर, अफसर या 
मॅनेजर । उनको तो मिलेगा ‘Gar हुआ aaa |’ 
क्यों बे पूरी तरह दिल लगा कर परिश्रम करेंगे? 
उत्पादन सूह्य कम करने के लिए नये नय तरीके निकालेंगे, 
नहें क्या मिलेगा ? निजी लाभ का तो सवाल है ही 
नहीं | यदि अपने प्रयास सें असफल रहे, मालिकों व 
अफसरों की भाइ खानी पड़ेगी, शायद नोकरी से भी हाथ 
धोना पढ़े | 


bat ~ 
तो बड़ 


waa व्यापारी ओर ‘safe 
गत लाभ? के कारण जनता की सेवा का पर्याप्त या faa- 
कुल ख्याल नहीं रख पाये, परन्तु यह क्या जरूरी है कि 
सरकारी नौकर रख पावेंगे ? व्यापारियों को तो भले ही 
अपने मुनाफे के लिए फिर भी ग्राहक का कुछ न कुछ 
ख्याल रखना पड़ता है | चीज सस्ती या अच्छी न हुई 
तो ब्रिकंगी नहीं | साख खत्म हो जायेगी परन्तु मेंनेजर को 
क्या? डर है तो सिर्फ we का या नौकरी जाने का 


उत्पादक 


“जनता की सेवा? का जो “काम लाभ का हेतु” न करा पाया, 


वह ‘ev कहां करा.पावेगा । 
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पूर्ण और कठोर नियन्त्रण की आवश्यकता भी तो नहीं 
है। सब उद्योग बराबर के महत्व के नहीं, सब में एक 
समान शोषण कहां हो सकता है ? भला एक बिचारा गरीब 
पनवाडा, बाबा या छारा दुकानदार वया ता ्ा[थक शोषण 
करेगा और किसका करेगा 


मिश्रित व्यवस्था 
“महस्वपूर्ण प्रधान उद्योगों तथा व्यापार का नियन्त्रण 


रने की जरूर आवश्यकता हे, Weg वह नियन्त्रण भी 
सीमा के अन्तगेत रहना चाहिए ।' आवश्यकता 
ओर परिस्थिति के अनुसार उसमें घटबढ़ भी हो सकती 


fu 


ओर होनी भी चाहिए | जरूरत हुई कण्ट्रोल् लगा दिए, 
जरूरत नहीं रहीं, हटा दिए | छोटे छुटे कास पर कोई रोक 
टोक नहीं | केवल मजदूरों का वेतन और श्रवस्था नियत 
कर देने की जरूरत हे | 

नियमित बेकारी बीमा, डाक्टरी सहायता इत्यादि सामा- 
जिक लाभ की आवश्यक योजनाए' भी होनी चाहिए । छोटे 


मोटे काम व्यापारियों के लिए छोड़ देने चाहिए | आदमी स्वतन्त्र 


रहना चाहता हे | aa सिद्धान्त यह gat नियंत्रण हो अवश्य 
परन्तु आवश्यकतानुसार | सीमा में प्रत्येक उद्योग के महत्व के 
हिसाब से, वह भी परिस्थिति के अनुसार घटता बढ़ता 
रहना चाहिए | इले हम दो ग्रतिक्रम-पूण प्रतिद्वन्द्विता 
ओर समूल राष्ट्रीयकरण के मध्य की हुई सवंश्रेष्ठ 
आर्थिक व्यवस्था मिश्रित व्यवस्था” कद सकते हैं । 
प्रोत्साहन का सर्वोत्तम मार्ग 
परन्तु यह व्यवस्था भो पूर्ण तथा सफज्ञ नहीं द्वो 
सकती, जब तक कि इसको चल्लाने के लिए “पर्याप्त प्रोत्सा- 
हन” न होगा | यहां भौ हमें सध्य मार्ग goat होगा । एक 
तरफ पूण प्रतिद्वन्द्वितावादियों का प्रोत्साहन केवल निजी 
भौतिक स्वार्थे पूर्ति है। दूधरी तरफ समूल राष्ट्रीयकरण 
वादियों का समल आत्म समर्पण हे वह भी सच्चा नहीं | 
आत्मसमर्पण किसके आगे, किसके लिए ? इश्वर को नहीं 
ओर न किसी उच्च आदश के लिए निष्काम भाव से आत्म- 
समर्पण, बल्कि स्टेट राज्य सत्ता के आगे भले दी घृणा और 
द्वेष पर वह राज्य आधारित हो व पहला उह श्य स्वार्थ 
पर आश्रित होने के कारण श्रेयस्कर नहीं, स्वाभाविक भन्ने. 
ही हो । दूसरा आवश्यक होते हुए भी अपर्याप्त है क्योंकि 
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राज्य ही पूर्ण यादृशे नहीं है, और विशेषकर वह राज्य 
जिसका आधार हिंसा, पशुबल और द्वेष हो | मानवता 
वह बिराट उद्देश्य है, जिसके लिए आत्म समर्पण 
पूण आदर्श है । बह ठोक हे कि 
‘fas 'समानता?, सबको पर्याप्त आय”, शरार्थिक 
स्तर का ऊंचा उठाना, यद्द सब कुछ जरूरी है | कोई भी 
श्रादश या धमं बिना आर्थिक शोषण के अन्त की मांग 
Oy आर्थिक स्तर को ऊ'चा उठाने की श्रावश्यकता को 
मानने बगेर अपूण व अपर्याप्त है, श्योकि दारिद्रय का sia 
युग को मांग हे, परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 
युग कार्य सनातन धमं नहीं होता | ग्रार्थिक 'समानता' 
पूर्ण आदर्श का एक an हे, स्वयंपूर्ण seat 
नहीं । इसके प्राप्त होते ही मानवीय पुरुषार्थ 
का अन्त नहीं हो जाता, न यह समस्त ध्येयों की 
प्राप्ति ही है । चार मुख्य ध्येयों--'धर्म, अर्थ, काम, मोच? 
में से अर्थ fan एक ही ध्येय दे, सो भी सबसे निम्न 
यद्यपि श्रावश्यक | 


मूल्यांकन का मापदण्ड बदल दो 


तब फिर प्रश्न पैदा होता है आर्थिक उद्योग? के लिए 
मनुष्य के सामने क्या प्रोत्साहन द्वोना चाहिए ? ब्यापार में 
' कम्पिटीशन द्वारा, ्रतुल धन संग्रह ak उससे प्राप्त होने 
वाली मान प्रतिष्ठा का उद्देश्य तो आदर्श नहीं हे, भले 
ही ग्राधुनिक् समाज व्यक्ति को योग्यता का मल्यांकन 
रुपए के हो हिसाब से करता हो। साम्यवादी सुझाव के 
श्रनुसार safe स्वातन्त्र्य को कुचल करके और आर्थिक 
_ मशीन का मामूली पुरजा मात्र बनाकर व्यक्ति पर्ण आधिक 
उद्योग भी नहीं करेगा, तो फिर इलाज क्या ? aa 
उद्योग विकास के लिए ऐसा प्रोत्साहन हेतु हू ढना हे 
जो आत्म सन्तुष्ट और ara समर्पण? दोनों को पूरा कर 
सके ओर वह भी सही तरीके से व्यक्ति का भी लाभ हो 
सञ्चा लाभ? और जनताका भी | ठप्रक्तिगत स्वतन्त्रता 
. का भी अपहरण न हो श्रौर जनता को भी अधिक है 
. अधिक लाभ हो | 


al श्रपनी खुशहाली? तो खोजे ही, जनता की 
सेवाका भी ध्यान रखे | जनता की सेवा ही मुख्य धर्म 


a a 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हैं, इसमें दी ana संतुष्टि gear चाहिये यही सर 
श्रादश है, श्राज इस आदर्श का पालन को है नहीं कर 
रहा है । पर यह असम्भव नहीं कठिन अवश्य है | सब Bah 
चीज मुश्किल होती हैं | 


मचुप्य अनावश्यक धन संग्रह के लिए कितने सिर 
एर पीटता हे, सिर्फ पेट की रोटी के जिये नहीं, as 
अपने आपको ऊ चा समझने के लिये | समाज का मूल्यांकन 
रुपए के मापदण्ड से होता है। यदि मूल्यांकन का यह 
मापद्ण्ड बदल कर जनता की “निःस्वार्थ भाव से सेवा! 
हो जाय--लोग उसी का आदर करे, जो अधिक से 
अधिक निष्कपट fread भाव से जनता की सेवा कर सङ्ग 
तो दोनों उद्देश्य पूर्ण हो जावे--ब्यङ्गिगत स्वतंत्रता भी 
AGW रहे और जनसेवा भी अधिकतम हो । सब को लाभ 
पहुंचाने वाले कल पुरजों का निर्माण उद्योग ब्यापार जो 
चीजों की कीमते' घटाये, खुशहाली बढ़ाये, जनता के सम्मान 
का कारण बनना चाहिए | 

मानव पूण आत्म सन्तुष्टि की खोज करना चाहता हे, 
उसे करने दीजिये परन्तु आत्मसन्तुष्टि किसमें ? 
अनावश्यक धन संग्रह में नहीं 'जनता की सेवा सें? 
होने दो “स्पर्धा या कण्पिरीशन? , परन्तु एक दूसरे का गला 
काटने में नहीं | ‘ats? हो तो जनता की सेवा? में । आत्म- 
समर्पण भी हुआ तो बह सच्चे दर्श के लिए (धर्म' 
अर्थात्‌ जन समुदाय की सेवा के लिये होगा । किसी 


फ्रि. 


अधार्मिक या धमे के प्रति उदासीन "राज्य सत्ताः के लिये | 
नहीं । जनता की सेवा? ही सच्चा धर्म हे। सच्चा | 
प्रोत्साहन? | बिना इसके कोई भी आर्थिक व्यवस्था मिश्रित | 


ay 
हो या wag पूर्णतया सफल नहीं हो सकती 


fea नहीं | 
सकती | सच्ची आदुर्श आर्थिक व्यवस्था तो यही है, जो: 


किसी भी अतिक्रम को त्याग दे और मनुष्य को आर्थिक / 


उद्योग के लिये, उसकी “स्वतंत्रता sity आर्थिक gear को | 


सुरक्षित रख कर सही हेतु प्रदान करे | 
हमारी सवश्रेष्ठ अर्थ व्यवस्था-- “मिश्रित व्यवस्था? का 


मूल आधार, मूल प्रोत्साहन” हेतु का आदर्श होना चाहिये 
जनता की सेवा? या “मानव की सेवा? 


— 


< Riess Re Sh ee 


[ सम्पदां 
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वृदं 


भारतीय उद्योग व नियमन और नियंत्रण्‌--ले० 
श्री राधारमण | प्रकाशक -- शशिनन्द्न गुप्त, केला वालान 
गाज़ियाशद । पृष्ठ संख्या ४२ | मूल्य ॥|)। 

युद्धकाल की परिस्थितियों ने सरकारों द्वारा उद्योगों 
पर नियंत्रण की जो परम्परा डाली थी, उसमें समय समय 
फर परिवर्तन तो हुए हैं परन्तु वह परम्परा कायम हे 
और सच तो यह हे कि समय के साथ बह बढ़ती गई हे। 
आरत में पंचवर्षीय योजना के कारण तो वह और बढ़ गई 
हे. क्योंकि सभी उद्योगों का एक विशेष योजना के साथ 
बिकास करना- उने महत्व को देखते हुए 
न कि उद्योगपति के सुनाफे को देखते हुए--श्रावश्यक 
हो गया | अनेक उद्योग सरकार को स्वयं हाथ में लेने 
पड़े और अनेक पर नियंत्रण करना पड़ा । 
किस उद्योग को संरक्षण की आवश्यकता है, यह भी 
विचारणीय प्रश्‍न रहा हे | प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय 
उद्योगों के निश्रमण ब नियंत्रण के लिए बनाये गए कानूनों 
का trae वित्रण तत्सम्बन्धी संक्षिप्त इतिहास के साथ 
दिया गया हे । पुस्तक का अलेवर न बढ़े, यह दृष्टि सामने 
रखी गई है, किन्छु श्रच्छा होता कि कुछ न कुछ बिस्तार 
किया जाता, जिससे सर्वसाधारण के लिए यह पुस्तिक्रा 
सुबोध हो जाती, फिर भी उद्योग के विद्यार्थियों और ब्यव- 
सायियरों के लिए यह उपयोगी है । 


कुर्‌ क्षेत्र (वार्षिक अड्भ)-(अंग्रे जी ) साघ्ठुदादिक 
योजनाश्रों की प्रगति, समस्याओं और तत्सम्बन्धी विचारों 
की जानकारी के लिए यह अग्रेजी पत्रिका भारत सरकार 
के प्रकाशन बिभाग की रोर से प्रकाशित होती है | प्रस्तुत 
श्र'क सें गत दो वर्षो को सामुदायिक यीजनाओं की प्रगति 
का विवरण दिया गया हे, किन्तु पूर्वाध सें आर्थिक सम- 
स्याश्रों पर कुछ उपप्रोगी लेख भी हैं, जिनमें उद्देश्य और 
सान, खामुदायिक कार्य सें जन सहयोग, रोजगार का 


नवम्बर uy ] 


अर्थशास्त्र आदि उपयोगी लेख हैं | उतराध में विभिन्‍न 
राज्यों में सामुदायिक योजनाग्रों की प्रगति का प्रथकःपृथक 
विवरण है | agi व तथ्यों से पूणे सामग्री इसमें रुचि लेने 
वालों के लिए उपयोगी होगी । छपाई सफाई तथा चित्र 
सरकारी प्रकाशनों के श्रचुळूप है, परन्तु हमें सन्देह है कि 
ऐली पत्रिका का अंग्रेजी में प्रकाशन जन-साधारण की 
वस्तु हो सकेगा | 
प्राप्ति स्वीकार 

भारत विभाजन की कहानी--ले० श्री ऐलन 
केस्पबेल जानसन | प्रकाशक सस्ता साहित्य मण्डल, नइ 
दिल्‍ली, मूल्य ४) Fo 

गांधी की कह्दानी--ले० लुई फिशर | प्रकाशक वही । 
मूल्य ४) रु० 

वाणिज्य लेख और अपठित ले० श्री शिव- 
ध्यानसिंह चौहान | प्रकाशक गयाप्रसाद एण्ड सन्स, 
शफाखाना रोड, आगरा | मूल्य vii) 

Five years plan progres for 1953-54 
प्रकाशक--प्रकाशन विभाग भारत सरकार, दिल्‍ली । पृ 
संख्या २३० | 

१. छोटे व मध्यम वग के उद्योगों के बिस्तार में 
आशिक सहायता देने के लिए पंजाब, बम्बई और हैदराबाद 
राज्य बित्त निगम स्थापित किए गये हैं | 

२. योजना के पहले तीन वषों सें, बिजली उत्पादन 
४५०,००० किलोवाट | 

सनू १६५२-५४ में सरकारी ओद्योगिक योजनाओं पर 
सरकार ने जो लचे किया। उसका औसत प्रति दिन 
२४,००० रु० से अधिक हे | 


सम्पदा के आगामी 
विशेषाङ्क की 
_ प्रतीक्षा कीजिये ! 
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कृषि में आरत आल-निर्भर हो रहा है 
[ पष्ठ ६१२ का शेष | 

इस उत्पादन वृद्धि का कारण चावल को खेती 
क्षेत्र से बृद्धि नहीं दै, क्योंकि सन्‌ 18१२-१६५४ सं ७,६६, 
००,००० एकड़ में चावल की खेती की गई, जब कि सन्‌ 
१३५०-१ में योजना के प्रारम्भ सं इसकी खेती ७,६१, 
००० एकड़ सें की गई थी । इस दुद्धि का कारण खेतीका 
क्षेत्र बढ़ाये बिना ही उपलब्ध भुस से अधिक सघन खेती 
करना है । 

मौसम ने ठो उत्पादन बढ़ाने में सद्दायता दी ही, किन्तु 
अच्छे बीजों के उपयोग, रासायनिक खाद के इस्तेमाल 
सिचाई व्यचस्था एवं कृषि पद्धति में सुधार आदि ने भी 
gaa योग दिया | 

१४ राज्यों से प्राप्त समाचारों के अनुसार जापानी 
पद्धति से औसत उत्पादन ३३०० पौंड प्रति एकड़ हुआ 
जब कि सामान्य कृषि पद्धति से ओलत उत्पादून ७०० 
पौंड होता है । 

कुछ खास व्यक्तियों ने तो इस पद्धति से १२,००० 
पौंड प्रति एकड़ तक उत्पादन किया। १६५३-५४ सें इस 
पद्धति ले ४ ळाख एकड़ भूमि में खेती की गई । १३५४- 
५५ में इस पद्धति से २० लाख एकड़ भूमि में खेती का 
MAT बनाया गया है । 


की दृष्टि से Rene, 
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राज्य थे, चे अब न fan आत्म-निर्भर बढि 


हो गये हैं । छुछ राज्यों को तो अपनी इस फालतू पेदाद 
को बेचने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ रही है 


Hie उन्हें फिर झी खरीदार नही मित्र रहे हैं | 
पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने के बाद से चावल का 


आयात निरन्तर घडा है। १६५१ से भारत ने ७,४६,- 
००० रन, १३५२ में ७,२२,००० टन और सन्‌ 
१६४३ मं सिषे १,७४००० टन चावल आयात फिया। 
१६५४ सें सितम्बर तक ३,३०,००० टन चावल बर्मा ते 
आयात क्रिया गया हे, किन्तु कहा जाता है कि यई आयात 
मुख्यतः श्रायात काल के खिए अन्न संडार जमा करने लिए 
क्रिया गया है । उत्पादन वृद्धि का मूख्य पर भी असर पड़ा है 
गतवर्ष नियंत्रण के जमाने सें जहां चावल का भाव २१)या 
२२) Ro मन था, वहां आज १३) Go से १६) To मन 
तक हे | 


--बरमा ने चाबल निर्यातक देशों सें अपनी प्रथम स्थिति 
पुनः प्राप्त कर ली हे। इस वर्ष जनवरी से जून तक 
उसके ७६६३०० टन चावल व उसके पदार्थों का निर्यात 
क्रिया हे । गत वघ से यह रकम १६३००० टन ज्यादा 
हे। थाइलेण्ड का निर्यात इस वर्ष ००८००० टन 
से गिर कर २६४००० टम रह गया हे | 


SSSI RR AE EE 


गन्न बहुल | 


कहानी 


। |” वार्षिक विशेषांक १६४५५ प्रकाशित होगया 
EE हिन्दी मापक पत्रों के बिशोषांकों में एक दम नए ढंग का विशेषांक 
ae खै नवीनतम wert. नयनामिराम कवर ., सचित्र लेखक-परिचय 
Et | | आर मी बहुत सी अनूठी सामी 
E | पृष्ठ संख्या ४०० छँ मूल्य केवल ढाई रुपए 
चार रुपए भेजकर वाषिक प्राहक बनाने वालों को 
बिना 
आज ही अपना चन्दा भेजिए | 


| सरस्वती प्रस ५ सरदार पटेल मार्ग, इलाहाबाद--१ _ 


He 
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श्रम 

गत ७ अक्टूबर को बस्नई 
ने श्रम विज्ञान केन्द्र का उदघाटन छिया है | इसका उद्देश्य 
केन्द्र में श्रमिक की श्रावश्य- 
कवाओं का पता लगाना तथा 
उसकी सुरक्षा व आराम की 


में jo जवाहर लाल नेहरु 


Homer 
hag 4 १ 


व्यवस्था में सुधार करना हे । 

पंचवर्षीय योजना के अंग के रूप में आयोग ने यह 
सुझाव रखा था कि किसी बढ़े sane केन्द्र में जल्दी हीं 
एक श्रौद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य शोर कल्याण का राष्ट्रीय 
म्यूजियम (अजायदघर) स्थापित किया जाए । अपने अन्तिम 
विकसित रूप सें यह योजना एक सम्मिलित योजना है 
जिसमें श्रौद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण का एक 
म्युजियम, एक औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, एक ट्रे निग 


Rex और एक पुस्तकालय से सिल्ला सूचना केन्द्र शामिल हैं । 
अभी ही यद प्रस्ताव सामने है कि इस श्रमकेन्द्र के साथ 
उत्पादन-वेन्द्र और उद्योग-मन्द्र के grata ट्रेनिंग को भी 
जोड़ दिया जाए | यहद दोनों संस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
संगठन की सहायता से स्थापित की जा रही हैं | 
केन्द्र का महत्व. 

यह ag सांस्था सामाजिक्र-यार्थिक प्रयोगशाला है जहाँ 
उत्पादन के श्राधुनिक साधनों और तरीकों पर साधारण 
श्रमिक के संघात से उत्पन्न हुई समस्याओं के अब तक 
विस्तृत क्षेत्र में रयोग किए जाए गे ओर गवेषणाएं होंगी । 
अजायबधर का भी अपना महत्व है। इससे यम्ब्रों और 
फार्य्रणाल्री के सुधारों और उनके लाभों का प्रचार होगा, 
जिससे श्रम की सुख-सुविधा और सुरक्षा में वृद्धि होगी 
और बीमारी तथा दुर्घटनाओं में कमी होगी। अजायश्रघर 
उद्योगपतियों श्रौर मशीनों तथा यन्त्रों के निर्माताओं के 
विचारों के प्रकाशन का एक साधन भी बनेगा | तिर्माताओं 
को श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से सम्बन्ध रखने वाले 
भ्रपने नए नए श्राविष्कारों के प्रदशन की पूरी सुविधा दी 
जायगी | औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला इस संस्था का 
महत्वपूर्ण भाग है । 

श्रम केन्द्र से जो ट्रेनिग-पेख जोषा जायेगा, उस का 
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हे श्य विश्व विद्यालयों और समाज-सेवा संस्थाओं के 
भ्रति nage कार्य की पूति करना है, उसका स्थान लेना 
नहीं । यह श्रम समस्याश्रों और ओद्योगिक कुशलता 
से सम्बन्ध रखने वाले अन्य विषयों के सम्बन्ध में थोड़ी 
अवधि के विशेष पाठयक्रप्ों के द्वारा ARTUR, मजदूर 
सभाओं के कार्यकर्ताओं, व्यवस्थापकों और श्रमिकों तथा 
उद्योग-घस्थों से सम्बन्ध रखते वाले अन्य व्यरक्गियों के 
प्रति्तण की सुविधायें प्रदान करेगा | जो सुविधा केन्द्र द्वारा 
दी जायेंगी, उनमें एक आधुनिक पुस्तकालय, सम्भेलन-कच्च 
और बाहर से आने वाले व्यक्कियों के रहने के लिये सीमित 
स्थान की ब्यवस्था करना भी हे। 

उत्पादन-देन्द्र ध्रम-केन्द्र का एक अंग ईंगा | अन्तर्रा- 
fia श्रम संगठन के विशेषज्ञों के एक दल ने, जिसने पिछले 
साल वस्त्र और इ जीनियरी उद्योगों में उत्पादन विषय का 
अध्ययन किया है, इस बात को सिद्ध कर दिखाया है कि 
मौजूदा मशीनों तथा उत्पादन प्रणालियों पर और - अ्रधिकर 
ध्यान देकर उत्पादन को न सिर्फ काफी aes बहुत ज्यादा 
बढ़ाया जा सकता है । 
उत्पादन का सिर्फ यही मतलब नहीं कि श्रमिक ज्यादा 

मेहनत करे और ज्यादा माल तैयार करे । भ्राखिर मनुष्य 
के श्रम की भी एक सीमा है | दूसरी ओर मशीनों का और 
अच्छा रख-रखाव करने ओर उनकी मरभ्मत करने, पहले 
से अच्छे कच्चे माल, उत्पादन-+णालियों के पहले से भ्रच्छे 
संगठन, और भी अच्छे प्रबन्ध आदि से ऐसे परिणाम 
निकल सकते हैं जो अकेले श्रमिक द्वारा और अ्रधिक मेहनत 
करने से प्राप्त हुए परिणामों से कहीं बढ़चढ़ कर होंगे । 


मजदूर मालिक बने 

इ'ग्लैण्ड सें मज़दूरों को उत्पाहन में आशिक रुचि लेने 
के लिए नये परीक्षण किये जा रहे हें। इन; परीचणों का 
मुख्य रूप यह है कि सजदूरों को उसी कारखाने का शेयर 
होल्डर बनाकर मालिक बनाया जा रहा है, जिससे वे "भी 
नफे Harden हो सकें । उनमें यह भी रुचि पेदा की 
जा रही है कि वे कल कारखानो के काम में ज्यादा दिलचस्पी 
लेने लगे रगबी पोर्टलेण्ड सीमेंण्ट कम्पनी ने आडिनरी | 
शेयर ददोएडरों ध मज़बूरों फे लिए नई cst जारी की हे। | 
[eet 


अर्डिनरी शेयर द्दोर्डरों को शेयर अधिक कीसत पर मिलते 
है, तो कारीगरों के लिए १-१ शिलिंग के १ लाख शेयर 
(एट पार? नियत किये गये हैं | १२०० सजदूर इससे TWH 
उठा aan | किसी को २५० शेयरों से कम शेयर नहीं दिये 
saa | इन शेयर होल्डरों को वोट देने का श्रधिक,र नहीं 
होगा, किन्तु इन शेयर होल्डरों में वितरण के लिए कस से 
कम ९ लाख पों० नफे में से अलग कर दिया जायगा। 
इससे मजदूरों में अपने उद्योग के लिए अधिक रुचि 
उत्पन्न हो जायगी । 


८ लाख की सामाजिक सुरक्षा-बीमा 


भ्रक्ट्बर के प्रथम सप्ताह में श्री पं० जवाहर लाल नेहरु 
द्वारा बम्बई में कमंकारों की सरकारी बीमा-योजना का प्रारंभ 
होने पर इस दिशा में भारी प्रगति की गई हे। २ अक्टूबर 
१६५४ की मध्य रात्रि से यह योजना बृहत्तर बस्बई सें भी 
लागू हो गयी है भ्रौर श्रव बारह मासी कारखानों में काम 
करने वाले लगभग ८ लाख कर्मकर इसके Beata आ गये 
- हें । 

कर्मकरं का सरकारी संशोधन बीमा कानून फरवरी 
१३५२ तक, समस्त भारत में लागू हो गया था। लाभः 
उपलब्धि सबसे पहले २४ फरवरी १६४२ को कानपुर और 
दिल्‍ली में क्षागू हुए | वाद में पंजाब के सात saat 
रौर नागपुर सें भी लागू हो गये। ` 

इस योजना से बीमा शुदा व्यक्गियों को पांच प्रकार के 
लाभ होते हैं, बीमारो, प्रसव, शक्किहीनता, ्राश्रितों और 
चिकित्सा सम्बन्धी | बीमारी और काम करते समय चोट 
आदि लग जाने की हालत में मिलने वाले लाभ, हर क्षेत्र 
` में योजना लागू होते ही मिलने आरम्भ हो जाते हैं। 
बीमारी और प्रसव सम्बन्धी लाभ, योजना लागू होने से 
'& महीने aig मिलते हैं । दिल्ली और कानपुर में ये लाभ 
नवम्बर १६५२ से ओर पंजाब में १३ फरवरी १६४४ 
मिलने लगे, नागपुर में ६ ate १६४५ से और 
eat बम्बट्टै सें २ जुलाइ २३५५ से मिलेंगे | 

समस्त देश में योजना का लागू होना बहुत ही aga 
का विषय हे। देश भरमें कारखानेदार विशेष घ्ंशदान 
हैं, इस fac कमकरों को जितना जएदी लाभ मिले 
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उतना ही श्रच्छा । सम्भव हे, वर्तमान वित्तीय वर्ष छी 
समालि तक्र यह योजना अहमदाबाद, कलकत्ता, eras, 
जिला, कोयम्बदूर, हैदराबाद्‌, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, | 
रतलाम और अन्य राज्यों के विभिन्‍न शहरों सें भी जागू | 
at जाय, जिससे योजना के अन्तर्गत बीसाझुदा व्यक्गियोँ की 
GA संख्या लगभग १०, ६६ लाख हो जायगी । प्रगति 
योजनानुखार होती रही तो १६४४ की समाति तक देश 
के लगभग सभी महत्वपूर्ण ओद्योगिक केन्द्रों सें यह योजना 
लागू दो जायगी | 

कर्मचारी राज्य-बीसा निगम (कारपोरेशन) ते निश्चय 
किया है कि २% करोड़ ₹० के खचं से विभिन्न राज्यों के 
अस्पतालों में रोगियों के लिए ३५०० ओर feed को 
व्यबस्था की जानी चाहिये | इेन्ट्रीय श्रम सन्नी को श्राशा 
है कि १३४९ की पहली छमाही सक राज्य-बीसा योजना 
देश के प्रायः सभी औद्योगिक केन्द्र में लागू हो जायगी 
ओर १३५४ के अत तक बीमा-योग्य सारी आबादी उसमें 
शामिल कर ली जायगी । 


रेशनलाइजेशन,--पर कुछ Val के साथ 

पिछले दिनों राष्ट्रीय मजदूर संघ की कार्य समिति ने 
देश के सामने प्रस्तुत अनेक महत्व पूण अश्नों पर विचार 
किया था । दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए कुछ उपयोगी 
सुझाव दिये गये, इनमें जनता को रोजगार देने व ग्रामो- 
aint का प्रसार करने पर विशेष बल दिया गया था | 
केन्द्रीय श्रम संस्था का स्वागत करते हुए श्रमियों के लिए | 
अधिकाधिक सुविधाओं की ओर शासन का ध्यान खींचा | 
गथा | एक प्रस्ताव द्वारा बैंक कर्मचारियों को awe दी | 
गई थी कि राजाध्यक्ष समिति की नियुक्ति के बाद उनका | 
हड़ताल आदि करना अनुचित व अनावश्यक होगा । एक | 
महत्वपूर्ण प्रस्ताव में रेश्नलाइजेशन का अन्धा विरोध ग | 
करने तथा कुछ शर्तो के साथ उसे अपनाने का समर्थन | 
किया गथा । बेकारी को न पैदा करना, थतिरिक्क श्रम भार | 
का श्रमिक की कार्य शक्ति के अन्तर्गत होना, नये रेशन: 
लाइजेशन से होने वाले anit का अंश कारीगर को भी 
देने की ब्यवस्था आदि कुछ मुख्य शर्ते थीं | इसी प्रसंग में 
श्रागामी ५ बर्षा तक स्वचलित मशीनों के आयात पर | 
प्रतिबन्ध की भी सलाह दी गई | इसमें सन्देह नहीं fe 


[ ससद 
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राष्ट्रीय मजदूर संघ के नेताश्रों का दृष्टिकोण समस्त देश 
का हित र्ता है । ु 
मध्यभारत में निभ्नतम मजदूरी 

मध्यभारत शासन ने राज्य के शहरी और देहादी क्षेत्रों 
में सड़क ओर मकान में काम करने वाले तमाम श्रमिकों का 
न्यूतम वेतन दर निश्चित कर दिया है । श्रमिकों को तीन 
श्रे णियोंमें बॉटा गया है | अकुशल, अर्धकुशल और कुशल । 
श्रेणी के अनुसार निम्नलिखित दैनिक वेतन दर रखे हैं 
जो राहत कार्य सें लगे हुवे श्रमिकों के लिए नहीं। 


$ सड़क बनाना 
शहरी चत्र देहाती सत्र 
श्रमिक श्रकुशल॒ अध कुशल ग्रकुशल अध कुशल 
क रु. आ, रु. था, रु, था. रु. मा 
आदमी १ ८ २ ८ २ ४ २ & 
औरत १ ४ २ ० १ ० १ ८ 
घच्चा ० १४ — — १० 
_ मकान बनाना a 
शहरी तेन्न देहाती क्षेत्र 
ais श्रकुशल्ष अर्थ कुशल अ्रकुशल wd gua 
कुशल कुशल 
रु. झा, रु. शा. रु. आ. रु, आ. रु, श्रा. रु. 
ग्रादमी १-४ २-४ २-५ १-० १-१२ ३ 
श्रौत १-२ -- ० १४ — — 
सच्चा ०१२ — ०-१० र” = 


4 rf SS [oN 
गांवों के खेतीहर मजदूर 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने ८०० प्रतिनिधि 
गांवों में खेतिहर मजदूरों की जांच पड़ताल की थी । इससे 


हमारे उद्योग 
१४ उद्योगों की जांच 
सरकार अ्रधिक्ृत राष्ट्रीय औद्योगिक विकास fan ने 


२४ अक्तूबर की घेठक में १४ उद्योगों की जांच का उत्तर- 
दायित्व लिया है । उत्पादक वस्तुओं के उद्योगों को थपेत्ता 


कृत श्रधिक महत्व दिया गया | चे उद्योग ये हें: (१) 
पटसन, सूती कपड़ा, चीनी, कागज, Maz, रासायनिक 
द्रव्य, छपाई, खान खोदना इत्यादि उद्योगों के लिए मशीनरी 


लवम्घर oxy | 


है 
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अनेक महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिलती है । इसके 
अनुसार गांवों में घसने वाले ५८० लाख परिवारों में से 
१७६ लाख परिवार खेतीबाढ़ी के काम में मजदूरी करने 
वालों के प्रति खेतिहर मजदूर के परिवार का सालाना औसत 
खर्च ४६५ eo हे जब कि सालाना औसत '्रामदनी 
४४७ २० है | इस प्रकार २१ Bo का घाटा वना Wal हे । 
HA खर्च का Sy फी सदी ओजन पर खच होता है, कपड़ा 
शर जूते पर ६ फीसदी । खेतिहर मजदूर फे परिवार के 
प्रति व्यक्ति का सालाना GA १०७ ₹० हे, जब कि राष्ट्रीय 
नमुना पर्यवेत्षण के अचुसार सभी प्रास्य परिवारों के प्रति 
व्यक्ति का खर्चा २०४ Fo है । यह भी ज्ञात होता हे कि 
४५ फी सदी खेतिहर मजदूर परिवार कर्ज से दबे रहते 
हें | उनका ओसत कर्ज १०४ २० प्रति परिवार हे । 

प्राथ की मुख्य कमी का कारण यह हे कि वे साल सें 
काफी दिन बेकाम रहते हैं या उन्हें बहुत कम काम मिलता 
हे । ओसतन उन्हें साल सें १८६ दिनों में खेती का काम 
मिलता है, yoo दिन बेकाम रहते हैं | २६ दिन खेती- 
बाडी से भिन्न काम करते हैं । इस जानकारी के बाद 
ग्रामोद्योगों व विक्षास की warts पर कुछ कहने को 
नहीं रह जाता । 


--बम्बई के राष्ट्रीय सजदूर संघ ने कपड़े के मिल 
मालिकों से मांग की थी कि प्रत्येक मजदूर को वषं के पीछे 
एक साल की वेतन सय संहगाई भत्ते के ्रेचुइटी के रूप में 
दिया आय | इसत मांग का लाभ २ लाख मजदूरों को मिल 
सकता है, लेकिन मिल मालिकों ने इस मांग को अस्वीकार 
कर दिया हे । 


=a 


और उपकरण तैयार करना और क्रोन इत्यादि मशीनों 
का निर्माण | (२) खौदद-मिश्रण्‌, लोह-मेंगलीज और 
फेरो-क्रोम (३) अलूभीनियम (४) तास्या, जस्ता और | 

अन्य अलोह wee (x) daa इ जिन, इंजिन और 
जेनेरेटर, (६) भारी रासायनिक त्र्य (७) खाद और TAS 
(८) कोयले और कोलतार का सामान, (६) सेथानोल _ 
फोरमल डिहाइड, (१०) काजल, ११) कागज, अखबारी 


[ शेष पृष्ठ ६२५ पर | 


कम्पनियों की चर्चा 


S aj 
टक्पमको 

 टक्सटाइज मशीनरी कार्पोरेशन ने १६१३ में उन्नति 
की है ल चालकों ने १२ आने प्रति शेयर करमुक्क लाभांश 
देने की सिफारिश की हे, जबकि १६५२ सें ८ AA प्रति 
शेयर का लाभांश दिया था। टेक्ससको ने कपड़ा fad 
मशीनों के अलावा भ्रन्य मशीनों का भी निर्माण शुरू 
कर लिया हे। १६५३ स क्रमण काल था, जबकि कपड़ा 
मिल उद्योग १६५२ की मन्दी से निकल कर सुधार और 
अधिक उत्पादन की ओर बढ़ा था | टेक्सटाइल उद्योग 
से मशीनों के लिए अधिक met प्राप्त हुए, लेकिन 
किर भी रेक्सभेको की पूरी उत्पादन क्षमता का उपयोग 
नहीं हो सका । अतः प्रबन्धक्रों ने aa क्षेत्रों सें निर्माण 
प्रारम्भ किया | बायद्वरों के निर्माण की रफ्तार कायम 
रद्दी ओर उनक्री किस्म सन्तोषजनक थी । सरकार ने 
वैगनो' के निर्माण के लिए कार्परेशन को आडेर दिए । 

पहले ही वर्ष कारपोरेशनं ने जिस रफ्तार से वैगनो' 
का उत्पादन क्रिया, उसके फलस्वरूप कार्पोरेशन का नाम 
भारतीय tai के नियमित उत्पादको' की सूची में आा 
TH है । इन Ast के श्रलावा कारपेरेशन सरकारी 
योजनाओं की आवश्यकता के लिए अन्य चीजो' का भी 
निर्माण कर रद्वा है । 

डालमिया सीमेंट 

डालमियां सीमेंट ( भारत ) लिमिटेड ने उन प्रिफ्रे स 
ओर ्राडिनरो शयरो' की बाकी रकम न मांगने का निर्णय 
क्षिया हे, जिनका आंशिक भुगतान ही fear गया हे। 
[नी की असाधारण जनरल मीटिंग में स्वीकृत एक 
“ 14 के FAM ४०,००० धप्रफल शयरों को जिनका 
कै का मूल्य १००) है और जिसमें से ४०) का झुग- 
हो चुका हे, १००,००० प्रिफ स शेयरो' में विभाजित 
का निर्णय किया है, जिनका मूल्य ४०) प्रति शेयर 
होगा । ५०,००० ग्राडिनरी शेयरो' को, जिनमें प्रत्येक 
THA १०) हे और २॥ ) प्रत्येक शेयर के हिसाब से 
कर दिए गए हैं, २०,००० आर्डिनरी रोयरो' प्ले 
ने का निश्चय हुआ है | इन शेयरो' की कीमत २॥) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


होगी | इन ५६,३०७ जारीशुदा और लिए गए प्रिफस 
waa’ की जिनकी कीमत १० हे तथा २॥) प्रति शेय 
क! भुगतान किया गया है | बाकी रकम हिस्सेदारों पर छोड़ 
देने का निश्चय किया गया हे | 


ओरियएटल बीमा कम्पनी 

सम्पदा के पाठको को मालूम होगा कि ओरियणरल 
चीमा कम्पनी के डायरेक्टर कम्पनी को स्युचुञ्रल कम्पनी 
बनाने वाले थे, किन्तु अब इस योजना में कुछ नइ दिक्कतें 
उठ खड़ी हुई हैं । wit को डर है कि बी० Fo एस 
टी० की तरह उन सबको जिन्हें ganas मिलेगा, काफी 
बड़ी राशि कर के रूप में दे देनी पड़ेगो | इस कारण कुछ 
संचालकों ने अभी से यह प्रयत्न शुरू कर दिया हे कि म्युचु- 
लाइजेशन के पहले ही वे संबन्धित श्रधिक्रारियों से ag 
फैसला प्राप्त कर लें कि शेयर होल्डरों को सुझावजे पर कर 
नहीं देना पड़ेगा | उनका यह प्रयत्न सफल होगा अथवा 
नहीं, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता | इसके 
ग्रलावा कुछ शेयर होलडर श्रब तक म्युचुलाइजेशन के 
पन्च में नहीं हो पाए हैं। उनका कहना हें कि म्युचु- 
लाइज हो जाने पर कम्पनी के प्रबन्ध फे खराब हो 
जाने की भारी weer है | इन शेयर- 
होल्डरों ने एक कार्य समिति बना ळी है शरवे 
संचालकों की म्युचुलाइजेशन योजना को साधारण सभा 
में चुनोती देने का प्रयत्न कर रहे freq मुफसिल 
पोलिसी द्दोल्डर इसके पक्ष में हे, क्योंकि म्युचुलाइजेशन 
से उनको लाभ होता है। इन नई दिक्कतों के उठ खड़े होने 
से agama हे कि स'चालकों को शायद उस योजना को 
ही व्याग देना पड़े | श्रगर यह योजना छोड़ दी गई तो 
स'चालक शेयर होल्डरों के सुरक्षित कोष से बोनस शेयर 
बांटने का प्रयत्न करेंगे, किंतु अन्तिम रूप से कुछ कना 
कठिन है । 


पं० नेशनल बैंक में बोनस शेय | 
पंजाब नेशनल बैंक के शेयर बम्बह शेयर बाजार की 
सूची में शामिल किए जाने के तुरन्त बाद ही बैंक द्वारां 


Rabie cin crs 


बोनस शेयर जारी किए जाने की अ्फवाहें शुरू हो गई हैं। | 


गत gaat में बैंक ने जो लाभ घोषित किया 


az 
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श्रागासी वर्ष AT ल सें बेक द्वारा हीरक जयन्ती मनाये 
के कारण बहुत से ल्लोगों को यह विश्वास हो गया हे कि 
इस अवसर पर बोनस शेयर जारी Pee जायेंगे। अधिक 
आशावादियों का कहना है कि बैंक प्रति सा शेयरों पर 
एक बोनस शेयर जारी करेगा, जिप्रका मतजब होगा कि 
ax) प्रति शेयर के हिसाब से ४०,००० शेयर जारी किए 
जायेंगे। यदि ऐसा feat गग्रा तो इसका मतलब यह हो 
जायगा कि बैंक की जारी की गई तथा gear पूजी १ 
करोड़ रुपए हो जाएगी, जो कि उसकी अधिकृत पूजी 
है । जून १३५४ में खत्म होने वाले ag वर्ष के कार्य 
परिणाम को देखते हुए यह आशा की जाती हे कि इस 
वर्ष मुनाफा गत ag को ater अधिक होगा | 
३१ दिसम्बर १६५३ को बैंक का सुरक्षित कोष ६० 
लाख Fo था , जो उसकी जारी की गई तथा चुकता 
पूजी cok लाख से'२,१ लाख रुपए अधिक हे । ऐसी 
स्थिति सें बेंकिंग करपनी के अधिनियम के अन्तर्गत २० 
प्रतिशत लाभ सुरक्षित कोष में जमा करना अनिवार्य नहीं 
रहा है। यह आशा की जाती हे कि इस वर्ष के पूर्वा 
सें ८ प्रतिशत का जो अन्तरिम लाभांश दिया गया 
हे वह कायम रखा जाएगा | तथा अन्तिम 
लाभांश के रूप में और कुछ नहीं दिया जायगा। ऐसी 
स्थिति में gaa की बची हुई रकम सें से १४ शेयर 
पर एक बोनस शेयर दिए जाने की सम्भावना प्रकट की 
जा रही हे। २४) प्रति शेयर के हिसाव से २३,००० 
बोनस शेयर जारी किए जा सकते हैं, जिसके 
परिणामस्वरूप ६,२९ लाख ₹० खच हो जाथंगे | 


दिल्ली क्लाथ मिल तथा इम्पीरियल Saat 

ऋण लेने की सम्मावना 
प'जी इकट्ठा करने की इच्छुक औद्योगिक स स्थाएं 
शनेः शनेः द्रब्य बाजार में आ रही हैं | बम्बई बाजार म 
दो सप्ताह पुवं यह whale गरम थी कि शीघ्र ही दो और 
कम्पनियाँ --दिहली Fata मिल एण्ड जनरल मिल्स लि० 
सथा दि इभ्पीरियल gaat कम्पनी ( इण्डिया ) लिमि 
रेड ऋण लेमे के लिए बाजार में आने वाली हे । दिल्‍ली 


नवम्बर १५४ ] 
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बलाथ मिल के बारे मे यह कहा जाता है कि वह 
करोड़ to के ऋण पत्र (डिबेंचर) जारी करेगी जि 
ब्याज बर्मा शेल् के ऋण पत्रों की भांति ५| प्रतिशत होगा | 
और इन ऋण पन्नों का भुगतान ८ या १२ वष बाद | 
किया जायेगा | कामस” पत्र के अनुसार इस्पीरियल gael 
ऋण पत्र जारी नहीं करने याली हे, किन्तु १ करोड़ रु | 
के आर्डिनरी शेयर (१० So प्रति शेयर ) जारी करके पूंजी .« 
एकत्रित करने वाली हे। शायद इस्पीरियल gaat ने | 
शेयर जारी करके राशि इकट्ठा करने का निश्चय इसलिए « दा 
क्रिया है कि भारतीयों को भी कम्पनी कीपूजी में कुछ | 
हिस्सा मिल जाए । इस समय इम्पीरियल कम्पनी कै 
समस्त हिस्सेदार विदेशी हैँ । भारत सरकार की नीति यह 
है कि भारत में काम करने वाली विदेशी कम्पनियों में धीरे 
धीरे भारतीय हिस्सेदारों को बढाया जाए | 


[ प्रष्ठ ६२३ का शेष | 


कागज, रेयोन आदि बनावे के लिए लकड़ी की लुगदी, 
(१२) इन्निम दवाए विटामिन ate हारमोन ( १३ , 
GFE और डाक्टरी Arse और (१४) हाई बोड और 
इन्सुलेशन बोडे आदि। 


जूट मिल में घण्टे बढे 


अक्तूबर से फिर ४८ घण्टा प्रति सप्ताह मिल्ने चलाने म 
निश्चय किया है । इसका मुख्य कारण मांग सें afe 

भी यह निर्णय जनवरी ५९ तक के लिए fea गय 
फिर स्थिति देखकर निश्चय किया जायगा 
पहले जूट मिले! ४२॥ घण्टे चलती थी। और 
घण्टे प्रति सप्ताह चलने के कारण ५३०० टन अधि 
प्रतिमास तेयार हुआ करेगा | यह निश्चय अफ्रीका ' 
लिया, बरमा तथा मध्यपूब sie पश्चिमी 


मांग बढ़ने के कारण किया गया है। 


—- 


fy 
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श्मीर का भारत में विलय 
के नये मंत्रिमंडल में अभी ठक किसी 
eam नहीं सौंपा गया है | ० खान- 
विभाग लेने की अनिच्छा प्रकट की है 1 यह 
हे क्रि काश्मीर sea पर पाकिस्तान बिकट 
| या नीति अ्रपनायगा, किन्तु श्रीनगर में होने 
ख कॉंमेस ने इस पर अपना fda दे दिया 
७09 शाब्दों के महत्वपूरण प्रस्ताव में यह घोषणा की 
(आरत के साथ काश्मीर के संबन्ध स्थायी रौर 
बार पर स्थापित हो चुके हैं और दुनिया की कोई 
हमे इल अन्ति निशंय को उलटने के लिए 
कर सकती | पाकिस्तान सं विलय श्रौर काश्‍मीर 
प्रत स्वतंत्रता के विकल्प असम्भव ओर अच्याव- 
जहाँ तक हमारा ओर हमारी जनता का संबंध 
की प्रशन अन्तिम रूप से मिश्चित हो चुका हे । 
अध्यक्ष श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी ने अपने 
है कि--भारत Alt काश्‍मीर के सम्बन्ध में 
थी, वह काश्मीर की संविधान सभा के 
। कै फैसले के बाद ama हो जाती हे। 
के सम्बन्ध इतने मजबूत बन चुके हैं क्रि 
A ताक़त उनको नहीं तोड़ सकती | हम 
ay सब्र कुछ कुर्बान कर देंगे, किन्तु 
me सम्बन्ध बिगाइने न देगे।' काश्मीर 
क्यों न करं ? एक ओर चे देख रहे हैं 
| मिलते में उन्हें लगातार एक के बाद एक 
आर्थिक fasta की नित नह योजनाएं 
Mom हो रही हैं | (ae `" देखिये ) 
परस्पर El द्वेष च गृह युद्ध की 
eat श्रादि का शिकार हो रद्दा है । 
गा का कोरा जवाब 
जत्र काश्मीर संबधो मामले में 


संत्री श्री केसी ने अपनी संसद में यह स्पश कर दिया है 
भारत और पाकिस्तान के सागड़े में सीटो संधि के आन्तगत 


आस्ट्रेलिया पाकिस्तान को साथ नहीं देगा, क्योंकि 
राट्रमण्डल के किसी सदस्य के विरूद्ध नेतिक या सैद्धान्तिक | 


रूप ले हथियार उठाना गलत होगा | ब्रिटेन भी इसी तरह 


का आश्वासन दे चुका हे । संपूर्ण एशिया फे लोकमत की | 


SUT करके पाकिस्तान Hal संधि में सम्मिलित हुआ था 
पर उपयु क्व घोषणाश्रों से वह aka पढ़ता जा रहा है। 
विश्व की गत मास की कुछ सुख्य घटनाओं के सिंहा- 
वलोकन से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि विश्व के राजनीतिज्ञ 
अब अपने स्वार्थ की प्रबल भावनाओं की aie यथा 
वस्तुस्थिति की गम्भीरता और प्रवद्धता को अनुभव करने 
ओर शान्ति की भावना अनिवार्य आवश्यकता के 
रूप में महसूल की जाने लगी हे। 


नाला 


स्वर्गीय किदवई 
[ पृष्ठ ६६२ का शेष ] 


घुक सभा में कहा था कि यद्यपि मजदूरों का हक नहीं मारा 
जाना चाहिए पर वेतन बढ़ाने से वस्तु का मल्य इतना 


र बढ़ना चाहिए कि जनता को तकलीफ होने लगे। विदेशी | । 


प्रतिस्पर्धा का सुकावला करने के fac कम व्यय पर अधिक 
उत्पादन करना चाहिए ओर इसके लिए उन्द्रोंने अभिनवीकरण 
का समथन किया । इससे राष्ट्र भी समृद्ध होगा और मज्ञदूरों 


को नोकरी भी मिलने लगेगी । वे चाहते थे कि मालिक मजदूर. 


ओर सरकार सब अपने वर्गीय हित पर राष्ट्रीय द्वित को सर्वो- 
परि समक । आपस्न में सघर्ष न करें । 


आज देश का दुर्भाग्य हे कि सफल शासक और सफल 


खाद्यमंत्री श्री किदवई हमारे बीच में नहीं रहे हैं। किन्तु 
क्या हम आशा करे कि दफ्तरी फाइलों और छिताबी तर्क 
fam की sama से ऊचा उठकर जनता के निकट 


सम्पक स रह कर उसके कण्टा को दर करने की भावना का || 


अनुसरण अन्य शासक भी करे गे ? 
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दि ति र गिरि” : 
हिन्दी संसार को तीन अमूल्य रल-- 
यों तो सम्पदा का प्रत्येक अंक ही स्थाथी साहित्य की सामग्री हे, क्योंकि उसमें देश की त्रिविध आपिक सम- 
स्याओं उद्योग, व्यापार, कृषि, खाद्य, वीमा, बेंक और राज्यों की आर्थिक प्रगतियों पर गम्सार ज्ञानवर्धक सामग्री 
रहती हे, किन्तु तीन विशेषांक तो अमूल्य, अनुपम तथा हिन्दी पत्र नरिता में गर्व की वस्त हैं:-- 
Fy 


जर्ना-झङ्ग SR 
a याजना क ( भारत की पंचवर्षीय योजना पर प्रामाणिक व ज्ञानवर्धक सामग्री ) 
0 A bold venture in Hindi journalism. —The Eastern Economist 
[| एक प्रशंसनीय प्रयत्न | यह अंक पंचवर्षीय योजना को समझने की कु'जी हे | -- जीवन साहित्य 
[~ | ~ र 
र भाम सुधार-अ ङ्क ( भारत को भूमि-संबंधी समस्याओं पर अद्धत अक ) 
र्थ । है ‘All this makes this number almost a reference number and deserves a 
: place in all libraries and on every social worker’s andpatriot’s table. —Mahratia, 
ड लेखों का चयन श्रौर सम्पादन प्रशंसनीय हे। --आज 
EN 9 
वस्त्र-उद्योग-अंक 
इस श्रंक के पीछे काफी श्रम किया गया है | सम्पादक को वधाई | -- घनश्यामदास बिड्ला 
हू वस्त्र उद्योग संबंधी जानकारी के लिए निस्सन्देह उपयोगी एवं. संग्रहणीय है । — भ्राज 
.. | तीनों का प्रथक्‌ प्रथक्‌ मूल्य १)-१) और १/) । ३) भेजकर तीनों अ'क एक साथ मंगाइये। 
ले “स्‌ १ 
मनेजर--सिम्पदा' अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली | 
= 
We qe za a भु उ 
/ Tal के कुछ एजण्ट अध्ययन) उपहार तथा पुरस्कार के लिये 
| | आगरा में-- Mii अनुपम पुस्तक ५ 
ना श्री sss 
ग श्री हजारी लाल प्रेमी सन्तन गली माइथान आगरा | ख़्‌ aire 
| कोटा में — | | ¢ तत र्‌ 
के आग मोहन न्यूज एजेंसी कोटा । SD q रत्नसाला 
ण | जयपुर में-- ( सम्पाद्क-श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ) 
रो जगत पुस्तक भंडार, प्रेमप्रकाश सिनेमा के सामने, जयपुर | प्रस्तुत पुस्तक में वैदिक एवं. संस्कृत साहित्य के. 
दूर । में-- हे अगाध भण्डार में से कुछ सर्न एवं सुन्दर मन्त्र और 
ता ट wT ae श्लोक संग्रहीत किए गए हैं । अल्प आयु के बालक मी | 
| दीनदयाल wes न्यूज एजेण्ट भीलवाड़ा | इने सुगमतापूरक कण्ठस्थ कर सकते हैं । रलोको का 
त | लखनऊ में-- अथ सरल हिन्दी में किया गया हे। अन्त में कुछ | 
ती विद्याभवन हजरतगंज लखनऊ | संस्कृत सूक्किया भी अर्थ सहित दी गई हैं, जिन्हें विद्यार्थी | 
क ह दिल्ली में-- | हे अपने निबन्धो में प्रयुक्र कर सकते हैं। उपहार तथा | | 
दै | = ee न्यूज एजसी, कनाट सकस नई दिल्‍ली । पुरस्कार के लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हे। |. || 
| उदयपुर में-- 
a wieder अग्रवाल c/o रंगलाल दीपलाल Ta A मूल्य केम चौदह आने 


i धान मंडी उदयपुर | | “es 
| सम्पदाका वार्षिक मूल्य ८) शिक्षणालयों से ७) | अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली | 
Tre रा त न 00 


¢ कः ) 5 
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आर्थिक समीक्षा 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आथिक राजनेतिक अनुसंधान विभाग का 
पाक्षिक पत्र 
प्रधान सम्पादक : आचार्य श्रीमन्नारायण अग्रवाल 
सम्पादक : श्रीहर्षेदेव मालवीय 
+ हिन्दी में अनूठा प्रयास 
ऋ आथिक विषयों पर विचारपूणे लेख 
# आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत 
भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यावश्यक पुस्तकालयों के 
रूप से आवश्यक | 
वार्षिक चन्दा : ५ रुपया 


लिए श्रनित्रार्य 


एक प्रति का साढ़े तीन आना 
व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग-- 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ७, जन्तर मन्तर रोड, नयी दिल्ली 


स्वोपयोगी हिन्दी उद्यम 
प्रतिमाह १५ तारीख को पढ़िये 


हिन्दी और मराठी भाषा 
में. प्रकाशित होता है। 


धर्मपेठ, नागपुर । 
उद्यम मे. निम्न निम्न विषयों पर लेख 
प्रकाशित होते हैं 


Pe . % लाभदायक उद्योगधन्धो की व्यवहारोपयोगी 


उद्यम के स्था यी स्त म्भ 


+ महिलाओं तथा विद्यार्थियों के लिये उपयूक्त | 
~ ९ 
विभिन्न रुचिकर खाद्य पदाथ बनाने की 


जानकरी, अनाज की खेती, साग-सब्जौ 
की बागवानी ओर रोगों का निवारण। 
पशुपालन, दुग्धव्यवसाय ओर प्रामोद्योग 
सम्बन्धी लेख | आरोग्य, घरेलू ओपशधियों 
. सम्वन्धी जानकारी | 


आज ही उद्यम का वार्षिक चन्दा Go ७, भेजकर, उद्यम मासिक मंगवाइये । | 


४ (७-0. In Public Domain SY Collection; Haridwar 


विधियां । घरेलू. मितव्ययता। जिज्ञासु 
जगत्‌। कृषि ओद्योगिक dat में ` कामं 
करने वाले व्यक्तियों की मुलाकात और 


परिचय | नित्योपयोगी वस्तुएं घर पर ही 


तैयार कीजिये । 


i न % 
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i Ur) ee 7 eg Ee Et न मनन शक 
संचालक, पंचायत राज 
की 

विज्ञप्ति संख्या ४/५१८०/२३ : 
द्वारा 

पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत 


सुन्दर पुस्तकं 


विभाग, SAT प्रदेश 


२७/४३, दिनांक १४ 


मूल्य 

नाम लेखक Bo Blo 

चेद सार प्रो. विश्वबन्धु १ प 

प्रसु का प्यारा कौन ? (२ भाग) ,, ६ 

सच्चा सन्त 5 a 

सिद्धू साधक कृष्ण 99 ० ३ 

जीते जी ही मोक्ष ११ 0 ३ 

आदश कमयोग a ° रे 

ait विश्व-शानित के पथ पर i ० 3 

a भारतीय संस्कृति प्रो, चारुदेव ० ३ 

| बच्चों की देखभाल प्रिंसिपल बहादुरमल १ १२ 

ये हमारे बच्चे श्री सन्तराम बी. ए. ३ १२ 

हमारा समाज wR ० 

व्यावहारिक ज्ञान ae 2 १२ 

फलाहार १ ४ 

रस-धारा ; हर ० १४ 

; देश-देशान्तर की कहानियां त ,, १ ० 

र्त | | नये युग.की कहानियां न १ १२. 

की । | गल्प मंजुल ` Slo रघुवरदयाल १ ० 

[सु || | विशाल भारत का इतिहास प्रो. वेदव्यास ३ 5 
al A 

रर १० प्रतिशत कमीशन ओर Yo रु० से ऊपर के 

ही आदेशों पर १५ प्रतिशत कमीशन | 


विश्वेखरानन्द पुस्तक भंडार 
साधु आश्रम, होश्यारपुर, 
पंजाब, भारत। 


CC-0. In Public Domain. cull करै Collection, Haridwar 


कल्पना ( मासिक) | 

उच्च कोटि के साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा कला 
सम्वन्धी लेखों के अतिरिक्त हिन्दी के प्रतिनिधि 

कहानीकारों तथा कवियों की श्रेष्ठ कृतिया | 

स्थायी स्तम्भः 

M समालोचना तथा पुस्तक परिचय 
* साहित्यधारा | 
ॐ कला प्रसंग | 
२ सांस्कृतिक टिप्परियां le 
+ पाठकों के पत्र 

% सम्पादकीय 
हर अङ्क के प्रसिद्ध कलाकारों का एक रंगीन 
चित्र तथा कई सादे चित्र । 

वार्षिक मूल्य १२) रु. ] [ एक प्रति १) रु. 

कल्पना मासिक. 

८३१ बेगम बाजार, हेदराबाद दक्षिण | 

शाखा कार्यालय Er 
२०, हमाम स्ट्रीट, फोट IFAS | 
तार : हिन्दी फोन : १४५० | | 
| ज्ञ = I अजन्ता के निबन्धों में गंभीर अध्ययन 
न्त्‌ पूर्ण सामग्री रहती हे। | | 
कविता. में ag दिशा की इंगित, | 
| 


दक्षिण और उत्तर भारत के सांस्कृतिक | | 
समन्वय की प्रतीक साहित्यिक और | | 
सांस्कृतिक सचित्र मासिक chet] | | 
अजन्ता का अपना sate है, | | 

— बनारसी दास चतुचेदी | a 


सम्पादक 
दंशीधर विद्यालंकार 
श्रीराम वर्मा 


अजन्ता हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ मासिक 
पत्रिकाओं में से एक 2, कन्हेयालाल 
माणिक लाल मुन्शी। 
संचालक 
हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा, 
हिन्दी भवन, स्टेशन रोड, 
हैदरावाद दत्चिण4 | 


साधन है | 


पत्र भेजिये ;-- ` 


-. जीवन साहित्य 
हिन्दी के उन मासिक पत्रों में से हे, जो 


कि लोकरुचि को नीचे नहीं, ऊपर ले जाते हैं 
| २, सानव को मानव से लड़ाते नहीं, fran हैं 


जीवन साहित्य की सात्तिक सामग्री को छोटे 
ead सब निःसंकोच. पढ़ सकते हैं. । उसके 
बिशेषांक तो एक से एक बढ़ कर होते हैं | 
जीवन साहित्य विज्ञापन नहीं लेता । केवल 
$ भरोसे चलता हे । ऐसे पत्र के ग्राहक ` बनने 
होता हैं राष्ट्र की सेवा में योग देना । 

शुल्क कें ४) भेज कर ग्राहक बन जाइए । 
[हक बनने पर मण्डल की पुस्तकों पर 
कमीशन पाने की भी सुविधा हो जायगी । 


(पाल सरकार के व्यापार और उद्योग मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित आरत सरकार के व्यापार और उद्योग मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित 
“उद्योग व्यापार पत्रिका 


& उद्योग और व्यापार सम्बन्धी प्रामाणिक जानकारी युक्त विशेष लेख, भारत 
सरकार की आवश्यक सचनाए', उपयोगी आंकड़े आदि प्रति मास दिये जाते हैं | 


& डिमाई चौपेजी आकार के ६०-७० पृष्ठ ; मूल्य केवल ६ रुपया वार्षिक | 
एजेण्टों को अच्छा कमीशन दिया जायगा । पत्रिका विज्ञापन का सुन्दर, 


ग्राहक बनने, एजेन्सी लेने अथवा विज्ञापन छपाने के लिए नीचे लिखे पते पर 


अज ) सस्पादक 
उद्योग व्यापार पत्रिका 
व्यापार और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली 


| स्तम्भ #बाजारों की गतिबिधि #वाणिज्य व श्रौद्योगिक 
“हलचल | 


| “हिन्दी में खाताबही और महाजनी हिसाब संबंधी 


'लेखपालों, मुनीम-गुमाश्तो, टेक्स सलाहकारों, 


_खाताबही मासिक, पो० ate नं० ४८, जयपुर | | 


क 


हिन्दी जगत में अपने ढंग की एकमात्र 
मासिक पत्रिका 


खाताबही 


&खाताबही लेखा परीतण &बॅकिग #कर बीमा 
व्यापार संगठन व व्यवस्था swat टिप्पणियां sg 


“उपयोगी सामग्री से परिपुण""”” चाटेड अकाउन्टेट 
अपने ढंग का अनूठा पत्र "`"? टैक्सेशन | 


विषयों पर निकलने वाली निराली पत्रिका” आज। 


आडिटरो वाणिज्य के अध्यापकों, छात्रों 7) 
व्यापारियों के लिए बिशेष उपयोगी 


वाषिक चन्दा ई) . एक प्रति ॥) 
रामगोपाल जे पुरोहित, सम्पादक | 


Digitized by Arya Samaj Foundation’ Chennai and eGangotri 


मत चूकिये 


घटे हुए प्रीमियम दरों पर 
अपनी पसन्द की एक पालिसी लेकर व्रद्धावस्था में अपनी 
आर्थिक आत्मनिर्भरता. और निश्चित सुविधाओं की 
हमारी भेंट स्वीकार कीजिये 


NSE मा | 
aOR eR - है २०७०३ ०४ $ (९ कक oe me 


प्रधान कार्यालय fz 
हमारी शाखाए 
समस्त भारत तथा ब्रिटिश इस्ट अफ्रीका में : 


एर: 'ग्लोबशिप' 


न्य ग्लोब शापंग सावस tel 


go-¥Y हमाम स्ट्रेट, फाट बम्बई 
सब प्रकार का क्लियरिंग, फारवडिंग, शिपिंग का 
काम शीघ्र व सुविधापबंक किया जाता हैं। 
सैनेजिग डायरेक्टर 


सेक्र टरो | 
श्री बी. आर, अग्रवाल गी सी० डीडवानिया 


बी. काम; एल. एल. बी. 
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दस- वर्षीय | 
राष्ट्रीय योजना | 


ar Seg a 


stay 
pass Ij 
/ EF & 
/ Gs 


७ आप यह सटिफिकेट्स २५ २० से 
१००० to (किसी के साथ मिलकर 
२००० २०) तक खरीद सकते हैं । 

७ पूर्ति पर ४३९ प्रति वर्ष की दर से 
भाय-कर से मुक्त ठोस ब्याज मिलेगा | 

७ खरीदने के एक वर्ष बाद, किसी समय 
भी, यह सर््टफिकेट्स भुनवाए जा सकते 
हैं, किन्तु अवधि से पूर्व न भुनवाने 
में ही आपका लाभ हँ। 


विशेष जानकारी के लिए 
सभी डाकखानो, 
अधिक्कत एजेटों, 
राष्ट्रीय बचत योजना के आयोजकों 
अथवा अपने राज्य के रीजनल नेशनल 
` सेविग्ज आफिसर से पूछताछ करें । 


_AC.5B8 


OSS See 


| 


| अक्टूबर १६५४. 


| 


है क की या 


; 


4 \) 


i 


) 
सम्पादक-- 
| 


कृष्णचन्द्र बिद्यालङ्कार 


| 
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| 
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a २ रिरकोा 
घर, दफ्तर, दुकान, पुस्तकालय, होटल आदि सभी स्थानों पर. | 
फश की कलात्मक सजावट के लिए लिनोलियम बिदाइये | : 
रंग बिरंगे एवं आकर्षक डिजाइन के लिनोलियम के फर्श | 
बाजार में मिलते हैं इण्डिया सिनोलियम से आप भी 
अपने घर अधिक सुन्दर व चमकदार बनाइये । कै 
विशेषताएं;--आकषक,) रंग बिरंगे, सुखायम) साफ खुथरे, धोने विछाने में 

आसान और मह्य में बि.फ़ारत | 


> 


इण्डिया लिनोलियम लिमि be 


` = रायल एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता १ , 
3 २ 
भारतवर्ष आज अपने आर्थिक विकास व पुननिर्माण के लिए | | 


प्रयत्नशील है । देश के हर एक भाग में पक्की सड़कें. नदियों 
के बाँध, विशाल पुल, सुन्दर भवन, हस्पताल, स्कूल व कालिज 


AN 


तथा बड़ बड़ कारखान बनाय जा रह € | 
इनको टिकाऊ, सुन्दर, एवं सबल बनाने के लिए 
सवो त्तम डालमिया सिमेंट का प्रयोग कीजिए । 
डालमिया सिमट (भारत) लिमिटेड 
डालामैयापुरम्‌ (त्रिचनापल्ली) 
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सम्पदा को निम्नलिखित राज्यों. के शिक्षा विभागों ने (३) पंजाब ३२०६/५/२५ बी-५३-२६१४३ २३-७-५३ 
अपने -कपने राज्य के स्कूलों, कालेजों तथा सावंजनिक (४) मध्य प्रदेश (स्कूलों के लिए) २/जी/वी २-८-५२ 


चाचनालयों के लिए स्वीकृत किया हे :-- ( कालेजों के लिए.) ३४२८/० £४117 २३-८-५२ 

राज्य परिपत्रक संख्या दिनांक ५) राजस्थान मरे८०/४१४ 11/५२ ६-१ २-५२ 
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(२) बिहार ७३३ २७-२१-५३ 


` 


दो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कृत पशु 


बहादुरगढ़ (जि० Deas) में 
हुई १२ वीं अ. भा पशु प्रदशेनी 
में घोषित किये जाने वाले सर्वो- 
तम ares का चित्र यहां दिया 
गया है | इसे १००० रु. का IT 
स्कार प्राप्त हुआ था । ६५० रु, के 
अन्य भी अनेक पुरस्कार इस पर 
मिले थे उक्त ares हैदराबाद 
(दक्षिण) के श्री रघुनाथ का हे। 


उक्त भेंसः को: भी. उक्त प्रद- 

शेनी में १००० रु; का पुरस्कार 

,भारत सरकार की ओर'से तथा 
~ RE | 

७४५० रु. के अन्य पुरस्कार मिले 

थे। यह Ha पंजाब के श्री हरद्वारी- 

„ लाल-सरपंचः की है... . 
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a A oS tC 
सभी हाष्टि से रोचक चम्बल-अंक 
प्रिय श्री कृष्णचन्द्र जी, Mere ` 
“सम्पदा” का चम्बल अंक प्राप्त हुआ । धन्यवाद | मध्यभारत तथा राजस्थान के नव- 
निर्माण एवं समृद्धि के लिये चम्बल घाँटी विकास योजना का एक विशेष महत्व है। ऐसी 
` ` स्थिति में यह आवश्यक है कि दोनों राज्यों की जनता के लिए इस योजना के सम्बन्ध में 
 ' ` अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध की जाय, जिससे वे इसके महत्व और व्यापक रूप तथा 
` अपना उत्तरदायित्व समझक्रर इस महान कार्य में अधिक से अधिक योगदान दे सकें | चम्बल 
। ` विशेषांक में इस योजना के सम्बन्ध में काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है तथा अंक को 
` सभी दृष्टि से रोचक बनाया गया है | मुझे आशा है जिस उद्देश्य से यह अंक प्रकाशित किया 
है, उसकी पूर्ति में इसका सफल योग होगा | 


भवदीय 
मिश्रीलाल गंगवाल 


SA मंथ्यभारत) 0 
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अक्तूबर १8५४. 


[ अङ्क १० 


; नहीं होना चाहिए | समाजवाद, साम्यवा 


राष्ट्रीयकरण की गति और योजना 


हमारी समस्त आर्थिक प्रवृत्तियों का मूल उद र 
होना चाहिए राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि और सामान्य 
जनता के जीवन स्तर में seals | “कुछ अल्पसंख्यक 
लोगों के हाथ में देश की समस्त. सम्पत्ति कितनी 
ही अधिक हो जाय; यदि समस्त जनता का जीवन 
स्तर ऊंचा नहीं होता ओर उसकी आय में वृद्धि नहीं 
होती, तो इसका निश्चित अर्थ है कि हमारी आर्थिक 
नीति में कहीं कोई भारी ate है 


राष्ट्रीय समृद्धि के इस मूलभूत उद्देश्य को 
सामने रखते हुए हमें अपनी सम्पूण आर्थिक . नीति 
का निर्माण करना है। वह नीति समय-समय पर 
आवश्यक्ता व परिस्थितिवश बदल सकती है 
किसी us नीति या उपाय पर हमें कभी आग्रहशील 
राष्ट्री- 
यकरंण या निजी उद्योग-ये सब विभिन्न रीतियां 

विभिन्न मार्ग हैं, जिनसे: राष्ट्र की समृद्धि के 
उद्देश्य तक हमें पहुंचना हे |, समाजवाद, सास्य- 
वाद्‌, निजी उद्योग और राष्ट्रीयकरण,इनमें से कोई 
भी स्वयं उद्देश्य नहीं है | भारत खरकार ने इसीलिएं 
मिश्रित आधिक नीति का आश्रय लिया है । 
जब इस लक्ष्य को आंखों से ओझेल कर देते हैं और 


अक्टूबर "५४ ] 
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साधन या मागेको ही अपना उद्देश्य 'मान लेते हैं 
तब हम लक्ष्य भ्रष्ट हो” जाते हैं | प्रतीत यह होता है 
कि हम किन्ही भी आकर्षक नारों के प्रवाह में बहने 
लगे = | इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि 
हम कुछ लोगों की ज्यादतिर्यो से क्षुब्ध हो गये हैं। 
राष्ट्रीयकरण का नारा बहुत आकर्षक नारा है 
उसमें औचित्य और युक्ति-संगतता का अभाव हो 
ऐता भी नहीं है । उसे अनेक चेत्रों में अपनाय। जा 
रहा है और अपनाना भी चाहिए, किन्तु वह स्वयं 
उद्देश्य या लक्ष्य' नहीं दै, यह WH कर उसके प्रवाह 
में बह न जाना चाहिए। किन्तु स्थिति यह हे कि 
हम जाने या अनजाने उसमें बहे जा रहे हैं 

अजमेर में Ao भा० कांग्रेस समिति ने बिना 
विवेक के राष्ट्रीकरण की प्रवृत्ति के विरुद्ध देश को 
चेतावनी दी थौ | हर एक उद्योग का आज ही बिना 
किसी भेदभाव के और अपनी सीमा व परिस्थितियों 
पर विचार किए बिना राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय, | 
यह मूलतः श्रान्त नीति है। इससे हम व्यापक ` 
राष्ट्रीय समृद्धि के लक्ष्य तक नहीं TEA सकते अथवा 
बहुत देर में पहुँचेंगे । पं० नेहरू ने अपने भाषण में | 
स्पष्ट कहा था कि हमारी सामथ्ये की एक सीमा हे, 
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साधनों की भी एक सीमा है। इसलिए पहले हमें वे 
उद्योग लेने होंगे, जिनका देश में अभाव दै ओर 


जिनकी राष्ट्र को अत्यन्त आवश्यकता है । इसलिए 


हम अपनी सीमित शक्ति और साधन उन Sail 
में नहीं लगावेंगे, जो पहले से ही विद्यमान हैं और 
जिनसे जनता को लाभ हो रहा है। आज प्रायः 
सभी राज्यों में स्थिति यह है कि जो उद्योग मजे में 
चल रहे है और जिन्हें लोग अपने साधनों से चला 
सकते हैं, उन्हें ही राज्य हथियाने का प्रयत्न कर रहा 
है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि अनेक बढ़े 
उद्योग, जो लोगों के निजी बलबूते से बाहर के है, 
परन्तु जिनकी राष्ट्र को अत्यन्त आवश्यकता दै, 
उपेक्षित हुए जा रहे हैं। राज्य की शक्ति और 
साधनों का सदुपयोग आज ऐसे उद्योगों कों चलाने 
में होना चाहिए, जो निजी उद्योग की शक्ति के 
बाहर के हैं। ऐसे उद्योगों के विकास के बाद सर- 
कार निजी उद्योग के भी राष्ट्रीयकरण की नीति 
अपना सकती है । किन्तु सार्वजनिक कार्यकर्ता हों, 
या शासक, सभी राष्ट्रीकरण के आकर्षक प्रवाह 
में बहे जा रहे हैं। रोज एक नये उद्योग के राष्ट्री- 
यकरण का प्रस्ताव देश के सामने आ जाता हे। 
किसी को यह चिन्ता नहीं कि इससे राष्ट्रकी शक्ति 
ओर साधनों का उचित लाभ जनता को पहुँचेगा 
भी या नहीं | 

- योजना आयोग ने देश में इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति के 
विरुद्ध राज्यों का ध्यान खींचा दै । उसके पत्र में कहा 
गया है कि प्रथम पंचवर्षीय. योजना में आवश्यकता 
ओर AT का ध्यान रखते हुए कुछ कार्यों को 
प्राथमिकता दी गई थी, जिन्हें करना अधिक आव- 
श्यक था । कृषि, उत्पादन, नहरी सिंचाई, बिजली 
ओर सड़क निर्माण का विकास ऐसी ही योजनाए' 
हैं, जिनमें योजना-आयोग ने राज्यों को अपनी 


` झषक्ति व साधनों का प्रथम प्रयोग करने की सम्मति 


योजना पर पुनर्विचार करते हुए आयोग ने फिर 


यही सुझाव दिया कि अन्य अधिक आवश्यक कार्यों 
के रहते हुए राज्य यातायात वाहन में अपनी शक्ति 


ओर साधनों का ब्यय न करें, किन्तु योजना आयोग 
को यह देख कर चिन्ता हुई कि इस परामश की 
उपेक्षा करते हुए राज्यों ने निजी यातायात पर प्रति- 
बन्ध लगाने कीं नीति जारी रखी । कुछ 
राज्पों ने तो यातायात की बडी बड़ी योजनायें बना 
कर केन्द्रीय सरकार से भारी सहायता की मांग की 
है । अनेक राज्यों ने अपने पास की पू'जी का बड़ा 
भाग ऐसे उद्योगों के राष्ट्रीयकरण में लगा 
दिया है, जिन्हें आयोग ने अपने कार्यक्रम में सम्मिः 
लित भी नहीं किया था ओर इस तरह अनेक अधिक 
आवश्यक कार्यो के लिए उनके पास पैसा ही नहीं 
बचा | 


अज जब केन्द्र और राज्य सभी घाटे के बजट 
बना रहे हैं, तब यह दूरदर्शिता नहीं होगी कि 
योजनासे बाहर के उन कार्यो पर हम व्यय करते चलें, 
जिनके लिए जनता रुपया लगा सकती है। योजना 
आयोग ने स्पष्ट लिख दिया है कि माल ढोने की 
गाड़ियों के राष्ट्रीयकरण का कार्यक्रम १६६१ तक नहीं 
अपनाया जायगा , तीन साल के लिए मोटर वैहि- 


कल्स एक्ट के मातहत परमिट खुली तौर पर दिए | 
जायं | Baa के यातायात के राष्ट्रीयकरण के लिए | 
कुछ प्रतिबन्धकं सूचनाएं भी दी गई हैं, जिनके विखार 


में यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं हे | 


इन पंक्तियों का उद्देश्य यातायात के राष्ट्रीयकरण | 

का विरोध करना नहीं है । हम तो राज्यों में बढ़ती हुई | 
ष्ट्रीयकरणकी उस प्रबृत्तिकी ओर उनका ध्यान GAT 
चाहते हैं,जो राष्ट्र की अन्य आवश्यकताओं की उपेचा 
करके की जा रही हे। हमारा प्रथम उद्देश्य है जगं | 


छ 
q 
ब 


भो 


ने 


सामान्य की सेवा और इसके लिए हमें पहले वे काथ नहं 


ढी थी। यातायात वाहन को प्राथमिकता देने का 
प्रस्ताव नहीं किया गया था, क्योंकि निजी उद्योग 
के रूप में यह चल ही रहा था। गत: वर्ष समस्त 


आज सम्भव नहीं है, परन्तु जो राष्ट्र की अनिवार्य 
आवश्यकताए' हैं। अनिवार्य आवश्यकताओं की | 
पूर्ति के बाद बचे हुए साधनों का उपयोग राष्ट्रीय” | 


रह 
करने होंगे, जिन्हें निजी उद्योगों के रूप में चला! क 
नत 
a 
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करण के लिए किया जाय। कौन काम पहले जरूरी 
है और कोन बाद में, इसी का निश्चय करने के 
लिए योजना-आयोग का निर्माण हुआ है | प्राथः 
मिक्ता का निर्माण ही योजना हे, अन्यथा 
योजना और योजना आयोग का कोई अर्थ ही 
नहीं रह जाता | 


पे [a 
वस्त्र उद्योग में अभिनवीकरण 

१६५२ के अन्त में श्री नित्यानन्द कानूनगो की अध्य- 
क्षता में सरकार ने वस्त्र उद्योग के तीनों अगां ( मिलें, 
विद्युत परिचालित करघे एवं हथकरधे ) की जाँच के 
लिए एक कमेटी नियक्त की थी । कमेटी को यह भी 
देखना था कि देश की अर्थ व्यवस्था में इन तीनों अगों 
का क्या स्थात  है। वस्त्रोद्योग के भविष्य के सम्बन्ध 
में उवत कमेटी को आशा हैं कि १९६० में कपड़े की 
खपत प्रति वर्ष १६ गज से बढ़कर १८ गज प्रति व्यक्ति 
हो जायगी । आबादी भी ४० करोड़ तक बढ़ जायेगी । 
१ अरब गज वस्त्र का विदेशोंमें निर्यात भी करना चाहिए । 
इसलिए कूल ७२० करोड़ गज वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। 
इसमें से ५०,०० लाख गज मिलें dare करेगी तथा 
हेष उत्पादन विद्युतचालित एवं हथकरघों द्वारा किया 
जाना चाहिए। इन्हें प्रोत्साहित करने के सिए कमेटी 
ने राय दी हैं कि आजकल Yo लाख हथकरघों में से 
केवल १२ लाख पर काम हो रहा Ti इसलिए कुछ 
किस्म की साड़ियों और धोतियों का उत्पादन केवल 
हथ करघों के लिए ही आज की भांति सुरक्षित रहता 
चाहिए । aval के लिए सूत की प्राप्ति हो सके, इसके 
लिए ५० करोड़ की लागत से सूत कातने वाली ८० मिलें 
खोली जाएं | परन्तु केवल सूत प्राप्ति व मिलों पर प्रति 
बन्ध से काम न चलेगा, इसलिए १२ लाख हाथ करघो को 


भो शक्ति चालित करघो के रूप भें बदलते का परामश कमेटी 


ने दिया है। अन्यथा वे उतना उत्पादन उचित मूल्य पर 
नही कर सकेंगे, जितना लक्ष्य उनके सामने हैं । इनके नवीकरण 
का काम कुछ सहकारी समितियां बताकर उन्हें सौंप देना 
चाहिए । १५ वर्षे में नवीकरण का पूरा काम कर लिया 
जाना चाहिए । सूत कातने वाली नई मिलें तथा करघे ६ 


wean १५४ ] 


वर्ष में बत जाने चाहिए । 
जहां तक मिलों का प्रश्न है पुरानी और घिसी घिपाई 
खराब मशीनों कोःबदलना. कमेटी की सम्मति A आव- 
इयक है | उनकी जगह स्वचालित करघे लगाने चाहिए । प्रति 
वर्ष ५००० नए: स्वचालित करघे लगाने चाहिए, जिसमे 
विदेशी प्रतिस्पर्धा भें: हम टिक सकेगे। यह भी सिफां- 
रिश की गई है कि माटे कपड़े के स्थान पर हमें Ble और 
दूसरा बढ़िया किस्म का कपड़ा विदेशों में भेजना चाहिए, 
जिससे विनिमय की स्थिति सुदृढ़ हो सके । खादी के 
बारे में कमेटी न प्रथक्‌ रूप से स्वतन्त्रजांच करने की 
राय दी है । ! 
कमेटी की सिफारिशों से यह स्पष्ट हैँ कि ag मिलों 
तथा हथ करघों दोनों में ही नवीकरण या वैज्ञानिकन चाहती 
है । लोक सभा ने भी एक प्रस्ताव द्वारा देश के हित 
को सामने रखतें हुए कपड़ा व पटसन की मिलों में वैज्ञ(- 
निकन को प्रोत्साहन देना स्वीकार कर लिया है, बशतें 
कि मजदूरों में बेकारी न Hel और हटाये गए मजदूरों 
को काम दिया जाय। हमारी विनम्र सम्मति में वस्त्र 
,उद्योग, ब्रिदेशोंसे उसकी प्रतिस्पर्धा और निर्यात व्यापार बढ़ [न 
की अनिवार्यं आवश्यकता को देखतें हुए संसद का यह 
प्रस्ताव उचित था । कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश में भी 
श्रिदली सम्मेलन सें ऐसा ही निणंय किया गया था, किन्तु 
न जाने किन कारणों से कानपुर के मजदूर नेताओं न 
पीछे इसका विरोध शुरू कर दिया । संसद के भी अनेक 
सदस्यों दे इस प्रश्‍न पर पुनविचार करने की मांग को हे। 
एक ओर हम चरख की अपेक्षा सूत तैयार करने वाली नई 
८० मिलों को तरजीह देते fi हथकरघों को भी 
बिजली से चलने वाले करघो मे बदल कर HIS को पेदा- 
वार बढाना चाहते हें और उसका उत्पादन व्यय कम करना 
चाहते हैं तो दूसरी ओर पुरानी मिलों की निकम्मो मशीनों 
को बदलने की न राय देते हें श्रौर न विदेशी बढ़िया 
मिलों के मुकाबले में उत्पादन व्यय कम करने की चिता 
करते हें। afer कमेटी ने बताया था कि स्पिनिग खातों 
में ६४ प्रतिशत मशीनरी १६२४ से पहले लगाई गईं 
ay और ३० प्रतिशत तो १९१०से भी पहले । 
बुनता खाते में तो स्थिति और भी खराब है । ७५ प्रति 
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शत छूम १९२५ से पहले लगाए गए थे और ४६ प्रति- 
शत तो १६१० से भी पहले के हैं। साधारणतः एक मशीन 
३० सा तक काम करती है, इसलिए इंसे बदलनें की 
सख्त आवश्यकता है.। पाकिस्तानी प्रदेश में. देश विभाजन 
से पूव २० प्रतिशत उत्पादन .खप्रता था । आज बह 
“बाजार बन्द सा.हो गया है.। वहां स्वयं नई बढ़िया मशी- 
नरी लग रही है। जापान ते भी.युद्ध के बाद प्रायः सारी 
. मशीनरी ,अपट्जडेट कर दी है यही दशा अन्य देशों 
«की हे | उनकी प्रतिस्पर्धा के लिए हमारे दश में भी बैज्ञा- 
तिकन के सिवा कोई दूमरा मार्ग नहीं है। यह ठीक है 
कि आज बेकारी को हम किसी तरह सहन नहीं कर 
सकते, किन्तु किसी कारीगर को बेकार न होन देने की 
- श॒ते, पर. तो नवीकरण में कोई आपत्ति. न होनी चाहिए | 
यदि आज हमने इस पहलू की ओर ध्यान न दिया तो 
ˆ हमें भय है कि विदेशी बाजार हम से छिन . जायेंगे | 
अन्तर कम करना at चाहिए 
. ` भारत सरकार कें, कर्मचारियों के सम्बन्ध में २ वर्ष पूर्व 
` विस्तृत जानकारी प्राप्त की. गई : थी. । , इसके अजुसार . १ 
` दिसम्बर १६५१ को सेना विभाग के. सैनिकों को छोड़कर 
बढ़े से छोटे. तक'सिविल.सरकारी कमंचारियो की संख्या १५,२६ 
“लाख थी, जबकि ३० जून १६४८-सें यह . संख्या १४:४४ 
“लाख थी । रेलवे कर्मचारियों की संख्या क्रमशः ६.०३ और 
“८.४२: लाख थी ..| सेना: के -सिविल्लियन कर्मचारियों की 
“संख्या ६,६२ लाख और २.४४ - लाख थो, जबकि डाक 
“तार विभाग में ये दोनों संख्याए' १.६५ लाख तथा १.४७ 
लाख थी | इन महक्रमो में कर्मचारियों की संख्या बढ़ने के 
विपरीत अन्य सरकारी विभागों सें कर्मचारियों की संख्या 
२.१० लाख से कम होकर १.६६ लाख रह: गई । परन्तु 
* इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथा रोचक जानकारी यह - है 
“कि इन समस्त कर्मचारियों में से ५६ प्रतिशत: का -मासिक 
“वेतन ५१) रु० ar रुप प्रतिशत कर्मचारियों का वेतन 
९१ रु० से १०१ रु० के बीच सें था | १३ .प्रतिशत का 
“चेतन १०१ ₹० से ज्यादा.था । ८८४२ अधिकारियों को 
‘Loo २० से: भ्रधिक वेतन मिलता था और १००० रु० से 
"अधिक-वेतन्न पाने वालों की संख्या २१२३ थी | ४३६ कर्म- 
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चारी २००० Fo से अधिक वेतन पाते थे और ३००, 4 
से अधिक वेतन पाने वालों की संख्या ६४ पो, 
४०० से लेकर ३०००२० से कम वेतन पाने वाह 
की संख्याएं पिछुले तीन वर्षो सें बढ़ी, जब्रक्ति ३००२, बे 
वाले १०० की बजाय ६४ रह गये इन श्रकों पर साथ, 
रण दृष्टि डालने ले एक बात जो स्पष्ट होती है, वह यह 
कि ४१) So का वेतन स्तर बहुत कम हे, जबकि २०८) 
२० का वेतन बहुत भारी है । वेतनं में समानता का ना 
श्रव्यावहारिक है | स्वयं रूस में भी इसे स्वीकार नहीं स्वि 
जाता | फिर भी इतना श्रधिक अन्तर बहुत खटकता है। 
रूस में भी वेतनों में १०० और ३००० रुबल का अस्ता 
हे, यह कहकर हम कम्यूनिस्टों की श्रालोचना का जवाब 
सकते हैं, किन्तु गांधी जी के अनुयायी वर्तमान अन्तर के 
कम करें, इसी में उनकी शोभा हे | संभव हे, श्राध 
स्थिति के कारण वेतनस्तर ऊचे न किये जा सके, fay 
५०० ₹० से अधिक पाने वालों कं वेतनों में क्रमशः ५ ह 
२० प्रतिशत तक कमी तो की जा सकती हे । एक बात श्री । 
है | वास्तविक श्रन्तर इससे भी अधिक है । कोठियां, चप. 
रासी, मोटर, भत्ते आदि को सम्मिलित करने से यह रन्त 
३००० और ५१ का नहीं, ४-१ हज़ार और ५१ रु० a 
दो जाता है | इसे तो किसी तरह कम करना ही चाहिए | 


भ्रष्टाचार व अनियमितता ` 

पिछले दिनों संसद की लोकलेखा समिति ने अपनी रिपोट 
में रक्षा विभाग के गोलमाल के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट प्रक. 
शित की है, वह बहुत चोभजनक हे । २००० ज़ीपों की 
खरीद- के सिलसिले में १८ लाख रु० का घाटा सरकार गै 


उठाना पड़ा | व्रायुयान सम्बन्धी. सामग्री के सिलसिले: मे| 
सरकार को ४६३१. पौंड मूल्य का घाटा उठाना . पढ़ा है। 


- १०००० कम्बलों की खरीद का सौदा भी .नुकसानदे/ 


साबित हुआ । कम्बल मिले बहुत देर में और वे भी खराब 


: हालत में । एक चौथे मामले सें युद्धसामग्री' की . गोपनीय | 


सूची ऐक ब्रिटिश फमं को मालूम हो गई और उसे दी. 
दलाल मान लिया गया । ये चारों मामले बहुत गम्भीर हँ । 
ate इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि इन अपराधों | 


[` सम्पदा 


चन 
संघ 
परः 
ay 
जार 
af 


म 


a लिए जिम्मेवार अधिकारियों को कीटे! “सेही “दिया ०100 पिसी व्यपास्किकप्तिभा ओर औद्योगिक संगठन कुश- 
गया । ऐसी ही शिकायतें योजना-विभाग-के आर-बिशेष,कर -- लता_के कारण श्री केशवदेव जालान-शीघ्र-ही-अवने-- Qa सें 


ए | 


बड़े बड़े बांधों के सम्बन्धमें भी मिलती रही हें। हमारा नि- 
श्चित मत है कि न केवल भविष्यमें ऐसे अपराधों की रोक-थाम 
का प्रबन्ध किया जाय, बल्कि पिछुले अपराधों के लिए 
जिम्मेतार श्रथिकारियों को भी कठोर दण्ड देना चाहिए | 
इसके लिए यदि कानून में भी कुछ परिवतेन करना पड़े, तो 
वह परिवर्तन संविधान की ३१ धारा सम्बन्धी संशोधनों | से 
अधिक महत्वपूर्ण व अधिक आवश्यक होगा। "7 ट 


एकीकरण की दिशा में 


लोकसभा ने जम्मू-काश्मीर राज्य में आय कर, चुगी 
तथा उत्पादन कर सम्बन्धी वे कानून लागू करने का निश्चय 
किया है, जो कि भारत में लागू हैं | इस तरद्द भारत संघ 
से काश्मीर का सरबन्ध और भी अधिक ez हो गया है 
तथा काश्मीर भी श्रन्य राज्यों की तरह से उसका अवयव 
बनता जा रहा हे । वस्तुतः काश्मीर के साथ भेदभाव भारत 
संघ के संगठन में शिथिलता का सूचक था । अब सेदभाव- 
परक Mal को शद करके अन्य सब राज्यों के समान नीति 
WT कानून लागू करने से एक राष्ट्र की भावना मजबूत हो 
Ham | इससे न केवल भारतीय संघ की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, 
बल्कि काश्मीर राज्य की जनता को भी सुविधाएं मिलेंगी | 


महान्‌ उद्योगपति स्व० जालान 

सब से कम उम्र सें देश के प्रमुख उद्योगपतियों, श्रौद्यो- 
शिक तथा ब्यापारिक संस्थाओं ने जिन्हें अपने नेतृत्व की जि।मे 
वारी दी थी, बे थे श्री केशवदेव जालान | वे श्रभी ३२ वर्ष 
के ही थे कि भ्र, भा. ब्यापार उद्योग-मण्डल के भ्रध्यक्ष चुन 
लिये गये । गत २४ सितस्त्रर को कलकत्े में उनका हृदय- 
गति बन्द हो जाने से देहान्त हो गया । 

देश के इस प्रसिद्ध उद्योगपति का जन्म १६१७ में 
saad सें हुआ था | इनके पिता श्री वंशीधर जालान 
अन्य सेकड़ों मारवाड़ियों की भांति राजस्थान से आकर कल- 
कत्ता बस गये थे। 


अक्टूबर १५४ ] 


एक्सपोट प्रमोशन कमेटी ओर हा 


किया | १६४६ सें वे इण्डियन जूट कमेडी के सदस्य हुए 
ओऔर अन्त तक बने रहे | इण्डियन जूट Hea अलोसियेशन 
पावर -जूट -मूवमेण्टस 
कमेटी के वे सदस्य रहे । जूट मिहल एसोसियेशन झै घे 
१६५१ में अध्यक्ष चुने गये | सेण्ट्रल Fe बोड के भी वे 
सदस्य चुने गये थे। १६४६ सें, जबकि वे ३२ वर्ष के थे, 
देश के सवेप्रमुख औद्योगिक ब्यापारिक संगठन -- फेडरेशन 
ग्राफ इण्डियन Sead श्राफ इण्डस्ट्री एण्ड कामस के अध्यक्ष 
चुनकर उनकी श्रौद्योगिक क्षेत्र में प्रगति व प्रतिभा का 
सम्मान किया गया । इसके तीन ag बाद इण्टरनेशनल 
चेम्बर आफ कामर्स की इण्डियन नेशनल कमेटी के भी 
HAT चुने गये | कुछ समय पूर्वे उन्होंने श्रोरियण्टल गैस 
कम्पनी तथा aed गेस कम्पनी की स्थापना की थी | सूरज- 
मल नागरमल की प्रसिद्ध फम की उन्नति का पर्याप्त श्रेय 
श्री जालान को है । 


श्री जालान केवल अ्र्थोपाजेन के लिए उद्योग या sat 
पार में ही कुशल न थे, उनकी प्रतिभा «ने: उन्हें मजदूर 
समस्या .तथा औद्योगिक प्रशिक्षण की ओर भी ध्याम देने के 
लिए प्रेरित किया था| बेकारी: की समस्या सम्बंधी उनकी 
नइ पुस्तक समस्या पर उनके वैज्ञानिक अध्ययन को प्रगट 
करती हे | बंगाल की लेबर एडवाइजरी कमेटी तथा राज़: 
स्थान इण्डस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड के वे सदस्य थे | अनेक 
शिक्षा सम्बन्धी तथा श्रन्य सावजनिक संस्थाओं की स्थापना 
में उनका हाथ था | थाल इण्डिया कोंसिंल आफ टेकनिकल 
एजुकेशन तथा भारत सरकार के बोड आफ्न इ'जिनीयरिंग 
रिसच के भी वे सदस्य रहे थे। भ्रभी देश के आर्थिक 
विकास में उन से बहुत आंश[एं थीं कि ३७ वषं की छोटी 
उम्र मं २४ सितम्बर को उनका देहान्त हो गया | मंगलमय 
भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति और उनके 
सन्त परिवार को भीषण कष्ट सहन करने की शङ्कि प्रदान 
करगे | 
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१६४४ को आधार at 
१०० मानने से १६५२३ 
आमदनी १६१ ag कक 
गईं, परन्तु जीवन व्यय भै 
१४१ प्रतिशत बढ़ ज्ञाने 
वास्तविक आय १३४ ३ 
अधिक नहीं बढ़ी | 


पंचवर्षीय योजना का तीसरा वर्ष 


प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित २० अरब 
रु० की राशि से १६४३-४४के वर्ष तक अर्थात्‌ तीन वर्षो में 
८५४.८ करोड़ Ko व्यय हो चुका है। इसका अर्थ यह 
हुआ कि तीन वर्षो सें केरल ४० प्रतिशत ब्यय - हुआ है 
श्रौर आगामी दो वर्षों में (छः मास अब, तक और बीत भी 
चुके हैं) ६० प्रतिशत व्यय होना शेष है । इस राशि में 
से ४४,४६ करोड़ Go केन्द्र से स्वयं तथा ४३३.३ करोड़ 
राज्यों के द्वारा व्यय किया गया । आगामी वर्ष (१६५४- 
५४) में ४७२ करोड़ रु० व्यय करने का विचार है | इसका 
अधिकाँश कृषि, सामुदायिक योजना, सिंचाई तथा बिजली, 
रेल व बन्दरगाहों की उन्नति, बढ़े बड़े उद्योग, शिक्षा, 
स्वास्थ्य, पुनः संस्थापन आदि पर व्यय किया जायगा । 


पिछले वर्षा में सरकारी उद्योगों में काफी प्रगति की 
गई है | २६८ रेल इंजिनों के लच्य में ११४ इंजिन बन 
चुके हैं। पेराम्बुर के कारखाने में १६४५ में रेलवे sd 
बनने लगेंगे। आजकल कारखाना बन-रद्दा है। इस कार- 
खाने पर ७.५ करोड़ रु० व्यय का अनुमान है। सिंदरी के 
कारखाने पर भी सरकार को विशेष गर्द है । पिछले तीन 
वर्षा में क्रमशः ३४५००, ; २३ ०००० ओर २,४६,००० 
टन खाद तेयार किया गया । आयरन श्राक्साइड २१०० 
रु० प्रति टन उत्पादन ब्यय में तेयार होने लगा है जबकि 
विदेशों से १०००० रु० प्रति टन आता था । मैसूर थाय- 


रन एण्ड स्टील बक्स में आगामी वर्ष ३०००० टन कच्चा 
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पिछले तीन वर्षो में देश की आथिक 
व्यवस्था में HAM तथा सवेतोमुखी 
प्रगति हुई दै । कृषि उपज बढी है, ओद्यो- 
गिक उत्पादन सतत रूप से वृद्धिशील रहा 
है । १६५०-५१ के असाधारण रूप से बढ़े 
हुए मूल्य-स्तर और कोरिया युद्ध के पहले 
के मूल्य स्तर की अपेक्षा कीमतें गिर गई 
हैं ओर देश के भुगतान संतुलन की स्थिति 
में सुधार हुआ है . अनाज पर से उत्तरोत्तर 
नियंत्रण हटने और खुले ब्यापार की स्थिति 
फिर से कायम होने से उपभोक्ताओं को 
बहुत सहूलियत हुई दै । 
उत्पादन, मूल्य स्तर तथा जनता कें 
हाथ में धन की उपलब्धि की स्थिति में 
अपेक्षाकृत युद्ध के बाद की अवधि में सब 
से अधिक सन्तोषजनक सुधार हुआ 
है। युद्ध तथा बाद में विभाजन के परिः 
णामस्वरूप बाजार में वस्तुओं की जो 
कमी और अस्तव्यस्तता हो गयी थी, वर्ह 
दूर होती जा रही है | SSUES रे ६0६ oy A 
लोहा उत्पादन और बढ़ जायगा | टेलिफोन तथा हिन्दु 
शिपयाड के उद्योग भी तरक्की पर हैं। हिन्दुस्तान qa 
[ शेष ge ५६८ पर | 3 
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७) भारती व्यवस्था में प्रगाँद 
है. भारताय अथव्यवस्था य ग्रगात 
॥ दै RR ee ee 4. = ee नि 203 - - 
य भी a es 7 POTS = Sn की द की पते “कु 
ay, 2३:४४ में आर्थिक दृष्टि से भारत भारत में पदार्थो की थोक कीमते 
ने सन्तोष जनक उन्नति की है। कृषि, ( आधार - १३३६ = १००) 
४ प उद्योग, व्यापारवाणिब्य आदि प्रायः प्रत्येक —— 
क्षेत्र मे उन्नति हुई है। निजी उद्योग भी 
बढे हैं और सरकारी उद्योग भी | विदेशी 
व्यापार भी पिछले वर्ष बहुत अनुकूल रहा है 
.. आर आयात की अपेक्षा निर्यात ६० करोड़ 
पछ  र₹ु० बढ़ गये | इस वर्ष जो आर्थिक नीति 
कर बरती गयी, उप्तसे भी स्थिरता लाने वाली 
गी शक्तियों को बल मिल्ला | फल स्वरूप, बिना 
॥ मुद्रा-बाहुल्य उत्पन्न किये, विकासे कॉर्य पर 
| खच बढ़ाना संम्भव हो सका। रिज बेंके 
^ की वार्षिक रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि इस 
| सन्ध में निम्न बातें महत्व पूर्ण हः ३ J १६४७ ५८ ४९ ५० WY ४२ १६४२ १६५४ 
ड १. कृषि और उद्योग, दोनों ही का उत्पादन अलावा, रिजर्व बैंक का उधार का कारोबार बढ्ने से 
बढ़ा | इससे, विकास पर at बढ़ाना और निजी भी मुद्रा की उपलब्धि सरल हुई । जनवरी से जून 
र्‌ व्यापार व उद्योग को प्रोत्साहन देना सम्भव हुआ। १६५४ की अवबिमे रिजवे बैंक ने (बिल मारकेट 
न २. देंशमें आर्थिक क्रिया-कलाप को diss करने योजना के अधीन) कुज्ञ १२२ करोड़ रु० उधार दिया, 


$ के लिये कई उपाय किये गये । कई जिसों पर उत्पादन 
तथा निर्यात शुल्क को घटाया और संशोधित किया 
गया, निजी क्षेत्र की वित्त-व्यवस्था आ जांच के 


के ~ ~ ~ > By 

| ` ` लिये श्राफ-समिति नियुक्त की गयी और विश्व-बैंक 
की सह।यता से एक-निजी निगम (करपोरेशन) की 
स्थापना का समर्थन किया गया ओर एक सरकारी 


q औद्योगिक विकास निगम की स्थापना के लिये 
। / उद्योग किया गया। | 

d ३. आलोच्य वर्ष में विदेशी व्यापार द्वारा मुद्रा 
की उपलब्धि अच्छी रही । १६५३-४४ मे मुद्रा-पूर्ति 


= JR से अधिक रही । जून, १६५४ के 
इ Sra, जून १६५३ में मुद्रा की उपलब्धि ६६ करोड़ 
Tie ००६ ` ०५७८ 010? 

४, बजट के घाटे और भुगतान-तुला में बचत के 
र अक्टुरर 7५४ ] 7 


जब कि १६५३ की इसी अवधि मे केवल ६१ करोड 
₹० दिये गये थे । 

५. वस्तुओं और मुद्रा दोनों ही में, ga पूर्ति 
ओर कुल मांग के बीच अच्छा संतुलन रहा, जिससे 
मूल्यों के स्थिर रहने में सहायता मिली । . 

१३१४ के अप्रेल के मध्य से मूल्यों के गिरने का 
परिणाम आंगामी वर्ष में होगा, जिससे कि विकास 


कार्यो कों बढ़ाने में सहायता मिलेगी। | 
महायुद्र को समाप्ति के बाद से 
सम्पदा के पाठकों को स्मरण होगा कि द्वितीय 
महायुद्ध के बाद भारतीय थथे-व्यवस्था में मुद्रा- 
बाहुल्य (इनफ्लेशन) की समस्या विकद रूप से उठ 
खड़ी हुई थी और वस्तुएं निरन्तर महंगी होती जा 


[ ५३५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रही थीं। इसके निवारण के लिय रपैयुकतै नीति” 
अपनायी गयी । ऐसी योजनाओं पर सरकारी खच 

कम कर दिया गया, जिनसे जरूरी वस्तुओं के उत्पा- 

दन में शीघ्र वृद्धि नहीं होती थी। व्यापार संबंधी 

नीतियों मे भी आवश्यक परिवतेन करने पड़े | किन्तु 

देश मे मूल्य अधिक होने और अमेरिका में मूल्यों में 

गिरावट की प्रवृत्ति के कारण, दुलभ मुद्रा वाले 
देशों को वस्तुएं नियत करने में बाधा पड़ी और. 
'फलतः व्यापार-तुला काफ़ी प्रतिकूल रंही। १६४८- ' 
wed विदेशी मुद्रा में २२७- करोड रु०-की रकम 
' देनी पढी | तब विदेशी मुद्रा बचाने के लिये अमे- 

'रिका आदि दुल्लेभ-मुद्रा देशों से आयात में कमी की 

' गयी | निश्चय हुआ कि १६४८ में इन देशों. से 

आंयांत के केवलं ७५ प्र० श० आयात की अनुमति 
दी जाय । स्थिति को और अधिक अनुकूल बनाने के 

लिए सितम्बर १६४६ में रुपये की विनिमय-दर 

घटादी गयी | 

` मुद्रो-बाहुल्य की रोकथाम 

- “लेकिन: रुपये. की. विनिमय-दंर कम करने से 
“मुद्रा “बाहुल्य की Fata को फिर बल मिला, -जिसकी 
.रोकथाम कई उपायों से की गयी | १९५० के मध्य में 
ऐसा जान पड़ा कि मुद्रा-बाहल्य की प्रवृत्ति को अव- 


'मल्यन से जो बल मिला था, वह खत्म हो चला - 


` शुरू में मूल्य ।गरने ait | मा 


dation दीला आव HANG ATT यी और aa बेंक ने 
निश्चय किया कि विशेष स्थितियों को छोड़कर, 
साधारणतः बह अनुसूचित बैंकों को मो सिमी sted 
पूरी करने के लिये खरकारी RRR नहीं 
खरीदेगा | जनवरी १६४२ में दक ने बिल माकेट 
स्कीम” जारी की । इन सब उपायों के फलस्वरूप 
र अन्तर्राष्ट्रीय मांगों में कमी होने से १ ६५२ के 
१६५२ म थाक 
मूल्यों का सूचक अंक ३६५ हो गया, जो कोरिया 


' युद्ध से पहले के अक से ८ प्र. श. नीचे था। अब 


स्थिति उलटी हो गयी और मंदी इस सीसा तक 
बढ्ने लगी कि उसे रोकना आवश्यक हो गया। 
इसे. रोकने के प्रयत्न करने पड़े । 


` जुलाई १६५२ तक सुद्रा-वाहुल्य प्रायः खतम 
हो चुका-था, इसलिये विकास-कार्थे को तीव्र करने 
पर पूरा ध्यान लगाना सम्भव हुआ। एक ओर लोगों 
की क्रय-शाक्ति कम हो गयी थी और दूसरी ओर 
घरेलू उत्पादन तथा आयातों की वृद्धि से देश में 
वस्तुओं की. मात्रा काफी बढ़ चुकी थी। इसलिये 
खाद्यो के नियंत्रण को ढीला करना और विकास पर 
अधिक रुपया at करना सम्भव हुआ । फिर भी, 


जुलाई १३५३ के प्रारम्भ में स्थिति कुछ अनिश्चित 


सी ही थी | 


है। पर जून १६५० में ही कोरिया. . 
की. लड़ाई fe जाने: से स्थिति - 
फिर बिगड़ गयी और मुद्रा-- 


थोक मूल्यों में परिवर्तन 
अगस्त ११३६ = १०० 


oe रः ASS ; 
बाहुल्य ने फिर जोर पकड़ा, चीजें खाद्य कच्चा अध कारखाने विवि 
PS र Te घ सामान्य 
फिर महंगी होने लगी। इसकी, ३०६ ३७७ च 
रोकथाम के लिये देश के. भीतर RR oe १ ३७७५ २६१६ २८६४ ४५६२ ३०५'२ 
चीजों की सप्लाई बढ़ाने और क्रय Re ३८२९ ४४४८ ३२७३ २४६१ ५२५२ ३७६२ 
शक्ति का विस्तार रोकने के उपाय , ३६१३ ४७१७ २३१६ ३४७२ ५७०७ ३८५४ 
किये गये। , _. १६३०-४१ ४१६"४ १२३१ २४८'६ ३९४२ ७०७४ ४०६९७ 
टी 2 2 १६५१-५२ २६८६ ५६१६ ३७४४ ४०१५ ७२१' 0 
his ७ ० ve २११६ ४३४६ 
| aaa मे भी एक नयी नीति १६५२-५३ २३५७:३ ४३६६ ३४३६ BTR ६१४१ ३८६ 
जारी की गंयी | नवम्बर, १६५१ १६५३-१४ ` ३८४:४ ४६७'७ Mo ३ 
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१६४३-४४ की घटनाएं 


। जृ६४३०४ के वष में स्थिति में काफी सुधार gar 
| वि और उद्योग की कई वस्तुओं का उत्पादन पहले 
` चे काफी बढ़ गया | जून १६४३ में औद्योगिक उत्पा- 
दत का. सूचक अंक १३३.२ था जो दिसम्बर १६५३ 
में १४४. ७ हो गया । यद्यपि बाद में यह फिर गिर 
। गया, किन्तु औसतन १३७. ६ पर ही (जनवरी 
मार्च १६५४ में) कायम रहा । १६५२-५३ में खाद्यों 
| भी उत्पादन बढ़ गया और १६३२-५४ में और 
। भी बढ़ने की आशा है । उत्पादन की इस वृद्धि से 
| विकास-कायेपर खच बढ़ाने ओर निजी उद्योग व 
। व्यापार को बढ़ावा देने के उपाय किये गये। अक्टूबर 
| १६५३ में प्रथम पंच-वर्षीय योजना के कुल लागत 
| | खचे में १७५ करोड़ रु० की वृद्धि की गयी। आगे 
चलकर मूल्यों और वस्तुओं के वितरण पर अधिकांश 
` | नियंत्रण हटा लिये गये। और निजी व्यापार के लिये 
| | त्ञेत्र बढ़ गया | लेकिन इन्हीं महीनों में शासन के 
| लिए कठिन परिस्थितियां पैदा हो गई' | विकास-व्ययं. 
` के बढ़ने ओर निर्यात व आयात शुल्ं. में संशोधन 
करके उद्योगों को रियायतें देने से केन्द्रीय व राज्य 
सरकारों के बजटों में, घाटा बढ़कर १५४ करोड़ Ko 
ही गया, जो १६५२-५३ में केबल ६७ करोड़ रु० था। 
हाल के wisi से पता चलता है कि वस्तुतः घाटे 
की रकम काफी कम बैठेगी | १६५४-११ में. केन्द्र .व 
Ul को २६३ करोड़ रू० के लगभग -घाटा .पड़ने 
। श अनुमान हे। 


$ घरेलू अर्थ-च्यवस्था को बल 


विकास-कार्यो के लिए घन की आवश्यकता थी | 
आसद्नी बढ़ाने के लिए कर बढ़ाये नहीं जां . सकते 


AER Sg ee 
0 


7 


~ 


PNT hor 


मा पर आ चुकी थी। फलतः घाटे की वित्त 


से कपड़े के 


| फ्दूबर We ]] 


। पहले ही जनता पर कर कम न थे । सहनशक्ति 


` | अस्था अपनायी गयी तथा देश में आर्थिक गति-. 
` | विधि बढ़ाने के कहै नवीन उपाय किये गये | अति. 
` ahh उत्पाद्न-शुल्क में कमी की गयी 
| TITS विस्तार के लिये भी कई कदम उठाये” 


a मूल्यः ६). jo ® 


` गये। उद्योग के निजी क्षेत्र के विकास पर विचार के 
_ लिए रिजन बेंक ने एक _वित्त-प्मिति नियुक्त की... 


विश्व-बेक की सहायता से एक निजी निगम 
[पेरिशन) स्थापित करने-की योजना का' संमर्थन 
किया गेया और संरकारी व्यापार औद्योगिक 
विकास निगम की स्थापना की योजना बनी | विदेशी. 
मुदाके अजेन के लिए निर्यात को बढावा दिया गया। 
नेयात की मांग भी बढ़ी, और इनः सब कारणों से 
१६५३ की अतिम तिमाही में नियौतः की आय में 
काफी वृद्धि हुई । उधर देश में उत्पाद बढ़ने से 
आयात कप हो गया | फलतः १६५३ . की आखिरी 
तिमाही में भुगतान-तुला में ४८ करोड़ रु०.की बचत 
हुई । पूरे वपे के भुगतान में भी बचत की आशा हे) 
यद्यपि वह १३५२-५३ की बचत (६१ करोड रु०) से 
छ कम ही होगी । 


इण्डियन मेडिकल एसोशियेशन का... 
लोकोपयोगी. प्रकाशन. « 
आपका स्वास्थ्य 
हिन्दी में एक सात्र स्वास्थ्य सम्बन्धी - 
प्रामाणिक मासिक पत्रिका 
४8 क्या आप स्वास्थ्य सम्बन्धी आधुनिक ज्ञान प्राप्त 


करना चाहते हें ? क क्याँ आप चाहते हैं कि आपके देश 
के स्वास्थ्य का स्तर: SAT उठे:? & क्या आप चाहते हैं 
कि आपके देश से महामारियों का समूळ नाश हो जाय ? तो 


.. आपका स्वास्थ्य ` 
क्रे आज ही ग्राहक बतिंए [नमूने के लिए आठ 


आने के. टिकट गाना आवश्यकः है 1: वी० पी० भेजने: 


का 'नियम-नहीं है । - 
विज्ञापन और एजेंसी के लिए: पत्रव्यवहार करें | 

-- एक प्रति आठ भाचा 

व्यवस्थापक ॥ 


Marea स्वास्थ्य” कोर्यलिय, “बनारस ¬ 


(भर 
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--विश्वद शी 


सम्पदा के गृतांक में हमने विश्व प्र दृष्टि डालते 
हुए लिखा था कि दुनिया समझदार हो रही है या परि- 
स्थितियां उसे विवश क्र रही हैं. कि वह दूसरे देशोंके 
हितों और अधिकारों को उनके वास्तविक रूप में समझने 
और मानने के लिए प्रयत्न करे । यद्यपि सं० रा? 
अमेरिकाके नेतृत्व में दक्षिण पूर्वी एशिया के सम्बन्ध में 
कुछ राष्ट्रों ने सीटो कान्फेस का आयोजन किया और 
उसमें सम्मिलित होने वाले राष्ट्रों ने उस पर हस्ताक्षर 
भी कर दिए, तथापि यह निश्चित सा है कि यह सम्मे- 
लून अपने कामं में सफल नहीं होगा । पाकिस्तान इस 
सम्मेलन प्र बहुत आशा लगाए हुए था। उसके आग्रह 
के कारण आक्रमण का 'साम्यवादी' विशेषण भी हटा दिया 
गया था, किन्तु Fo रा० अमेरिका भारत को असन्तुष्ठ 
करने का साहस नहीं कर सका । उसके एक प्रवक्ता नें 
यह स्पष्ट करके करके पाकिस्तान की उमीदों पर पानी 
फेर दिया कि काइमीर प्रश्न पर भारत में संघर्ष छिड़ने 
की स्थिति मे अमरीका पाकिस्तान को सहयोग नहीं 
देगा | थाइलेण्ड में स्थित ब्रिटिश राजदूत ने भी यह 
स्पष्ट कर दिया है कि काश्मीर का प्रश्न सीटो' के ग्रंत- 
गंत आ ही नहीं सकता । शायद इंसी संभावना के कारण 
पाकिस्तान सरकार ने अपने-विदेश मन्त्री द्वारा सीटो संधि 
पर हस्ताक्षर करने पर. आपत्ति भी की है । अव पाकिस्तान 
के प्रधान मन्त्री श्री मुहम्मद अली अमेरिका गए हैं | देखना 
a . अपने गुप्त और He प्रयत्नों में कहां तक 
इधर पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री वाशिगटन गए 

दे) तो उधर esti के प्रधानमंत्री श्री अली 
शास्त्रामितजय ( शास्त्रामिदजोजो) भारत आये । चीन के 
विदेशमन्त्री श्री चाऊ एन लाई के भारत-आगमनकी 
तरह इण्डोनेशियन प्रधानमन्त्री की भारत यात्रा अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है और इस मास की सबसे अधिक महत्वपर्ण 
घटना है । कुछ वर्ष पूर्व, एशिया सम्बन्धी निर्णय वाशिग 
टन या लन्दन में, होते थे और उनके निर्णायक भी 


| ' १ ५३४, J 


विश्व की गतिविधि पर एक ट्र्ष्टि 


एशियायी जनता के प्रतिनिधि न होकर विदेशी सरकारें 
होती थीं । सीटो arse भी उसी प्र चीन परम्परा 
के अवशेष के रूप में की गई है । किन्तु समय बदल गया 
हैं । एशिया जाग उठा | । श्रव बह्‌ अपनी शान्ति व समृद्धि 
के प्रदनों पर स्वयं निर्णय करने के लिए कटिबद्ध हो 
गया हैं। न वह दूसरों का शासन सहन कर सकता हैं और 
न हस्तक्षेप । उसने यह स्पप्ट कर दिया हुँ कि अपनी सम- 
स्याओं का समाधान स्वयं हमी करेंगे श्रौर दिल्ली रंगून 
कोलम्बो, जकार्ता आदि स्थानों पर करेंगे, तुम्हें चौधरी 
बनने की आवश्यकता नहीं। एशिया की इस जाग्रृति 
का सूत्रपात वस्तुतः तभी शुरू हो गया था, जब भारत की 
अन्तरिम सरकार ने पुराने किले में एशियायी देशों का 
सम्मेलन बुलाया था । इसौ से घवराकर म्रंग्रजो ने भारत 
का विभाजन करके इसे सदा के लिए gaa बनाने की 
दुरभिसन्धि की थी, किन्तु एशिया अपने पैरों पर खड़ा 
हो गया । पिछली कोलम्बो-काऱ्फ्रेंस इसी का ज्वलन्त 
प्रमाण थी । चीन के विदेश मन्त्री श्री चाउ एन लाई 
ओर भारत के बिदेश मन्त्री श्री पं० नेहरू ने पंच सूत्री 


नीति उपस्थित करके एशियाको यूरोपियन राष्ट्रों के शक्ति | 


संघर्ष का शिकार न होने की धोषणा कोथी। इंडो- 
नेशिया के प्रधानमन्त्री श्री अली शास्त्रामितविजय ने भी 
बोद्ध धर्म के 'पंचशील? का नाम देते हुए शान्ति व समृद्धि 
के लिए पांच नियमों का उल्लेख किया हुँ; जिससे शान्ति 
स्थापित हो सकती है। 

ए शियायी राष्ट्रों का यह सम्मेलन एक पृथक गुटबन्दी 
नही कर रहा । अमेरिकन व रूसी गुटों की तरह कोई 
नई संघर्षशील गुटबन्दी भी इसका उद्देश्य नहीं हैं। 
यह तो पुं० नेहरू के कथनानुसार्‌ एक ऐसा कुटुम्ब है, 
जो किसी गुटबन्दी का शिकार न्‌ होकर आपसी मामले 
waa संधि-चर्चा द्वारा निपटान के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। 
इस कुटुम्ब, का द्वार सबके लिए खुला है चीन और भारत 


ने जिस पंचशील को स्वीकृत किया है, बह यह हँ--एक: | 
दूसरेकी प्रादेशिक अखण्डता व प्रभु शक्ति ` का आद्र, | 
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क्रमण ने : 
4 करता पारस्परिक हित सम्पादन आर शान्ति “पूर्ण 


अस्तित्व | इण्डोनेशिया भी इस पंचसूत्री नीति से सह- 
तता अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से यह पंचशील ही शान्ति स्थापित 
करने में समर्थ हो सकता हैं । 

“शांति” आज भारत तथा नवजात स्वतन्त्र एशियायी 
देशौं के लिए त केवल विलास की वस्तु हैं और न यह युद्ध 
का विकल्प हैं । इसकी विशुद्ध अपनी उपयोगिता हे और 
यह हमारे लिए अनिवार्य है ।” ईण्डोनेशियन प्रधानमंत्री 
के इन शब्दों में एक गहरी सचाई है । यूरोपियन शक्तियों 
के शावत में हमारा आथिक अभ्युदय नहीं किया 
गया और त होने दिया गया। आज विश्व शांति 
ही हमें आथिक दृष्टि से बिकसित व समृद्ध कर सकतीं है। 
बिश्व शान्ति का क्षेत्र अधिकाधिक विस्तृत करने का प्रयत्न 
आवश्यक है । कोलम्बो सम्मेलन के बाद अफ्रीका के देशों 
को भी उसमें निमंत्रित करने का निश्चय ga दृष्टि से 


बहुत महत्वपूर्ण है। एशिया के आदि निवासी यूरोपियन - 


साम्राज्यवाद के शिकार रहे है । उनका विकास रुका 
रहा है। उनके सामने भी राष्ट्र निर्माण की वही समस्याएं 
हैं, जो हमारे सामने । अफ्रीका के महाद्वीप को शान्तिः 
प्रिय क्षेत्र मै सम्मिलित कर लेने से युद्धप्रिय या संघर्षशील 
राष्ट्रों का क्षेत्र संकुचित होता जायगा, एशिया-अफ्रीका 
संगठित साम्राज्यवाद पर करारी चोट होगा, यह 
निश्चित है । इस सम्मेलन से पहले कोलम्बो राष्ट्रों का 
एक सम्मेलन बहुत संभवतः जकर्ता में होगा । एशिया 
निरन्तर संगठित होता जा रहा है । 
मिश्र अबीसीनिया आदि के मिलने के बाद ईराक, 
ईरान आदि भी साथ हो जायंगे और तब अमरीका के 
साथ गठ बन्धन करने वाले पाकिस्तान को अपनी नीति 
पर पुनविचार के लिए विवश होना पड़ेगा । शस संगठन 
के साथ आर्थिक विकास की समस्याओं पर भी गहरे 
विचार का निश्चय किया गया है | 
यूरोप में 
ओ- जब एशियायी देश परस्पर मित्रता के सूत्र में 
बेश रहे हें, तब यूरोप नई समस्याओं का शिकार हो रहा 
है। फास ने | छो रक्षा योजना में सम्मिलित होने से 
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ने ईस पर जो क्षोभ प्रकट किया, उससे aia -और भी 
अधिक खिन्न हो गया । दोनों देशों में कहासुनी' - होने. 
लगी । ब्रिटेन एक नई योजना बना क्र fea 5 
Nad स्थति को 
संभालने की कोशिश कर रहा है । मुख्य प्रश्‍न यह है कि 
जर्मनी को पूणं शस्त्रीकरण करने दिया जाय या नहीं । फ्रांस 
को सदा उससे भय रहा हैं| वह्‌ इसका प्रवल विरोधी है 
किन्तु अमेरिका आदि रूस के विरुद्ध प्रवल जर्मनी को लला 
करना चाहते हें । 
नौ राष्ट्रों की arena की सफलता फ्रांसीसी निइचय 
पर ही निर्भर हैं। । ब्रिटेन फ्रांस को जर्मन आक्रमण 
से निश्चित करने के लिए यहां तक आश्वापन देने को 
तैयार हो गया कि वह ४४ वर्ष तक अपनी सेनाए यरोप 
में रखेगा । संभव ह कि सम्पदा का यह अंक पाठकों के 
पास पहुंचने के पहले कान्फेस सफल हो जावे । अन्तिम 
क्षण कोई रुकावट भी खड़ी हो सकती हे । इस सम्मेलन 
की सफलता या विफलता विश्व के भविष्य पर असंदिग्ध 
रूप से प्रभाव डालेगी । 


इधर एक अद्भूत व मनोरंजक समाचार यह मिला 
है कि पुर्तगाल जो उत्तरी भतलांटिक संधि (नाटों) का 
सदस्य है, गोआ के सम्बन्ध में भी इस संधि को लागू 
करता चाहता हैं! Te नेहरू ने इसकी भत्संता करते हुए 
कहा है कि यह गुटबन्दी विश्‍व में शांति स्थापित नहीं 
होने देगी । 

Ho रा» संघ में 

सयुक्तराष्ट्र संघ की असेम्बली का अधिवेशन शुरू 
हो गया है । इसमें अनेक विकेट प्रश्न उपस्थित हें, जिनके 
निर्णय को ओर दुनिया उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही है। 
ग्रीस साइप्रस का टापू अंग्रेजों से माँग रहा है। उसका 
कहना है कि यह हमारा टापू है, हमें दो | अब जब स्वेज 
नहर से अंग्रेजी सेनाएं हट गई हें, तब अंग्रेजों के लिए 
साइप्रसकी आवश्यकता भी समाप्त हो गई । अंग्रेजों को 
इच्छा के विरुद्ध संध नें विचारणीय प्रश्‍न के तौर पर 
स्वीकृत कर लिया है । दक्षिणी. अफ्रीका में भारतीयों से 
भेदभाव का प्रश्न भीं जोरों से आ गया हैं । डच गायना पर 
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इंण्डोनीशिया पर अपनी सत्ता चाहता है। | 

विदेशों से दृष्टि हटाकरं अपने देश पर एक दृष्टि 
डालें, तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक ओर समझदारी 
और व्यावहारिकता को अपनाया जा रहा हुं, तो दूसरी 
ओर कूछ तत्त्व देश में अशान्ति व असन्तोष को समाप्त 
नहीं होने देना चाहते | देश के सामने औद्योगिक विका । 
की विकट समस्या है । कारख़ानों का अभिनवींकरण 
बिदेशी प्रतिस्पर्धा मै टिकने के लिए आवश्यक है। संसद 
ने इस शतं के साथ इस नीति को अपनाने पर मुहर लगा 
दी. है कि उससे बेकारी न बढ़ने पावे। इधर कानपुर में 
मजदूर नेता अपने कियें गये निर्णय के विरोध मे अभिनवी 
करण समिति से त्याग पत्र दे रहे हे । भारत, सरकार 
के नये श्रम-मंत्री श्रीखण्ड भाई देसाई ने इस संत्रन्ध में कोई 
प्रकाश नहीं डाला | 

किसी लोकतन्त्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए 


%५ 


विरोधी दळ आवश्यक माना जाता है| भारतीय संसद मै 


अनेक प्रयत्नों के बावजद विरोधी दल का संगठन नहीं. 


हो पाया था । अब आचारय कृपलानी के नेतृत्व में समाज- 
वादी व प्रगतिशील संघ के नाम से एक नया दल संगठित 
हो रहा हैं। इस दल की नीति व कार्य क्रम को देखने से 
यह भय अवश्य है कि यह बहुत समय तक नहीं चल 
सकेगा । राज्य सभा, विधान परिषद्‌ गवर्नर तथा राज- 
प्रमूख आदि संस्थाओं की समाप्ति, भाषण-स्वातन्त्रय, भाषा 
के आधार पर राज्यों का पुनः संगठन, राष्ट्र मण्डल से 
संबन्ध विच्छेद, विदेशी पूजी की समाप्ति, युद्धोद्योग, बेंक 
बीमा तथा प्रघान उद्योगों का राष्ट्रीयकरण मजदूरों का 
संघर्ष आदि इसके कार्य क्रम हें 
इस विरोधी दल में सम्मिलित सदस्य कितने समय तक एक 
दूसरे का साथ दे सकते हें? 


कहानी 


वार्षिक विशेषांक-- १६५५ 
हिन्दी मासिक पत्रों के विशेषांकों मे एकदम नए ST का विशेषांक 


नवीनतम कहानियां .', 


नयनाभिराम कवर 


सचित्र लेखक-पारि 


और भी बहुत-सी अनूठी सामग्री 


पृष्ठ संख्या ४०० 


मूल्य केवल ढाई रुपए 


चार रुपए भेज कर वार्षिक ग्राहक बनाने वालों को 


विना मूल्य 


आज ही अपना चन्दा भेजिए | 


सरस्वती प्रेस ५, सरदार पटेल मार्ग इलाहाबाद- १ 
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इसमें सन्देह नहीं कि रेलों के पुनस्संघटन की 
रना योजना काल की एक सहान घटना है। अभी 
इस योजना को आरस्भ हुए थोड़ा हो समय हुआ 
है। अतः निश्चयपूर्वक यह नहीं cen सकता 
कि इसमें कितनी सफलता सिली है ओर वस्तुतः 
इससे क्या लाभ हुआ है, क्योंकि इस सम्वन्ध में 
अमी कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं। तो भी यह स्वा- 
भाविक है कि पुनस्संघटन से होने वाले अनेक लाभ 
इस योजना के गर्भ में हैं। रेलों की अनेक छोटी- 
Ad इकाइयां होने से जनता को जो कठिनाइयां 
गर क्लेशा होते थे, वे अब धीरे-धीरे दूर होते जा 
रहे हैं और रेलों में कार्य-कौशल, सेवा-क्षमता तथा 
व्यवहार में सुधार, एकरूपता तथा नैतिक सामंजस्य 
स्थापित हो रहा है। यह आशा की जाती हे कि बड़ी 
बढी रेलें स्थानीय जनता की अच्छी सेवा करने में 
समर्थे हो सकेगी | 
व्यय अधिक ; साभ कम 
तो भी हमें इस बात पर विचार कर लेना चाहिए 
कि भारतीय रेलों का पुनवेगीकरण कहाँ तक सामः 
fa, वैज्ञानिक अथवा युक्ति संगत कहा जा सकता 
| पुनस्तंगठन का सबसे बड़ा उद्देश्य मितव्ययता 


द्वारा आर्थिक लाभ होना है | मितव्ययता सुप्रजन्ध : 


द्वारा सम्भव 21 भारतीय रेलें पुनर्गठन के उपरान्त 
नतो सुप्रबन्ध के उत्तम नमूने ही उपस्थित कर सकी 
Rat न संचालन-ब्यय कम करने में ही सफल 
हुई हे। रेलों के गत gat के आय-व्यय पर दृष्टि- 
पात करने से पता चलता दै कि उनके संचालन व्यय 
म प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है । १६४६-५० का 
PAH १६२८६ करोड़ रुपये, १६५०-५१ का २१२-३५ 
करोड़ रु० १६५१-४२ का २२४७६ करोड़ रु०, तथा 
1६४२-४३ का २१८१६ करोड़ Go था । १६५२-५३ के 
| में बह व्यय सम्मिलित नहीं, जो रेलों को अपने 
निज के सामान के लाने, ले जाने में करना पड़ा | 


TART lay. ] 


IR 


१६५१-४२ में रेलोंको उक्त सामान पर १५:०१ करोड़ 
toa करने पड़े। यदि उतना A व्यय १६५२- 
५३ क लिए मान लें तो इस वर्ष का कुल संचालन 
व्यय २२३१५ करोड़ रुपये हो जाता है। इस भांति 
रेलों के संचालन व्यय में प्रतिवर्ष भारी बृद्धि होती 
जा रही है, जोकि हमारी रेलों की गिरती हुई स्थिति 
की सूचक है। रेल मन्त्री के १६५४-५९ के बजट- 


. सम्बन्धी भाषण से इस व्यय को कम करने के लिए 


किन्ही प्रयत्नों की ओर कोई संकेत नही मिलता | यह 
कम निराशाजनक बात नहीं है । बड़ी. इकाइयाँ 
बनने के उपरान्त व्यय कम होना चाहिए था, सो 
नहीं हो सका | rT G6) 

व्यय की वृद्धि के साथ-साथ यदि आय में 
भी वृद्धि होती चले तो लाभ में वृद्धि हो सकती दै | 
किन्तु व्यय-बृद्धि के साथ आय घटती जा रही है । 
१६५१-१२ में आय २६०'प२ करोड़ थी जो १६४२- 
४३ में घटकर २७०९१६. करोड़ रह.गई । १६३१-५२ 


की आय में. १६३१ करोड़ की आय रेलों के अपने 


सामान की जुड़ी हुई है, जो १६५२-५३ में नहीं जोडी 
गई। यदि इस धनराशिको उस वर्ष की आय से 
निकाल दें तो तुलनात्मक संख्या २५४५१ करोड़ 
रह जाती है अर्थात १६२-५३ की आय ३:६५ करोड़ 
कम होती है । १६५२-५३ में यात्रियों से होने वाली 
आय में ६॥ करोड़ रुपये की. कमी हुई । इन प्रतिकूल 
परिस्थितियों का परिणाम है लाभ की मात्रा में कमी। 
१९५१-१२ में रेलों को २८:३४ करोड़ का काम हुआ | 
१६४२-३ में यह केवल १३१९ करोड़ रुपया रह 
गया अर्थात लगभग ४४ प्रतिशत की कमी हो गई, 
१६५३-५३ के बजट में ९३१ करोड़ रुपये के लाभ 
का अनुमान लगाया गया था, किन्तु साल के अन्त 
में संशोधित अनुमान केवल ३:१६ करोड़ So रहा। 
इसी भांति १६५४-५५ का ५१४ करोड़ So लाभ 
आका गया है और यह भय है कि साल के अन्त मे | 
यह संख्या शून्य में न परिणत हो जाय । क्रमशः 


१४. 
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घटते हुए लाभ का विकृत प्रभाव 
tay की संचित निधि ( Reserve 
Fund) और विकास fafa (Development 
Fund) पर पढ़ता है | इन निधियो मे कम धन 
संचित होने का तात्पये है रेलो' के भावी विकास- 
क्रम भे' बाधा । रेलो' के विकास क्रम मे' वाधा पड़ने 
का अर्थ दै देश के आधिक विकास का अवरोध और 
हमारी पंचवर्षीय योजना की विफलता | रेल मन्त्री 
ने इस ओर संकेत भी किया था कि सम्भवत: रेलें 
३२० करोड़ रु० पंचवर्षीय योजना के निमित्त देने में 
असमर्थे रहेंगी | | 

रेलों की गिरती हुदै आर्थिक स्थिति का पता 
उनके बढ़ते हुए संचालन अनुपात (Operating 
Ratio) से भी लगता है। विभाजन के विकृत 
प्रभाव को दूर करने का रेलें लगातार प्रयत्न कर रही 
थीं और संचालन-अनुपात कम होता जा रहा था | 
१६४७-४८ में सरकारी रेलों के संचालन-अनुपात का 
प्रतिशत ६०७९ था, जो १९५०-५१ में केवल ७८१० 
रह गया । पुनवेगीकरण के फलस्वरूप इसमें और 
कमी होनी चाहिए थी, परन्तु इस आशा के विपरीत 
वह १६५२-५३ में बढ़ कर ८०८७ हो गया । श्री बी० 
सी० घोष ने १६५४-५५ के बजट पर राज्य-परिषद 
में बहस होते समय रेलों की दुरवस्था का इन शब्दों 
में वणन किया था-- स्थायी आय, बढ़ते हुए व्यय, 


घटते इए लाभ तथा रेलवे बोड का कम होता Far 
ड 


अनुदान” और इस स्थिति में सुधार की मांग की | 
दुर्घटनाओं में बृद्धि 

रेलों में होने वाल्ी दुर्घटनाओं की भरमार से यह 
पर्णतः सिद्ध होता दै कि पुनवेर्गीकरण के उपरान्त 
हमारी रेलों की प्रबन्ध व्यवस्था में विकास नहीं, हास 
हुआ है । इस कथन की सत्यता सिद्ध करने के लिए 
हम रेलों से कटकर मरने वाले पशुओं की संख्या को 
निकाल देते हैं और मनुष्य हत्या को दो भागों में 
बांट देते हैं । प्रथम श्रेणी में उन दुर्घटनाओं को रखते 
हैं, जो कुप्रबन्ध के फलस्वरुप रेलों की साज-सञ्जा में 
. गड्बड होने से हुई ओर दूसरी श्रेणी में अन्य 
पई] 


Digitized by Arya Samaj aa रणी से हीने वॉली दुधेटनाओं कों । १ ६४८-४६ मै 4 


४४ Fo श०, १६५० में ४२.५ प्र Be, १६१०-११ मै 
४१.५ प्रर श० दुघेटनायें प्रथम श्रेणी की हुईं, जब | q 

कि १६११-५२ में ६५६ Ho Mo और १६४२-५३ में | 
६७,६ Fo श० दुघेटनायें इस्‌ प्रकार की हुई अर्थात्‌ | = 

पुनर्वगीकरण के उपरान्त कमेचारियों की असावधानी | 
से होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या बहुत बढ़ गई। | i 
१६४८-४६ में पाँच बड़ी र दुर्घटनायें हुई, जो किं | मनै 
wast सब बाहरी कारणों से हुई, १६४६-४० में ६ गा 
बढ़ी दुर्घटनाओं मे' से ४ बाहरी कारणों से और दी | a | 
कर्मचारियों की असावधानी से हुई, १६५०-५१ A | अभि 
४ बढी दुर्घटनाओं मे' से केवल एक असावधानी के | मद 
कारण हुई, किन्तु पुनवेगींकरण के समारम्भ के | वश 
प्रथम वर्षे अर्थात १६९१-५२ में चार बड़ी दुधेटनाओं Ht 
मे' से तीन कर्मचारियों की असावधानी के कारण Fe 
घटीं और केवल एक बाहरी कारण से हुई । १६५३- । माता 
५४ मे भीषण दुर्घटनाओं की एक बाढ़ सी आती | ओर 
दिखाई दी । १६५४ के केवल जनवरी महीने के प्रथम | तिए 
सप्ताह मे सात दुर्घटनायें हुई और इनमें से अधिक' | भै है 
तर दुघेटनायें रेलों के कर्मचारियों की आसावधानी व | ता 
उपेक्षा के कारण घटीं ।: इन दुघंटनाओं के सम्बन्ध | थो 
मे भारत सरकार ने जनरल शाहनवाज के सभापतित्व है। : 
में एक जांच समिति नियुक्त की थी, जिसने सब रेलों के | में इस 
मुख्यालयों का निरीक्षण किया और जिका प्रतिवेदन ' भूमि 
शीघ्र सरकार के पास पहु'चने वाला है। में ह 

२= मार्च १६५४ को गोरखपुर में असृतबाजार |भो 

पत्रिका के प्रतिनिधि को वक्तव्य देते हुए समिति के सभा (ay 
पति ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रेल अधिकारियों और | समार 
जनता के प्रतिनिधियो' से बातचीत करने के उपरान्त | भिम्न 
यह पूणेतः सिद्ध हो चुका है कि रेलो' की दुर्घटनायें 
( शेष प्रष्ठ ३६५ पर ) _ निज 
& २७ सितम्बर को हैदराबाद में भीषणतम रेल | 
दुर्घटना हुई। इसमे करीब पौणे दो सौ लाशें मिल चुकी हैं, The 
और न जाने कितनी लाशें पानी में बह गई हें। इस TH 


S 


ढुघेटना का कारण क्या है, यह अभी सरकारी तौर पर | जिप 
हर Pay 


घोषित नही हुआ । 
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छ | A ~ Digitized i Chennai and eGangotri i 
र | भारत का खानज | @ ७ Ste a — 
जब | सम्पदा Ve i Om 
ri | श्री चतुभु ज डीडवानिया A, Sox भारत 
— oc ५” 
$। | अंग्रेजी शासन तक ¥ भारतवर्ष ७ ७ 
कि | गनेर राज्यों या रियासतों में विभक्त दिल्ली प्‌ 
६ | था और इस देश की खनिज सम्पदा o tee : 9 
दो | की ओर न सरकार ने ही अपनी विशेष र ps ७ Oo . 

म अभिरुचि प्रदशित को और न राजा gi a is A 
। के | मद्दाराजाओं ने ही । जो कुछ भी संयोग- 3 oh " 

के wage परिश्रम से मिला, उसे ही ® ०0 ० ve . 

Tail | पर्याप्त समझा गया । स्वतन्त्र भारत [us | Oe 3 हि 2) 
रण्‌ | शी लोक प्रतिनिधि सरकार ने बसुन्धरा १ ७ A ७ - 
1३- । माता के गर्भ में निहित इस सम्पदा की | । छ Mo 
[ती | ओर विशेष ध्यान दिया है तथा इसके | बम्बई hed प्र | 
थम | लिए एक विशेष विभाग की स्थापना | | 
धकः । की हँ | अनेक स्थानों पर्‌ अनुसन्धान- 4 4 
tq wa खोली गई हें और आणविक 6 seat । 
eq | गेत-विभाग के अन्तर्गत भी खोज जारी प्‌ Sane ५ 
तित्व है। इसके फलस्वरूप गत कछ ही वर्षों # लोहा | 
| के | भ इस दिशा मे निश्चित प्रगति हुई हे। 2 peel | 
दुन ' मगत चंत के महत्व को ध्यान ज | 
| "रखते हुए इसे पंचवर्षीय योजना में 92070 त 


बार | भौ pw स्थान मिला हू। 
भा | बर्षीय योजना में प्रथम योजना की । 


las | समाप्ति पर निम्न खनिज द्रव्यों की » 
a पने माग का अनुमान लगाया हैं । 
° =a करोड में और शेष ००० zal में) मेंगनीज ७०,० १००.७ 
| वर्तमान उपयोग _ १६५५-५६ में बौकसाइट २६६० ६०० 
अनुमानित मांग गंधक 1100 ८२.० 
१.० १.४ चट्टानी GIES ३५,० १०८.० 
५.३ ८.६. ; .  पाइराइट्स — २२.० 
१७.० ८७०.० आशा की जा सकती है कि आगामी ५-१० बरसों में 
२६७२.० ४०००.० इस ओर विशेष प्रगति होगी । हमारे देश के ATT मे जो 
[१४१६ 
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अपार खनिज भंडार गप्त हे उक्चेक्ी कश पती लगीभाक्षी ०४९००४० निकणयभ्भी/ थर्कण्वणक्वोत नहीं निकला हे (जँसे टीन, | 


या १० वर्षों में भी कठिन है । ज्यों २ यह सम्पदा उपल 


` होती जायगी, त्यों त्यों देश मे समृद्धि का अनुभव हमे 


होता जायेगा | 
भारत के बहुत से भूभागो मे ब्रिटिश शासनकाल मे 
भी जियोलाजिकळ सर्वे हो चुका हे, पर जिन भागों मो उस 
„ समय कुछ भी खनिज द्रव्य नहीं आँका गया उन भागों मे 
अब वह प्रचर परिमाण मे निकल रहा हैं। इसके कितन 
ही दृष्टान्त दिये जा सकते हैं | पर ऐमी भूलें विशेषज्ञों से 
भी और प्रायः सभी देशों मे होती आई हें। इसके अलावा 
ज्यों २ नय प्रकार के परीक्षण यन्त्रों का आविष्कार हो रहा 
है, त्यों २ अनुसंधान म सूविधा होने के कारण इस सम्पदा 
का पता लगता जा रहा हैं। आपको संभवतः यह जानकर 
आइचर्य होगा पर यह सत्य है कि वर्षो पूवं आस्ट्रेलिया में 
माउंट मोर्गल नामक पहाड़ के पत्थरों को लोग सड़क बनाने 
के काम मं लाते रहे जब तक किसी ने इसकी जांच की 
और पता चला कि इसमें सोने की मात्रा काफी है। और 
फिर सड़कों के पत्थर. उखाइकर भी सोना निकालना 
आरम्भ हो गया | यही पर्वत वहाँ वी प्रसिद्ध सोने की खान 
बन गया | 
हमारे देश में पहले विहार प्रान्त में ही लोहे की धातु 
का पता चला जिसके परिणामस्वरूप वहां विशाल टाटा 
आग्ररन एंड स्टील कारखाने की स्थापना हुई। कुछ वर्षो 
पूवं तक यही धारणा रही कि अन्य भागों मो लोहे की 
खाने बहुत कम हैं, पर गत ४-५ बरसों में देश के भिन्न 
भिन्न प्रान्तों में इतनी लोहे की खाने निकली हें; जिनमें 
उच्च कोटि का करोड़ों टन लोहा आंका गया हैं और आगामी 
कुछ ही वर्षों मे हमारे देश में स्टील को बड़े बड़े ४-५ 
कारखाने खुलने को संभावना स्पष्ट हो गई है । मध्यप्रदेश 
में, दक्षिण में बेलारी ताल्लुका में व राजस्थान में उच्चकोटि 
के लोहे क अपार भंडार का पता चला 
कुछ खनिज द्रव्यों मे तो भारत संसार में प्रमख स्थान 
रखता हैं। जसे अभ्रक, मंगनीज, इलमेनाईट, मग्नेसाइंट 
और अब तो कुछ रेडियो-सक्रिय धातुओं के भंडार का भी 


पता चला है जो भारतवर्ष को दुनिया में खनिज मानचित्र : 


म प्रमुख स्थात देगा । अभी तक क़छ धातुओं को छोड़कर 
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द 
' हें । इस सम्बन्ध में निम्न तालिका से कुछ प्रकाश पड़ेगा | 
१६५१ में उत्पादन व faala ( ००० टनों में) | 


ताबां) बाकी यहाँ हीरे पन्ने की खानों से लेकर प्रायः | 
अधिकांश उपयोगी खनिज पदार्थो की खानों म काम जारी. 
ब बहुत से पदार्थ तो काफी मात्रा मे निर्यात भी हो रहे | 


उत्पादन निर्यात 
बाक्साईट ५७ ip 
कोयला २४४२१ १६०८ 
इल्मेनाइट २२० २२० 
लोहा (ओर) ३६५७ ३०० 
कियानाइट ४२ २५ 
मग्नेसाइँट ११७ ४६ 
मेंगनीज (ओर) १२८४ ९५२ 
अश्रक — २५ 


निम्नलिखित खनिज द्रव्यों का निर्यात बहुत कम होता 
हैं, प्रायः सारा उत्पादन देश में ही खप जाता है । 
१६५१ में उत्पादन (coo zat में) 


पाइराइट्स 5 चीनी मिट्टी XX 
अन्य मिट्टियां २६१ क्रोमाइट १६ 
नमक २६४२ जिप्सम २०४ 


सोना (००० औंस) २२६ 
निम्न खनिज द्रव्यों का उत्पादन आवश्यकता से कम 
होता है और इनका आयात करना पड़ता है : 
१६५१ में उत्पादन व आयात (००० adi में) 
उत्पादन आयात उत्पादन आयात 


तांबा ७ 5६ गब्धाक — ३८. 
ग्रफाइट १.६ ०.७ टिन — ३.० 
सीसा २.६४ ७१९ ` जस्ता — २०:१ 


पेट्रोल (करोड़ गैलन)१६६.९ : पारा (लाख पौं ) ७.० 
अनेक खनिज द्रव्यो में, कमी होते हुए भी हम बहुत से 


* आवश्यक खनिक पदार्थों में स्वावलम्बी ही नहीं a, अन्य | 
देशों को निर्यात भी करते हाँ | . if 


. १९५४ के कुछ मुख्य निर्यात निम्न लिखित हैं--- 


( निर्यात लाख go में ) 
कोयला ६८८ अभ्रक 
पुराना लोहा ४६७ लोहा (ओर) ५५३ 

मॅगनीज २४२५ 


सम्पदां 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 


इस तरह हम देखते ह॑ कि विदेशी मुद्रा के अजन मे 
भी खनिजों की अमूल्य सम्पत्ति बहुत उपयोगी हूँ 
पिछले दिनों संसार के अन्य भागों में होने वाली परि 
स्थितियों के कारण मंगनीज के निर्यात के समक्ष कुछ नई 
पमध्याएँ उत्पत्न हो गई हैं। कोरिया युद्ध, के दिनो में 
अच्छी किस्म के मंगनीज का मूल्य २०० २० प्रति टन 
था और अब १०० रु० टन तक गिर गया हौ । ईसक 
अनेक कारण है, जिनमे से रूस का मेंगनीज माकट मो 
पुनः आजाना, ब्राजील की मेंगनीज खानों में सं० रा० 
अमेरिका का भारी पूजी लगाना तथा पश्चिमी अफ्रीका 
में उत्पादन वृद्धि आदि मुख्य हे'। एक ओर जहां हमें 
मॅगनीज के निर्यात व्यापार की ओर श्रधिक ध्यान देना 


चाहिए, वहां यह भी ध्यान में रखना चाहिए 
कि देश की औद्योगिक विक,स योजनाओं 
के लिए हमे स्वयं मॅगनीज तथा अन्य खनिज 


व्यो को कम ग्रावश्यकता नहीं पड़ेगी । यह ठीक है कि 
पदि हम मॅगनीज ओर विदेशों में न भेज कर स्वयं ही 
पने क।रखानों में तिमित या अध निर्मित माल बाहर 


तार—'माइनहोस्डर' 


किन्तु : 
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मज तो तो हमें कही अधिक लाभ होगा, किन्तु इसकी 
प्रतीक्षा में हम अपने निर्यात व्यापार की 
कर्‌ सकते | _ यही समस्या 
द्रव्यों के सम्बन्ध में भी हे । 


भी उपेक्षा नहीं 
अन्य अनेक खनिज 


खनिज द्रग्यों के सम्बन्ध में एक और समस्या 

यह कि खानों का वैज्ञामिक विधि से खनन नहीं किया 
गया । अधिकांश art व्यक्ति विशेष अपने लाभ के लिए 
अपनी मन मौज से चलाते हैं। खनिज उद्योग के विकास 
के लक्ष्य उनके सामने नहीं रहता । आज ही अधिक से 
अधिक खनिज निकाल लेना उनका लक्ष्य रहता है, कम 
से कम खनिज सम्पत्ति का ब्यय उनके सामने नहीं 
हता । इससे राष्ट्र की भारी क्षति होती है। हमें खानों 
में निहित राष्ट्र की अमूल्य सम्पत्ति को बरवाद होने से 
बचाना चाहिए । सरकार के हाथ इतने महत्वपूर्ण कार्यो 
में व्यस्त हैं कि उसे इस महत्वपूर्ण उद्योग की समस्याओं 
पर न ध्यान देनें का समय मिलता है, न उपथुक् व्यय ही 
वह कर रही है | यदि जन-साधारण और सरकार पृण 
सहयोग पृदान करें तो इस उद्योग का भविष्य = ¬ ० बाहु सहयोग पार NR 00 है। 


फोन नं० ३३६१३ 


मिनरल वेल्थ आफ इाणिडया लिमिटेड 
सब प्रकार के खनिज ब वातुं के 
व्यापारी तथां एक्सपोटस 


१३६ मेडोज स्ट्रीट, 


a) © 


फोर्ट, बम्बई 


मनेजिंग डायरेक्टर 


Lan 


|| 


सी० डीडवानिया 
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मारत में रेडियो-उद्यौग FE रा त पाप (ली एस० पथिक) 
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waft मारत में बना हुआ पहला रेडियो पीपल्स सामने विदेशी बैटारियां कोई चीज नहीं हैं। भारत i a | 
de) सन १९४७ में तिमित हुआ था, किन्तु इस उद्योगकी हुई STE बैटरियाँ BES और काम करन है. Feat | 
विव ra हुई बैटारियों से किसी भी रूप में हलकी प्रमाणित नहीं हुई है। 
वास्तविक प्रगति सत १६४६ से प्रारंभ हुई । 7 a oe th! oe 
इस समय देश में रेडियो उद्योग की १६ बड़ी फेक्ट- इन बैटारियौँ के निर्माण ने तथा ना “के उपर 
रियां हैं जो रेडियो के पूरे सेट और उसके कल पुज सस्ते सेट तैयार होने से ग्राम ग्राम म॑ रेडियो योग 
तैयार करती हैं। इन बड़ी फेक्टरियों ने काफी प्रगति की में सुविधा हो गई हैं | we 
हे । इसके सिवाय रेडियो के हिस्सों का सेटिंग और उसके सन १९५१ में इस उद्योग ने १५०००० तैयार | 
ऊपरी हिस्से की तैयारी दिल्ली, पंजाब और कलकत्ते में किए जबकि उस का लक्ष्य १६०००० सेट तयार करन | 
में छोटे गृह-उद्योग के रूप में, छोटे-छोटे प्रतिष्ठान तथा का है। इस उद्योग में प्रायः ७ करोड़ रुपए की पू जी लगी | 
कारीगरों द्वारा होती है । है और १० हजार से अधिक लोग काम करते हैं, जिन | 
भारत में बने हुए रेडियो की किसमें प्रोयः अच्छी हैं में अनेक ऊंचे दर्जे के इंजीनियर ओर टेकनिकल विशषज्ञ | 
और भारतीय सेट विदेशी सेटों से किसी प्रकार हलके नहीं हैं | इतने महत्व का उद्योग होते हुए भी सरकार का 
होते हैं। पह रेडियो उद्योग टेलिविजन और टेली संवाद वहन व्यवहार उस की ओर उपेक्षापूर्ण है। इस उद्योग को 
यंत्रों के निर्माण का पहला कदम हूँ । नये युग में इस संरक्षा के लिए विदेशी रेडियो के सेटों के आयात पर | 
उद्योग की उपयोगिता का उल्लेख नहीं किया जा सकता नियंत्रण करने की अपेक्षा उल्टे सरकार ने विदेशी आयात. | 
है । देश में सस्ते रेडियो तैयार होने पर उनकी हर एक को उदार बना दिया है। इस से देश के इस पनपतें | 
राहुर, कस्बा और ग्राम में मांग बढ़ेगी । युद्ध और शांति उद्योग को खतरा पहुंचना स्वाभाविक हैं । यही कारण | 
दोनों समय में इस उद्योग की उपयोगिता कम नहीं आंकी हूँ कि देश के बाजार जहां भ रतीय सेटों से भरे हुए | 
जा सकती हैं। होते, वे सस्ते विदेशी सेटों से भरे हुए हें। इस घर | 
हले इस उद्योग का आरंभ हिस्सों के जोड़ने से हुआ । उद्योगको नष्ट करने के लिए विदेशी सेटों का आयात | 
इसके बाद सन्‌ १९५० में उद्योग की बड़ी फेक्टारियों लगातार जारी है। सत १६५१ के पहले छः मास म जहां | 
का ध्यात उसके भिन्न भिन्न हिस्से तैयार करने कीं ओर आयात लाइसेंस आधारभूत आयातस्तर का १० प्रतिशत था, | 
गया । इस समय देश में रेडियो के जो भिन्न भिन्न हिस्से वहां दूसरे छः मास में २० प्रतिशत कर दिया गया । इसके 
` तयार होते हें, उनमें केबिनट, नाव, wear, -चेसिस, AMT सरकार की नई ग्रायात नीति में ४० प्रबिशत तक 
, कायल, ड्राइव के कल पूर्ज, रिफ्लेक्टर, डायल, पी. वी. सी. ग्रायात लाइसेंस दिए गए। इस प्रकार सन १६५१ के प्रथम | 
` कोटेड के बळब, ट्रांसफारमर, थोक, रजिस्टर, शीकिग, छः मास से चार 
पाइलट लेम्प, प्लग; पेर, eM, बल्ब होल्डर और ग्रोमेंट 
' हें। ये सव कलपुर्जे किसी भी अंश में हलके नहीं बनते हैं। 
' इसके तैयार करने में कारीगरों का ध्यान अच्छे से अच्छा 
सेट विदेशों के मुकाबले में तैयार करने का रहा है। 
1 विद्युत नहीं हे, वहां रेडियो के उययोग के लिए 
' ड।इ-बेटरी सेट का तैयार होचा इस उद्योग की दूसरी. सफ- 
लता हैं । ये डाइ बेटरियां इतनी भच्छी बनी हैं. कि उनके 
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गुना अधिक आयात बढ़ गया। 

जब देश में यह उद्योग पनप रह। है, और मुकाबले । 
का माल तैयार कर रहा है,तव कोई कारण नहीं दीखता। 
हैं कि सरकार आयात लाइसेंसों में वृद्धि करे। जब 
सरकार को विदेशी मद्रा का अभाव बेचैन किए हो, और 
देश में रेडियो की कमी न हो, तब पूरे रेडियो सेटों के 
आयात किस नीति का परिचायक है ? सन १६३६-४० 
से पूरे रेडियो सेटों का देश में आयात इस प्रकार हुआ- | 


[ सम्प 
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Say सेटों Gant Samaj Foundati band jr दिनों में र 
रडियो सेटो क्रवाम्थवक)क/9 Samaj Foun 2०१४ कअ होने दी, उन दिलों में देश में 


| 
| वर्ष ` संख्या उतनी खपत नहीं थी । अतएव राष्ट्रीय सरकार की यह 
—— | १९३९-४० ३६८४ उपेक्षा नितान्त शोचनीय है । 
बनी | १३४०-४१ pg इसके सिवा भारत में रेडियो सेटो के निर्माण का 
देशी | १६४१-४२ ४२४१६ औसत प्रति वर्ष १६०००० हे । इस अवस्था में विदेशी 
ey | १९४२-४३ १८६२९ सेटों के आयात की कोई आवश्यकता नहीं प्रकट होती है। 
मोण १६४३-४४ ५३८४ TT १९५०-५१ में रेडियो को कुल खपत ६१००० थी । 
योग | १६४४-४४. ५६२ फिर यह भी उल्लेखतीय, हैँ कि भारतीय रेडियो सेटों का 
१९४४-४३ १६८९ मूल्य विदेशों सेटों को तुलना में अधिक नहीं gt भारत 
यार | १६४६-४७ १०७११४ में जिन फैक्टरियों ने इस उद्योग मे प्रवेश किया, उन्‍होंने 
करने | १६४७-४५ १६२१७२ अपना सम्बन्ध विदेशी कारखानों सें स्थापित किया । 
लगी | १९४८-४९ ४२२०२ विदेशी विशेषज्ञों से उन्हें पूरा सहयोग मिला । यही कारण 
जिन | १६४६-५० ४३३५५ है कि यह उद्योग थोड़े समय में विदेशी प्रतिद्वंद्विता का 
ina | १५५०-५१ १६०१२ सामना करने में समर्थं हुआ । इस कारण भारतीय सेटों 
का | इस प्रकार सन १९४६-४७ और १९४७-४८ के के दाम ग्रारम्भ से ही साधारण रहे । उनके दामों में कभी 
की सिवा अन्य वर्षो में रेडियो का वाषिक आयात ५०००० कोई वृद्धि नहीं हुई । बल्कि जब भारत में रेडियो का 
प्र | से अधिक नहीं हुआ । पर १६४६-४७ और १६४७-४८ भें आयात सीमित रूप में था तब भी भारतीय सेटों के 
[यात रेडियो के अधिक आयात का यह कारण प्रकट किया दाम उचित रूप में थे। र 
नपते. गया कि युद्ध-काल में रेडियो का कम आयात हुआ था । रेडियो का उद्योग एक पेबीदा धंधा है। उसम ऊचे 
UT पर सरकार नई लाइसेंस नीति के द्वारा ५०००० सेटों दर्जे का टेकनिकल ज्ञान होता अ1वश्यक है। इस उद्योग 
हुए | प्रति वषं आयात संभव है | जबकि देश को मांग पिछले की उन्नति से देश मे एक महत्वपूर्ण धधे का विकास 
घ | आयात तक सीमित है । देश की मांग ५००००से होता हे। आरम्भ सें ही भारतीय उ योग नें अच्छी किस्म 
यात | ६०००० सेटों की वाषिक खपत से अधिक नहीं है। का माल तैयार करने और अधिक उत्पादन करने में पूरा 
जहां, फिर जिस काल में उदार आयात तीति के द्वारा देश मे ध्यान रखा हँ | 
त॒था, | = 
इसके 


~ ~ AIA & (१ a ual 
क) लोक लेखा समित के काय आर महत्त्व 


| 


प्रथम | अमरसिह मेहता जल महता न 0 म नन 00 ण 
al 7 
काबले। जोक लेखा समिति, ( पब्लिक univer कमेटी ) आज जब कि राज्य का कार्य क्षेत्र दिनप्रतिदिन कप 
| ही 3. उसमें रुपयों व्यय. 
Taal राज्य के त्रिभिस्त विभागों, कार्य क्षेत्रों, मंतर होता जा रहा है, उसमें करोड़ो 7 का ee 
RS हे | इतने बड़े व्य TA सरका a: 
जब उद्योग-धंधों, अर्ध-सरकारी संस्थाओं आदि में होते वाले स्वाभाविक हैं । इतने बड़े व्यय ॥. व बना कि 
और व्यय की जांच करने वाली एक अत्यन्त महत्त्व पूर्ण मिति यों झवता भामा 0 रीलिये प्रत्येक 
क यू sat है । इसीलिये प्रत्येक. 
न के A sath + जिनके द्वारा जनतंत्र में उचित नहीं समझा जाता ह । : नता 
| है| इस समिति को बहुत अधिकार प्राप्त हं, जि ; मे बहाँ की संसद से निर्वाचित एक समिति इसी कासं ||| 
= वह राज्य द्वारा किये गये प्रत्येक व्यय पर प्रश्न कर सकती राष्ट्र ie F १ जाती है । सरकारी छेलें-जोखे || 
आ-7| है तथा उसका संतोषजनक उत्तर पाने की अविकारिणी है, के लिये प्रतिवर्ष शिशुर क ज it 
सम्पदा [1२ । 
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की निष्पक्ष व सही जांच होने के उद्देश्य से इसमें सभी 
संसदीय दलों के सदस्य सम्मिलित किये जाते हैं । इंगलेंड में 
तो इस समिति का सभापति विरोवी दल नेता बनाया जाता 
है, जिससे कि सरकारी लेखों की अधिक से अधिक निष्प- 
क्षता से. जांच-पड़ताल की जा सके व जनता के स्त्रेदकणों 
से सिचित सरकारी खजाने का उचित उपयोग व सैवाएं 
प्राप्त हों | 

हमारी अपनी केन्द्रीय लोक लेखा समिति में १५ 
सदस्य लोकसभा से व ७ सदस्य राज्यसभा से प्रतिवर्ष 
निर्वाचित किये जाते हँ । इस वर्ष से पूर्व समें लोकसभा के 
केवल १५ सदस्य ही निर्वाचत किये जाते थे। ईस समिति 
के प्रधान श्री वी. दास हैं जो कई वर्ष से इस गौरव पूर्ण 
पद पर बड़ी सफलता पूवंक कार्य कर रहे हैं। 


—_——-—-—--— | 
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इस समिति का प्रमुख कार्य होता है संसद की इच्छा- 

नुकूल धन-राशि व्यय किये जाने की नीति में सुनिश्चतिता 
लाना ! वित्तीय क्षेत्र में संसद का कार्य सरकार का वजट 
स्वीकृत करके ही समाप्त नहीं हो जाता, किन्तु उचित 
नियंत्रण के लिये यह आवश्यक है कि वह राज्य की विभिन्न 
प्रकृतियों के लेख-जोखे का भी समय समय पर निरीक्षण 
करें व नियमित रूप से कड़ी दृष्टि रखें, जिसतै कि कोई 
गडबडी उत्पन्न हो | 

समिति की मुख्य प्रवृत्तियां निम्न हें-- 

१. लेखों की अन्तिम रूप से सही जांच करना व 
निरन्तर लेखों की प्रणाली व सिद्धान्तों के प्रयोग पर ध्यान 
देना; 

२. विनियोग (एप्रोप्रियेशन) पर नियंत्रण करना; 
(क्योंकि सिति संसद को विश्वास दिलाती है कि राज्य 
धान का उपयोग उचित व सही ढंग से उपयुक्त स्थानों पर 
किया जा रहा हूँ 1) 

३. लेखों (व्ययराशि) व प्राक्कलनों (एस्टिमेट) की 
त करना और अन्तर होने पर इसके कारणों को 

४, यह ध्यान रखना कि विभिन्न विभागों में लेखे 

सम्बन्धी कार्य विधि पूर्वक चल रहा है या नहीं 
आदि । 
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तामिति की अपना कि सरलता, सुगमता व सुविधा 
पूर्वक चलाने के निमित्त नियंत्रक व ¬हालेंखा परीक्षक की 
सेवाएं विशेष रूप से मिलती हैं। ये परीक्षक महोदय स्वयं 
समिति की बैठकों भाग लेते हें तथा विचार-विमर्श व जांच- 
पड़ताल में विधि तथा प्रशैक्षणक सहायता देते Zt महा- 
लेखा परीक्षक की विवरण--पत्रिकाओं व प्रतिवेदनों से 
इस समिति को अपता कार्य सूचारु रूप से गतिवत्त रखने 
में बड़ी सहायता मिलती हें । वास्तव में ये प्रतिवेदन 
(रिपोर्ट) ही लेखें-जोखे-से अनभिज्ञ राजनैतिक संसद सदस्यों 
को जानकारी प्राप्त कराती हैं । महा-लेखा परीक्षक महोदय 
के सारे विभागों की सेवाएं इस समिति की सहायतार्थ सदा 
प्रस्तुत रहती है । समित्ति की बैठकों में! इस विभाग के 
उच्च अधिकारी सदा उपस्थित रहते हें और जो समिति 
को प्रत्येक प्रकार को जानकारी व सूचनाओं से अवगत 
करत रहते हैं | 


इस प्रकार समिति के पास बड़ी शक्तियां विद्यमान 
रहती हैं । लेकिन 'इसके साथ साथ इस पर गहन उत्तारदा- 
यित्व का भार भी रहता है । स्मरण रहे इस समिति की 
aon बड़ी गोपनीय wet जाती हें, जिनमें बाहर के 
किसी भी व्यक्ति का प्रवेश, निषिद्धा होता है । बैठकों 
में होन वाली कार्यवाही को संसद में होने बाली प्रतिदिन 
की कार्यवाही की भांति ही लिखा जाता हैं किन्तु प्रचार 
प्रसार व बाहरी प्रकाशन के लिये उनका) उपयोग सर्वथा 
वर्जित हे । 


ऐसी महत्वपूर्ण व विशद्‌ उत्तरदायित्व वाली समिति 
के सदस्यों का लेखा व वित्त सम्बन्धो क्षेत्रों में रुचि होना 
तथा उसका ,उपयोग करना अत्यन्त आवश्यक है, ये सदस्य 
गण जनता-जनार्देन के स्वेदकणो से उपाजित धन का सदुप- 
योग कराने में तभी समर्थ हो सकते हें जब कि वे इस 
समिति की बेठकों में अधिक से अधिक रुचि दिखलाएं तथा 
गहरा अध्ययन व प्यंवेक्षण करें इसके साथ ही निष्पक्ष 
व सही जांच के लिये सदस्यों का दल बंदी की प्रवृत्तियों 
से दूर होना भी नितान्त आवश्यक समझा गया atin 
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रूस की तरह चीन मे भी साम्यवादी शासन हैं, किन्तु क्रुषि मंत्री ने तोह 
चीन के साम्यवादी रूस के अन्ध भवत नहीं हें जो बिना 
विवेक के उनका इंच प्रति इंच अनुकरण करें। यूगो- 
स्लेविया में मार्शल टीटो ने भी अनेक क्षेत्रों में स्वतन्त्र मार्ग 
का आश्रय लिया था और इस कारण उसे स्टालिन का 
क्रोध भाजन होना पड़ा । संभव था कि चीन में भी स्व- 
तन्त्र मार्ग अपनाने पर स्टालिन का कोध उस पर" प्रकट 
| होता, freq युगोस्लाविया में रूप के अधिक हस्तक्षेप 
| ती अभिलाषा का कड्‌ परिणाम निकला, इसलिए अवा की जानी चाहिए । शिक्षा और प्रचार को इसका स्थान 
| चीन के नेताओं के व्यक्तित्व या विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मिलना चाहिए । सामूहिक खेती आदर्श है परन्त इस तक पचने 
परिस्थितियों से विवश होकर रूस नें चीन की आन्तरिक में ग्रभी बहुत समय लगेगा । पहले किसानों को शिक्षा 
0 तम करने Sar Sat पूर्ण मागे देनी चाहिए । वे मिलकर एक दूसरे के पशुओं से काम 


पष्ट कहा कि हम aq देश में रूस 
अपने पशुओं का विनाश चाहते हें और न विशाल 
खेतों को भस्मसात करना । उ होने यह भी कहा रुस 
ने ट्रक्टर भौर हारबेस्टर जेसे विशालकाय मशीनें लगा 
कर भूल की । उसमे पहले जनता को तैयार व शिक्षित 
करनें की आवश्यकता थी । चीन की धारणा केवल जल्द 
वाजी के विरुद्ध ही नहीं, उपकी freq भी जुदी 

पहली बात तो यह है कि किलात के साथ जबरदस्ती नहीं 


जसा न 


, अपनाया हे। लिया करे । अच्छी मशीनें कुछ खाप्त Haat के लिए 
| चीन के नेताओं ने साम्यवादी आदर्श स्वीकार करके छोड़ दें। सहकारी श्रादर्श पर सिचाई किया करें। तब 
भी अपने देश की परिस्थितियों व भावनाओं की उपेक्षा वे स्वेच्छापू्वक सहकारी खेती को अ्रपनावें । जब यह 
| नहीं की। साम्यवादी आदर्श के अनुसार भूमि राष्ट्र की सब हो जावेगा और बड़े खेत सहकारी ढंग पर एक हो 
सम्पत्ति है, व्यक्ति की नहीं। स्टालिन उस पर विशेष जावेंगे, तब सामूहिक खेती का विचार पर हो सकेगा और 
बल देता था । परन्तु चीनी नेता रूस के इस अनुभव से बड़ी मशीतों का प्रयोग अधिक संभव हो सकेगा । 
लाभ उठाना चाहते थे जबकि रूसी किसानों ने सरकार यह नीति रूसी नीति की अपेक्षा अधिक बुद्धिमत्ता- 
के बलात खेती पर अधिकार के विरुद्ध अपने हजारों पशु पूर्ण है । यह अधिक व्यावहारिक उदार और बुद्धिमत्ता 
मार दिए थ तथा लाखों मन अनाज की पकी हुई खेती जलादी पूर्ण भी है । 
थी । मानवका स्वभाव है अपनी चीज से प्रेम | उन्होंने किसान 
के भूमि पर स्वामित्व के! सिद्धांत को स्वीकार किया । MACRO WORK: MAKE MORON NC 9८८८ 
। एसा न करनें से किसान विद्रोह कर बैठते और चीन st nay 

म साम्यवादी सरकार का एक दिन भी टिकना अंसम्भव भू लए Tal J 


| हो जाता । ै sean 
| जब चीन के प्रधान नेता श्री माओ से कहा गया कि आपको 'सम्पदा' का एक नया 
| हैम सामूहिक खेती की ओर तेजी से कदम उठाना चाहिए ग्राहक अवश्य बनाना z | 


तो उन्होंने बड़ी दृढता से कहा कि “यह चीनी साम्यवाद pe... 
का आदर्श अवश्य है किन्त इस आदश पर पहुंचनें में वार्षिके मूल्य ८) रु, एक ग्रति का ॥) आ, 


हेमे इसियों वर्ष लग जाबेंगे ।” चीन सामाजिक व आथिक शालयों _ _ 
गलयों के लिये ७ रुपये 
कान्ति के लिए बहुत घीरे धीरे चलना चाहता है जिससे शिक्षणाल 


चेस जैसी उथल पुथल यहां न होने पाने । चीन के ६६६% अत 22६2६98296 % 42 XC 
अक्टूबर | त ] [ ५४५ 
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पाश्विमी अर्थशास्त्र का इतिहास - 


निर्बाधावाद 


'सम्पदा' के पिछले अङ्क में पाठक वाणिज्यवाद के वारे 
में पढ चुके हें । उनके सारे नियम व्यापारी एवं धनी 
बर्ग के हितार्थं थे। व्यापार आदि पर उनका पूरा प्रभु, 
त्व था । इन्हें कोई कर आदि भी नहीं देने पड़ते थे । पर 
दूसरी ओर उनको लाभ पहुंचाने के हेतु किसानों ख 
शोषण किया जाता था । सारे कर उनसे वसूल किए 
जाते थे और उतके वसूल करपे का तरीका तो और भी 
अमानवीय था । उस समय मे फ्रांस में लुई १४वें का 
शासन था | उसकी फिजूलख चीं, रिइवतखोरी एवं कुशासन 
ने जनता में असन्तोष भर दिया और प्र तिक्रियास्वरूप 
जन्म हुआ निर्वाधावाद का, जो कि १५०० से १५०० go 
तक प्रचलित रहा | 

निर्बाधावादी लेखकों में सवंप्र मुख क्त्रेजने था | इसका 
जन्म सन्‌ १६३४ में हुआ तथा मृत्यु धन १७७४ मे । 
aaa का फ्रेंच अर्थशास्त्रियों में वही स्थान हैं, जो एडम- 
स्मिथ का अंग्रेज अर्थशास्त्रियो में । जहां भ्रग्रेज अर्थशास्त्री 
एडमस्मिथ को अथं शास्त्र का पिता मानते हैं, वहां फ्रेंच 
अर्थशास्त्री क्वेजने को । पर 'सम्पद।' के पाठको को यह 
जान कर आश्चर्य होगा कि वह एक श्रर्थशासत्री नहीं, बल्कि 
एक डाक्टर था। और डाक्टर भी ऐसा वैसा नहीं, खास 
बादशाह लुई १५ वें का चिकित्सक । ४० वषं की अवस्था 
मै ही चिकित्सा सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिख 
कर वह श्रत्यन्त प्रसिद्ध हो चुका था। १७५६ और 

१७५७ में ग्रर्थशास्त्र सम्बन्धी उसके दो निबन्ध --लेंस 
aq (Les Grains) तथा लेस फरमियर्त (Les 
Fermiers) प्रकाशित हुए । ६४ वर्ष की आयु में १७५८ 
में उसका प्रसिद्ध ग्रन्थ टेबलयु इकोनोमिक (Tebleau 
economique) प्रकाशित हुआ, जिसने उसे संसार के 
सत्रेश्रेष्ठ अ्र्थशास्त्रियों की पंक्ति भें लाकर बिठा दिया | 
१७६० म उसकी gH Al पुस्तक भी प्रकाशित हुई, पर 


! ५४६ ] 


वह पहली पुस्तकों पर ही श्राधारित थी । 
निर्बाधावाद के सिद्धांतों को (जो मुख्यतया क्वेजने 
के हें ) निम्नलिखित खण्डों में विभाजित किया जा सकता 
i= | 
१. प्राकृतिक नियमः - (Natural order ) 
निर्बाधावाद का मूलभूत सिद्धांत यह है कि सव 
कुछ प्राक्रेतिक नियमों के अनुसार होता हैं। एक लेखक 
के शब्दों में “निर्वाधावाद प्राकृतिक नियमों का विज्ञान 
है ।” और “प्राकृतिक नियम भगवान की देन हे। जो 
उसने मानव जाति की प्रसन्नता के लिए बनाए हैं | यह 
भगवान की देन थी और यह सब जगह लागू होते 
थे। प्राकृतिक नियम वे नियम हे, जो निर्वाधावादियों 
को (साधारण जनता को नही) सबसे Wes और वास्त- 
विकता से ओत-प्रोत लगते थं । बाहरी तथ्यों से इसे नहीं 
जाना जा सकता । यह तो स्वभावतः अन्दर से ही Gar 
होता है । केवल यही जान लेना काफी नहीं कि नियम 
क्या था और क्या है । यह भी जानत्ता चाहिए कि क्‍या 
होता चाहिए। प्राकृतिक नियमों के उदाहरण हमें पशुओं 
और जङ्गल के जीवन से लेने चाहिएं । इसी के द्वारा. हम 
कम से कम श्रम से अधिक से अधिक : आनन्द प्राप्त 
कर सते हें। प्राकृतिक नियम.का जान लेना ही काफी 
नहीं होता । इसे प्रयोग में भी लाना चाहिए । यह वात 
निश्चित है कि व्यक्ति के हित समाज के हित से श्रलग 
नहीं किए जा सकते। पर यह केवल उसी समय संभव 
हैं, जब मनुष्य को विना हस्तक्षेप के सब कुछ करने दिया । 
मनुष्य से द्वारा बनाए यए नियम प्रायः प्राकृतिक 
नियमों के विरुद्ध होते हें, पर जिस देश में मनुष्य द्वारा 
बनाए गए नियम प्राकृतिक नियमों के अनुकूल होते है 
वह सबसे सुखी राष्ट्र है। F : 
निर्वांधावादी व्यक्तिगत स्वाधीनता तथा सम्पत्ति 
पर व्यक्ति के अधिकार के पक्के समर्थक थे । उनके विचार 


मं जब व्यक्ति स्वतन्त्र होकर काम करता हू तब वह प्रकृतिः 


[ सम्पदा 
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कि. 


H 


के अधिक पार्स होता है। सरकीर& “की” औं?” वही तब 
लव कर्तव्य है कि वह व्यक्ति को स्वाधीनतापूर्वक सब 
art करने की सुविधा दै और सम्पत्ति पर व्यक्ति के अघि- 
कार माने । जो सरकार ऐसा करने में असमर्थ है वह सर- 
कार नहीं, अराजकता हू | 
बिशुद्र उत्पादन 
जब हम नई सम्पत्ति का उत्पादन करते हे तो कुछ 
पुरानी सम्पत्ति का नाश भी होता है | पुरानी नष्ट सम्पत्ति 
को नवनिमित सम्पत्ति में से घटाने पर जो कुछ शेष बचता 
हैं निर्ताधावादी लेखकों ने उसे विशुद्ध उत्पादन (Pro- 
duit Net) का नाम दिया । किन्तु निर्वाधाबादी लेखकों 
ने जो सबसे बड़ी गलती की वह थी उनकी यह धारणा कि 
बिशुद्ध उत्पादन केवल कृषि में ही होता है । उनके अनुसार 
केवल कृषिमें ही नव निर्मित उत्पादन नष्ट सम्पत्ति से 
अधिक होता है। व्यापार यातायात तथा उद्योग में जितना 
नया उत्पादन होता है, बह्‌ केवल नष्ट हुई सम्पत्ति की 
qt मात्र ही करता 31 अतिरिक्त सम्पत्ति की प्राप्ति हमें 
इतके द्वारा नहीं हो सकती । जितनी सम्पत्ति इनके बनाने 
मैं नष्ट होती है, उतने का ही उत्पादन ये कर सकते हैं, 
उससे अधिक नही । एक जुलाहा यदि १५० रुपये कपास 
तथा भोजन पर व्यय करता है और ५० रुपये के औजार पर, 
तो वह्‌ कपड़ा केवल दो सौ रुपये का ही बेच सकेगा । अधिक 
का नहीं । पर इसका यह अर्थ नहीं कि उद्योग और ब्यापार 
बकर हूं। उनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य 
होती है और हम इन परनिर्भर हैं। पर वे पदार्थ अतिरिक्त 
पम्पत्तिका उत्पादन नहीं कर पाते। यह क्षमता केवल कृषि 
मै हौ है । इसलिए कृषि पर ही वें विशेष बल देते थे किन्तु 
बै यह भी जानते थे कि यदि कृषि जन्य पदार्थों का मूल्य 
भेट जाए तो विशुद्ध उत्पादन नहीं होता। अगर इसी 
सिद्धान्त को हम दूसरे शब्दों में प्रगट करना चाहें तो हम 
+ह सकते हं कि किसी चीज के निर्माण के व्यय और 


विक्रय मूल्य के अन्तर को fans उत्पादन कहते हैं । यही 


मान लगान (Ren $) का सिद्धान्त है । इस विचारधारा 
का एडमस्मिथ और कुछ द्र तक रिकार्डो पर भी.प्रभाव 
WU फ्रांस की तत्कालीन सरकार भी इसके प्रभाव से 

a न रही । वास्तव में निर्बाधावाद वाणिज्यवाद की 


£ a ] 


ndation Chennai and eGangotri 
प्रतिक्रिया स्वरूप ही प्रकाश में आया । जहाँ वाणिज्यवार्द 
म सारा जोर व्य,पार पर दिया गया, वहां निर्वाधावादी इसे 
पूरी तरह ओझल कर गए। यही उनकी गळती थी। 


सम्पत्ति का परिचलन 


निर्वाधावादी लेखकों ने ही सर्वप्रथम वितरण पर ध्यान 
दिया--कि ध न कहां से आता है और कहां जाता हे। क्वेजने 
ते टबलयू इकातामिक में इस बात की विस्तार से चर्चा की 
। उसके अनुसार जनता की तीन श्रेणियाँ होती हु 
१. उत्पादक श्रेणी, जिसमें किसान सम्मिलित हें, | 
सम्पत्ति तथा भूमि के मालिक (Proprie- 
tary Olass) 


३. अनृत्पादक श्रेणी, जिसमें व्यापारी, उद्योगपति. 
घरेलू नौकर तथा अध्यापक आदि सम्मिलित हैं। 


इनके बीच सम्पत्ति का वितरण इस प्रकार होता है। 
यदि कूल सम्पत्ति ५ अरब फ्रांक हो तो उसमें से २ अरब 
पहले श्रेणी किसानों के अपने तथा बैलों के जीवन निर्वाह 
पर लग जाता & । इस सरह यहं विर्तारत नहीं होता । एक 
अरब उनके वस्त्रों एवं जूतों पर लग जाता हें। फलतः वह 
तीसरी श्रेणी के पास चला जाता है | शेष शो अरब सरकार 
और जमींदारों के पास कर तथा लगान के रूप में चला 
जाता हैं । इन दो अरब में से एक अरब सरकारी नौकरों 
तथा जमींदार आदि के भोजनादि षर व्यय होता है और 
इसलिए वह पहली श्रेणी के पास चला जाता है और शेष 
एक लाख वस्त्र और जूतों पर व्यय हो जाता है जो तीसरी 
श्रेणी को मिले काता है। इस तरह कुल ५ अरब में से 
तीन अरब उत्पादक श्रेणी के पास रहता हें ओर दो 
अरब व्यापारियों और उद्योगपतियों की अनुत्पादक श्रेणी 
पास । इस तरह पांच अरब का वितरण पूरा हो जाता 
है । चूंकि तीसरी श्रेणी को भी कच्चे माल की आवश्यकता 
होती है, इसलिए कच्चा माल खरीदने के हेतु उसके दो 
अरब भी पहली श्रेणी को मिल जाते है । हालांकि तवेजने 
के इस प्रसिद्ध उदाहरण से कुछ भी स्पष्ट नहीं होता और 
पतभाछा वहीं का वहों रहता है पर महत्त्व को बात इतनी 
ही हुं कि उनके अनुसार वितरण भी कुछ निश्चित नियमों 
के अनुसार होता है । 
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एक मजे दार बात यह हैँ कि यद्यपि दूसरी ra कोई 
भी क्राम नहीं करती, इसके बावजूद तीसरी श्रेणी को 
अनत्पादक कहा गया है और दूसरी श्रेणी जिसे आजकल 
“निठहला?' कहा जाता है, निर्बाधावापरियों के लिए एक 
आवश्यक एवं “स्वर्गीय” संस्था थी । इसका कारण यह था 
कि बे कृषि और उद्योग तथा समाज को उन्नति के लिए 
प्रयत्न करते हैं। पर इससे भी बड़ा कारण यह था कि 
यद्यपि पहली श्रेणी उत्पादक है पर भूमि का उत्पादन SAT 
नहीं किया । उसके मालिक तो जमीदार हैं fare भूमि 
भगवान से वरदान के रूप में मिली है। 


उनके लिए कुछ कर्तव्य भी नियत किए गए थे जिनसे 
किसानों तथा समाज की रक्षा की जा सके । 


x xX x 


उस समय की आशिक स्थिति पर निर्वाधावाद का 
यह प्रभाव पड़ा-- 


व्यापार-विनिमय से उत्पादन में कतई वृद्धि नहीं 
होती । फलतः व्यापार अनुत्पादक है। 
यह. और बात है कि व्यापार से दोनों पक्षों 
की आवश्यकता पूरी हो जाती हैं । वर्तमान अर्थशास्त्र के 
अनुसार विनियम से वस्तुओं की उपयोगिता बढ़ जाती है । 
पर निर्वाधिवादियों को उपयोगिता ( utility ) का 
कुछ पता नथा। : 

ध्यान देने योग्य बात यह है कि वाणिज्यवादियों ने 
तो सारा जोर इसी बात पर दिया था कि व्यापार ही से 
लाभ होता है । पर प्रतिक्रिया स्वरूप निवन्धादियों ने सारा 
श्रेय कृषि को दिया और व्यापारको बिढ्कुल गौण बना 
दिया । उनके अनुसार व्यापार में एक पक्ष मजबूत होने के 
कारण अपने लिए लाभदायक शर्ते मनवा सकते हैं, तो 
दूसरे पक्ष को उतना ही नुकसान हो जाता है । फलतः कुल 
मिलाकर व्यापार से कोई लाभ नहीं होता । वाणिज्यव।दी 
जहाँ व्यापार पर कड़े नियंत्रण के समर्थक थे वहाँ 
निर्बाधावादी पूएं स्वतंत्रता के पक्ष में थे ।. 

उनके प्राकृतिक नियम का मतलब ही यह था कि 
प्रत्येक व्यक्ति देश या विदेश में कुछ भी खरीदने मे' 


सम्पदा | 


स्वतंत्र है... दूसरे शब्दों में वे स्वतंत्र विदेशी व्यापार के | 
समर्थक थेः। उनके मतानुसार आयात-कर हम विदेशियों | 
सें वसल नहीं करते, क्योकि आयात कर के बराबर ही | 
मूल्य में वृद्धि कर दी जाती है, जो देशवासियों को चुकानी | 
पड़ती है। उनके प्रभाव के कारण, ही १७६३-६६ में | 
स्वतंत्र व्यापार कौ कानूनी मान्यताएं दी गई । | 
पर लगातार फसलें खराब होने के कारण १७७० 
में व्यापार पर फिर प्रतिबन्ध लगा दिए गए । १७७४ में | 
टुरगोट (पक 200) ने फिर प्रतिबन्ध हटा दिए | 

जहां तक व्याज का प्रश्न था केवल कृषि में ही उन्होंने 
ही उन्होंने व्याज लेने की सलाह दी । 


राज्य के कर्तेव्य--जंसा कि पहले कहा जा चुका | 
है निर्वाधावादी किसी प्रकार के हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं | 
थे । पर इसका यह मतलव नहीं कि वे किसी प्रकार की | 
व्यस्था के ही विरुद्ध थे और अराजकता ही पसन्द | 


~ 


करते थे । बे सरकार का होना आवश्यक समभते थ / 


{ 
जिसका काम कम से कम हस्तक्षेप करते हुए जनता के | 
जान माल की हिफाजत करना था । वे ऐसे ही कानून | 
पसंद करते थे, जो कि प्राकृतिक नियमों के विपरीत न 
हों vate की उन्नति के लिए उनके मतानुसार सरकार | 
को या जमींदार को सड़क भी बनवानी चाहिए। | 

कर्‌ व्यवस्था--कर व्यवस्था पर निर्वाधावादियों ते | 
काफी विस्तार से प्रकाश डाला, और बताथा कि क्योंकि | 
राज्य के कर्त्तव्य बहुत कम रखे गए हें इसलिए सरकार | 
को कर भी उचित अनुपात में ही लेना चाहिए । पर यदि | 
सरकार को अपने कामों के लिए अधिक धन की / 
आवश्यकता हो, तो कर देने में करदाता को उदारता। 


1 
|| 
|| 


re 


सम्पदा का नया विशेषांक-- 
ॐ कब निकलेगा ? 
* क्या होषा ? 
: + केसा होगा? 
सूचना की प्रतीक्षा करें | 


: [५% | 
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बर्तती चाहिए । कर भूमि के मर्क Amb SBMA} Falindation णिण्ययकी शि? तनि 


अरब के हिस्से मं से वसूल करना चाहिए, जो क्रि विशुद्ध 
उत्पादन का ३०% होना चाहिए । किसानों से कर इस 
लिए वसूल नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास कुछ 
बचता ही नहीं । 

लेकिन सिवाय टुरगोट के मूल्य के सिद्धान्त का किसी 
निर्वाधावादी. को कोई विचार नहीं था । दुरगोट के 
शम्दों में मूल्य लोगों की उस इच्छा की मात्रा पर निर्भर 
करता है, जो वह अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए 
आवश्यक किम्हीं वस्तुओं के लिए रखते हें । 

कछ अन्य बातों के सम्बन्ध में भी उसका अन्य निर्बा- 
धावादियों से मतभेद था ज॑ से -- 

(क) केवल कृषि ही उत्पादक नहीं, उद्योग भी 
उत्पादक हैं । (ख) भूमि भगवान्‌ का वरदान नहीं है । 
(ग) पूजी और चल-सम्पत्ति का भी महत्व है । (घ) 
व्याज का समर्थन भी उसने किया । 
उपसंदार--ज सा कि हम देख चके हैं निर्बाधावाद 


2 या ही था । जहां वाणिज्य- 
वादियो ने धन, विदेशी व्यापार और अनुकूल व्यापारिक 
सन्तुलन पर जोर दिया, वहां निर्वाधावादियों मे कृषि पर । 
वाणिज्यवाद जहां तियंत्रण को अपना मूळ मंत्र मानता 
था, वहां निर्वाधावाद अनियंत्रण को । प्राकृतिक नियम 
अपनाने की धुन में उन्होंने समय और स्थिति का भी 
विचार नहीं किया । उनके विचारों का महत्व निम्नकारणों 
से है-- 

(१) कई पुरानी असत्य धारणों को उन्होने दूर 
किया। (२) अर्थ शास्त्रियों के एक नयें मार्ग का प्रदर्शन 
किया ! (३) अर्थशास्त्र को उन्होंने एक निश्चित रूप रेखा 
दी और इसे आचार या नीति शास्त्र से पृथक्‌ किया । 
(४) विशुद्ध उत्पादन के सिद्धान्त पर ही वर्तमान लगान 
(Rent) का सिद्धान्त आधारित है । (५) टुरगोट नें 
पूजी को जो महत्व दिया, उसके कारण आज पूजी भी 


उत्पादन का कारणमूत अंग है। भूमि भी तभी उत्पादन 
का एक अंग मानी गई | (६) कर व्याख्या पर उन्होंने 
काफी प्रकाश डाला । 
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बाढ़ों की भीष र १ 


इस वर्ष भारत के उत्तर-पूर्वी प्रदेश में बाढ़ों के 
कारण असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई है, इन 
बाढी से कुल ७१,६४० वर्ग मील भूमि ओर लगभग 
६५ लाख व्यक्ति पीड़ित हुए हैं । २४७ आदमी और 
७,७०० से अधिक पशु मरे हैं । लगभग १३५ 
लाख एकड़ भूमि में फसलों को नुकसान पहुँचा हे, 
जो करीब ४० करोड़ रु० होता है बहुत अधिक 
संख्या में मकान गिर गये हैं । अच्छी जमीन के 
बड़े-बड़े क्षेत्र कट गये हैं या रेत से पट गये हैं। 
सड़कों, रेलों ओर gal को भी भारी नुकसान पहुँचा 
है, जिसके कारण संचार-व्यबस्था में अभूतपूव 
रूप में बाधा पड़ी हे | 

पहले भी देश के विभिन्न भागों में कालान्तर से 
बराबर बाढ़ें आती रही हैं, किन्तु जितनी अधिक 
व्यापक ज्ञति इस साल की इन बाढ़ों से हुई है, 
उतनी पहले कभी भी नहीं हुई । 


आसाम में पिछले ५ वर्षो में चार भारी बाढ़ें 


प्रदेश में ३ भारी ओर १ हल्की बाढ़ आयी और 
१६५१ में कोई बांढ़ नहीं आयी. । पश्चिमी बंगाल 


= ae ee as . 
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रहा | पिछले साल दक्षिण भारत में गोदावरी में 
भी भारी बाढ़ आयी और जुलाई १६४८ व सितस्वर 
१६४० में कश्मीर की घाटी में भी बाढ़े' आयीं-1 
इस सबसे स्पष्ट है कि जिस समस्या का हम सामना 
कर रहे हैं, वद बहुत बड़ी है और उसे हल करने में 
विलम्ब न होना चाहिए | 

: देश में आने वाही बाढ़ों की समस्या के कई 
विशेष पहलू भी हैं, जिन्हें ध्यान में रख कर ही 
उसका हल दू'ढा जा सकता है । लम्बे-चौड़े पर्वतीय 
प्रदेशों में एक साथ होने वाली भारी वर्ष का जल 
एकबारगी हिमालय से निकलने वाली नदियों में 
उमड़ता है। खड़ी ढालों से उतर कर वे मैदान में 


५५० | 


EB 


आयी, ओर १६५३ की बाढ़ मामूली रही । उत्तर 


में ३ भारी ag आयीं, जिनमें से का क्षेत्र सीमित - 


आती हैं | इन ढालों में रोक न न होने और जल की 
निकासी के लिए कोई अन्य सरल माग न होने के 
कारण नदियों में बाढ़ का जोर बढ़ जाता है । जिन 
ऊपरी aa का जल नदियों में बहकर आता है, वहां 
के वनों के कट जाने के कारण भूमि के क्षरण से 
बहुत सी मिट्ट नदियों की तलेंटी में भर जाती है, 
उनका मार्ग बदल जाता है । इस पहलू पर अधिक 
ध्यान देना चाहिए । 

sa: स्पष्ट है कि जहां भी सम्भव हो, जल इकट्ठा 
करके रखने के लिए जलाशय बनाकर और प्रवाह 
मोड्ने के ल्लिए नाले तैयार करके ही बाड़ों की 
समस्या सुलभायी जा सकती है। दामोदर, महानदी 
ओर कोसी देश की तीन सबसे अधिक विनाशकारी 
नदियां हैं । इनके विकास की चालू योजनाओं के 
पूरी होने पर, वे क्षेत्र बाढ़ों से सुरक्षित हो जायंगे, 
जिनमें होकर वे बहती हैं | इसी प्रकार सतलज के 
भाखड़ा बांध, बेतवा के माताटीला बांध, रेंड बांध 
ओर चम्बल के गांधीरागर बांध से भी उन चेत्रों 
में बाढ़ों की रोकथाम बहुत कुछ संभव हो सञ्गेगी । 
कृष्णा, नभैदा ओर ताप्ती पर बांध वनाने का प्रश्न 
भी विचाराधीन है । कश्मीर-घाटी में बाढ़ों को 
रोकथाम के लिए भी हालमें ही एक योजना तैयार 
की गई है | - 
_ - बाढ़ निवारण के लिए कार्यान्वित्‌ हो सकें, इस 
तरह का एक कायक्रम विचाराधीन है । इसके तीन 


भाग हैं-- 


- पहले दो साल मुख्य बल जांच पड़ताल और 
आंकड़े एकत्र करने पर दिया जायगा । साथ ही 
जहां जरूरत होगी वहां तुरंत ही नदियों के किनारे 
बांध आदि भी बनाये जायेगे। 

दूसरे साल से शुरू होकर छठे या सातवें साल 
किनारे ऊंचे करने और नाले आदि खोदने का 
काम हाथ में लिया जायगा | यह काम बहुत बड़े 


[ aaa : 
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संसार के सबसे Getler Sate | a, किसी कपास इतनी बढ़ी रकम हो सकती है । उसने 


अमेरिकन अखबारों ने फिर एक सवात्न उठाया 
है कि संसार में सम्पन्नतस व्यक्ति 


कोन है? उनके 
g अनुसार टेक्सास 
T ६४ वर्षीय 
: fa हेरल्डसन 
CTE : H SSE 25 ae दुनिया 
के सबसे अमीर आदमी हैं। सबसे न्वीन 
अनुमान के अनुसार उसकी रूम्पत्ति दो अरब डालर 
अर्थात sil अरब रु० है। उसकी वार्षिक आय ४ 
करोड़ डालर है। कुछ लोग इसको अत्युक्तिपूण 
मानते हैं, पर वे भी १ करोड़ २०लाख डालर से कम 
नहीं मानते । 

श्री हंट ६ फुट के सुन्दर व्यक्ति हैं। उनका 
वजन १६६ पौंड अर्थात २ मन १६ सेर है | टेक्सास 
के प्रसिद्ध तेलपतियों में से वह एक है। अमेरिका के 
१४ राज्यों तथा कनाडा में उनके तेल के कुँए हैं। 
उनके खेत इतने बढ़े हैं कि उनकी कीमत का 
अन्दाज २० करोड़ डालर किया जाता है। 

ह साधारणतया प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं हैं। एक 
बार उन्होंने न्यूयार्क में पाइप लाइनों के लिए बड़ा 
भारी आर्डर दिया और दूकानदार को निजी चैक 
fear! विक्रेता को यह विश्वास नहीं. हुआ कि 
डालर अर्थात आज रुल के हिसाव से ३५ करोड़ ७० 
लाख पाउन्ड था | 


त्र में किया जायगा | 

३ से ५ साल तक कुछ नदियों के पानी को' 
रोकने के लिए चुने हुए स्थानों पर जलाशय बनाये 
जायेंगे ओर नदियों के किनारे किनारे बांध बनाये 
जायेंगे । 

राजयोंमें बाढ़ नियंत्रण बोंड बनाये जायेंगे। 
ईले ये बोर्ड उत्तर प्रदेश, Perr, पश्चिम बंगाल 
ओर आसाम में बनाये जायेंगे | बाद में आन्ध्र 
i भी स्थापित किए जायेंगे। | 

धचन एवं विद्युत मन्त्रालय के अधीन भौ एक 


भष्ट्रबर १५४ ] 


बॅक से द्योफ्त किया। बैंक € जवाब मिला कि 
यदि यह चैक एच० एल हंट का है तो ठीक है। 
फिर कुछ सन्देह प्रकट करने पर मैनेजर ने जवाब 
दिया यदि तुम उसका १ करोड़ डालर का चैक 
लाओगे तो भी हम भुगता देंगे | 

श्री हंट यों ही पैतृक सम्पत्ति लेकर अमीर नहीं 
हुए। उन्होंने पहले फुटकर काम शुरू किए थे और 
अनेक पापड़ बेलते-बेलते वे तेल के उद्योग में लग 
गए ओर यहां भाग्य ने साथ दिया । 

श्री हंट के बाद श्री रिचर्डसन और हा रायकलन 
का नाम आता है, जो संसार के सम्पन्नतम व्यक्तियों 
में गिने जाते हैं। क्लाइन्ट मर्चीसन भी इसी श्रेणी 
का आदमी है। उसके पास अनन्त तेल के कुँए हैं, 
कई होटल हैँ, एक जहाजी कम्पनी है, 
एक बीमा कम्पनी दै और न जाने कितने शहरों में 
कितने मकान हैं, टेक्सियों के दो बेड़े हैं । इन बढ़े- 
बड़े उद्योगों के सिवा वह पुस्तकों का प्रकाशन करता 
है, एक स्पोर्ट स्मैन' मैगजीन निकालता है | मिठाई 
की कई दुकानें हैं, बच्चों के खेलने के लिए ta 
गाड्याँ तयार करता है । 

विश्व के प्रसिद्ध सम्पन्नतम व्यक्ति स्वर्गीय 
रौकफेहर कीं सम्पत्ति का अनुमान १० हजार लाख 

हेनरी फोर्ड की मृत्यु १६४७ में हुई थी ! जब 
वनका देहान्त हुआ, तब वह ढाई करोड़ पौंड की 


बाढ़ नियंत्रण बोर्ड बनाया जायगा जिसमें राज्यों 
के प्रतिनिधि भी रहेंगे। यह बोड राज्यों के बाढ़ 
नियन्त्रण बोर्डो' की योजनाओं पर विच'र करने के 
अतिरिक्त वाढ-नियन्त्रण का एक राष्ट्रव्य,पी कार्ये 


` क्रम भौ तैयार करेगा । केन्द्रीय बोडे की सहायता 


ओर सलाह के लिए इ'जीनियरिंग, भू-संरक्षण ओर 
कृषि विशेषज्ञों की एक औद्योगिक समिति भी बनाइ 
जायगी | सं० रा० के एशिया और सुदूरपूवे के लिए 
आर्थिक आयोग (इकाके) के. विशेषज्ञों की भी इस 
काम में मदद ली जायगी । | 
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जायदाद छोड़कर मरे। निजाम हैदराबाद 
feet समय सबसे अधिक सम्पन्न व्यक्ति शिना 
जाता था । saat वार्षिक आय १ करोड़ डालर 
मानी जाती थी, जो पीछे से ३० लाख डालर तक 
रह गई | अमेरिरनों ने उसकी सम्पत्ति का अनुमान 
१ अरब डालर लगाया था । आगा खां का स्थान 
भी ऐले ही सम्पन्नतम व्यक्तियों में गिना जाता हे । 

सम्पदा के पाठकों ने कुवेत का नाम जरूर सुना 
होगा, जहां सोने का अवैध व्यापार चलता है। 
प्रतिवर्ष वहां के चोर बाजारी भारत में 
करोड़ों रुपये का सोना बेचते हैं। कुवेत के शेख 
अब्दुल्ला को १५ करोड़ डालर की प्रतिवर्षं आम- 
दनी होती है और उस पर एक पाई भी टैक्स नहीं 
देता । वह इतने धन से सोने की चादर वाली 
daca रायस मोटरें खरीद सकता है, चाँरी के 
छत वाले महल ले सकता हे लेकिन वह यह सब 
नहीं कता है। वह तो अपने राज्य का पुनर्निमाण 
करता है, जनता के लिए हस्पताल और स्कूल बन- 
वाता है, पानी की आधुनिक व्यवस्था कर रहा 
है और मिट्टी व कीचड़ की सड़कों और कच्चे 
मकानों के बजाय पक्की सड़कें और मकान बनवा 


रहा है । म 
बौद्र-संघ की अथ-नीति 
राजा उदयन के रनिवास ने आयुष्मान आनंद 
(भगवान बुद्ध के व्यक्तिगत सचिव) को पांच सौ 
चादरें दीं। राना उदयन ने इस पर प्रश्न किया-- 
` “भन्ते, इतने चीवर क्या करेंगे १? 
“महाराज, जिन भिक्षुओं के चीवर फट गये 
हैं, उन्हें बाँटेंगे |? 
“उन्तके जो पुराने चीवर हैं, उनका क्या 
करेंगे 77” 
“महाराज, बिछोनों की चादर बनायेंगे |” 
“पुरानी विछोनों की चादरों का क्या करेंगे १” 
“भहाराज, Tal के गिलाफ बनायेंगे ।” 
“पुराने गदो के गिल्लाफों का क्या करेंगे १? 
“महाराज, फर्श बनायेंगे ।?? 


५५२ ]. 
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७ ues 
£ महाराज, पायंदाज बनायर ।” 


“पुराने पायंदाजों का क्या करेंगे १९७ 

“महाराज, झाडून बनायग ।” 

“पुराने भाड़नों का क्या करेंगे !” 

“उन्हें कूट कर कीचड़ के साथ 
पलस्तर करेंगे ।” 


° 
सदन कर 


~ 


“चीन में साम्यवाद ने राष्ट्रीयता से विवाह कर 
लिया है 117 

“qa से चीनी समुद्र के विशाल भू-भाग में 
मजदूरों को स्वयं किसी प्रश्न पर विचार करने की 
अनुमति नहीं दी जाती | ऐसी पुस्तकें भी नहीं छापी 
जातीं, जिससे विचार करने की प्रेरणा मिले । लोहे 
की दीवार की अपेक्ता यह अज्ञानता की दीवार 
बहुत अधिक खतरनाक है ।” —uedtt 
समुद्र से विद्युत 

बिजली के आविष्कार के सम्बन्ध में वैज्ञानिक 
आज भी शोध कर रहा है कि नये साधनां से वह 
शक्ति पैदा करे | अणु शक्ति के अतिरिक्त वह गहरे 
समुद्री से भी बिजली तेयार कर रहा है। वैज्ञानिकों 
का कहना है कि सूर्य समस्त्र शक्तियों का केन्द्र है । 
वह अपनी किरणों के द्वारा पानी को वाष्प बना देता 
है और बादल बरसता है तो पानी भें सूर्य की विद्युत 
शक्ति विद्यमान रहती है। पानी में निहित यही 
शक्ति पनचकिकियां चलाती है और हाइड्रो इलैक ट्रिक 
स्थानों पर बिजली पैदा करती है | इसी सिलसिले में 
वेज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया कि समुद्र की 
अगाध जलराशि विद्युत शक्ति से खाली नहीं है। 
वैज्ञानिकों ने यह भी देख। कि समुद्र को भारी सतह 
का पानी (अन्त:स्तल) का पानी ताप की दृष्टि 
से बहुत भिन्न दै । ऊपर का पानी बहुत गरम और 
नीचे का पानी बहुत ठंडा होता है। वैज्ञानिकों ने 
उसी गहरे समुद्र के अत्यन्त शीतल जल से श्रिजली 
निकालने का प्रयत्न किया है। पेरिस वाटर बोर्ड 


के श्री निजरी ने इस सम्बन्ध में सफल प्रयोग किए 
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१०० वर्ष में डाकल्लानों की संख्या ७०० से बढ़- 
कर ४५,६०० हो गई है । १०० वपे पहले डाकलानों 
द्वारा सालभर में FA २८००० पत्रादि इधर उधर 
ad जाते थे, परन्तु आजकल प्रतिदिन ३६ भाषाओं 
aaa गये लगभग ७० लाख पत्रादि इधर-उधर 
aa जाते हैं | 

१६५२-५३ में यह निश्चय किया गया था कि 
प्रत्येक ऐसे गाँव में एक डाकलाना खोला जाय, 
जिसकी आबादी कम से कम २,००० हो | नगे डाक- 
खाने इस बात को ध्यान में रखते हुए खोले जा रहे 
हैं, कि किसी भी व्यक्ति को डाकखाने तक जाने के 
लिए ५ मील से अधिक न जाना पड़े। इस समय 
कुल ४५,६०१ डाक्रखाने हैं, जिनमें से ३६,५२८ 
देहात में हैं। भारतीय डाकखाना संसार में अपनी 
किस्म की बहुत बड़ी संस्था दै और साक्षरता बंढ़ने 
पर संसार की सबसे बड़ी सार्वजनिक लाभ की सेवा 
हो जायगी । इसका अंदाजा इसी से लगाया जा 
सकता है कि आज डाक विभाग में २१७५ करोड़ 
रुपये के ४८ ara सेविग्स-बैंक के खाते हुए हैं। 
इसके अतिरिक्त, १-२ करोड़ रुपये मूल्य के १५ 
लाख डिफेंस सेविंग्स बैंक के खाते अलग हैं,और 
प्रतिवर्ष विभागा लगभग २४ करोड़ रुपये के नेशनल 


सेबिग्स arfffate बेचता है। १९५१-५३ में 
ह साट नसता 0000. 


हैं और अब यह कहा जा सकता है कि १॥ लाख 
पौंड के व्यय से अफ्रीका के डाकर ओर आनिद्जान 
तथा मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका, लंका तथा फिलि- 
प।इन्स आदि में ऐसे पावर-स्टेशन बनाये जा सकते 
है, जो प्रतिवर्ष ५ करोड़ किलोवाट बिजली पदा कर | 
ऐसे स्टेशनों की एक असाधारण विशेषता यह होगी 
कि न सीमेंट की आवश्यकता होगी, न लोहा आदि 
भवन निर्माण सामग्री की ! जिन देशों में कोयला, 
ल या नदियां नहीं हैं, वहां समुद्र से बिजली निका- 
| की यह प्रक्रिया बहुत लाभकारी होगी | 


सा | 


विभाग ने नकदी ओर डिफेंस या नेशनल सेविंग्स 
सार्टिफिकेटों में रुपया लगाने वालों (इन्वेस्टरो) को 
१२ करोड़ २० का भुगतान. किया और १६८ करोड़ 
रु० के ५६० लाख मनिआडर देश के विभिन्न भागां 
में पहु'चाये | 

देश के भीतर डाक को एक स्थान से दूसरे 
स्थान में पहुचाने के लिए डाक-विभाग मुख्यतः 
रेलों पर निभर दै । १६४६ में “आल-अप' योजना 
चालू करने से पहले तो प्रायः सारी ही डाक रेलों 
से भेजी जाती थी। आज डाक की १,०६,६६१ 
मौल लम्बी कुल लाइनों में से, ३८,६७० मील लम्बी 
लाइनें रेलवे के अन्तगेत हैं। मुख्य-मुख्य स्थानों 
तक, दिन व रात की हवाई सर्विस डाक 9g चाती 
हें और इस प्रकार डाक की रफ्तनी में कम समय 
लगता है। 

रेलवे मेल सर्विस की शुरूआत लाड डलहोजी 


के & सितम्बर; १८५८ वाले विख्यात आदेश से सम- 
झनी चाहिए। इस आदेश के द्वारा, रेलों पर डाक 
मुफ्त ले जाने को जिम्मेदारी डाला गई थी। शुरू- 
शुरू में रेल-लाइनें थोड़ी थीं, इस लिए रेलों से डाक 
ले जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुइ । पर जेसे-जेस 
रेल लाइनों का विस्तार हुआ ओर डाक भी बढ्ने 
लगी, वेसे-वैसे,डाक के छांटने आदि के काम में 
कठिनाइयां बढ़ने लगीं | उन दिनों हर डाकख़ांना 
Sy ~ ~ 
डाक का अपना थैला रेल में दे आता था। ये थैले 
गार्ड के डिब्बे में या अधिक हुए तो किसी दूसरे 
डिब्बे में रखे जाते थे "और हर रेलगाड़ी में एक 
मेल गार्ड रहता था, जो .इन Fat को संभालता 
ओर विभिन्न स्टेशनों पर इन्हें लेता-देता रहता था | 
रेल पर ही डाक के छांटने (aed) की कोई 
व्यवस्था उन दिनों न थी | 
डाक के बढ़ने पर, रेलों में ही उसे छांटने की 
व्यवस्था की गई और १८६१ में पहले-पहल टी. पी. 
ओ. यानी ट्रेवेलिंग पोस्ट आफिस का प्रबन्ध इला- 
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हावाद और कानपुर के बीच किया गया । सात 
साल बाद नियमित रूप से, सीमान्त तक के लिए 
एक टी, पी. ओ. की स्थापना हुई ओर इसका प्रधान 
कार्यालय इलाहाबाद में एक सुपरिंट ण्डेट के अधीन 
रखा गया । १८७४ में और भी टी. पी. ओ. खोले 
गये और इस प्रकार tat में ही डाक छांटने की 
व्यवस्था का विस्तार हुआ। आज स्थिति यह है i. 
दिन व रात के हर मिनट, कोई न कोई ट्रे वेलिंग 
“पोस्ट आफिस इस देश के किसी न किसी भाग मे 
चला करता है | 
रेले 

रेले और डाक 

यद्यपि लाड डलहौजी के आदेश से ta डाक 
मुफ्त ले जाने के लिए वाध्य थीं, किन्तु निजी व्या- 


~ a af a [os 

व्यापारिक कम्पनियों की आथिक स्थिति 

रिजवे बैंकर ने पिछले दिनों भारत में कम्पनियों की 
आर्थिक स्थिति की जांच की थी | उसने ७५७ ज्वायन्ट 
स्टाक कम्पतियों का १६५० और १६५१ की रिपोर्टो 
के आधार पर विश्लेषण किया दै । भारतवर्ष में कुल 
२८५२६ कम्पनियां हैं, जिनमें से उसने केवज्ञ २॥ 
प्रतिशत अर्थात ७५७ कम्पनियों की जांच की है, 
किन्तु यह कम्पनियाँ इतनी बड़ी हैं कि उनकी पू'जी 
३३५ करोड़ रु० देश की कम्पनियों की ga पू'जी 
(७५२ करोड़) का ४2 प्रतिशत है और पब्लिक 
लिमिटेड कम्पनियों का तो ६६ प्रतिशत है । 

. नीचे की तालिका से यह स्पष्ट होगा कि कुल 
लाभ १६५० में १०८६७ करोड़ Fo हुआ | इसमें 
असम्मिलित कम्पनियों का भी ख्याल रखें तो १५० 
करोड़ रु० तक जा पहुँचे. यदि प्राइवेट लिमि० 
कम्पनियों को भी इसमें मिला दिया जाय तो 
सम्भवतः AE लाभ २०० करोड़ रुपये के आस पास 
पहु च जाय | ( 

इस लाभ का वितरण केसे होता है यह जान- 
कारी भी कम मनोरंजक नहीं है.जेसा नीचे की 
तालिका से स्पष्ट होगा | 


५५४ ] 
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पारिक कम्पनिया होने के कारण tai ने इस व्य- 
वस्था को पसन्द नहीं क्रिया | १२७६ में डाकखानों 
सेमांग की गई कि वें डाक ले जाने BGA १८ 
पाई प्रति डिब्बा प्रतिमील की दर से अदा करें | 
बाद में यह खर्च डिब्बे की लागत-खच पर साढ़े 
चार प्र. शा, प्रतिवर्ष कर दिया गया फिर भी 
कम्पनियां सन्तुष्ट न हुई! और भाडे की मांग करती 
रहीं । कई बार भाड़े को दरें निश्चित हुई और कई 
बार उनके संशोधन किये गये। आजकल ATS की 
दरें स्थिर कर दी गई हैं । बड़ी लाइन पर प्रतिडिब्मे 
(चार पहिये वाले) के लिए ४२ पाई प्रति मील देना 
होता है और छोटी व संकरी लाइनों पर क्रमशः ३६ 
व २० पाई प्रतिमील प्रति डिब्बा । 


लाभ वितरण (करोड़ रुपये में) 


अन्त्र 

१६५० १६५१ राशि प्रश० 

१ कुल लाभ [८४२६ १०८६७ २४७१ २६ 

२ घिक्षाई कोष २३४६ २६४६ ३०० १३ 
(२८) (२४) 

३ सरकारी कर २३:६२ ३९४१ ८४५६ ३६ 
र (२६) _ (३०) 

४ विशुद्ध लाभ ३६१5 ५००० १३१२ ३६ 
१--२+ ३) (४३) (४६) 

₹ डिविडेन्ड २३'१२ १५:५२ २७० १२ 

६ सुरक्षित कोष १३:७५ २४:१८ १०:४३ ७६ 

(१६) (२२) 


कोष्ठों के अंक कुल लाभ से उनका प्रतिशत 
दिखाते हैं। इन अंकों से यह प्रकट होता है कि 
शेर होल्डरो को विशुद्ध आमदनी का करीब २५ 
प्रतिशत मिला है। सरकार को भी कम आमदनी 
नहीं दोती, लेकिन सुरक्षित कोष तथा घिसाई फंड में 
डाली गई रकमों से यह स्पष्ट है कि भारतीय 
कम्पनियों देश के औद्योगिक विकास में पू'जी 
लगाने की भौ काफी क्षमता रखती हैं। यह रकम 
५०-६० करोड़ रु० वार्षिक से कम नहीं हैं । 


[उमदा 


| 
| 
|| 
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i ee आज eae oo Crh BRE 
८ । re ar 
छै | [ अक्टूबर १९१७ की क्रांति के बाद कम्युनिज्म अपनाने के जोश में जब रूसी अधिकारियों 
2 | ने युद्धकालीन सास्यवाद अपनाया तो उसके दुष्परिणामो को देख कर लेनिन ने पुनः नई आर्थिक 
शी | नीति अपनाने का नणय किया | पर वह लेनिन के दूसरे साथियों को पसंद न आई क्योंकि उस 
की | ले पू जीवाद को पुनः प्रश्रय मिल गया | aa: १६२८-२६ में प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी। 
3 इसने संसार को नया मोड़ दिया। चाहे साम्यवादी राष्ट्र हो या पू'नीवादी, सब आज अपनी 
ठो | आर्थिक समस्याओ के हल के लिए याजना का ही आश्रय लेते हैं । 
३5 पंचवर्षीय योजना बनाते समय ea अधिकारियों के सामने कौन कौन सी समस्याए' 
मा आई यह पिछले अक में आप पढ़ चुके हैं Inga लेख में पढिए रूस की और संसार की भी पहली 
2 | पंचवर्षीय योजना का विवरण । ] 
| अव हम रूस की पंचवर्षीय योजनाओं की तरफ आतेहे। नया पूजी विनियोग (New capital 
त हली पंचवर्षीय योजता (यह योजना गौसप्लान ने अगस्त investment) २२८ 
| १६२८ में सोवियत सरकार के सामने प्रस्तुत की और उद्योग का पूजी कोष ( Capital fund ) २२ 
५ १६२६ में सरकार ने इसे स्वीकृत किया । १६३३ में यह राष्ट्रीय आय १०६ 
९ | समाप्त हुई ।) बनाते समय इन बातों का उद्योग का उत्पादन (gross output) १३६ 
& | ध्यान रखा गया-- a भ 
3 Gy ३ःकी- ener कोली इसका मतलब यह हुआ कि उनका उत्पादन (Gross 
Bee production) १८३ खरब रूबल से बढ़कर ४३२ खरब 
द (२) देश को कृषि प्रधान से उद्योग प्रधान बनाना, eat हो जाय और राष्ट्रीय आय में उद्योग का भाग 
| (३) देश में समाजवादी व्यवस्था लाना, २१.६% से बढ़कर ३४.२% हो जाए । 
६ | (४) कृषि को सामूहिक व्यवस्था के अन्तर्गत लाना, ee, 
| अरी को पिन मिस ण करती पंचवर्षीय योजना के परिणाम अत्यन्त उत्साहवर्धक 
| ह र निकले, विशेष कर भारी उद्योगों में । उद्योगों के पूजी 
२ (4) देश के पू'जीगत उद्योग का इस तरह विकास करना विनियोग नर वारि 6) ताः ९ 
६ | कि देश इसमें स्वावलम्त्री हो जाय, और यह सबसे महत्व- a? RRS us as ie 
| पूर्ण था उत्पादन ४ गुना हो TAT | मोटर द्वारा SHAS क्ति में 
त उ (६) देश को प्रत्येक मामले में आत्म निर्भर. बना २५०% और तेल द्वारा उत्पन्न शक्ति में १००% की 
के | देना ताकि वे किसी भी दशा में पूजीवादी देशों का, जो वृद्धि हुई । उद्योगों में कुछ मिलाकर ११५ की वृद्धि 
५ उसे हड़पना चा ते थे, मोहताज नं बने । इसके आर्थिक हुई जो लक्ष्य से थोड़ी ही कम थी । kag चए ye 
गी | एवं राजनीतिक दोनों पहलू थे । प्लास्टिक, रबड़, वायुयान आदि खुले । कृषि यत्रो केः 
म यह ध्यान तो रखा ही गया कि जनता का जीवन उतादन मे तो इतनी ate हुई कि अमेरिका के कट ६ 
य | स्तर ऊंचा उठ सके | इसके लिए सोचा यह गया कि का ही नम्वर I यदि हमा संसार je q = के 
गी | १६ १३ की अपेक्षा उत्पादन दुगना कर दिया जाया | रूस का स्थान देखें तो १६२३ में जहां रूस हक 
ग इन सब बातों के लिए निम्न लक्ष्य सामने रखे गए। कुल उत्पादन का २०/० होता pl SRR काना 
| नाम वृद्धि ( प्रतिशत में) होने लग। ! पर सबसे ARSE बात HE हे कि a. 
। जी स्रोत (Capital resources) ७२ १६२६-३० के मन्दी के दिनों में समस्त पू'जीवादी संसार | 
| अक्टूबर: | [११५ 
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OI, 


D 
कारी छाई हुई थी वहा १६३ १ “ea ज निसल्यी को मरि कही सके । पर इसके बदले उन्हें 
में भयंकर बे 
— की वस्तओं पर राशन सख्त 
बेकारी न केवल पूर्णतया नष्ट हो गई थी बल्कि वहां काम मिला क्या- खान पान 


करने के लिए आदमियों की कमी पड़ने लगी । यही नहीं, छागू किया गया; कारण यह था कि गेहूं, बाजरा, मकखन | 
१९२७ और १९३० के बीच में वहाँ वतन स्तर १६ ०, दूष मांस इत्यादि का उत्पादन काफी कम हो गया । रूस | 

i बढ़ गया । श्रौद्योगिक उत्पादन मे वृद्धि के कारण वहां के डाक्टरों ने मजदूर के लिए जितना न्यूनतम राशन | 
|. ९० नए शहरों का भी निर्माण gat नियत किया, उससे कहीं कम राशन म era दिया जाता | 
निजी उद्योग को सरकारी उद्योग के अन्तगत भी और वह राशन भी उनको मिलेगा, यह संदेहात्मक था। | 
जहां कारखानों के लिए बड़ २ मकान बनाए गए वहा 
इंसानों को सिर aaa के लिए भी मकान नसीब न हुए। 


काफी तेजी से लाया गया, जौसा कि निम्न तालिका से 


स्पष्ट हु १६२५ १९३२ तन ढांकने के लिए काफी वस्त्र उनके लिए एक स्वप्न | 
राजकीय उद्योग RG ६२९७ ही हो गया । | 
सहकारी उद्योग १७% - ३ परिणामतः अमेरिकन इंजीनियरों एबं टैक्तौशियनों ने | 
निजी उद्योग ४७९७ ३१% जिन्होंने न केवल रूस के औद्योगीकरण में प्रशंसनीय | 


कृषि में यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा । लेनिन सहायता दी बल्कि रूसी मजदूरों को काम वार 
का उद्देश्य रूसी किसान को एक मशीन भावना से ओत प्रोत तरीका भी सिखाया; इसके अलावा अमेरिका नें 
नागरिक(Machine minded citizen) बनाना था । हस को २६० लाख डालर की आर्थिक सहायता 


कुछ अन्य क्षेत्रो में वृद्धि इस प्रकार हुई । भी दी--कहा कि रूसी मजदूर न केवल जाहिल | 
नाम - उत्पादन so Rds + | 
१९२९ १६३२ होतें हें बल्कि उनको काम करने की इच्छा भी नहीं होती । | 

तेल ११५ लाख टन २२५ लाख टन पर शायद इसका एक मात्र कारण था--भूखे भक्ति न | 
कोयला ३५० „ ,, ६४० ,, » होय गुसांई | | 
लोहा ६० 23 99 १ २० 29 १) १ ६२८ म रुस म Ye,o 0,00 0 ROE ( अमीर | 
दूसरा पहलू किसान ) थे । योजना के अपुसार जब उनको समाप्त | 


| 
| 
| पर इसी चित्र का एक दूसरा पहेलू भी है । लोहा किया जाने लगा तो उन्होंने फिर पशु मारने शुरू कर | 
हि ओर फौलाद का उत्पादन लक्ष्य से काफी कम हुआ । छोटे दिए। १९३३ में १६२६ की अपेक्षा केवल आधे पशु रह | 
। उद्योगों का उत्पादन भी लक्ष्य का HAT ८७९ हुआ । गए । फलतः १५०,००० व्यक्तियों को मौत का द्वार | 
` वृद्धिका तो प्रश्न ही नहीं उठता । रूसी स्वयं ही इस दिखाया गया : पर दृध, मक्खन, मांस, कृषिगत उत्पादन | 
' योजना के बहुत अधिक आलोचक थे । कम्युनिस्ट पार्टी की कमी पूरी न हो की । । 
Nh 2 ee वीं aie NS [ इस बात को बहुत स्पष्ट जहां एक ओर सरकार ने १६%, वेतन वृद्धि की | 
| 2५ SET छ उत्पाद 5 जे . 5 
ee ह बु क बहुत “a हुआ ओर घोषणा की वहां आलोचको की राय मे मुद्रा स्फीति | 
| उ ईत निक था । कृषि, खाद्य, वस्त्र, इतनी बढ़ गई थी कि १६% वेतन बढ़ जाने पर भी | 
। उद्योग पर बहुत कम ध्यान दिया गया। इस कारण क्रयशक्ति पहले से घट गई। | 
उपभोक्ता सामग्री को बहुत कमी हो गई । परिणामतः | 
| जनता का असन्तोष बढ्ता गया । औद्योगीकरण के जोश | 
। में आकर लगभग ८० लाख स्त्री पुरुषों को उनकी इच्छा | 
| विपरीत कारखानों में ने जे भक्त से | 
| 3 काम करने के लिए मजबूर अगले भ्रं में की जाएगी । 
। ` किया गया । यह सब इसलिए किया गया, जिससे कृषि पर ध 
| 


इस बढ़ते हुए असन्तोष को दूर करने के लिए ही 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना १६३३-३८ में उपभोक्ता सामग्री 
के उत्पादन पर अधिक ध्यान दिया गया, जिसकी चर्चा 
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वर्ष पूवे रिजव वेक ने आर्थिक चेतरो में विस्तृत 
रूप से रुपया उधार देने की व्यवस्था और बैंकों पर 
नियत्रण की नई 


पात किया था । 
बैंकों के निरीक्षण का काम माचे १६५० से नियमित 
रूप से प्रारम्भ हुआ | जन १६५४ तक ५२० TAT का 
निरीक्षण किया गया, जिसमें ११३ बेंकों का एक से 
अधिक बार निरीक्षण किया गया । १६५३-१४ में 
१६ अनुसूचित और १६६ गैर-अनसूचित बैंको का 
निरीक्षण किया गया, जिसमें से ३४ बैंकों का निरी 
क्षण कारोबार की अनमति देने के लिये क्रिया गया 
ओर बाकी की स्थिति ओर कारोबार का ढंग देखने 
के लिये। दो बेंकों का निरीक्षण लेन देन स्थगन 
(मारेटोरियम) के संबंध में किया गया | २८ बैंकों को 
भारत में कारोबार करने की स्वीक्रति दी गई और ६ 
बैंकों को काम शुरु करने की अनुमति दी गई। जिन 
dai में बैंक नहीं हैं, वहां बैंकों को शाखा खोलने 

इजाजत देने की नीति रही है। शाखाएं खोलने 
के लिये, सन्‌ १६४३ से ७५८ अजिया प्राप्त हुई थीं, 
जिसमें ६०३ मंजूर की गई | भारत के बाहर आफिस 
खोलने के लिये ३२ अजियां आयीं, इनमें से २८ 
आफिस खोलने की स्वीकृति दी गयी। 


रिजर्व बैंक ने बेंकों से लेन देन को आर्थिक 


` नीति के अनुकूल रखने के लिये प्रयत्न किया है। 


अनुसूचित बैंकों से रोजाना एक लाख और उससे 
ऊपर की रकम के उधार का विवरण लिया जाता रहा | 
कलकत्ता के बैंकों ने जो रुपया कच्चे पटसन 

खरीद के लिये उधार दिया था, हसे निश्चित अवधि 
में वापिस लेने की सलाह की गयी | विशेष कामों के 
लिये बैंको से रुपया दिलाने में भी रिजवे बैंक ने 
सहायता दी । उदाहरण के लिये भारतीय तथा 
विदेशी कपास खरीदने के लिये व्यापारियों को उधार 


अक्तूबर “yy ] 


_ ओ, 


दिलाने की व्यवस्था की गयी थी। zat प्रकार 
१६५२-५४ में चाय के व्यापार को भी वित्तीय सहा- 
यता दिलायी गयी । सन्‌ ५४ में खाद्यपर कंट्रोल हटने 
के बाद कुछ बैंकों को कहा गया कि अन्न पर दिये 
गये रुपय का हफ्तेवारी ब्योरा दें । बिलोंकी खरीद 
विक्री की स्कीम काफी सफल रही है, और अब यह 
साख व्यवस्था का स्थायी अंग बन गयी है | 


हमारे सामने एक मुख्य प्रश्न यह है कि जिन 
त्रो में बेंक कम हैं, वहां बैंकों का विस्तार केसे किया 
जाय | गत वर्षो में इसमें जो प्रगति की गयी है 
उसपर भी प्रकाश डाला गया हे। “ख? राज्यों की 
बेकिंग ओर ट्रे जरी व्यवस्था के 'क? राज्यों के साथ 
एकीकरण के बारेमें कारवाई की गयी और अब ७ 
में ५ 'ख° राज्यों ने रिजन बैंक को अपना काम सौंप 
दिया है। रिजवे बैंक का एक कार्यालय १ जुलाई 
१६५३ को बंगलोर में खोला गया । १ जुलाई १३५३ 
से लेकर तीन वष में रिजव बेंक ने ८० शाखायें 
खोलना स्वीकार कर लिया है | इसके अलावा रुपया 
भेजने की ब्यवस्था को सुधारने, खजाने का कार्य 
अच्छे ढंग पर चलाने और डाकखाने में रुपया जमा 
करने की व्यवस्था को पुनस्संगाठित करने का भी 
प्रयत्न किया गया | 
कोपरेटिव बैंक कृषि तथा ata संबंधित अनेक 
आयोजनोंके लिये रुपयों की व्यवस्था सुचारु रूपसे 
कर सकें, इसके लिए अनेक नई व्यवस्थाएं जारी की 
गई हैं । ्राम्य-अथे5 यवस्था सम्मेलनकी लिफारिशोंके 
अनुसार इनकी कायै प्रणालीमें भी सुधार किये गये 
हें । १६४६-४७ में सरकारी बेंकोंको लग भरा ७ लाख 
eo ऋणके रूपमें दिया गया था, जबकि १६५३-४४ 
में १६ करोड़ ३२ लाख रुपयेके ऋणोंकी स्वीकृति दी 
गयी | सन्‌ १३५१ और १३२३ में RAF बक द्वारा 
ऋण दे नेके कार्यमें बृद्धिकी गयी दै। अल्पकालीन 
ऋण की अवधि बढ़ाकर १५ महीने कर दी गयी हे 
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और बैंक को ५ साल तककी अवधिरे ऋण देना 
अधिकार प्राप्त है | सन्‌ १६५३ में रिजव बैंक आर 
भारत सरकारने मिलकर भूमिबंधक बैंक के ऋण पत्र 
(डिवेंडरों) के ४० प्र. शा, तक लेना स्वीकार किया । 
रिज बैंक द्वारा सहकारी बैंकोंके स्वेच्छा निरीक्षणकी 
प्रणाली भी चालू की गयी । सन्‌ १६९२-५४ के दीं 
वर्षोमें १६ सहकारी बैंकका निरीक्षण किया गया | 
रिजर्व बैंकका वाषिक हिसाव किताब दिया गया 
है । जून १६४४ में समाप्त वर्षमें बैंककी आम ail 
२१ करोड़ ६४ लाख रुपये हुई और on ४ करोड़ 
४३ लाख रुपया हुआ | रिजव बैंक अधिनियम के 
अनुसार GA काटकर लाभमें से केन्द्रीय सरका की 
देनेक लिये १७ करोड़ ५० लाख Be बचे, जबाई 
पिछले वर्ष १२ करोड़ ५० लाख और १६४१-५९ में 
७ करोड ५० लाख रुपये दिये गये थे । 


बैंक एवार्ड फिर विचाराधीन 

“सम्पदा” के पाठक गतांक में बैंकर एवाडं 
सम्बन्धी समाचार पढ़ चुके हैं। श्रम मन्त्री श्री गिरि 
के त्याग पत्र के बाद यह संभावना की जा र्दी थी 
कि अब भारत सकार उस HAA पर कोई नया 
कमीशन या ट्रिव्यूनल नियत नहीं करेगी । श्री 
देशमुख ने oe weal में यह कह fear ar कि सर- 
कार केवल विभागीय जांच करेगी किन्तु ऐसा प्रतीत 
होता है कि बैंक कर्मचारियों के क्षोभ और 
असंतोष को देखकर सरकार अपना निणय बदलने 
के लिए विवश हुई है अथवा नए श्रम मन्त्री श्री 
ats भाई देसाई की यइ व्यक्तिगत विजय है कि 
जो काम श्री गि के, वह श्री देसाई 
ने A us Rar | mn दी Sie 
fa संसद में यह घोषणा की कि सरकार यह 
'महसूस करती है कि tet जांच की आवश्यकता है। 
Sle जांच का काम बस्बई उच्च न्यायाज्ञय के न्या- 
याधीश श्री .राज्याध्यक्ष करेंगे। वे अपनी जांच में 
यह देखेंगे कि सरकार के द्वारा संशोधित Bar 
का कितने कर्मचारियों पर केसा प्रभाव पड़ता है और 


बैंकों को उससे कितनी सहायता मिलेगी । वे :यह . 


445 ] 


भी सिफारिश करेगे कि अपील न्यायाथिकरण के | 
fata को ही पूरा का पूरा बहाल किया जाय या | 
संशोधनों की किस सीमा तक स्वीकार किया जाय। | 

सरकार की इस घोषणा के वाद यह आशा की | 
जा रही थी क्रि बैंक कर्मचारी अपना विरोध प्रदर्शन | 
वापस ले लेंगे किन्तु उन्होंने सरक री फे पले के विरुद्ध | 
आपना प्रदर्शन स्थगित नहीं किया ओर २३ सित- | 
स्वर को बैंकों मे' साँकेतिक हड़ताल की, यद्यपि यह | 
हड़ताल पूरी तरह सफल नहीं हो सकी । 


बीमा कम्पनियों की नई समस्या 
बम्बई सरकार ने सब सरकारी स्कूलों को हिंदा- | 
यत है कि वे अपनी इमारतों का बीमा सरकार | 
के वीमा कोष से करावें, न कि दूसरी बीमा कम्पनियों | 
में । अव तक स्कूलों के अधिक!री किसी भी बीमा कम्पनी | 
में बीमा करा सकते थे | सरकार की इस आज्ञा से 
बीमा क्षेत्रोंमें असन्तोष व चिन्ता फैल गई है । वे इसे | 
एक ओर स्कूल अधिकारियों की स्तरतंत्रता का अपहः | 
रण कह रहे हैं दूसरी ओर बीमा कम्पनियों के क्षेत्र | 
पर अनुचित आक्रमण | 
बम्बई सरकार ने १६५१ में बीमा कोष(फण्ड)स्था- 
पित किया था, जिसका उद्देश्य सरकारी व्यापारिक 
ओद्योगिक योजनाओं का बीमा करना था। १६५२ 
५३, १६५३-५४ ओर १३५४-५५ में इस कोष की 


~ 


| 

| 

| 

न | 
Nm oe | 

प्रगति नीचे लिखे अंकों से स्पष्ट होगी | 
( हजार रु० में ) । 
। 

| 


१६५२-५२३, २६४३-५४ १६५४-५५ 
कुल बीमा १७,६२ २३.६५ ४०.३६ 
आमदनी २.६४ ४.६४ १.६० | 
शेपछुल aks शह SE 


सरकारी विवरण के इन अंकों से ag स्पष्ट नहीं | 

है कि व्यय के अंक कितने हैं और वे au इसमें | 

सम्मिलित. हैं या अलग लिये जाते हैं । फिर यह प्रशन | 

` भी पैदा होता है कि क्या ये कोष बीस कां खतरा | 

उठाने के लिए काकी हैं? तीसरा प्रश्‍न यह है कि 
सरकार. केवल आय का बीमा car चाहती 


pen 
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फिर सरकार ने कोष के जो उद्देश्य घोषित 


` "किये थे उनमें स्कूलों. की जायदादें सम्मिलित 


नहीँ थी । ता के 

महत्वपूर्ण मौलिक प्रश्न यह होता है कि क्या सरकार 
इस तरह स्कूल अधिका रियों को बाधित करके निजी 
उद्योग के चेत्र पर आक्रमण तो नहीं कर रही । यदि 
यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जाय तो कल वह 
स्कूलों को यह भी आडर दे सकती है कि अपनी 
बां का बीमा भी सरकारी कोष करावें तथा अपनी 
सब आवश्यकताएं भी सरकारी उद्योगों से पूर्ण 
act! क्या नागरिकों व निजी उद्योगों की स्वतन्त्र 
पर आघात तो नहीं होगा ? क्या सरकार के पास 
अनुभवी बीमा विशेषज्ञ भी हैं ? क्या किसी इमारत 
को क्षति पहुँचने पर उसकी भरपाई से सरकार को 
और इसका अर्थ हे करदाता को-हानि तो नहीं 
पहुंचेगी ? 

यदि राज्य सरकारें बीमा के aa में इस तरह 

अनधिकार प्रवेश करने लगें, तो बीमा व्यवसाय को 
उससे गहरा धक्का लग सकेगा | 


तीसरा ट्रेनिंग केन्द्र 

रिजवे बैंक के गवर्नर श्री रामा राउ ने बम्बई 
में बैंकर ट्रेनिंग कालेज की स्थापना की है । इससे 
पहले इसी उद्देश्य से दो कालेज खुल चुके हैं । दो 
वर्ष पूवे पहला कालेज पूना में कोआपरेटिव ट्रेनिंग 
केन्द्र खुला था | इससे उत्साहित हकर योजना 
आयोग ने देश के भिन्न भिन्न भागों में ऐसे 
शिक्षण केन्द्र खोलने की सलाह दी थी और सहायता 
का आश्वासन भी दिया था। बड़ौदा यूनिवर्सिटी में 
दूसरा रैंकिंग शिक्षण केन्द्र खोला गया था । इन 
शिक्षण केन्द्रों में बैंकिंग का कार्य सीखने वालों को 
ट्रेनिंग दी जाती दै । श्री रामाराउ ने कहा कि ज्यों- 
ज्यो sat की उपयोगिता बढ़ती जाती है, यह 
आवश्यक होता जाता है कि लोग बैंकिंग के en 
ओर कार्य पद्धति से भली-भाति परिचित हो। बैंकिंग 


है र १५४] 


त लोगों के इस दिशा में आने के 
कारण ही पिछले वर्षों में बहुत से बैंक फेल हो गये, 
[नमं ३० करोड़ रु. लगा हुआ था | 

न्यू एशियाटिक इ श्योरेश कम्पनी 
३१ दिसम्बर ५३ तक समाप्त होने वाले वर्ष में 
उक्त कम्पनी ने गत वर्ष की अपेक्षा २६ लाख रु० 
का अधिक बिजनेस क्रिया तथा १३ लाख रु० 
अधिक प्रीमियमों से प्राप्त क्रिया । जीवन बीमा, 
जीवन बीमा कोष, व्याज की आय आदि समी में 
गत वप से स्थिति अच्छी रही ओर इसके परिणाम 
स्वरूप शेयर होल्डरों को ५)₹० प्रति प्रदत्त शेयर पर 
५ आने से बढ कर ६ आने डिविडेंड दिया गया 
अर्थात्‌ साढ छः प्रतिशत से साढ़े सात प्रतिशत | 
आग, जहाजी तथा विविध बीमाओं में भी 
प्रीमियम आय भी, ३८.०१ लाख Fo से बढ़ कर 
५१,०२लाख रु० हो गई | इसकी एक विशेषता 
यह है कि विदेशी कारोबार में भी प्रीमियम आय 
२३.५७ लाख रु० से बढ़ कर ३२.०५ लाख रु० हो 
गई | २० लाख रु० की पू'जी के अलावा कम्पनी के 
पास रिजर्व आदि ३७.४० लाख र० कोष दै | 


vw ~ ~ 

रुस ने बेंक खाते खोले 
रूस की सरकार ने इम्पी रियल बैंक आफ इण्डिया, 
कलकत्ता (फरवरी १६५४) बैंक आफ चायना कल- 
कत्ता (माचे १६५४) यूनाइटि कमशियल बेंक fete 
कलकत्ता (मई १६५४) में अपने खाते खोल दिये हैं। 
यह खाते भारत-रूस व्यापार संधि के अन्तर्गत ६ 
धारा के अनुसार खोले गये हैं । संधि होने से पहले 
भी रूस सरकार ने रिजवे बैंक आफ इण्डिया बस्बई 
तथा लायड्स बैंक दिल्ली व बम्बई में अपने खाते 

खोल रखे थे | 


अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए सम्पदा! 
का अध्ययन जरूरी है | 
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सरकार की नई आयात नीति | 


rr | 


é 
q 
| मु 
प 
भ 


भारत सरकार ने भविष्य के लिए टॅफि कमीशन इस तरह सरकार ने एक ओर आयात व्यापार पर | 


की रिपोर्ट के अनसार संरक्षण नीति की घोषणा की हँ। कुछ प्रतिबंध शिथिल किए है, तो दूसरी ओर संरक्षण कर | 
इसका आशय निम्नलिखित है— जारी रख कर या बढ़ाकर देशी उद्योग को विदेशी प्रति- | 

बाइसिकल उद्योगके संरक्षण की अवधि ३१ दिसम्बर स्पर्धा से बचाने की भी व्यवस्था की है। अब आयात | बि 
१६५६ तक बढ़ा दी गई है । परन्तु ब्रिटिश साइकलों पर पहले से बहुत कम हो गए हे । अन्तादि का आयात कम | स 


मत्य की इष्टि से आयात कर ४५ करना पड़ता है, इसलिए आयात पर अब अधिक नियंत्रण | af 

"ete ® xa ८ ; 
[ ; "खरे: १ लाज प्रतिशत तक कम कर दिया जायगा, रखने की जरूरत नहीं है । दूसरी ओर आयात कम होने a 
fo म लि 


4परन्त उघर संरक्षण देनेंके लिए से तटकरों की भी आमदनी बहुत कम हो गई हें | इस वर्ष | 
६०) प्रति साइकल वैकल्पिक आयात कर लगा दिया है । गैर पिछले पांच महीनोंमें ६० करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। | 
ब्रिटिश देशों की साइकलों पर १० प्रतिशत अधिक तट कर अथति वर्षमें १४४ करोड़, जवकि बजटमें १७७ करोड़ | q 
लगेगा । साइकलों के पुरजों पर तट कर कम नहीं किया २० का अनुमान हैँ। १९५२-५३ में ६६१ करोड़ २० | 


बिजली के लेम्प-होल्डर्‌-टेरिफ कमीशन की 
सिफारिश मानकर सरकार नें इस उद्योग को भी संरक्षण 
की अवधि दिसम्बर ५६ तक बढ़ाना स्वीकार कर लिया ४०० 
है । यह सम्भव है कि विदेशी मुद्रा की स्थिति अच्छी होने 
पर इसके आयात पर लगे प्रतिबन्ध शिथिल करने IF | ४०० —— 
इसलिए संरक्षणकर कम नहीं किये गये, क्योंकि तव इस 
छोटे उद्योग को विदेशों का सख्त मुकाबला करना पड़ेगा । ` ३३० 
शीशे की च।दरें- कमीशन की सिफारशें स्वीकार 
कर के सरकार नें १ जनवरी ५५ से तीन वर्ष संरक्षण 
देने का निश्चय किया है और संरक्षण कर भी ७० प्रति- 
शत बढ़ा दिये गए हें। परन्तु सरकार से निर्माताओं से 
कहा हूँ कि वे भी शीशे की चादरों की कीमतें कम करें। Be 
काटन और हेयर बैल्टिग - विदेशों की प्रतिस्पर्घा 
बढ़ने के कारण सरकार ने इस उद्योग को भी RQ ae 
दिसम्बर ५६ तक वर्तमान संरक्षण कर, १०॥ प्रतिशत 


: > eS मर उद्योग a = 
जायगा, क्योकि इससे पुर बनाने वाले घरेलू उ NT हमारा बिदेशी व्यापार i 
को नुकसान पहुंचेगा । वे बड़े उद्योगों का सामना नहीं कर र | भ 
सकेंगे | दस लाख में / सा 
२६० | इन 

| 


२४० 


(मूल्य) जारी रखने का निश्चय किया है। ० oes 

एन्टिमनी, सुरक्षित फलों के उद्योग और कोको को १६५३....... जून -........ ९६५४ He 
भी संरक्षण कर के द्वार। उत्साहित करने का निएचय किया.» इसमें २१०७ लाख रु. मूल्य का अनाज, स्टोर आदि का १६५ 
: | आयात सम्मिलित नहीं हा १ 
५१० | अक्ट 


सम्पदा 
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करोड़ रु० रहें गया । इसलिए वित्त मंत्री को आवश्यकता 
प्रतीत हुई कि इस मद में कुछ आमदनी बढ़े । उन्हें आयात 
पर प्रतिबन्ध शिथिलता से ४-४॥ करोड़ रुपए अधिक 
आमदनी का अनुमान है। 

कुछ आयात व्यापारी इन प्रतिबन्धों के कारण 
विदेशी वस्तुं के दाम अनापशनाप वढ़ा रहे हँ । उदाहरण 


स्वरूप विदेशी ऊनी कपड़े के आयात मूल्य से ४०.५० 


प्रतिशत मूल्य अधिक लिया जा रहा है | इस अन्धरगर्दी 
को रोकना चाहिए । आयात प्रतिबंधों में शिथिलता निम्न 
लिखित उपायों से की जा रही है — 

(१) दुर्लभ मुद्रा वाले देशों से आयात की अधिक 
सुविधा (२) कुछ वस्तुओं के आयात की अधिकतम 
मात्रा से वृद्धि (३) आयात लाइसेसों पर से प्रतिबन्धों 
में कूछ कमी (४) कुछ अधिक वस्तुओं के आयात की 


, अनुमति आदि। ये सभी उपाय जरूरी नहीं कि एक 


साथ अमल में लाये जावें। आवश्यकतानुसार सरकार 
इन्हें अमल में ला सकेगी । किन्तु कुछ वस्तुओं पर प्रतिः 
प्रतिबन्ध कम किए गए हें, जिन पर प्रतिबन्ध जारी 
रहना चाहिए ari ste श्रौद्योगिक सीने की 'मशीने, 
कम्बल, कांच को चूड़ियां, हलके भोज्य पदार्थ, मछली, बूट 
जूते व सिगरेट पेपर । भारत सरकार का कहना हूँ कि 
भायात पर प्रतिबन्ध कम करनें का एक परिणाम यह 
भी होगा कि निर्माता प्रतिस्पर्धा का खयाल करते हुए 
अधिक अच्छी चीजें तैय।र करने की ओर प्रवृत्त होंगे 


से श्रधिक मूल्य नहीं लेंगे । एक ओर आयाते 
पर प्रतिबन्धो में कमी दूसरी ओर संरक्षण कर में वृद्धि तथा 
भहायना--यह दोमुख नीति है जिसका स्वागत औद्योगिक 
क्षेत्रों में किया जा रहा है। 2 


las Con 

ओद्योगिक् वित्तआयोग द्वारा सहायता 

औद्योगिक बित्त आयोगको छठी रिपोर्ट से मालूम होता है 
कि ३० जून ५४ तक समाप्त होने वाले वर्ष में बहुत प्रगति 
हुई हे । अब तक उसने १३७ विभिन्न उद्योगोंको २०:७४ 
करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है । इसमें से 
१३ करोड़ २० दिया भी जा चुका है । गत वर्ष ही उसने 
५,२७ करोड़ रु० ऋण की स्वोकृति दी Ft 
कुल सहायत। निम्नलिश्ित उद्योगों को दी गई है-- 

(करोड़ रु० में ) 


वस्त्र-उद्योग -- ३.०७ सीमेंट २३४ 
रासायनिक उद्योग २.४४ चीनी २.०५ 
कागज २,०४ काच आदि १,३५ 


बिजली इन्जीनियरिंग १.२६ लोहे की इंजीनियरिंग १.१२ 
वस्त्रोद्योग, मशीनरी, मेकेततिकल इंजीनियरिंग, ऊ न, 
रेयन, तेल मिल, बिजली, अलोह वस्तुएं, अलुमीनियम, 
खाने, आटोमैटिक लूम व ट्रैक्टर आदि को १-१ करोड़ 
Bo से कम की सहायता दी गई हैं। 
कुल ऋण में से €७ करोड़ Fo उन उद्योगों को 


भारतीय मिलों में रुई की खपत 


वर्षान्त 

३१ अगस्त भारतीय पाकिस्तान इँजिष्ट 
१९४७-४८ २८६३४५० ७२३२१६ २०५६६७ 
१२४८ ४३ ३१२३६१५ ४१०६५६९ ३६४८५० 
१६४६-५० २६४४१७४ २०३४४२ ४०३०८२ 
१६४०-५१ २५१६६६३ ५७५७८ ३०६२३०६ 
१६५१--५ २ २६८७४५३ ४१८५ १४७४२४ 
११५२५३ ३६११६३० ६५४ १३८६४० 
अक्टबर yy ] 


( १ गांड ४०० पौंड की ) 


अन्य फुल 
७८७१ ४२१०८८२ 
७१६५ ४२५४६३९ 
१५२३४ २६5४०८ 
५४०४ ३६२२०८८ 
१६७८ ४०७१४७१ 
१२२५ ४४६४०१६ 


सूडान पूर्वी अफ्रीका अमेरिका 
८८८७० १६५३१५ २६४६२ 
५८१२० १८५६६० ७२६६३ 
३०४८२ २८१५०२३ २०६६६७ 
७६११४ २२८२३८२ ४०१२४१ 
६३२२१६ ११२८९८ १३४५४५७ 
५७७६० २१५६०२ ३७४२६६ 


i ५६१ 
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है । शेष ११.०४ करोड़ पुरान उचीगों को ait ara Pear ae tet हि भारतीय aes की सभी | 
विस्तार के लिए ऋण रूप में दिये गये हें। शाखाओं का प्रदशन : किग्रा जा सके | १ विदेशी निर्माता ' 
इस वित्त आयोग के अतिरिक्त पंजाब, सो राष्ट्र, ट्रावन- अपन पू'जीगत उद्योगोंका eau कर सके गे | इससे भार- | 
कोर-कोचीन, बम्बई, हैदराबाद और पश्चिमी बंगाल में तीयो को विदेशी San के डिजायन, कार्यकुशलता तथा | 
दैक्नीक आदि का भी ज्ञान हो सके | | 

| 
| 
1 
| 


भी राज्य वित्त आयोगों की स्थापना हो चुकी है। आसाम, tn क EE 
उत्तर प्रदेश और मध्यभारतमें ऐसे अ'योग स्थापित किए --श्री कुष्णमाचाय Sele या Ri 
जा रहे है । समिति में. बताया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजनामै उद्योग | 

के ऊंचे लक्ष्य नियत किए जायंगे। उदाहरण के तौर पर | 


३० जून ५४ तक वित्त आयोग द्वारा दी गई सहा- : ह | 
यता राज्य क्रम से निम्नलिखित हें- ६० लाख टन इस्पात और १ करोड़ टन सिमेण्ट । | 


राशि कम्पतियों की — | 
में संख्या + & क बिर x a | 
(लाख 0 म) १६५३-५४ में सिन्द्री कारखाने की प्रगति | 
आसाम — = ३ a : 
3 --अप्रैल १६५३ से मार्च १६५४ की। 
बम्बई ४९२ ४० ३२ ag ३ र < । 
र अवधि में सिन्दरी के रासायनिक खाद के कारखाने में | 
बिहार २३८,५० 5 sige ग 
लला लि ३६ ७५ ३ पहले से अधिक उत्पादन और लाभ हुआ है । कुल लाभ | 
पंजाब: २७,५० ¥ ३,१५,४९,५०० रु० रहा | ल से १६८,८5१,००० ॥ 
मद्रास १४६.०५ ७ रुपए मशीनों की घिसाई की मद में और ५२,७१,००० / 
आंध्र ५०9 १ रुपए मरम्मत, पुर्जो की बदली आदि के लिए रखे गए। | 
उडीसा १५६.०० ३ भारत सरकार के ऋण का ४६,४२,०५३ रुपए | 
उत्तरप्रदेश ११५०० १० ब्याज देकर, कम्पनी को ४७,५२, १४१ रुपए का लाभ 
पर्चिमी बंगाल ३७०,०० १६ हुआ है | आलोच्य वर्ष में अमोनियम सल्फेटका उत्पादन | 
राजस्थान ६७,०० र्‌ २,४९ ९५३ टन हुआ, जब पिछलें वर्ष २,१९ ३४०, टन | 
सौराष्ट्र १४०.०० ३ था इस अवधि में राज्य सरकारों को २,८१५,८४४ | 
मध्यभारत ३.५० १ टन एमोनियम सल्फेट वितरित किया गया । | 
ट्रावनकोर-कोचीन ११२५० 3 
मैसूर र्‌ ९८.०० ७ ता य्‌ 
i [पान की निर्यात योजना 
हृदराबाद ६०.०० २ 2३ Rr ध छ 
2 जापान ने १० करोड़ येन की कीमत की सीने की ै 
x = हि मशीनों, साइकिलों, कृषि जन्य पदार्थों तथा मछलियों | 
|. न्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शिनी ` $ जि RT 
4 क को सामग्री का निर्यात करनें का एक नया कार्थक्रम तैयार | 1 
{ सरकार की सहाः ठ . छ द्‌ ee ie 
ha भ १३ सहायता से उद्योग व्यापार मंडल किया हैं । इसम सहायता देने के लिए सरकार आधी रकम 3 
|: = प्र अन्त Ga गी ~ ०७ ०० ०. ~~ 
ie is ae म एक एक अन्तरराष्ट्रीय प्रदेशिनी देगी । मो रकको में चाय, हांगकांग में कृषि तथा मछली के | 
| का आयोजन कर रहा हे । मण्डल के अ्रध्यक्ष श्री ब्रज: दीन ही ई é | 
Fs तिला? की Fe 9 ु पदाथ, न्यूयाक में सीने को मशीन तथा ब्राजील में साई किल | 
Tas TH एः मिति ss : 2 005 
कहे जिते रम्या a संयोजक समिति बेचने के सिए वहां कार्यालय खोले जायेंगे । भारत को | a 
a है, ह व्यापारियों व उद्योगपतियों जापान की इस निर्यात योजना से सावधान रहना [rg 
के अति सरकारी अधिकारी सम्मिलित किए गएहें। चाहिए । ee 
: त 
इस प्रदर्शिनीकों सफल बनाने के लिए पूणं प्रयत्न दै क 
५६२ : 
1 [ सम्पदा 
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बीमा-व्यवसाय का विका 


रबरी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि० के अध्यक्ष पद से 
भाषण करते हुए श्री बी० एम० विरला ने कहा-- 

बीमा अधिनियम के नये संशोधनों पर चलते हुए हमें 
काफी वर्ष हो गये हैं । अब आवश्यकता इस बात की हे कि 
सरकार इसमें कुछ सुधार करे, जिससे कि बीमा उद्योग की 
कठिनाइयां समाप्त होने के साथ साथ निरन्तर विकास हो । 

अभी तक कर जांच समिति की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं 
हुईं है, तब भी आशा की जाती है कि आय कर में से 
धीमे की किश्त के लिए काटी जाने वाली निधि की सीमा 
१/६ से कुछ अधिक बढ़ा दो जायेगी, जिससे लोगों में 
बीमा कराने की प्रतरृत्ति बढ़ेगी | इस छूट का वेतन भोगी 
वर्ग पर अच्छा असर पड़ेगा । यह वर्ग बीमादारों की संख्या 
का एक बड़ा भाग हे । सामाजिक सुरक्षा की अपील पर 
ही जनता को बीमा करानेके लिए नहीं उक्रसाया जा सकता, 
श्रपिहु इस दिशा सें वास्तविक सुविधायें देने की आवश्यकता 
है | आयकर में थोड़ी हानि उठाने से ही बचत में अधिक 
वृद्धि होरी, जिससे आगामी योजना के लिए काफी धन 
मिल्न सकेगा । 

जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने ओर बेकारी को दूर करने 
के लिए सरकार को जल्दी कदम उठाना चाहिए | छोटे 


. भौर घरेलू उद्योगों फे विकास की योजना देश के औद्योगिक 


विकास को ध्यान में रख कर बनानी आवश्यक हे । नये 
सुधार और सुधार के साथ-साथ प्राइवेट क्षेत्रों से भी 
निरन्तर पू'जी मिलने की आवश्यकता है | प्रस्तावित 
औद्योगिक विकास निगम की स्थापना सही दिशा में उचित 
कदम है । सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास 

लिए अपनाई गई नीति का भी अच्छा असर पढ़ेगा। 
WN पंचवर्षीय योजना की सफलता उद्योग, श्रमिक और 
सरकारी सहयोग पर निर्भर करती है । इनमें से प्रत्येक को 
रा का हित सन्मुख रख कर काम करना द्दोगा। मजबूत 
भौर सीधी नीति से भारत अन्य बड़े औद्योगिक राष्ट्रों की 


ABR ५४ ] 


श्र णी में पहुँच सकता है | 


बीमा उद्योग को भी अपना महत्वपूर्ण कार्य विशेष करे 
वचत की Higa डालने के सम्बन्ध में करना है । eral 
की जनता अत्र श्रपनी बचत को बीमा पालिसियों में लगाने 
के महत्व अनुभव कर रही है । कम्पनियों को अब इस 
Wa से काम करके विश्वास पैदा करना चाहिये | 

कतिपय राज्यों द्वारा अपने-अपने बीमा विभाग और 
राज्य बीमा निधि स्थापित करने की प्रवृत्ति उचित नहीं है | 
राष्ट्र के हित के लिये भी यह कदम ठीक नहीं है । बजट- 
सन्तुद्धन के दिए धन प्राप्त करने के अतिरिक्त और इसका 
कुछ विशेष श्रभिप्राय भी प्रतीत नहीं होता | निजी 
बीमा उद्योग सुसंगठित होने के कारण कम ब्यय पर अधिक 
सेवा कर सकता है । केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार की 
प्रवृत्ति रोकनी चाहिए | 


AN * 6 

MALE उत्पादन का लक्ष्य पूर्ण होगा 

श्री जयदयाल डालमिया ने डालमिया सीमेण्ट 
( भारत) लि. की वार्षिक बेठक में ३० सितम्बर को 
भाषण देते हुए कहा-- 

देश के विभाजन के बाद सीमेण्ट उद्योग नै gate 
उन्नति की है । विभांजन के समय इस उद्योग की क्षमता 
२१.१४ लाख टन थी, जो अब ४५,३८ लाख रन हो गई 
है । पंचवर्षीय योजना सें सीमेण्ट की उत्पादन क्षमता का 
लक्ष्य ५३.०६ लाख टन निर्धारिद किया गया है, उससे 
अब केवल ७.६८ लाख टन कम रह गया है । इस वर्ष 
वास्तविक उत्पादन ४४.०० लाख टन होने की संभावना 
हे, जब कि योजना में ४८,०० लाख टन लक्ष्य नियत किया 
गया हे । मुझे विश्वास हे कि हम योजना की अवधि के अन्त 
तक waa wer से भी अधिक उत्पन्न करने लगेंगे। 


Mave उद्योग में इस विस्तार के परिणामस्वरूप Wooo 


श्रादमियों को नया रोजगार मिल गया है। कहा जा रहा 
है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में सीसेण्ट उत्पादन का लच्य | 
१०० लाख टन निर्धारित किया जायगा | यद्यपि यह बहुत 
ऊंचा लच्य हे, तथापि इसे पूरा कर लेना असंभव नहीं 


हे । किन्तु भारत सरकार ही उद्योग संबन्धी नीति उद्योग के ||| 


लिए पर्याप्त उत्साह वर्धक नहीं है । टेरिफ कमीशन + की. है | 
[५७३ || 
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२८७ nit oS 
सिफारिशों पर भारत सरकार ने जो निशय किये & 
थे मेरे सामने हैं । सरकार ने उस कमीशन की १० प्रतिशत 

i di ~ ~ 2 
पसी की सिफारिश नहीं मानी ऑर न मूल्यों से एक 
ङपता की ब.त मानी है | यदि मूल्यों सें एकरूपता शरा 
ज्ञाती, तो ग्राहक और उद्योग दोनों की दृष्टि से अच्छा 
4 । = nN ~ . 
` सीमैण्ट उद्योग के लिए यातायात में कुछ सुविधाएं 
अधिक सुधार करने 


“अवश्य दी गई हैं | परन्तु श्रभी इनमें 
रुपये उत्पादन कर 


“कौ आवश्यकता है। सीमैण्ट पर ५ 
“लगाया गया है । सरकार की बढ़ती हुई आवश्यकताश्रों 
को देखते हुए इस कर का विरोध तो नहीं किया जा सकता, 
“किन्तु इसे कर की वसूली में जो अनेक असुविधाएं उद्यांग 
को उठानी पढ़ती हैं, वे कम नहीं हैं | इन्हें दूर करके सरल 
विधि अ्रपनाने की आवश्यक्ता है । 5 
निजी और सरकारी उद्योगों में परस्पर संबम्धों के 
“बारे में सरकारी नीति we हो ast हे | ग्र० भा० ato 
कमेटी के र्त अधिवेशन में यह निश्चय किया गया था 
कि सरकार को ऐसे क्षेत्रों में sag नहीं करना चाहिए, जो 
निजी उद्योगों के लिएं नियत हैं। अब हमारा ( निजी- 
उद्योग क्रा ) उचरदाथिख्र बहुत बढ़ गया हैं ओर यह 
हमारा कतंव्य हे कि हम राष्ट्र के श्रीद्योगिक विकास के 
. लिए नियत लक्ष्य को पूर्ण करें । 


LS x 
अलृमीनियम का उत्यादन-व्यय | 
अलूमीनिय्स कारपोरिशन आफ इंजिया लिमिटेड की 

"१६ वीं वार्षिक साधारण सभा के श्रवसर पर अध्यक्ष पद से. 
“बोलते. हुए श्री पदमपत सिंहानिया ने कहा-- 
साधारणतः अलूमोनियम के उत्पादन मूल्य में चालक 
शक्कि पर किए गए व्यय की प्रमुखता रहती है। परन्तु 
इमारे देश में श्रम-शक्कि का मूल्य यदि श्रधिक महत्वपूर्ण 
नहीं है तो कम से कम वरावर का महत्व रखता है । श्रमिकों 
(को दिए जाने वाले वेतन और काम करने इत्य दि की सुविधा 
` देते में निरन्तर वृद्धि हो रही हे, परन्तु उस अनुपात से 
saga में वृद्धि नहीं हो रही हे। उदाहरण के लिए 
यूरोप रौर अमरीका में एक टन श्रलूमोनियम के उत्पादन में 
४२७ से ३० तक श्रमिक घंटे लगते हैं, परन्तु हमारे देश कें 


4६४ | 
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इतने ही उत्पादन पर १२० से १४० तक श्रसिक घंट लगते 
२ 4 र लि fy 
हें | इस प्रकार उत्पादन स चचत कस और ACH आधिक 


होती हैं, क्योंकि समीकरण सम्बन्धी व्यवस्था खे श्रमिक 
> a 
श्रौर सरकार दोनों ही श्रसद्मत हैं। RAH फलस्वरूप 


उद्योग और उप-मोक्रा दोनों को ही भारी श्रम व्यय के 
कारण हानि ऊठानी पड़ती है । ग्राजञकल सुसंगडित ट्रेड 
यूनियन और दूरदर्शी नेताओं के अभाव में श्रमिक स्थिति 
के अनुकूल ऊपर नहीं उठ सके हैं । इसके अतिरिक्त आज 
उस शक्ति का, जो श्रमिकीं को अनुशासन भें रखकर राज्य के 
हित के लिए उत्पादन में बृद्धि करे, अभाव हे । 

द्वितीय मद्दायुद्ध के दौरान में स्थिति को ध्यान सें रखते 
हुए तत्कालीन श्रमिक श्रघिकरण स्थापित करिए गए थे। 
आज जबकि स्थिति विल्कुल पलट चुकी है ओर देश के 
विभिन्‍न भागों सें स्थापित श्रमिक अधिकरणों के निर्णयों से 
सन्देह की स्थिति पैदा हो जाती है, इनको जारी रखना उचित 
प्रतीत नहीं होता ! इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधि- 
नियम की धारा ३२ और ३३ के अन्तर्गत आने वाले मामलों 
के निर्णयों में देरी से मालिक और श्रमिकों के श्रापली 


सम्बन्ध विगते हैं। सरकार को चाहिए कि वह प्रत्येक 


विवादास्पद मामले को अधिकरण के सामने रखने की बजाय 
श्रमिक-मालिक और सहकारी समझोतों को प्रोत्साहन दे। 
HABA सरकार की सहायता से श्रमिकों द्वारा मालिकों को 
लूटने की नीति से न तो देश का ही भला. होगा और न 
आपसी सम्बन्ध सुधरंगे | 
देश में श्रलूमोनियम का कितना उपयोग होता हे, इस 
सम्बन्ध में ठीक स्थिति ज्ञात नहीं है | योजना कमीशन का 
अचुमान हे कि १६५४ ४६ तक प्रतिवर्ष २०,००० टन 
श्रल्लमो नियम का देश में उपयोग होने लगेगा | यदि देश में 
उत्पादित और विदेशों से श्रायात किए गए शअलूमोनियम 
को मिल्लाकर यह मान लिया जाए कि प्रतिवर्ष इतनी धातु 
का देश में उपयोग होता है तो पता चलेगा कि १३४१-५२ 
ओर ५३ में दोनों खोतों से कुल आय . क्रमशः १४१६०, 
१०६४५ और 8१७८ टन रही | चालू वर्ष के पहले चार 
महीनों में कुल ३,२८७ टन माल प्राप्त हुआ । पिछले वर्ष 
देश में कम उत्पादन हुआ था और आयात सम्बन्धी पाब- 
न्दियों के कारण विदेशमें से कम माल श्राया, तब भी काफी 
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( प्रष्ठ ४३८ का शेष) 

agar ang Soar के कारण होती हैं। और यह 
कहना ठीक नहीं कि भारतीय रेलो' पर दुर्घटनाये 
तोइ-फोइ (Sabotage) द्वारा होती हैं | 

१६५४-५४ के रेलो' के बजट पर बोलते हुए डा०' 
दृदयनाथ कु'जरु ने, जो रेलो' के प्रबन्ध व प्रशासन 
के विषय के अच्छे ज्ञाता माने जाते हैं, कहा कि 
“जब से रेलो' का पुनरवर्गीकरण हुआ है, उनका 


कार्य-कौशाल दिन प्रतिदिन कम होता जाता है ।” आगे 


+ ~ (ज्‌ ~ Ns c * C 
उन्होने कहा किं “sti ta पुनवेर्गीकरण से पर्व 
अपने कार्य -शशल ( efficiency ) के लिये प्रसिद्ध 
थीं, यदि पुनवेर्गौंकरण से उनकी कार्य-क्षमता का 
हास हो रहा है तोरेलो' के इतिहास में यह एक 
महान दुःखप्रद घटना समझी जायगी ।” इन्होने 
इस तथ्य की जांच के लिए एक समिति विठाने की 
जोरदार सांग की थी । 

इसका कारण यह नहीं कि हमारे रेल कर्मचारी 
आलसी ओर लापरवाह हो गये हैं वरन इसका 
कारण यह है कि हमने अपनी Lal की इतनी बडी 
इकाइयां बना दी हैं, जिनका प्रबन्ध सफलतापूर्वेक 
करने में हम असमर्थ हैं । सन्‌ १६३७ मै 
पजबुड कमेटी ( Wodgwood commitee ) 

इस कठिनाई की ओर संकेत करते हुए आठ 
इकाइयां बजाने का सुझाव रखा था । जब पुनवेर्गी- 
करण को योजना बन रही थी, va समय भी अनेक 
जानकार लोगों ने यह सुझाव रखा था कि दमारे 
रा में ४००० मील से बड़ी रेलों का सुप्रचन्ध सम्भव 
नहीं | किन्तु भारत सरकार ने उस सुझाव की ओर 
कोई ध्यान नहीं दिया, जिक्षके गर ध्यान नहीं दिया, जिक्षके दुष्परिणाम अब हें 
ऐ्टाक जमा हो गया था और उसे आपसी प्रतिस्पर्धा में 
भाव गिराकर बेचना पड़ा । उत्पादन और उपभोग दोनों 
पहलुग्रों पर विचार करने से योजना कमीशन की संभावना 
सन्दिग्ध ही प्रतीत होती है । 


' अक्टूबर '५ ४ ] 


उनवर्गीकरण योजना की अवैज्ञानिकता की ओर 
ध्यान खींचते हुए इसमें संशोधन करने की मांग 
की ह | २माच को रेलवे बजट की बहस में श्री 
आर बकटरामन ने कहा था कि छः के स्थान पर 
रेलों की कम से कम आठ-नौ इकाइयां बननी 
चाहिये थीं, क्योंकि परिवहन के चत्र में जितना ही 
आर्थिक विकेन्द्रीकरण होगा, कार्य-शेशल में उतनी 
ही अधिक वृद्धि होगी | | 
भाड़ा भी बढ़ गया. 

रेलों के संयोजन से एक लाभ यह होता है कि 
छोटी रेलों पर किराये भाड़े में कमी हो जाती है और 
वे रेलें पहले से अच्छी सेवा करने में समर्थ हो जाती 
हं। फलतः उस च्ेत्रका अच्छा विकास होने लगता 
है । दो कम्पनियों क मिलने पर सस्ते किराये भाड़े 
की दर लागू हुई समझी जाती दै । हमारी रेलों के 
संयोजन में इस सिड़ान्त की सर्वथा उपेक्षा की गई 
है | जामनगर-द्वारिका रेलवे को सौराष्ट्र रेलवे के 
साथ और फिर सौराष्ट्र रेलवे को पश्चिमी रेल के 
साथ मिलाते समय ws की दर घटाने के बजाय 
agi दी गइ थी | श्री द्ग्विजय सिमेंट कम्पनी, 
सीका ( सौराष्ट्र ) ने इस बात की शिकायत की है 
कि सीमेंट के लिये आवश्यक कच्चे माल का भाड़ा 
जामनगर द्वारका रेल पर १५ पाई प्रति मन प्रति 
मील कर दिया गया, थोड़ी दूर और उतारने चढाने 
के निमित्त जो भाड़ा लिया जाता है उसे भी जोड़ 
लें तो उक्त भाड़े में १2) प्रति टन से vue) प्रति 
टन अर्थात्‌ ४०० प्रतिशत की वृद्धि हुईं है | इससे 
सिमेंट कम्पनी को भारी धक्का पहुँचा है। | 

इस योजना को प्रारम्भ करते समय यह कहा 
गया था कि पुनवैर्गीक्रत रेले देश की विकासोन्मुख 
अर्थ-व्यवस्था और कई योजनाओं की अच्छी सेवा 
करने में समर्थ हो सकेंगी । किन्तु ऐसे कोई चिन्ह 
दृष्टि गोचर नहीं होते । जैसा कि ऊपर वर्णेन किया 
जा चुका दै, हमारी रेलों की आर्थिक स्थिति गिरती 
जा रही है, उनका कार्यकौशल क्षीण होता जा रहा 
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उनसे कोई बड़ी आशा करना केवल दुराशा- 
मात्र दै | 
यातायात भी गिर गया 
प्रथम पंचबर्षीय योजना का अन्तिम रूप 
प्रकाशित करते समय यह अनुमान लगाया गया था 
कि यात्री-यातायात ( Passengur Traffic ) 
संभवत: उसी स्तर पर रहेगा, जिस पर कि १६५२ म 
था । उसमें कोई विशेष वृद्धि की संभावना नहीँ 
आंकी गई थी । किन्तु माल-यातायात ( (४0008 
Traffic) Feo प्रतिशत वृद्धि आंकी गयी aT | 
१६५२-५३ के रेलवे बोर्ड के वाषिक प्रतिवेदन 
से पता चलता है कि योजना आयोग 
के ये दोनों ही अनुमान ठीक नहीं उतरे । १६५२-५३ 
में यात्री यातायात में ८,६ प्रतिशत का हास हुआ 
और माल यातायात २६०२ करोड़ टन से घटकर 
२८६६ करोड़ टन रह गया अर्थात्‌ ०,२ प्रतिशत कम 
हो गया । यातायात के घटने का प्रभाव रेलों की 
आय पर पड़ा | फलतः रेलवे मंत्री को यह स्वीकार 
_ करना पड़ा कि प'चवर्षीय योजना के,निमित्त रेलों के 
अंश दान में संभवतः ६० करोड़ रु, की कमी पड़ेगी । 
यह स्थिति भय से खाली नहीं हैं । 
इन विषम परिस्थितियों में यह आवश्यक प्रतीत 
“होता है कि जैसे भारत सरकार ने रेलों से म्रष्टाचार 
दूर करने के संबंध में विशेषज्ञों को निमंत्रित किया 
है, वैसे ही पुनबेगरीकरण की योजना पर पुनर्विचार 
करने के निमित्त एक अधिकृत समिति स्थापित की 
जाय, जो इस योजना को एक वैज्ञानिक रूप देने का 
SHAT ओर देश की विकासे,न्मुख अर्थ-व्यवस्था 
की अच्छी सेवा संभव हो सक्ने एवं प॑चवर्षीय 
योजना पूर्णतः सफल बनाई जा सके । 
--पूरोप के नौ राष्ट्रों के समझोते के परिणामस्वरूप 
अब्र पश्चिमी जमंनो को णं स्वशासन दे दिया 
. जायगा। - 
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है, उनका प्रबन्ध ढीला हो रहा है। ऐसी [१ faa कीमिल का ढुमि | 
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भारत प्रसिद्ध वैज्ञानिक Sto मेघनाथ साहा ने 
संसार के सामने आने वाले एक नये दुभिक्ष की | 
ओर ध्यान खींचा है । कुछ देशों में यह दुर्भिक्ष | 
प्रारम्भ भी हो गया है) संसार की खानों में कोयले की 
मात्रा निरन्तर कम होठी जा रही है। कल कारखानों | 
के प्रधान केन्द्र ब्रिटेन को प्रतित्रय २करोड़ टन कोयले | 
की कमी होती है । फ्रांस व इटली में कोयला बहुत | 
कम होता है। स्वीडन, नारवे और स्विट्जरलेण्ड | 
कोयले कमी के कारण पानी से विजल्ली लेते हैं और | 
अनिवार्य आवश्यकता के लिए विदेशों से कोयला 
ama हैं । बेल्जियम का कोयला भण्डार 
समाप्त प्रायः दै । सं रा, अमेरिका सें ३००० बिलियन | 
टन कोयला है | किन्तु वह उस्का ए% चोथाई ही | 
कोयला लाभ कारी रूप में निकाल सकता है। चीन | 


| 
। 


के पास १५०० विलियन टन तथा भारत की खानों में } 


६० बिलियन टन कोयला हे, किम्ठु इसमें से एक | 
तिहाई ही निकाला जा सकता दै । शेष कोयला | 
निकालने पर बहुत मंहगा पड़ेगा । फिर यद्वि | 
भारत की ओद्योगिक प्रगति आगामी २० वर्षो में 
१० गुनौ हो गई, तो कोयला ५० वर्षो से कवथिक 
नहीं चलेगा | इस लिए अणुशक्ति या पनबिजली का | 
ही आश्रय लेना होगा । | 
= है | 
तेल उद्योग का नियंत्रण 
पेट्रोलियम इन्फर्मेशन व्यूरो के एक प्रकाशन 
से ज्ञात होता है कि विश्व के तेल-डद्योग पर किन 
देशों का कितना प्रभुस्व है। संप्रार में कुल ७४,१५ 
६५००० मैट्रिक टन da रिफाइनरियों में साफ होता 
है | gaa करीब ४८,०५,०१,००० टन पर तो सं, रा. | 
अमेरिका का ही नियंत्रण है | ब्रिटिश व डच fal | 
के द्वारा ११,५५,३६१,००० टन तेल गत वर्ष साफ 
किया गया था । साम्यवादी रूस तथा उसके म 
वतीं राष्ट्रों के पाल ६,३०,००,००० टन की क्षमता 
Fi | भारत का स्थान इ स दृष्टि से नगण्य है | 
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वेदसारे श्री विश्व बन्धु | प्रकाशक विरवे- 
उवरानन्द संस्थान, प्रकाशन; साथ आश्रम, होशियार पुर 


मूल्य १॥ ) 

पस्तक में करीब सवा दो सौ वेद मंत्र देकर उनका 
सरल हिन्दी में अनुवाद किया गया हैँ । वेद हिन्दुओं के 
धर्मशास्त्र है और विश्व के साहित्य में सर्व प्राचीन पुस्तक 
हैं । इसलिए वेदों का महत्व हिन्दुओं लिए ही नहीं, 
समस्त शिक्षित मानवों के लिए ei पुस्तक के संकलियत। 
श्री विश्व बन्धु वैदिक साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान हें | 
उन्होंने चयन बहुत सुन्दर किया हूँ । इससे वैदिक साहित्य 
की एक भांकी मिल जातो है। अन्तिम प्रकरण में ७५ 
वेद सूबितयां उपदेश, नीति और चरित्र की दृष्टि से 
उत्साह वर्धक और सिक्षाप्रद हैं । पुस्तक का गैट-अप बहुत 
अच्छा है प्रत्येक पृष्ठ में बार्डर लाल स्याहौ में छपा है । 
स्वाध्याय की दृष्टि से पुस्तक उपादेय हैं | 

लोक बिजय--लेखक--श्री सन्तराम बी. ए. 
प्रकाशक श्री विश्वेशवरानन्द संस्थान, साधु आश्रम 
होशियार पुर । मूल्य ३.) 
। 
| 


श्री सन्तराम हिन्दी के बहुत पुराने लेख कों में से 
जिनकी रचनाएं बहुत प्रेम से पढी जाती 
प्रस्तुत पुस्तक में उनके २३ मिबन्ध्रों का संग्रह है | निबन्धो 
का उद्देश्य समाज के व्यावहारिक या लौकिक जीवन के 
उपदेशो की ओर दागरिक का ध्यान खींचता है । देंश के 
स्वतंत्र होने के बाद नागरिकों का उत्तरदायित्व बहुत बढ 
गया है । विभिन्न क्षेत्रों में हम अपने उत्तरदायित्व वे 
कर्तव्य का पालन कैसे कर सकते. हैं, यही इत तिबन्धों 
की उद्देश्य है । लोकराज का स्वरूप बताने कं बाद zat 
ले में “हमें क्या ?” की हमारी हीत प्रबृत्ति पर लेखक न 
अत्यन्त प्रभावशाली व सरल शैली मे प्रकाश डाला है| 
शिक्षा, राज्य, श्रम प्रबन्ध, सामाजिक सेवा, धर्म प्रचारक 
सगठन भें व्यक्तिगत सत्रपात, व्यापारियों को लल? 


Aus SU: 


hi. ५४ ] 
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। लेखक का दृष्टिकोण 
भारतीय है । उप्ते रूस का वर्ग संघर्ष श्रौर भारतीय TET 
निस्टों का रूस का अन्धानकरण कतई पसन्द नहीं हैं । 
इस दृष्टिकोण का वह अनेक स्थलों पर विरोध करता 
है । जात पांत, भ्रष्टाचार, सामाजिक विषमता निरक्षरता 
आदि का लेखक ने ओजस्वनी भाषा में विरोध किया है। 
पुस्तक उपादेय और संग्रहणीय ह । 
हाउसिंग इन इंडिया -म्‌० ॥) 
TT इयसे आफ प्रोग्रेस--नू० ।) 
इन दोनों पृस्तिकाओं का प्रकाशन भारत सरकार के 
प्रकाशन विभाग ने किया है। दोनों पुस्तकें ग्रंग्रेजी में 
हुँ । पहली पुस्तक में सरकार मकानों के निर्यात के सम्बन्ध 
में जो कुछ कर रही है, बताया गया है । दूसरी पुस्तिका 
में कृषि, सिंचाई, उद्योग, यातायात, समाज सेवा आदि 
की उन्नति का संक्षिप्त वर्णन है। 
देवनागर ( त्रमासिक ) सम्पादक डा० 
नगेन्द्र व श्री स. ही. वात्स्यायन। संसदीय हिन्दी परिषद 


के लिए रामलाल पूरी, आत्माराम एण्ड सन्स दिल्ली द्वारा 
प्रकाशित | वाषिक कीमत ७) । 


प्रस्तुत पत्रिका पिछले एक वर्ष से प्रकाशित हो रही है। 
प्रस्तूत पत्रिका का उददश्यः अहिन्दी भाषियों कों हिन्दी एबं 
हिन्दी भाषियों को भारत की श्रन्य प्रादेशिक भाषाओं क 
यथा असमिया उदू, उड़िया, कन्नड़. गुजराती, तामिल, 
तेलगू, मराठी, मलयालम, पंजाबी तथा बंगला साहित्य का 
परिचय कराना है । प्रत्येक प्रादेशिक भाषा का लेख 
कहानी कविता ग्रादि उसी भाषा में पर देवनागरी लिपि 
मी हिन्दी अनुवाद सहित दी जाती है । सम्पादक मण्डल 
सों प्रत्येक प्रादेशिक भाषा का एक एक अन्यतम विद्वान 
सम्मिलित है । इसलिए लेख आदि का चचन अत्यन्त सुन्दर | 
है। छपाई, गेट अप आदि भी श्रत्यस्त आकर्षक हे । हम | छ 
प्रत्येक पाठक से यह पढ्ने का अनुरोध करते हैं । | 
--अशोक 
प्राप्ति स्वीकार 

भारतीय उद्योग का नियमन व नियंत्रण-नलें ० 
श्री राधारमण एम० ए० । प्रकाशक शाचीतन्दन गुप्त | 
१२५, कैलांबाला, गाजियाबाद । मूल्य ॥।) 


पंचवर्षीय योजना को 
[ ge ५२८ का शेष | 
Seah और मशीनरी औजारों के कारखाने बन रहे हैं । 
उड़ीसा (रूरकेला) में लोहा व इस्पात का नया कारखाना 
खुल रहा हे। श्रन्य भी अनेक कारखाने खोलने की 
योजनाएं बन चुकी Sl यह स्मरण रखना चाहिए कि 
योजना का प्रथम वर्ष तो विभिन्न उद्योगों के कारखानों के 
नक्शे व योजनायें बनाने सें बीत. गया शोर फिर कारखाने 
बनने में भी समय बीत गया। दो वर्षों में ओर भी 
कारखाने बन जावेंगे तो उत्पादन बहुत बढ़ जायगा | 
निजी चेत्र 
यदि सरकारी उद्योगों में बहुत प्रगति हुई हे तो निजी 
क्षेत्रों मं भी कम उन्नति नहीं हुई | निजी क्षेत्र के दो 
भाग हैँ- कृषि और उद्योग | 


और इस समय भारतीय आर्थ व्यवस्था का ढांचा अपेक्षाकृत 
दृढ़ और feat बन चुका है । >-गुलजारीलाल नन्दा 


अनाजों की उपज के बारे में १३५५-५६ के लिए जो 
लच्य रखा गया था, उससे भी ३० लाख टन अधिक 
उपज बढ़ाई जा चुकी हे। कपास की उपज की स्थिति 
अभी तक संतोषजनक है | १६४०-५१ में २६७ लाख 
गांठ से बढ़कर इस वर्ण ३६३ लाख गांठ हो गई है। 
योजना में निर्धारित लक्ष्य के ५० प्र० श० भाग की पर्ति 
अकेले १६५३-४४ में की शई | जूट तथा गन्ने के मामले 
में प्रत वर्ण स्थिति बदलती रहो। कोरिया युद्ध का इन पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ा वेसे कुल मिलाकर १६४०-५१ की 
तुलना में कृषि-उत्पाइन १८ प्र० श० भी अधिक बढ़ चक्रा 
हे | wa तक सम्पन्न बढी सिंचाई योजनाओं से २८ are 
एकड़ भूमि सींची जाने लगेगी। १ करोड़ १२ लाख 
एकड़ भूमि में छोटी सिंचाई योजनाग्रों से सिंचाई ब्यवस्था 
के लक्ष्य में से पिछले तीन वर्षो फे कार्य के परिणामस्वरूप 
१३ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगी हे अर्थात्‌ 
= ३७,३ प्रतिशत लक्ष्य पूरा होगया है। कृषि के अतिरिक्त 
निजी उद्योगों की प्रगति का लच्य भी बहुत कुछ पूर्ण हो 


चुक्रा है। 


Digitized an a Ta 18] foundation Ch kendyegafoat fasit क्षेत्र के अनेक उद्योगों 
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योजना अवधि के पहले तीन वर्ण पूरे हो चुरे हैं 
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भी उत्पांदन बढ़ा हे | ु 
तुलनात्मक WG 
१६५२-४३ में उससे पिछले वर्ण की तुलना में और 
१६५३-४४ में १६५२-५३ की तुलना में जितने प्रतिशत 
वृद्धि हुई, कुछ उद्योगों के सम्बन्ध में उसके आंकड़े नीचे 
दिए जा रहे हैं । 


उद्योग पिछुले वर्ण की तुलना में 
उत्पादन की प्रतिशत वद्धि 

वस्त्र उद्योग १६५२-५२ १६४३-४४ 
(क) aa १०.६ २,६ 
(ख) कपड़ा १५,४ २,६ 
सीमेंट ७,० १४,७ 
कांच की चादरें १३,० ८४,८ 
सोडा एश 8.२ ३६.३ 
कास्टिक सोडा १३.३ ४७,० 
सिलाई की मशीनें aX ३१.१ 
बाइसिकलें ७३,० ३६.३ 
बाल वियरिंग 8६.० ४०,० 
रेयन ३२,० १७,० 
ट्रांसफामर १४.३ ४१.५ 
बिजली के मोटर ३,८ ०,६३ 
Lo सी० एस० Alo कण्डक्टर ३८.४ ३७,७ 
सद्य-्षार १५३.२ १२.६ 
नमक ३.० ६.१ 
बनस्पति १०.६ 0,0 


चीनी, मोटरशाड़ियों रौर रेडियो रिसीवरो का उत्पादन 
१६५१-५२ से कम हे। जूट के माल और चाय की 
पेरियों के प्लाइबुड का उत्पादन योजना अवधि के पहले दो 
वर्षो सें बढ़ा, पर १६५३-५४ में कम पड़ गया। 
_ १३५२-२४ में कुछ नयी चीजें देश में पहले पहल 
तयार की गयीं । जेसे : सीमेंट की पिसाई की मशीनें, स्टील- 
अल) साइकिलों फे फ्री ह्वील व चेनें, wae Aken, मोजे 
बनयान की बुनाई की सुइयां, आरियोमाइसिन, नकली 
एसेटिक एसिड एस्तिरोन आदि | 


पेट्रोलियम की सफाई के fared वेकुअम श्रायल 


ee 


FATE. २५० ee 


av ay 


[०७ | ` 


हक र 


मं i ae 1 = x aaa हतियार Sama A Chennai and eGangotri ASS os 
का! बमाश र गाय 
“कम्पनी oe Fe eee १९५५-५६ के लिए निघोरित aaa से लगभग २ 
' ° सू 
( ग्रालोच्य q ङ्‌ TT | प्रधिक हे । हथकरघे के कपडे के उत्पादन में भी वद्धि हुई 
श्राशा है कि 1६४४-२४ Ad तक इनम उत्पादन शुरू हो © 


उत्पादन के चेत्र म प्रगति के साथ साथ सब तर 


और जाएगा । 
शंत औद्योगिक उत्पादन स यह वृद्धि संतोषजनक हे। मूल्यों A भी स्थिरता आई है| य महत्वपूर्ण बाप है कि 
नीचे | 1६४६ को आधार WAM १०० मानते हुए १६४७० योजना के पहले तीन वर्षो में जो नई पूजी लगाई गई, 
| औद्योगिक उत्पादन का सूचक अंक १०५ था, जो १६५१ उपसे तनिक भी मुद्रा-बाहुल्य नहीं हुआ । योजना आरम्भ 
ग में |, में ११७, १६४२ A १२६ शर १३५३ मे १३५ हो होने से तत्काल पहले जो मूल्य-स्तर विद्यमान था, वह 
द्धि | या । १६५४ के पहले चार महीनों में यह अंक १४० थव काफी नीचे आ गया है। थोक मूल्यों तथा रहन-सईन 
क] तक पहुँच गया था, जो १६४० की तुलना म लगभग ३३ अखिल भारतीय सूचक wat का तुलनात्मक अध्ययन 
aa प्रतिशत वृद्धि का परिचायक है । १६५३-१४ में मिलों ने करने से स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि स्थिति मे' पर्याप्त 
२ 1 | ४ भ्ररब ६० करोड ६० लाख गज सूती कपड़ा बनाया, जो सुधार हुआ है । 
० | or SSSI MES 
४,७ | 
| फ्रि क जग के q र्‌ चलाये गये, जिनमें से केवल ५ विदेशों से आये थे और 
४,5 | STA जगत क समाचा _ oe | 


४ ,३ ... शेष भारत में बने थे। 
--महात्मा गांधी की ८५ चीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 


x hd ae RET कर भारत सरकार ने गत वर्ष ३,७५ लाख ko की 
भारतीय खाढी तथ ग बोर्डने २३ सितम्ब 
१,१ | अखिल भारतीय खादी तथा आमाद्याग AISA २२ WAAL a खादी खरीदी है Raa से अगस्त तक इस वर्ष 


से १ करोइ रुपये के मूल्य की खादी की हुंडियां बेचने का 


९.३ २ ७३ लाख ₹० की खादी खरीदी गई है। 
„ 0 | देश व्यापी आन्दोलन शुरू किया हे। 5 
७७ | भारत सरकार ने १ अक्टूबर से चाय का निर्यात गा है ॥ he चास 
' me AN है ग्रायल ho से प्रा आर पश्चिमी पाकिस्तान २०००० 
। कर ४ राने प्रति पोंडसे © ग्राना तक बढ़ा दियः है । 
१.५ | dat ss Rie. वगमील चेत्र तेल'के शोध का समझौता किया है | इसके 
ih $ है संख्या ले 
६२ घोषणा की गई है कि गत वष भारत की जन व्यय में २१ प्रतिशत तक पाकिस्तान सरकार देगी | निक 


ऊ पश्च गई अब तक 
१,७ | ३७,६७,५० 19 ee तक पहुँच गइ है। १६५१ से अबत THs आयल में भी उसका २५ प्रतिशत भाग होगा 
1,४०,० ००० ० बढ़ चुकी हे ॥ 


vt र हिस्तान रकस ति OTe के दिन बाकायदा बंगाल में मिला लिया गया । 
°. | भेजने पर विचार कर रहा है, जहां जूट मिल खोलने की 
दन | योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । पाकिस्तान ने 
की | उसे पूरी सह्दायता देने और उद्योग में साफीदार बनाने तक 


et २० राष्ट्रीय योजना साडिफिकेट की बिक्री हुईं और कु 
. -रूस से तीन ट्रक्टर परीक्षण के तौर पर लिये २,०४,४७४ sani ने खरीदे हैं । अभी इनकी 
हल | गये हैं। बम्बई में इनकी कीमत ४३८५ २० पड़ेगी। खली रहेंगी | ' 
हे TE we pe el माँगे सुप्रीम कोर्ट ने १६ एक्सचेंज बंकों को बोनस 
खी | हैं Sas सरकार A रूसी सरकारसे कुछ A में अपील ट्रिव्यनल के फैसले कै विरुद्ध अपील 
» जो यहां लोहे का नया कारखाना खोलने में सरकार अजुमति दे दी है | 
a सहायता देंगे । विशेषज्ञ नवम्बर में पहुंच जावेगे । दु 


¬ १३५३-४४ में भारतीय रेलों पर ४६७ नयं डब्ब 


RRR ५४ ] 
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पि भारत में गन्ने की खेती प्राचीनकाल से 
[यी है और गन्नेसे शक्कर बनाने की विधि 
ब्लला भी सारे संसार ने भारत 
VEL: सीखी है-अभी 
i ओर रब क नहीं क है कि 
से विदेशों को बहुत भारी मात्रा में बढ़िया 
जाया करती थी ale अत्र मी भारत में 
उद्योग का दूसरा स्थान है--केवल.. वस्त्र 
Aaa बढ़ कर है। पर गन्ने की १३ टन 
एकड़ की न्यून उपज तथा चीनी की खपत बढ़ 
ज्ञ के कारण चीनी उद्योग बड़ी कठिनाई अनुभव 
र रहा है । इसलिए अब उत्तर भारत में ईंख की 
पुज बढ़ाने का यत्न किया जा रहा है। इस के लिए 
प्रदेश, बिहार और पंजाब के किसानों को 
निक खाद उधार दिया जा रहा दै, जिसे फसल 
दु चुकाया जा सकता है। भारत सरकार इन 
राज्यों में गन्ने की उपज बढाने का प्रयास कर 
है, जिससे देश चीनी के बारे में आत्मभरित 
सके | पहले पहल तीनों राज्यों में २ लाख २० 
एकड़ भूमि में उपज बढ़ाने की कोशिश की 
रही है | र्‌ 
श का केवल २५ प्रतिशत गन्ना चीनी बनाने के 
आता है, वाकी का as बनाया जाता है। 
मं हर साल लगभग ८८ करोड़ रु० की चीनी 
THT १ अरब २० का गुड़ तैयार होता दै | 
हा में ईख के क्षेत्र का आधे से अधिक, २०, 
९९० एकड़ उत्तर प्रदेश में दै । इसके बाद पंजाब 
2९° एकड़) का स्थान है। बिहार में ३ लाख 
में, बम्बइ में १,६२,००० एकड में, मद्रास में 
००० एकडमे, आन्ध्र में १,१३,००० एकड में 
[ला संघ में ६८,००० एकड में, आसाम में 
०० एकड़ में, हैदराबाद में ६२ हजार एकड में, 
[ में ६०,००० एकड में, मैसूर में 49,000 
पश्चिम बंगाल में ४७,००० एकड में और 


maj Foundation ae and ee 


जाती है। 
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व्य प्रदेश में २४,००० एकड में इंख बोयी 
Sq को उपज बढ़ाने के आम्दोलन के अनुसार | 
खड़ी ईख पर ऊपर से अमोनियम सल्केट डाला| 
जाता दै | सिंचाई वाले Vat में २ मन प्रति एकड़, 
ओर वर्षी पर निर्मेर क्षेत्रों में १ मन प्रति cae) 
खाद डालनी चाहिये | नमूने के लिए भारत सरकार | 
३३ हजार मन रासायनिक खाद उत्तर प्रदेश, विददार 
और पंजाब के चुने हुए किसानों को मुफ़्त बाँटेगी, 
ओर राज्य सरकारों की धन से भी सहायता करेगी || 

ईख की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ चीनी| 


| 


उद्योग की उद्यादन क्षमता में भी vil लाख टन की | 
वृद्धि करने का विचार है | इसके लिए नये कारखाने 
खोलने, वर्तमान कारखानों को बढ़ाने और कच्ची| 
विदेशी चीनी को साफ करने की योजना है। | 
--भारप्त सरकार ने इल वर्ष गन्ने की न्यूनतम कीमत | 
फैक्टरी पर १&) और रेलवे स्टेशन पर १।-) नियत | २ 
की हे। । 2 
+ NN 
सामूहिक योजनाओं का काय-च त्र a 
२ अक्तूबर, १६५४ को सामुदायिक योजनाओं| 
का तीसरा वर्ष शुरु होगा | सब से पहले २ sae, || को 
बर १६५२ को ५५ योजनाएं आररस्म हुई थीं। तब। 
से काम काफी बढ गया है और लगभग ५ करोड़ | © 
६० लाख आदमियों तक फैल गया है। काम वै| | इन 
लिए खंड इस प्रकार चुने गये हैं :-- in 
योजनाओं की संख्या गांवों की संख्या व्यक्षियी। yp, 
(० ° ०) की संख्या । 
(करोड) | ए 
१६४२ ५५ सामूहिक योजनाएं ३०, EAP] ५ 
१३५३ ५५ सामूहिक विकास खंड ४, ३६३ | | 
१६५४ २५१ राष्ट्रीय विस्तार सेवाखंड २१, १“६५ | हद 
१५६५४ २४१ राष्ट्रीय विस्तार रेखाखंड २४, १/५६९) 


| 
योग ५४१ ८४,७०० - “ सम्प 
, be 


[ म 


= को तीन 


यों तो सम्पदा का प्रत्येक श्रंक ही स्थायी साहित्य की सामग्री है 

्याश्रों--उद्योग, व्यापार, कृषि, खाद्य, बीमा, बैंक और राज्यों को 
Tor es SSS mS 

रहती है, ferg तीन विशेषांक तो अमूल्य, अनुपम तथा हिः 


योजना-अङ्क ( भारत की पंचवर्षीय योजना प 


THe र प्रामाणिक व ज्ञानवर्धक सामग्री ) 

रकार । A bold venture in _ Hindi journalism. —The Eastern Economist 

र | एक प्रशंसनीय प्रयत्न | यह अ्रंक पंचवर्षीय योजना को समभने की कुजी है। - जीवन साहित्य 
| ee कक ४ 

text भूमि सुवार-भ ड ( भारत की भूमि-संबंधी समस्याओं पर अन्नुत अंक ) 

गी [| 


“All this makes this number almost a referen 
place in all libraries and on every social worker’s and 


लेखों का चयन और सम्पादन प्रशंसनीय हे। 
TI -उद्योग-अंक | 
इस अंक के पीछे काफी श्रम किया गया है | सम्पादक को बधाई । — घनश्यामदास बिला 
वस्त्र उद्योग संबंधी जानकारी के लिए निस्सन्देह उपयोगी एबं संग्रहणीय है । — श्राज 
तीनों का प्रथक्‌ प्रथक्‌ मूल्य १)-१) और १।)। ३) भेजकर तीनों अ'क एक साथ मंगाइये । । 
मेनेजर--सिम्पदा' अशोक प्रकाशन मन्दिर / रोशनारा रोड, दिल्ली । 
Lilia NN 


ce number and deserves a 
patriot’s table. —Mahratéa, 


आज 


| ~ NS 

| सम्पदा के कुछ एजेण्ट अध्ययन, उपहार तथा पुरस्कार के लिये 

| | गारा में-- Mt अनुपम पुस्तक ; 
tial |. श्री हजारी लाल प्रेमी सन्तन गली माईथान आगर “a gq al गे. 
a वि समाषत रत्नसाला 
Vaal जयपुर म छ el सा ( सम्पादक-श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ) - | 
क || जगत पुस्तक भंडार, प्रेमप्रकाश सिनेमा के सामने, जयपुर । | प्रस्तुत पुस्तक में वैदिक एवं संस्कृत साहित्य के | | 
सि || इ्दौर में -- । ` ` | गाध भण्डार में से कुछ सरल एवं सुन्दर मन्त्र और 

| | प्रकाशचन्द सेठी ३४, मल्हार गंज, इन्दौर । श्लोक संगृहीत किए गए हैं | अल्प आयु के बालक भी | 
se भीलवाड़ा में-- ] इन्हें सुगमतापूर्वक कण्ठस्थ कर सकते Fi श्लोकों का 
हु. तखन याल हा नम्या अर्थ सरल हिन्दी में किया गया हे। अन्त में कुछ | | 
रांड) S t भी ग्रथ सहित दी गई हैं, जिन्हें विद्यार्थी 
विद्या i संस्कृत सूक्रियां भी श्रथ सहित १ ॥ | 
छ नई सपन 4 अपने निबन्धों में प्रयुक्ष कर सकते हैं। उपहार तथा | 
aR | सैण्ट्रल न्यूज एजेंसी, कनाट सर्कस नई दिल्ली | पुरस्कार के लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है | 
; aul \द्यपुर्‌ F— पुस्तर्क का मूल्य केवल चौदह आने 
भनम्दील्ञाल ग्रग्रवाल c/o रंगलाल दीपलाल प्रकाशक रोड, दिल्ली ० 
' . ` धान मंडी उदयपुर । मनि ड़ My ss: 
|. वापिक मूल्य ८ शिक्षणालयों से ०) | अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली | | 


(२३). 
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थक समाक्षा 


3 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आथिक राजनेतिक अनुसंधान विभाग का 


पाक्षिक पत्र 
प्रधान सम्पादक : आचार्य श्रीमन्नारायण अग्रवाल 
सम्पादक : श्रीहषेदेव मालवीय 
उ हिन्दी मे अनूठा प्रयास 
# आर्थिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख 
+ आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत 


angotr 


| 
| | 
| 


x र | | वेद 

भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यावश्यक्र, पुस्तकालयों के लिए अनित्रायं 
रूप से श्रावश्यक | | 5 
` वार्षिक चन्दा : ५ रुपया ह एक प्रति का साढ़े तीन आना die 
व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग-- ae 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ७, जन्तर मन्तर रोड, नयी दिल्ली 


हिन्दी और मराठी भाषा (उद्प्रम्न' ~ सर्वोपयोगी हिन्दी उद्यम | |" 
: | | बचा 
में प्रकाशित होता है। : प्रतिमाह १५ तारीख को पढ़िये || | 


@ पेठ ४ | 
धमपेठ, नागपुर | ०३ ॥ 
उद्यम में निम्न निम्न विषयों पर लेख | उद्यम के स्थायी स्तम्भ | 
प्रकाशित होते हैं | | 
| || | +महिलाओं तथा विद्यार्थियों के लिये उपयुक्त |! 
| # लाभदायक उद्योगधन्धों की व्यवहारोपयोगी | विभिन्न रुचिकर खाद्य पदार्थ बनाने की || 
| जानकारी, अनाज की खेती, साग-सब्जी | विधियां। घरेलू मितव्ययता । जिज्ञासु | 
की वागवानी ओर रोगों का निवारण | जगत्‌ । कृषि औद्योगिक क्षेत्रों में काम || 
पशुपालन, दुग्धव्यवसाय ओर ग्रामोद्योग करने वाले व्यक्तियों की ओर || 
मुलाकात ओर 
सम्वन्धी लेख | आरोग्य, घरेलू ओपधियों / परिचय | नित्योपयोगी वस्तुएं घर पर all) 
सम्बन्धी जानकारी | तैयार कीजिये । | 
| 
| 


a | ज हा ज्यन का वाक चन्दा र० ७, भेजकर, उद्यम मासिक are आज ही उद्यम का वार्षिक चन्दा २० ७, भेजकर, उद्यम मासिक मंगवाइये | | 
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a पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश 
की 

| विज्ञप्ति, संख्या ४8/५५८०/३३ : २७/९३, दिनांक १५ 

द्वारा 

| पुस्तकालयो के लिए स्वीकृत 

| 

| 


® 


सुन्दर पुस्तकें 


| मूल्य 
| | नाम लेखक रु० श्रा 
| | बेद सार प्रो. विश्वबन्धु gs छ 
| | प्रभुका प्यारा कौन ? (२ साग) ,, ६ 
| | सच्चा सन्त १9 ३ 
| | fae साधक कृष्ण 9१ ० ३ 
५ | जीते जी ही मोक्ष छ ० ३ 
| | आदशै कर्मयोग A Tones 
—| | विश्व-शान्ति के पथ पर ® ० ३ 
प | | | भारतीय संस्कृति प्रो. चारुदेव ० रे 
ह| । बच्चों की देखभाल प्रिंसिपल बहादुरमल १ १२ 
य | | | हमारे बच्चे श्री सन्तराम बी. ए. ३ १२ 
| | हमारा समाज i RON C 
| | व्यावहारिक ज्ञान 90009 BR (°° 
| | फलाद्वा 5 १७४ 
। | रस-धारा ये Oe thy 
E | | वेश-देशान्तर की कहानियां , 1100 
4 । | नये युग की कहानियां १ 02 
| गहप मंजुल _डा० रघुवरदयाल 0 ‘No 
2 | विशाल भारत का इतिहास प्रो. वेदन्यास र 5 
Ke | Yo प्रतिशत कमीशन और ५० रु० से उपर के 
al | आदेशों पर १५ प्रतिशत कमीशन । 
| 
| 


साधु आश्रम, होश्यारपुर, 
_ पंजाब, आरत। | 


बिभाग by Arya amaj FO 


विश्वेखरानन्द पुस्तक भंडार 


(ग) 
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कल्पना ( मातिक ) । 
उच्च कोटि के साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा कला |. 
सम्वन्धी न के अतिरिक्त हिन्दी के प्रतिनिधि 
कहानीकारां तथा कवियों की श्रेष्ठ कृतियां | 
स्थायी स्तम्भ: 
% समालोचना तथा पुस्तक परिचय 
* साहित्यधारा 
ॐ कला प्रसंग 
१ सांस्कृतिक टिप्पणियां 
+ पाठकों के पत्र 
% सम्पादकीय 
हर अङ्क के प्रसिद्ध कलाकारों का 
चित्र तथा कई सादे चित्र । 
वार्षिक मूल्य १९) रु. ] . [ एक प्रति ¦) रु, 
कल्पना मासिक 
५३१ बेगम बाजार, हेदराबाद दक्षिण | 
शाखा कार्यालय 
Ro, हमाम स्ट्रीट, फोर्ट बस्वई | 


तारःहिन्दी फोन: ३४५० हिन्दी 


ग्रजन्ता 


एक रंगीन | 


कोन : १४५० | 
अजन्ता फे निबन्धों में गंभीर अध्ययन | 
पूणं सामग्री रहती है। | | 
कविता में नई दिशा की इंगित, 


सम्पादक दक्षिण और उत्तर भारत के सांस्कृतिक 
दंशीधर विद्यालंकार समन्वय की प्रतीक साहित्यिक और |: 
श्रीराम वर्मा . सांस्कृतिक सचित्र मासिक पत्रिका): | 
Nee अजन्ता का अपना safe | 
-- बनारसी दास चतुदेदी | 
श्रजन्ता हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ मासिक 
पत्रिकाओं मं से एक हे,--कन्हैय 
माणिक लाल मुन्शी । 
संचालक १ 
हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा, 
हिन्दी भवन, स्टेशन रोड, ' 
हैदराबाद दक्षिण | 


| भारत सरकार के व्यापार ओर उयाग मत्तय द्वारा प्रकाशित 
> i Lem 
उद्योग व्यापार पात्रका 


® डिमाई चौपेजी आकार के ६०-७० पृष्ठ ; मूल्य केवल ६ रुपया वार्षिक | 
एजेण्टों को अच्छा कमीशन दिया जायगा। पत्रिका विज्ञापन का सुन्दर 
साधन है। 

& ग्राहक बनने, एजेन्सी लेने अथवा विज्ञापन छपाने के लिए नीचे लिखे पते पर 


पत्र भेजिये :--. 
सम्पादक 


उद्योग व्यापार पत्रिका 
.. व्यापार और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली 
| जीवन साहित्य हिन्दी जगत में अपने ढंग की एकमात्र 


ei ` हिन्दी के उन मासिक पत्रों में से है, जो मासिक पत्रिका 
. लोकरुच को नीचे नहीं, ऊपर ले जाते हैं, खाताबही es 
„ मानव को मानव सें लड़ते नहीं, मिलाते हैं, Sra परीक्षण बे &कर बीमा 


५ आर्थिक लाभ के आगे झुकते नहीं, सेबा के कठोर 
पथ पर चलते हैं, a 


की 


&खाताबही 


०४ ७० 


देशचल। ` 


SIMI संगठन व व्यवस्था कानूनी टिप्पणियां &छात्र 
स्तम्भ #बाजारों की गतिविधि #वाणिज्य व औद्योगिक | 


` जीवन साहित्य की सात्विक सामग्री को छोटे 

) स्त्री.बञ्चे सब निःसंकोचः पढ़ सकते हैं । उसके 

विशेषांक तो एक से एक बढ़ कर होते हैं | 

जीवन साहित्य विज्ञापन नहीं art केबल 

ग्राहकों के भरोसे चलता है | ऐसे पत्र के आहक . बनने 

ma होता है राष्ट्र की सेवा सें योग देना । 

वार्षिक शुल्क के ४) भेज कर ग्राहक बन जाइए | 
ग्राहक बनने पर मण्डल की पुस्तकों पर 

[ आपको कमीशन पाने की भी सुविधा हो जायगी | 


. सस्ता साहित्य मण्डल नई दिल्ली 


“उपयोगी सामप्री से परिपुर्ण”? चार्टड अकाउन्टेट | 


“अपने ढंग का अनूठा पत्र `"`'? टैक्खेशन | 


“हिन्दी में खाताबही ओर महाजनी हिसाब संबंधी | 


विषयों पर निकलने वाली निराली पत्रिका”--आज। 
लेखपालों, मुनीम-गुमाशतों, टेक्स सलाहकारों, 
आडिटरों वाणिज्य के अध्यापकों, छात्रों 4 
व्यापारियों के लिए विशेष उपयोगी 
वार्षिक चन्दा म) . 


रामगोपाल जे पुरोहित, सम्पादक 
खाताबही मासिक, पो० बा० do ४८, जयपुर | 


एक प्रति ill) 
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& उद्योग और व्यापार सम्बन्धी प्रामाणिक जानकारी युक्त विशेष लेख, भारत | देख 
सरकार की आवश्यक सचनाए', उपयोगी आंकड़े आदि प्रति मास दिये जाते हैं। || नय 


| अर्थ 
ag 
आपः 
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। सम्पदा क्‍या हैं . उपयोगी सूचनाओं का कोष 


सम्पदा का प्रत्येक अक सुभे कालेज के ग्रंथालय में I have gone through the i 
| a ahs ° ०७ € © Copies 
zat को मिल जाता है । प्रत्येक ABA नइ सामग्री, sent tome and find yo : 
| और भरपूर सूचना होती हैं। अब सम्पद tai Mm 
P| | | नया चयन A 1 contains a wealth of very useful 
| ॥ बर्थशास्त्रीय विषयों पर हिन्दी में किसी भी पत्र-पत्रिका information, 


| | ते प्रतियोगिता कर सकती 21 इस सफलता का श्रेय 


|) आपकी सफल सम्पादन कला को है । लक -गजराजसिंह 
अध्यक्ष शिक्षा विभाग, राजस्थान 
र | “-श्रीं० गिरिराज प्रसाद गुप्त 777 
सम्पदा का ग्राहक बनकर 


| 
| सम्पदा की कापी प्राप्त हुई । कुछ लेख पढ़ लेता हूं । 
| | मेरा यह विश्वास है कि हिन्दी-संसार को आप ठोस अप अपना ज्ञानवर्धन करेंगे 
| amt देने लग गये हैं । > 0S 
| अपने पुस्तकालय को पूण करेंगे 
| 


रामप्रसाद Ten, सेंचुरी मिल्स 


4 फोन ; ३३१११ तार ¦ “ग्लोबशिप! 
=| .. WG OS 
`| न्यू ग्लोब शिपिंग सर्विस लि. 


हा 
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| ४०-४४ हमाम स्ट्रीट, फोट बम्बई 


॥ सब प्रकार का क्लियरिंग, फारवडिंग, शिपिंग का 
काम शीघ्र व सुबिधापर्वेक क्रिया जाता है।; 

) सेक्र टरो मेनेजिंग डायरेक्टर 
[a [a 


| शी बी. आर, अग्रवाल [ सी० डीडवानिया 


बी. फीम., एल. एल, बी. 


| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


er 54. 


D igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बेक की बचत किस प्रकार 
पेचवर्षय योजना की सहायता avd? हे? 


पंजाब नेशनल बेंक के डिपाजिट एक जनवरी १६५१ को ४४ करोड़ 
रुपये थे। २० जून १६४४ तक बढ़कर वे ७० करोड़ रुपये हो गये, 
अर्थात्‌ उनमें २६ करोड़ रुपये या ५६% की वृद्धि हुई । यह वृद्धि इस 
बात की सूचक है कि बेंक पर जनता का विश्वास बढ़ रहा है ओर 
जनता के सब वर्गो में बेंको' से कारोबार करने की प्रवृत्ति बढ रही है | 


डिपाजिट (करो 
Re 


Be में)| । 


यह जानना रुचिकर होगा कि डिपाजिटो में वृद्धि होने से किस 
प्रकार पंचवर्षीय योजना को-जिस पर देश का भविष्य और समृद्धि 
निभर करती है--सहायता मिलती है । पंजाब नेशनल बैंक ने सरकारी 
सरकारी या ट्रस्टों की fara सिक्‍्यूरिटियों में जनवरी १६४१. में 
रिटियो में जमा (करोड़ रु. में) १६ करोड़ रु० लगा रखे थे, जो २७ 


थक 
36: 


अगस्त १६५४ को ६५% बढ़ गए EEE Pe 
अर्थात्‌ ३७ करोड़ रुपये हो गये। यह SEES 1a 


= & c SN ~ a | 
इस वात का द्ग्दिशक है कि राष्ट्र ने अपनी जो बचत हम पर विश्वास ३ 

सौंप रखी है, उसका बड़ा भाग राष्ट्रीय ऋणों में लगाकर पंचवर्षीय योग. 
की सहायता के लिए हमने सरकार को सौंप दिया है। | 


हमारे कुळ -डिपाजिद का wt से अधिक भाग आज- सरकार क 
पास दै, जो राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगा हुआ है। 3 


हे हमारे ३१० कार्यालय at समय आपकी सेवा के हि ट [ol 
गी सेवा लए प्रस्तुत ह w प्रो के हि Fi a 
आपकी सहायता करते z | हे कर लाए घन बडा हि 


a Spin 
ज ही अपना खाता खोलिए और पंचवर्षीय योजना की सहायता कीजिए! 


दी पंजाब नेशनल बैंक ति» 
( सस्थापित १८६५ ई० ) 


प्ुख्य कार्यालय : दिल्ली 


कष्णचन्द्र ले BIT 
mate विद्यालंकार द्वारा अशोक प्रकाशन मन्दिर के लिए अजुन प्रेस देहली से मुदित ब प्रकाशित । 
७ कि Dele NE 
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राष्ट्र के नवनिर्माण में हीरा कुण्ड बांध पर 
ग्रामीण महिलाओं का सहयोग 
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घर, दफ्तर, दुकान, पुस्तकालय, होटल आदि सभी स्थानों पर | 
फर्श की कलात्मक सजावट के लिए लिनोलियम बिद्ाइये 


5 रंग बिरंगे एवं आकर्षक डिजाइन लिनोलिंयम के फश बाजार 
में मिलते हैं । इण्डिया लिनोलियम से आप भी 
अपने घर अधिक सुन्दर व चमकदार बनाइये 


bn 3 ion 


| 
विशेषताएं;--आकर्षक) रंग बिरंगे, मुलायम, . साफ-सुथरे, धोने | 
आसान और मूल्य में {किफायत । 


{ENS SN 


इण्डिया लिनोलियम लिमिटेड 
८ रायल एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता १ | 
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|| (: 
0 MO so 
= . SS EEE eee SG १ 3 
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Meta Werke  - 2: फोन नं० ३३६१३ 


मिनरल वल्थ आफ इारेडया लिमिटेड 


-सब अकार के खनिज व धातुओं के 
` 5 ब्यापारो तया एक्प्रपो 


१३९ मेडोज स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई 


मनेजिंग डायरेक्टर--- 


lan 


शरी सी० डीडवानिया 
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न्यू ग्लोब शिपिंग सर्विस लि.| 


४०-४४ हमाम स्ट्रीट, Fle बम्बई 


सब प्रकार का. क्लियरिंग, फाखडिग, शिपिंग का | a 
काम शीघ्र ब सुविधापबंक किया जाता है | <3 


& EN 
विषय सूची : ` पृ 
So ES राज्यों द्वारा सम्पदा सङ्गत. | 
| १, राष्ट्रीय हित को दृष्टि ऑर बक ४६८ . सम्पदा को निम्नलिखित राज्यों के शिक्षा विभागों ने ॥। 
| २, सम्पादकीय टिप्पणियाँ... ३१5 | 00 | SUITES राज्यों के स्कूलों, कालेजो तथा सार्वजनिक वाच- || 
| ३, दुनिया समझदार हो रही है - विस्‍्रदशी ४७३ नालयों के लिए स्वीकृत किया हैः-- || 
। ४, बैंक निणंय और सरकारी संशोधन - दो पहलू ४७५ ae a परिपत्रक संख्या feats || 
| ५. प्रीमियम दरों के मोचें पर युद्ध ime (ae ae पुस्तक/५२ ९७ १२-१५४ hl 
| ६, राष्ट्रीय उद्योगों का संचालन Bie a लग ae re A 9 | 
हो = oh २२०६/१/२५ वी-१३-२६१४३ २३-७-५३ ||| 
| . रूस की आथिक क्रान्ति-३ BO} ever fe i | 
७ | ह जम का ने 18: परै ४, मध्यप्रदेश (स्कूर्लों के लिए) २/जी/वी २-८-५२ | 
८. कम्यूनिज्म का नेतिक आधार 0) (कालेजों के लि le xvIIl | 
| ६, पश्चिमी अर्थशास्त्र का इतिहास 5 अं (कालजो के लिए) २४२८/० xvi २३८५२ | 
रा चयन iT ५, राजस्थान 5३८०/६१० [[/१२ ६-१२-५२ ||| 
हि न रामवा _ ४९० ६, मध्यभारत ३:१५;२:९२/बी/२५३९ २४-२३-५२ (||| 
१० ण ; ee h 
| Pe की amass: a ` ४९२ १७. भारत में श्रमसंबंधी कानून - ४०४ । 
0 न्दा. ; | 
|| iE ४६४ २१९, एशिया का भुगतान संघ-अन्तरष्ट्रीय 4 
a / १३, नया सामयिक साहित्य aden ४९६ व्यापार में अवनति ५०५ i 
१ || १४, कृषि व खाद्य-- .' ` bad ४९५ २०, भारत के भविष्य निर्माण में सहयोग ५०६ 
4 | १९. गोआ का आथिक विकास. . ' ५०१ २१. आधिकःजगत के समाचार १११ 
—| ।- हमार उद्योग २२, बाजार की गतिविधि NR 
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सभी हाष्टि से रोचक चम्बल-अक 
प्रिय श्री कृष्णचन्द्र जी, है 
“सम्पदा” का चम्बल अंक प्राप्त हुआ। धन्यवाद्‌ | मध्यभारत तथा राजस्थान क नव 
` निर्माण एवं समृद्धि के लिये चम्बल घाटी विकास योजना का एक विशेष महत्व है। ऐसी 
स्थिति में यह आवश्यक है कि दोनों राज्यों की जनता के लिये इस योजना के सम्बन्ध में 
अधिक से अधिक जानकारी ब्पलब्ध की जाय, जिससे वे इसके महत्व और व्यापक रूप तथा 
अपना उत्तरदायित्व समझकर इस महान कार्य में अधिक से अधिक योगदान दे सके । चम्बल 
विशेषांक में इस योजना के सम्बन्ध में काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है तथा अंक को 
सभी, दृष्टि से रोचक बनाया गया है | मुझे आशा है जिस उद्देश्य से यह अंक प्रक शित किया 
है, उसकी पूर्ति में इसका सफल योग होगा | 


= | | भवदीय 
hey छ ia मिश्रीलाल गंगवाल ॥ 
नन्द > (मुख्यमंत्री-मध्यभारत) । 
q 
द 
छै । ay दि cams | q 
८ a 
नेशनल बॅक लि० |: 
z स्थापित १८६५ ` ` 
३ कार्यालय--ट अण्डर हिल रोड, दिल्ली | | ठे 
अपने Zoo कार्यालयों सथा समस्त संसार में अपने प्रतिनिधियों ॥ 5 
द्वारा बैंकिंग तथा एक्सचेंज की पूर्ण सुविधाएं प्रस्तुत करता है। | | 4 
5 िपाजिट्‌- ६३ करोड़ ह० से अधिक : ॥ 
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बेक ओर शष्ट्रटगहित की Fitz 


भारत सरकार. ने. बैंक विवाद के, सम्बन्ध में अपीलीय 
त्यायाधिकरण के निर्णय में कुछ संशोधन किये हें। इन 
संशोधंनों की स्वरूप और सरकार आदि का तत्संबंधी 
दृष्टिकोण पाठक अन्यत्र पढेगे। १६४७-४८ में बंगाल, 
बम्बई और उत्तर प्रदेश के विभिन्न Fal के कर्मचारियों 
व अधिकारियों में परस्पर कुछ मतभेद उत्पन्न हो गया। 
राज्यों की सरकारों नें अपने अपने यहां प्रश्‍न का निपटारा: 
करने के लिएं ट्रिब्यून नियत किये । इनसे न कर्मचारियों 
को सन्तोष हुआ और न मालिकों को । फलतः भारत 
सरकार ने इस प्रश्‍न . को केन्द्रीय बना fear और जून 
१९४६ में श्री के. सी, सेन की अध्यक्षता में एक औद्रो- 
शिक ट्रिव्यूनल बनाया । इसने जुलाई ५० में अपता 
'तिणंय दिया । इसके निर्णय का विरोध हुआ, और एक 
देकनिकंल आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट नें अप्रेल ५१ में इसे 
अवैधानिक करार दिया । फलतः भारत .सरकार ने जनवरी 


शेर में एक नया टिब्यनल श्री पंचपागेश शास्त्री की अध्य. 


STH बनाया । इसने मार्च १६५३ मे अपना फसला 
fear, किन्तु एक ओर कर्मचारी इससे असन्तुष्ट थे, 
| ओर: मालिक भी प्रसन्न नहीं हुए फलतः दोनों A 
Ora भिन्न प्रश्वों पर अपील की । अपील ट्रिब्यूचल ने 
२८ अप्रेल ५४ को अपना निर्णय घोषित कर दिया। 
साधारण नियम के अनुसार इस निर्णय पर ३० दिनों के 


सितम्बर ५४ J 
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अन्दर भारत सरकार को निश्चय कर लेना चाहिए at, 
किन्तु इस व्यापक और गंभीर प्रइन पर इतनी जल्दी . 
निर्णय संभव नहीं था । इसीलिए एक आडिनेंस निकाल कर 
कानून की १५ वीं धारा में कुछ संशोधन के. द्वारा रे मास 
का समय ले लिया | वस्तुतः अपील ट्रिब्यूनल ने वेतन; 
मंहगाई भत्ता, काम का समय भादि इतने महत्त्वपूणे 
प्रश्नों पर निणांय दिये थे कि उन पर विचार करन में 
HS समय लगना अब्रश्यम्भावी था । यह कहा गया था 
कि इस निणांय से विभिन्न छोटे बड़े Fat का as छोट 
शहरों के भेद से ५ से ४५ प्रतिशत तक व्यय बढ़. जायेगा । 
अब २४ अगस्त को सरकार ने टिब्यूनल की रिपोर्ट पर 
अपने कुछ संशोधन पेश किए हें । भाज उसी संशोधित 
निर्णय पर दोनों ओर से भारी हलचल मच गई हे। बेक 
कर्मचारी उत्तोजित होकर हड़ताल का निश्‍चय करना 
चाहते हें और श्रममंत्री श्री alo वी० गिरि ने त्यागपत्र 
दे दिया है। पं० जवाहरलाल नेहरू धैर्य का उपदेश देते 
हुए आश्वासन दे रहे हैं कि कर्मचारियों के वेतन एक साथ 
कम नहीं होंगे | इन संशोधनों की एक साल तक परीक्षा 


तो करो 

. कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की दलील संक्षेप मे. 

तिस्तलिखित हैं ees ve फी छ? आ 
बेको को अर्पारमित लाभ हो रहा है । इस्पीरियल बैंक 


जम ला 
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१६ प्रतिशत डिविडष्ड बांट रहा हैं, तो सेण्ट्रल बेंक १४ 
प्रतिशत । बेंक सफेद हाथियों को भारी वेतन देकर पालत 
हैं। जो बेक फेल होते हैं, वे उन्हीं की अदूरदशिता छ 
अयोग्यता से । वे कर्मचारियों को वेंतन देने में पूर्णत: समथ 
है। नए संशोधनों का ४२ प्रतिशत पर बुरा प्रभाव 
पड़ेगा। उनकी एक बड़ी दलील यह है कि. जब अपील 
ट्रिब्यूनल एक बार निर्णय दे चुका, तो उसे बदलने से ऐसे 
्रिब्यूनलों पर से लोगों का विश्वास नष्ट हो जायगा | श्रम 
मंत्री श्री गिरि संभवतः इसी आधार पर अपना त्यागपत्र 
दिया हें । 
` , दूसरी तरफ बेंक मालिकों की दलीलें निम्नलिखित 
बेक देश की आथिक व्यवस्था के लिए मेरु दण्ड के 
समान हें। आजकल तो जब हम देश की विकास 
योजनाओं में लगे हुए हें, तब तो और भी अधिक ईस बात 
की आवश्यकता हं कि जनता अपनी बचत बेंकों में जमा 
करे, और उससे देशं का लाभहो। इसके लिए आवश्यक 
यह हे कि देश के भिन्न-भिन्न भागों में और खास कर 
छोटे-बड़े weal में बेंकों की शाखाएं खुलें । इन नई 
शाखाओं पर यदि व्यवस्थाव्यय बहुत बढ़ा दिया तो 
निश्चित है कि बैंक ऐसी शाखाएं खोलना पसन्द नहीं करेंगे, 
जिनमें उन्हें कूछ घाटा हो । छोटे कस्वों की शाखाएं बहुत 
अधिक व्यय सहन नहीं कर सकतीं, इसलिए यह आवश्यक 
हैं कि उन को ट्रिव्यूनल के निर्णय से मुकत रखा जाए । 
पिछले कुछ वर्षो में बेको की बहुत सी शाखाएं बन्द होने 
से बहुत से कर्मचारी बेकार हो गए हें। बेंकों पर उतना 
बोझ लादा जाय, जितना वे सहन कर सकें । 
` दोनों पक्षों की उक्त दलीलें सुनने के बाद इस 
परिणाम पर हम पहुंच सकते हें कि मल प्रश्न पर राष्ट्रीय 
दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता हुँ । दोनों पक्षों में 
पिछले सालों में जो संघर्ष हुआ, उसमें अपने पक्ष का 
हित at भधाने रहा । तकं वितकं के मूल में जाने पर 
कर्मचारियों के असन्तोष का मुख्य कारण यह स्पष्ट होगा 
कि ब्रेक अधिकारी उन्हें बहुत कम देकर स्वयं वडे २ वेतन 
Bt हैं, बड़े २ डिविडंण्ड बांटते हें औरं अपने सगे 
सम्बन्धियों पर बैंक का रुपया बरबाद करते हैं अन्यथा उन 


७०]. 
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कर्मचारियों के वेतन अपनी समयोग्यता के कर्मचारियों से 
बहुत अधिक हैं । पृष्ठ ४७६ पर दी गई तालिका से यह 
बहुत स्पष्ट हो जाता हैं। भारत सरकार के वित्तमंत्री श्री 
देशमुख ने अपने भाषण में इस बात की ओर संकेत किया 
है कि अभी तक हमारे देश में बेंतनों का एक स्तर निश्चित 
नहीं हो पाया है । इस प्रश्न पर अखिल भारतीय दृष्टि से 
विचार किया जाना चाहिए । आज से कुछ वपं पूर्व जब 
रेलवे के कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग करते हुए यह 
दलील दी थी कि रेलवे करोड़ों रुपए कमाती है, तो 
सरकार की ओर से जवाब दिया गया था कि यदि यह्‌ 


कसौटी रखी जाए तो शिक्षा और स्वास्थ्य के कर्मचारियों 


को बहुत कम वेतन देना होगा । सरकार को सभी विभाग 
एक समान देखने हैं, फिर चाहे वह रेलवे Far आमदनी 
वाला हो या शिक्षा विभाग जैसा खर्च वांला । ठीक यही 
बात आज हम बेंकों के लिए कह सकते हें । सरकार को 


इस सम्बन्ध में एक निश्चित नीति निर्धारित करनी चाहिए. 


कि किस योग्यता के कमंचारी को कितना वेतन दिया 
जावे । यह नीति केवल कर्मचारियों के लिए ही नहीं, ऊंचे 
अधिकारियों - के - लिए भी नियत की जानी चाहिए । 
बेकों,- बीमा -कम्पनियों, कल : कारखानीं व व्यापारिक 
कम्पनियों के सम्बन्ध में यढि एक वार यह ध्यान 
में रखते हुए नीति स्पष्ट कर दी .जाए कि परस्पर 
असमानता को यथासंभव कम करना है तो हमारी नम्र 
सम्मतिमें इस प्रकार के बहुत से विवाद खड़े नहीं होंगे | 
हमारी मुख्य दृष्टि व्यावहारिक होनी चाहिए । यदि 
वह यह आग्रह करती है कि राष्ट्र का हित बेंकों का 
व्यवस्था व्यय कम करने में है तो किर अधिकारियों जीर 
कर्मचारियों दोनों को व्यय कम करना चाहिए । अ० भा" 
राष्ट्रीय मजदूर संध के दो तीन प्रमुख अधिकारियों ने एक 
बार मजदूरों का ध्यान इस ओर खींचा था कि वे मिलों 
द्वारा जनता के शोषण में बोनस आदि की मांग करके 
भागीदार न बनें, वरन कपड़ा सस्ता करने की मांग करें, 
जिससे जनता को लाभ हो। इसी तरह बेंकों के अधिः 
कारियों व कर्मचारियों दोनों का कतंव्य है कि वे i 
अपने लाभ की दृष्टि ale कर जनहित की दृष्टि से 
विचार करें | बेकों को यदि अधिक मुनाफो होता है, तो 
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भ राष्ट और जनता को मिळना चाहिए न कि 
ते बैंक अफसरों और. कुछ हजार कर्मचारियों को। 


gaat ला 


थोड़े 


[माजिक न्याय का यही तकाजा हूँ कि जहां बैंक मालिक: 


शोषण न करें, वहां बैंक कर्मचारी भी इस बात को अनभव 
करें कि उन 'जैसी योग्यता और जिम्मेवारी वाले अन्य 
क्षेत्रों के कर्मचारियों से बहुत अधिक पाने की आशा 
सामाजिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है। 

बैंकों के अधिकांश कर्मचारी शिक्षित हैं । उनसे हम 
विशेष रूप से नम्र निवेदन करना चाहते हें कि वे इस प्रश्‍न 
अधिक उदार दृष्टि से विचार करें और अपनी लोकतन्त्र 


सरकार के विरुद्ध कुछ विरोधी तत्वों के कहने में आकर ' 


अनचित कदम न उठाएं । दसरी ओर हम बेंक अधिकारियों 
से भी कहना चाहते है कि वे अपने व्यवहार से कर्मचारियों 
में असन्तोष न बढ़ने दें । 
उत्पादन वृद्धि में कमी 

औद्योगिक उत्पादन प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, यह देखकर 
हम प्रसन्न होते हें, किन्तु यदि इस वृद्धि का अनुपात देखें 
तो शायद हमारो प्रसन्नता बहुत कम हो जाय । १९५० की 
अपेक्षा १६५१ में हमने उत्पादन में वृद्धि की थी । १६५२ 
मे गतवर्ष की अपेक्षा १० प्रतिशत वृद्धि हुई और १६५३ 
में पिछले वर्ष से वृद्धि का अनुपात ५ प्रतिशत रह गया। 
यदि इस वर्ष की प्रगति को देखें, तो यह वृद्धि २३ प्रतिशत 
तक ही रह जाने की संभावना है । कोई भी विचारशील 
भारतीय इस वृद्धि पर संतोष प्रकट नहीं करेगा । कूछ 
उद्योगों में हमने अवश्य सन्तोषजनक प्रगति की है। 
वस्त्रोद्योग व नमक मों हमने पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 
पूरा कर लिया है । हमारा लक्ष्य ४७००० लाख गज कपड़ा 
था, जब कि १९५३ में हमने ४८९१० लाख कपड़ा तैयार 


'किया। इस वर्ष के प्रथम छः महीनों में २५००० लाख गज 


से अधिक कपड़ा तैयार किया. है । कागज, गत्ता, सीमेंट, 
केच्चा लोहा और इस्पात, कास्टिक सोड, रेयन, सीने की 
मशीनें और बाईसिकल आदि उद्योगों के लक्ष्य भी. पूर्ण 
होने की सम्भावना है । गत वर्ष सिमेंट ३७.८ लाख टन 


पयार हुआ था, पर इस वर्ष ४४ लाख टन तक तैयार होने 
की संभावना है। लेकिन दूसरी ओर अलुमीनियम, ,शवित 


चालित पम्प, डीजल इंजन, रेडियो रिसीवर, बिजली के 
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लम्प, ऊनी समान, प्लाई बृड, चाम के बक्स वनस्पति घी 
आदि उद्योगों में लक्ष्य प्राप्ति की संभावना करना कठिन 
प्रतीत होती है । यदि-इन उद्योगों की शिथिलता की ओर 


व्यान दिया जाय, तो संपूरणं औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त 
वृद्धि हो सकती हे। 


आर्थिक नतिकता 

‘ag तो देसी माल है, इ गलेणड या जमनी -की 
बनी हुईं चीज चाहिए यह बात थामतोर पर ग्राज भी 
सुनाई दे जाती हे। हम यह मानने लगे हैं कि देली माल 


होगा, तो घटिया होगा, इसमें मिलावट होगी । सचमुच 


यह धारणा किस्ती भी देश के लिए लज्जाजंनक हे, किन्तु 
इससे भी श्रधिक दुःख की बात यह हे कि बहुत से छोटे 
मोटे कारोबार वालों के श्रपराध के कारण यह धारणा संवंथा 
श्रान्त नहीं कही जा सकती । श्राज मिलावट केवल घी 
या दूध में नहीं है, दवाइयों तथा श्रन्य खाद्य पदार्थो में भी 
प्रायः मिलावट पाई जाती है | बढे बड़े उद्योग भी एक 
wuss की वस्तु न बनाने के कारण देश ae विदेशों 
में बदनाम हो गए हैं। भारतीय माल की प्रतिष्ठा निरन्तर 
गिरती जा रही हे । इसे फिर से. कायम रखने के लिए प्रति- 
सान शाला की स्थापना श्रौर उसके काय क्षेत्र में वृद्धि 
का स्वागत प्रत्येक व्यक्ति करेगा | हमें आशा करनी चाहिए 
कि भारतीय माल के एक से स्टैण्डडं की न होने a 
शिकायत शीघ्र भूतकाल को वस्तु बन जायगी | संसद 
ने मिलावट विरोधी. विधेयक भी पास किया है, जो 
राष्ट्र को प्रतिष्ठा स्वास्थ्य और नेतिकता के लिए ्रनिवाया 


है | किन्तु केवल, कानून से ही कुछ नहीं होगा, उसके लिए 


जनता में एक तीव्र भावना जागृत करने की ्राबश्यकता 
है। ग्रणुब्रत आन्दोलन के अन्तर्गत सुनिश्री sae 
जी ने व्यापारियों के नैतिक स्तर को ऊचा उठाने का जो 
आन्दोलन किया है, हम उसका स्वागत करते हैं । वे ब्या- 
पारियों से निम्नलिखित पांच प्रतिज्ञाएं ले रहे हैं । 


१ खाने पीने के पदार्थ व औषधि आदि सें मिला- 


. चट न करना। 
२, नाप तोल में WAS व्यवहार न करना | 
३. एक प्रकार की वस्तु दिखाकर दूसरे प्रकार की न 


देना | 


[ म ४७१ 
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४, नकली वस्तुओं को भ्रसली बताकर न वेचना। 
पू. सौदे में कटौती न करना | 
हम प्रत्येक धार्मिक समुदाय से अचुरीध करते हैं कि 
वह अपने क्षेत्र में हस प्रकार का व्यापक आन्दोलन करे, 
ताकि देश के ब्यापार में भ्रष्टाचार की समाप्ति हो श्रौर 
नेतिकता बढे । 
रुस में भारतीय उद्योगपति 
रूस में भारतीय उद्योगपतियों का शिष्टमंडल गया 
है । इस शिष्ट मंडल में भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति सर्वश्री 
शान्ति प्रशाद जेन, कंस्त्रभाई लालभाई, कमल नयन 
बजाज, किंरलोसकर, to वि० एस० मूर्ति, श्री पी० 
आर० मेनन आदि सम्मिलित हैं। साधारणत- भारतीय 
उद्योगपतियों की भावना साम्यवादी रूस के बारे में श्रच्छी 
नहीं है | किन्तु रूस ने प्रधान उद्योगों के सम्बन्ध में जो 
श्रसाधोरण उन्नति की, वह किसी भी देश के लिए. विशेष 
रुचि और अध्ययन, के योग्य, है, gaa इनकार नहीं किया 
. जा सकता । रूस से हम बहुत कुछ सीख सकते. हैं. | हमें 
श्राशा करनी चाहिए कि भारत सरकार की ओर. से भेजा 
गया यह शिष्ट मण्डल जहां दोनों देशों के श्रापसी सम्बन्ध 
की अधिक सद्भावना पूर्ण बनाएगा, पारस्परिक सन्देह 
को दूर करेगा, वहां रूस की औद्योगिक उन्नति का अध्ययन 
भारत के लिए भी विशेष लाभकारी सिद्ध होगा 1 
नागरिकों की समानता ? 
अ० भारतीय प्रतिमानशाला का उद्घाटन करतें हुए 
Fo जवाहरलाल नेहरू नें एक महत्वपर्ण प्रश्न की ओर 
सुन्दर शब्दों में देश का ध्यान खींचा है । वे कहते हे- 
“वस्तुओं का तो प्रतिमान हो रहा है याने एक खास 
दर्जा कायम हो रहा है, घटिया दर्ज की चीजों को अस्वी- 
कार किया जा रहा है और ऊंचे दें पर लाया जा रहा है, 
लेकिन हमारे देश में जो एक तरफ महल हे और दसरी 
तरफ गन्दी झोपड़ियां या गन्दे मकान. इन्हें भी तो एक 
ऐसे स्तर पर लायो जाए कि महल न रहें और गन्दै मकान 
तो अच्छा हो । इसी तरह हमारे संविधान में सबको 
एक समान अधिक्रार है, लेकिन व्यवंहार में सबको समान 
मौका नहीं मिलता है। उघरे भी प्रतिमानीकरण हो, याने 
सबको तरक्की करने का एक जैसा अवसर मिले तो अच्छा 


"३५२ ] 
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हो । हम यह कर भी रहे हैं। फिर भी हमें मुल्क 
हवा पैदा करनी चाहिए कि सबको एक साथ आगे बढ़ो | 
का ater मिले ।? लेकिन इस ओर ध्यान देने के लिएह्म 


क्या कर रहे हें, शासन क्या कर रहा हैँ, समाज क्या) 
कर रहा है; साहित्यकार और नेता क्या कर रहे हे | 
1 


? 
अत्तेम्वलिर्यो और संसद्‌ के सदस्य अपने जीवन द्वारा विष 
मता को दूर करने के लिए क्या आदर्श पेश कर रहे हूँ? 


स्वाभिमान का तकाजा 

राष्ट्रीय ऋण को केवल सूद के लिए पैसा लगानें का | 
व्यापारिक लेन-देन मात्र Tel समझना चाहिए। यह तो | 
राष्ट्र के पुननिर्माण के सहान व्रत का प्रतीक है जिस्ते| 
जनता की सेवक के नाते सरकार ने लिया हें। इसमें योग | 
देना राष्ट्र के भविष्य नें, देश के भाग्य निर्माण में अपना 
विश्वास प्रकट करता है ।” इन शब्दों में भारत सरकार | 
के वित्तमंत्री श्री देशमुख ने भारतीय जनता से अपील की | 
है । राष्ट्रीय ऋण जो लगभग ४ महीनों से खुला! 


है कुछ दिन बाद १६ सितम्बर को बंद हो रहा है। | 


यह हमारे स्वाभिमान का तकाजा है कि राष्ट्रीय | 
योजना ऋण में रुपया लगायें और ईस प्रकार अपनी | 
सहायता आप करें । आज राष्ट में युद्धकाल की सी स्थिति | 
है । हमने भूख, गरीबी और बीमारियों के विरुद्ध लड़ाई | 
छेड़ दी है । इसी लड़ाई को लड़ने के लिए जनता और 
सरकार ने पंचवर्षीय योजना का अस्त्र बनाया है । इस | 
लड़ाई के साज-सामान भी जनता को ही जुटाने होंगे | 


यह किसी एक दल की लड़ाई नहीं, सब की लड़ाई है | | 
सलिए राष्ट्रीय योजना ऋण में धन लगाना हर 
नागरिक का कतव्य | 


चीन और भारत 

चीन के दो समाचार हँ-- १, उत्तरपर्वी चीन मे' अवै | 
छ: की बजाए केवल चार प्रान्त रह गए हें। २, १९५४ के 
राष्ट्रीय आधिक निर्माण बौण्ड की बिक्री १० अगस्त 


बन्द कर दी जायगी, क्योंकि निर्धारित लक्ष्य से yo प्रतित 


सें भी अधिके रकम प्राप्त हो चुकी है। इसके विपरीत हम 
अपने भारते में एक प्रान्त के भाषा के आधार पर दी 
खंड करने का नारा लगा रहे हें । चीन की सरकार को रप 
मांगने पर Sale से भी अधिक मिल गया, लेकिन भारतं म 
अभी तके राष्ट्रीय योजनं।ओं कै लिए १॥ अरब भी नहीं = || 


[ent 


४७ 


१६४५ 
विश्वाति का सिंहावलोकन 
हुनिया समकदार हो रही है 


निर्देशक चित्र 
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१६५४ को आधार वर्ष 
१०० मानने से १६५४ में 
FAGAN १६१ तक बढ़ गई, 
पर जीत्रन व्यय भो १४१ 
प्रतिशत बढ़ जाने से वास्त.वक 
श्राय १३४ से अधिक नहीं 
बढी । 


~ 


५० १६५२ 
( विश्वदर्शी: ) 


संसार .की राजनीति और अर्थनीति का मूल आधार 
avert का संघर्ष हे । इतना बुद्धिमान होकर भी 
इतने : ज्ञान विज्ञान का पण्डित होकर भी, इतने aa और 
नीति शास्त्रों से परिचित होकर भी वह agit पशुता 
को.नहीं सुला पाया हे। आर सच तो यह.है कि उसकी 
Wal निरन्तर : उग्र होती जा रही है। ज्यों २ विज्ञान 
इसे अमानुषिक uh प्रदान करता जाता.हे, . त्यों २ 


seal की सी संहारक शङ्कि ma करके ale भी: 


अमानुष होता. जा रहा हे । उसकी स्त्राथ प्रति उसकी 


बद्धि,श्रौर समझदारी को अभिभूत करती: जा र्दी है।, 


` किन्तु गत 'दो महीनों की घटनाएं यह बताती : हैं. फि 
वह. भव ्रधि ह समझदार होने लगा है ।- परिस्थितियां उसे 
विवश कर रही हैं कि वह दूसरे देशों ' के' हितों और अघि- 
कारों को उनके वास्तविक रूप में - समझने. र. मानने 
दिनों से उलक रही थी। न aaa उसका. मोह--छेढ 
ते थे और न इरानी जनत।  श्रपनी वास्तविक ate 
TR सामथ्यं “को: समझ पा . रही थी ।- इस कारण 
हैरान को सम द्धि-का एक बहुत बड़ा खोत बन्द Teta | 
रानं के नला So gate विशुद्ध आदर्श के नारों म 
Lay | थे। वे ब्यावहारिकता को भूल गये “थे 
अब जाकर इरानी जनता ने समक लिया है कि देश. के 


सितम १५४ ] 
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तेल पर अपना श्रधिकार रखते हुए भी भ्र'गरेंजां से ऐसा 
समझौता किया जा सकता है,: जिससे दोनों को लाभ हो | 
श्र गरेजों ने भी. समझ लिया कि बल त्‌ की गई पिछली 
सन्धियो पर aga में कोई लाभ नहीं है, इरान के अधि- 
कार को स्व्रीकार करना होगा ।: फलतः दोनों देशों में एक 
व्यावहारिक समझोता दो गया श्रौर अबादान के तेल के 
कारखाने फि चालू हो गए। | 


स्वेज्ञ की नहर का प्रश्न-भी एक विकट समस्या का 
ख्प.घारण कर चुक्रा था |.इसके कारण मिश्र Me .इ गलंड 
के. संबं व fear ag ga जाते ..थे.। . मिश्र को भीषणाः 
राजक्रान्ति के बाद भी -अ/गरेजों SAAS TAH सेना 
रखने -का आग्रह ag. BRAHAM श्र. आनक; 
सवाल रहा हो, यइ;ब्यावहारिक माग नहीं aT | जो मिस्टर 
चिल, बड़े श्रभिमानः से-कहते:-थे fe . ब्रिटिश साम्राज्य के, 
घड़े को फो इने. की. जिम्मेतारी a के लिए उन्दोंने प्रधान 
मन्त्रीप इ को नहीं acta हे,वडी चचिल मिश्रके स्वेज, चेच 
से अपनी सेनाए' हटाते को ठयग्रार होगए | यह सन्धि: करके 
उन्होंने. मिश्र को: अपना मित्र, बता लिया ओर ... उच. आथिक 
हितों की- रक्षा -करली TAAL SIE म, पडत जा रहे थे। 

जिनेवा में. इण्डोचायना -सम्बरधी समझौता राजनी” 
तिज्नों-की बढ़तो-हुई RAR का'बहुत बड़ा उदाहरण | 
है .यद्यपि-्रमरीकाहसलेूण तयाऽसहमत नहीं था तथापि. 


[we | 
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इण्डोचायना में वर्षो से चले आ रहे युद्ध को न रोकने से 
वह व्यापक युद्ध का रूप धारण कर लेता, यह निश्चित था 
अपनी आन और झूठी प्रतिष्ठा के फेर में पड़ कर युद्धका 
A करना व्यावहारिक मार्गा नहीं था। फ्रांस के नए 
प्रधानमन्त्री श्री मेंडेज़ फ्रांस ने बहुत दूरदशिता पूर्वक स्थिति 


को त्रिकट होने से बचा लिया । आज इण्डोचायना में युद्ध | 


को ल.लपाती हुई युद्धाग्नि शांत हो चुकी है और भारत के 
नेतृ में शान्ति-हमीशन वहाँ सन्धि का वातावरण तयार 
कर रहा है । चीन और इन्डोचायना के कम्युनिस्टों ने भी 
अपने श्राग्रद को छोड़ कर दूरदर्शिता का परिचय दिया। 
संयुक्क राष्ट्र अमेरिका योरुप की भान्ति पुवं में भी 
कम्युनिस्टों से संघर्ष लेने की तय्यारी कर रहा है । उसे अपने 
अणुबम तथा डालर-बल का श्रभिमान है| आज कम्यूनिज्म 
का खतरा उसकी ग्रांखों को चुन्धिया रद्दा है | इसलिए उसने 
पूर्व में सीटो arena (दंक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का 
सम्मेलन) का आयोजन किया । एशियाई देशों ने भारत के 
qa में ऐसे सम्मेज्ञन में सम्मिलित होने से इन्कार कर 
दिया, fra का उद्दे श्य एशियाई देशों में विद्वेष की अग्नि 
को asafaa करना था। भारत, बर्मा, लंका, इन्डोनेशिया 


आदि ने उसमें सम्मिलित न होने का निर्णय कर लिया। 


फिल्रिपाइन्स, gas, फ्रांस, थाइलेंड, आस्ट्रेलिया, fea; 
अमेरिका  श्रोर पाकिस्तांन?'श्र।दि उसमें सम्मिलितः हो 
रहे हैं । किन्तु अधिकाँश एशियाई देशों का उससे 
बाहर रहना यह fag करता हे कि दुनिया के देश अधिक 
समझदार हो रहे Cale अमेरिका का श्रणुम और 
डालर-बल उन्हें प्रभावित नहीं कर सका हे। इस सम्मेलन 
में अमेरिका के इस प्रस्ताव पर विचार होगा कि किसी 
संभावित साम्यवादी श्राक्रमण के समय इस सगठन से 
सम्बद्ध सव देश एक होकर खड़े हो जायंगे और सामूहिक 
प्रतिरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहेंगे | प।किस्तान इससे 
पूर्ण सन्तुष्ट नहीं है । वह यह चाहता हे कि इस प्रस्ताब 


का रूप इस तरह का कर दिया जावे कि इस संगठन के. 


किसी भी सदस्य पर सशस्त्र श्राक्रमण को सभी सदस्यों के 
विरुद्ध क्रमण समका जायगा और सभी सदस्य सामूहिक 
रूप से उसका प्रतिरोध करने के लिए खड़े हो जायंगे। 
जिस सन्धि में भारत, चीन, इण्डोचायना,: way. इन्डो- 


vor | 
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नीशिया ate लंका सम्मिलितं न हों, वह एशिया झू | 
सुरक्षा को दृष्टि से कहां तक सफल हो सकेंगो, इसकी | 
कल्पना की जा THAT हे । | 
केवल अन्तर्राष्ट्रीय क्षत्र में ही नहीं, राष्ट्रीय क्षेत्र मे | 
भी हम ब्यावहारिकता का आदर अधिक करने लगे हैं। | 
अ० भा० कांग्रेस कमेठी ने अजमेर अधिवेशन में आशिक | 
नीति के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास किया है, वह आदर. | 
वाद परं व्यावहारिकता को विजय है । राष्ट्रीय -उद्योगों के 
साथ निजी उद्योगों के सह अस्तित्व के सिद्धान्त को स्त्री- 
कार कर लिया गया है | सरकार अपनों सीमित पूजी को 
पुराने उद्योगों को खरोदने को बजाय नवे उद्योगों की | 
स्थापना में लगाकर देश के औद्योगिक विकास की दिशा | 
में प्रगति करे, यह सिंद्धन्त eater कर लिया गया हे। । 
केवल आदशवादी नारों से काम नहीं चलता, व्यावहारिकता | 
को हम भूल जायंगे, तो हमारे मार्ग की कठिनाइयां बढ़ / 
जायंगी । बेंक विवाद पर ट्रिग्युनल के आदशंव।ढी fay | 
में सरकार के कुछ संशोधन भी इसी प्रवृत्ति के सूचक हैं । | 
इस लेख से पाठक यह न समझे कि संसार अब बुद्धिमान | 
होता जा रहा हे। उसमें से स्वाथभाव विलुप्त होता जा रहा 
है । पुतंगाल आज भी गोआ के लिए अपनो झूठी श्रांन 
पर भ्रइ रहा है वह यह नहीं देख Tat fH जब ब्रिटेन 
जेसा शक्तिशाली देश भारत को नहीं रख सका, तो पुतंगाल | 
उसका कबतक मुकाबला कर सकेगा ? पाकिस्तान भी. अभी | 
समय की परिस्थिति को नहीं समझ पा रहा. | अमेरिकन | 
सैन्य सहायता के गर्व में वह यह भूल गया है कि वह | 
एशिया में श्रकेला पडता जा रहा है। न उसे मध्यपूर्व कै ' 
देशों से सम्बध स्थापित रखने में सफलता मिली है और 
न पूवं सें उसका कोई साथी है । पुतंगाल श्रौर पाकिस्तान 
के बाद तीसरा “प° पाताल लोक या अमेरिका हे, जो संसार 
के बदलते हुए समथ और बदलती हुई परिस्थितियों की 
नहीं समक पा रहा है | सम्पन्नता और ्रणुशङ्ि का गर 
उसकी व्यवहारिकता को दुर्बल क्रिये जा रहा है । कोरिया 
में उसके सैन्यबल की शक्ति की परीक्षा हो चुकी हे । लो* 
मत श्राज भी सन्य शङ्कि से अधिक बलवान. है, इस 1 | 
को वह जितनी जल्दी. सभभ जाये, उतनी ही उसकी दूर 
दशिता होगी । | ; 


3 23 


aA 


अपीलीय न्यायाधिकरण के बक सम्बन्धी निणय पर सरकार द्वारा 
.. किये गये कुछ संशोधनों के कारण एक हलचल मच गई है। 
' सरकार ने संशोधन क्यों किये, इसका उत्तर इस लेख में देलिये। 


——————$$ वत त छी 


i सिः तस्बिर wy? 1 


आजे का विबाद ग्रस्त प्रन प्रश्न 
बक-निराय आर सरकारी 


साधन 
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देशकी आथिक व्यवस्था में बेकिंग. अत्यन्त महत्त्वपूं 
संस्था है और केवल रुपये पैसों के लाभ या हानि. से 
इसकी विशेषता कहीं अधिक है 1 देश के सामान्य. अर्थ- 
चक्र की दृष्टि से बेंक-कार्यालयों के बन्द हो जाने .का 
अर्थ है उस व्यापार क्षेत्र से साख या उपार की व्यवस्था 
की समाप्ति तथा उस पर आश्रित व्यापार, उद्योग तथा 
रोजगार की हानि । इसी तरह एक नये बेंक-कार्यालय की 
स्थापना का अर्थ ह कि.अब तक निष्क्रिय as हुए धन का 
एक स्थान पर संग्रह और राष्ट्रनिर्माण'में सहायता । आज 
तो सरकार की नीति है कि देश के कोने कोने में यासुद्र 
निकटवर्ती ग्रामों में भी बंचत की प्रवृत्ति बढ़ाई जाय और 
राष्ट्रनिर्माण के लिए रुपया एकत्र fear जाय । एसी 
स्थिति में यह राष्ट्रीय हित कें सवथा विरुद्ध होगा कि छोटे 
कस्बो में बेंकी की शाखाएं बन्द हों जावें या न खुलने से 
र्क जायें। इससे न केवल राष्ट्रीय कार्यों के लिए रुपय 
का संग्रह कमं हो जायगा, बेकारी भी किसी मात्रा में 
बढ़ेगी । इस व्यापक दृष्टिकोण को रखते हुए यह प्ररत 
वको के दोनों दलों (मालिकों और कमंचारियों) के हितों 
की अपेक्षा समस्ते राष्ट्र का हित अधिक विचारणीय है | 


इसलिए सरकार टिब्यनले के निणांय' सें कुछ आवस्यक 
संशोधन करने कें लिए विवेश हुई है। उसने उसी सीमा 


तक ट्रिब्यूनलः के निर्णय में संशोधन किया हैं, जहाँ तक 
सावजनिक हित के लिए ag अनिवार्य था । 

समस्यां पर Go विचार करने और रिजर्व बेंक के 
परामश से यह स्पष्ट था कि ट्रिब्यूनल ' के ' निर्णय को 
विना किसी संशोधन के लाग करने से देश के अन्तर्वर्ती 


ATT बेकों की बहुतःसी arate बन्द हो जायगी और 


विशेषकर ख, 'ग औरच श्री कै बिको के लिए तो शालां 
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बहाल रखना या 


नई शालनाएं 
खोलना असंभव 


हो जायगा । 
देश के अधिक- ae “ cE 
तर क्षेत्रों व वित्त मंत्री श्री देशमुख 
भागों में तो छोटे छोटे बॅक ही लेनदेन का 
कारोबार करते हैं और इसीसे छोटे छोटे उद्योग या 
व्यापार जीवित रह पाते हें। Fat की शाखाएं बन्द होने 
से-वहां की समस्तः अर्थ व्यवस्था पर बुरा प्रभावः TST । 
हम यह नहीं भूल सकते कि पिछले कुछ वर्षों में बेक-संकटै 
के समय ३०० से अधिके बेंक फेल होगये थें, जिनमें ३० 
करोड़ So से अधिक कोरा जमा था। | 
वेतन काँ आधार 

एक wea यह भी उत्पन्न होता है कि आखिर बैंक 
कर्मचार्रियों के वेतन किसे आधार पर तय किये जावें । 
उनका मःनंदण्ड अन्यं समकक्ष कर्मचारियों से क्याहो ? 
Say और सरकारी दफ्तरों में काम करते वाले एकही 
योग्यता के कर्मचारियों के वेततों 'में बया कोई समानता होनी 
चाहिए या नहीं ।. भारत सँरकार ने अपन बक सम्बन्धी 
निर्णय के समर्थन में एक तुलनात्मक ताजिका दी है, :वहँ 
बहत मनोरंजक है । नीचे की तालिका से ज्ञातं होता हँ 
कि २५-साल का औसतन वाषिक वेतन (महंगाई भत्ता, 
किराया; अन्य भत्ते मिलाकर) विभिन्न कर्मचारियों को 
कितना कितना मिलता हैं या मिलेगा-- Fe 


< aq 
शासन क्लर्क. निम्न कर्मचारी 
केन्द्रीय सरकार (डाक तार) २३१६ १०८०. 
बम्बई सरकार २३२६ | EG 
४७५. i 
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है « गःश्रेणी के बेकों के लिए ये संख्याएं क्रमशः fies: 
लिखित है--कलरक--१७८६, २४२४, २३०४;२६१० और 
२३८७॥ ` 5 FP |" 
| SAAR कर्मचारी? 10२१) ९० ०;-९२४% ११८६ 
SAYA 0 198 oF Geri A bes ye ter SF Fg 
>£ Ga गःक्षेत्रों के सरकारी -कमंच/रियों-के प्रचलित 
और बॅक क मंचारियों 'के-्रस्तावित-वेतन्ों:में इसो. IRS का 
भारी अन्तर @ 1 क्या यह न्याय-संगत/दीखता है कि एक 
ही: योग्यता के कर्मचारो भाग्यवश. बेक में नौकरी पा-जावे 
तो मोज करें और सरकारी नौकर कष्ट भोगें:? - तब कौन 
बेंक छोड़कर सरकारी नौकर बनना पसन्द. करेगा ? | 


' १२ बेंकों से वित्तमंत्री ने जानकारी आप्त की & जिसके 
अनुसार ट्रिब्यूनल काः फैसला. लागू-करन पर उनकी 
२४१ शाखाएं बन्द हो जायंगी,: जिससे २५४९. कर्मचारी 

बेकार हो जयंगे,। बेको का व्यवस्था व्यय भी बहुत बढ़ गया 
हैं। १९४८ में परिगणितबेको का जो 'व्यवस्था व्यय 
९.५ करोड़ रु० था, वह १९५३ में १३,२५. करोड़ Ro. 

| हो गया हैं । छोटे कर्मचारियों के वेतन: ४६: प्रतिशत बढ़, 
गये हे, जबकि अधिकारियों केचेतने इन बर्षो में २४प्रतिशत 
बढ़े हैं। दूसरी ओर बेकों के लाभ १ ६४८ में ८ करोड़ 

` से १६४३ में ६.४ करोड़ रह गये हैं। (६४८ म हिपा: 


pil 
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रह गये हैं । 
डिपाज़िटर व जनता... 
बैंक विवाद-में मालिक और कर्मचारी ही दो दल 
हैं, जिनपर इसका प्रभाव पड़ता है । डिपाजिटरों पर जो | 


j 


1 


जिट ८७५ करोड़ रु० थे, १६५३ में वे ७४० करोड़ हू | 
नही | 


किसी भी बेंक के मेरुदण्ड होते हैं, ट्रिब्यूनल के फैसले का | 
भारी प्रभाव पड़ता है । हमें केवल उनके हितों को भी | 
नहीं देखना, समस्त जनता के आथिक हितों की रक्षा करनी | 
हैं। ६६००० बैंक कर्मचारी हैं, पर दूसरी ओर ६,५ | 
लाख शेयर होल्डर हँ व ६५ लाख डिपाजिटर हैं। उन्हें | 
क्यों भुला दिया जाय ? ईन सब के हितों का ध्यान करते | 


सरकार. के संशोधन an 

इन सब कारणों-से.भारत सरकार ने अपीलीय न्यायाः | 
ध्रिकुरण .(द्विब्यूनल)>के- फैपले --में निम्न लिखितः सात | 
संशोधन. किये हें-। -: EE : 
£ १. शास्त्री पंचाद; ने:देश-का -तीन वर्गों - में --श्रेणीः 
करण किया हैं,...किन्तू अब इसके बदले श्रेणीकररा: चार 
प्रकार का होगा। प्रथम. भंगी और द्वितीय श्रेणी के क्षत्र 
वे रहेंगे, जो शास्त्री पंचाट मे हैं । तृतीय श्रेणी के क्षेत्र 
म वे Wa नगर और कस्बे सम्मिलित होंगे जो प्रथमतया. 
द्वितीय श्रेणियों के क्षेत्र मे' नहीं आते. तथा जिनकी । । 


संख्या ३० हजार से अधिक हे । ४ 
age श्रेणी-में वे क्षेत्र-आयंगे; जो प्रथम, द्वितीयः तथा 
तृतीय: श्रेणियों के क्षेत्रों में नहीं आते । कितु ख? भाग 
के राज्यों तथा. दिल्ली, अजमेर और at से gaz ग' 
भाग के राज्य के चतुथं श्रणी के क्षत्रों में अवस्थित किसी 
भी बक पर अपील न्यायाधिकरण के. फैसले का या इस 
फसले के दिन ( २८ अप्रैल, १६५४ ) से पूर्वं औद्योगिक 
विवाद ( अपीली न्यायाधिकरण ) अधिनियम १६०० 
के अधी न. दिये .किसी फंपले का कोई: भी:: अंश an ad 
(XP Rag, उन बेकों -के बारे में, जिनकी- 
जनसख्या क भाग के- राज्यों, में कर. कुछ भाग. के राज्यों 


` [सम्पदः | 
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( दिल्‍ली, अजमेर और कुर्ग ) में २० हजार या उससे 
कम है तथा जहां पर सेन पंचाट, जो अब अवरुद्ध है, 
लांग है, वहाँ वेतन और भत्ते की वे दरे लाग्‌ होंगी, 
जो शास्त्री पंचाट में तृतीय श्रेणी के क्षेत्रों के लिए विहित 
1 aa 
३, ख भाग के राज्यों के Ua ग्रामीण क्षेत्रों में 
जिनकी जन संख्या ३० हजार या इससे कम है, अवस्थित 
gah पर तथा शेष ग भाग के राज्यों में स्थित उन बेकों 
पर जहां अवरुद्ध सेन पंचाट लागू नहीं है, यह पंचाट भी 
बिल्कुल लागू नहीं: होगा । 

४. श्रम अणीलीय न्यायाधिकरण ने शास्त्री daz 
के वेतत दरों से जो नए बढ़े हुए दरों का निणांय दिया हैं, 
सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है, किन्तु मंहगाई भत्ते 
का जहाँ तक सम्बन्ध है वह सभी क्षेत्रों में शास्त्री पंचाट, 
के अनुसार लागू होगा.।-इस संबंध में. श्रम न्यायाधिकरण 
के निर्णय को नहीं माना गया । | 

५. ३.१ जनवरी १६० को जो. कर्मचारी. कार्यः 
तियुक्त थे, उनके बढे हुए वेतन दरों का. समंजतः 
शास्त्री पंचाट दिए गए सूत्र के अनुसार ही होगा । अधिक- 
तम वृद्धियाँ चार मिलेंगी । रै 

६, संशोधित निर्णय के अनुसार जितना वेतन मिलना 
चाहिए, यदि किसी कर्मचारी को मार्च १६५४ को उससे 
अधिक वेतन मिल रहा है तो इन दोनों में जो अन्तर हैं, उसे 
इस निर्णय के लागू होने के बाद से तीन वर्ष में कमी 
ड हुए समान कर देना चाहिए -शास्त्री पंचाट और 
भम अपीलीय न्यायाधिकरण के निणांय में यह निहित हैं 


कि ३१ जनवरी १९५.० को कोई भी कर्मचारी जो वेतन. 


सरकारी संशोधनों 


(श्री कामात्ता प्रसाद त्रिपाठी, संसद्‌ सदस्य ) 


भारत सरकार ने अ्रपीलींय-ट्रिञ्यूनल के निर्णय पर 


जो संशोधन प्रस्तुत किए हैं , उनसे अनेक महत्वपूर्ण प्रशन ` 


उठ खड़े ह औद्योगिक ट्रिड ; प्ौद्यो गिक : 
खड़े हुए हैं। ...्रौद्योगिक ट्रिव्यूनल उस wa आः 


सष के अ ग हैं, जो मिल मालिक, मजदूर व सरकार 
हुदै थी और जिसके कारण- इमः सभी न्यायालयों को आदर 
र श्रद्धा की. दृष्टि से-देखते हैं | सभी की यद्दी धारणा 


सितम्बर ११४ ] 
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लै रहा है उसे किसी भी अवस्था से' कम नहीं किया 
जायगा | 

_ ४. यह निर्णय विशेष अवस्थाओं के कारण यूनाइटेड 
बॅक आफ इण्डिया पर, जो ४ वर्ष पूर्व चार बेको के मिलने 
से वना है, लागू नहीं होगा । 

“हूरल afar इन्क्वायरी कमेटी” ने १६५० मे यह 
सलाह दी थीकिग्रामों में बेको के प्रसार के हित में 
५०,००० से कम आवादी वाले शहरों में बेंक शाखाओं की 
स्थापना पर बेंक अवार्ड लागू नहीं करना चाहिए । सरकार 
ने यह सलाह ट्रिव्यूनल को भी दी थी, किन्तु उसने उसे | 
मामूली टेक्निकल आधार पर स्वीकार नहीं किया.। ,अब . 
सरकार ने शास्त्री पंचाट के सुझाव को स्वीकार करते हुए. 
ट्रिब्यूनल के फैसले में संशोधन कर दिया है | इसी कारण _ 

जहां बेंकों का कारोबार नहीं के बराबर है या बहुत कम 
है, ट्रिव्यूनल का फंसला लागू होने से रोक दिया गया हूँ 

यदि त्रावणकोर-कोचीन में न्यायाधिकरण का फंसला 

ज्यों का त्यों लागू कर दिया जाता, तो वहां के १६० बेंकों 
की हालत बहुत खराब हो जाती । वहां के मुख्यमन्त्री के 
शब्दों में वहां विनाश तक हो जाता | 

ae मालिकों के अनुसार संशोधन का १५ से १८ 
प्रतिशत कर्मचारियों पर असर पड़ेगा, कि उत्तके वेतन 
(wamé व भत्ते आदि मिला कर) कुछ कम हो जायंगे, 
जबकि बैंक कम॑ चारी कहते हें कि ४२ प्रतिशत कम- 
चारियों पर प्रभाव पड़ेगा | सरकार ने व्यवस्था की है कि 
एक दम कटौती का धक्का न लगे, इसलिए तीन वर्षो में 
उनके वेतन संशोधित स्तर पर लाये जावें । इस वर्ष कोई 
कमी .न हो-।. एक साल बाद स्थितिः पर पुनः विचार हो । . 


का दूसरा पहलू 


है कि इन न्यायालयों का निर्णय अन्तिम गौर मान्य है | 
सरक्रार कानून में दी गई गु जायश की शरण aw a । 
संस्थाएं कानून से बनती जरूर हैं, किन्तु उनकी प्रभावकारिता | 
हे । विशेषतः ट्रिब्यूनल या न्यायालय की प्रतिष्ठा लोक. | | 
विश्वास: पर कायम रद्दती हे। भारत सरकार ने संशोधन | 


॥ ५ 
Co 
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द्वारा ट्रिब्यूतल की निष्पत्षता या बद्धिमत्ता पर सन्देइ 
कट करके उसको स्थिति कमजोर कर दी है। , 

भारत सरकार ने संशोधनों के - पक्ष -में निम्नलिखित 
afeat दी. हैं-- 
(१) बेकिंग उद्योग पर असह्य भार 

(२) बेंकों के कम हो जाने से लेनदेन की राष्ट्रीय 
व्यवस्था को धक्का AAA | 

(३) seal में बेकिंग प्रसार की नीति को हानि । 

हम इन तीनों कारणों की परीक्षा. यहां करना चाहते 
हैँ । सेन निर्णय के श्रनसार पिले चार सालों से कुछ 
थोडे से अपवादो को छोड़कर बैंक अपने कर्मचारियों को वेतन 
महंगाई भत्ता दे ही रहे हैं, लेक्रिन उन्हें कोई कठिनता 
नहीं हुईं We न बेंक इस कारण फेल ही हुए हैं | ट्रिब्यूनल 
ने बंकों की क्षमता की चर्चा करते हुए लिखा था कि. “at 
बंलेसशीट det ने प्रकट किये हैं, उन्हें. देखते हये उन्हें 
ट्रिब्यूनल के निणंय मानने मं कठिनता नहीं होनी चाहिए |” 
( परा ८६) यह सभी जानते हैं कि संसार भर में 
बक श्रपनी प्रकट बलेंसशीट के श्रलावा कुछ गुप्त कोश 
भी रखते हैं । भारत भर में इसकी श्राज्ञा बैंको को मिली 
हुईं है | एक प्रसिद्ध बेंक के बारे में ज्ञात हुआ है कि उसने 
अपने ag रिजवं कोष में | ५० लाख रु० एक बारगी 


ही प्रकट रिजर्व कोष में डाल दिय । इससे कुछ अनु- 


मान किया जा सकता है कि उसके find कोष कितने होंगे 
श्रौर इससे यह भी मालूम हो सकता है कि YH की 
पसा देने को quar कितनी अधिक होगी | 
यरि हम १६४३ से १६५३ as zal द्वारा दिए गए 
डिविडंड पर एक दृष्टि डालें तो मालूम होगा कि ऐसा 


निर्णय अमल में लाने के बाद भी पहले की तरह 
डिविडेण्ड दिया गया है, जैसा. fs नीचे की तालिका से ज्ञात 
होगा I | 
उ Rk 
अलाहाबाद दें १८ प्रतिशत : 
| बक आफ मंसूर १६ प्रतिशत 
नेशनल TH आफ इण्डिया १६ प्रतिशत - 
'सद्रल बॅक १४ प्रतिशत 


| कु बहा ने तो शाने डिप्रिेन्ड चार सालों में बढ़ा 
दिए हैं । 
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“ag बैंक ५-से ६ प्रतिशत 
५ चाटेडे बैंक १२से १६ , 
. इम्पीरियल बँक 3४ से २६ 8 
maga बक १२ से १४ के 
मर्कन्टाइल बॅक १२ से २४३४, 


इन दोनों ताखिकाओं से स्पष्ट हे कि. सेन निर्णय ३ 
अमल में आने के बाद भी बैंको की आर्थिक स्थिति 3 
श्रवनति नहीं हुई है | 

एक दलील यह दी जाती है कि बेंकों के डिपाजिट कम 
हो गए हैं| झिन्तु रिजव' बेंक की रिपोट से पता चलता 
हे कि कः श्रोणी .के बेंधों केडिपाजिट में. कमी aa 
हुए भी उनकी श्रवस्था अच्छी रही हे । "ख? श्रेणी के 
at के डिपाजिट १० करोड़ २० बढ़ गए हैं | “ग? श्रोणी 
के चर्को के डिपाजिट पांच करोड़ और कार्यपू'जी १२॥ Afro 
बढ़ गई हे। इस तरह . डिपाजिटो की स्थिति निराशाजनक 
नहीं हे। फिर १६५४ की पहली छःमाही में तो डिपाज़िट 
भी बढ़े हे | बड़े ५ बेंकों में से चार ने लाभ भी प्रधिक 
कमाया-हे । यदि डिपाजिटो में कमी . हुई 2, तो उसका 
कारण सेन-निर्णंय नहीं, अपितु सरकार की ऋण ' लेने 
की श्रनेक योजनाएं श्रादि हैं । estat के बैंकों की 
सद्र में २० ्रतिशत वृद्धि, :डिब्रिङैण्ड में ८ प्रतिशत 
अधिकता आदि से यह स्पष्ट हे faa निर्णय के कारण 
हुई व्ययवद्धि का बेकों पर कोई प्ररिकूल प्रभाव नहीं पढ़ा 
हे। ख श्रेणी के बेंकों के ब्यय में २१ प्रतिशत afe होते 
हुए भी कुल आमदनी: १६ प्रतिशत बढ़ गई है और लाभ 

कमः नहीं हुए lis गे श्रेणी: के जिन 
Gael से बहुत चिन्ता. प्रकर की गई हे, उनकी भी 
कुल आमदनी बढी हे। इन सब अंकों को देखते हुए इस 
आशका का कोई कारण नहीं है कि अ्रपीलीय ट्रिव्यनल फे 
निण बंको पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं| कस्बों 


. नेये बक कार्यालया पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पढ 
लाख, 
रुपए की आमदनी बढ़ने से 


सकता, जप्ताकि ग श्रेणी के बेंक के 
बृद्धि होने पर भी ४४ लाख 
स्पष्ट हे। 

भारत सरकार ने श्रपने 


नों 


ज्यय म Wo 


[ सम्पदा 


बैंकों के: 


पन्च की पुष्टि में सरकारी नोऊरों : 
की तुलना बैंक कर्मचारियों से की है। पर यह 
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CR 5. 

यह वर्ष भारत में जीवन वीमा के इतिहास की दृष्टि 
से बहुत महत्त्वपूर्ण रहेगा । गत महायुद्ध के समय बढ़ते 
हुए मूल्यों और खर्च के कारण बीमा कम्पनिथों ने अपने 
प्रीमियम बढ़ा दिये थे । भारत सरकार ने न Hag इस से 
सहमति प्रकट की, बल्कि ऐसा करने का परामर्श भो दिया | 
कुछ समय वाद कम्पनियों ने उन बढे हुए प्रीमियमों को 
ही काफी नहीं समझा, और प्रीमियम फिर कुछ बढ़ा दिए। 
ag समाप्ति के बाद यह अनुभव किया जाने लगा कि इन 
बढ़े हुए प्रीमियमों से हम विदेशी कम्पनियों का मुकाबला 
नहीं कर सकते | इसलिए प्रीमियमों को कम करना जरूरी 
है।.बीमादारों को युद्ध के दिनों: Far तो बोनस मिला 
नहीं या बहुत कम मिला ari बोनश बढ़ा कर भी 
रेट की अधिकता के दोष को दूर किया जा सकता था, 
किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय बीमा कम्पनियों 
ने और विशेषकर बड़ी बीमा कम्पनियों नें बोनस अधिक 
देने की अपेक्षा प्रीमियमों में कटौती करने का fea 
किया । इस दिशा में पहिला कदम न्य इण्डिया कम्पनी ने 


बीमा संसार अचानक इस प्रकार की घोषणा को देखकर 
Ed DEC a 3: 22:20. 


ULE कि निजी ब्यापारिक कम्पनिया अधिक वेतन देती 


११०००) ₹० प्रतिमास मिलता हे, जबकि एक क्लर्क को 
िर्फ.१२६) Go । भारत सरकार का कोई प्रधान :श्रधिकारी 
भी->स्वयं प्रधान मंत्री तक इतना भारी वेतन प्रतिमा 
नहीं पाता | क्या. सरकार उसका वेतन. १०-१५ हजाररु० तक 
मकर देगी.? बेक्रो के कुल ५ प्रतिशत ga ्रधिक।री 
इल व्यवस्था ब्यय का,३० प्रतिशत रुपया लेते हैं, जब कि 
er कमचारियों-के हिस्से में oo प्रतिशत रुपया 
> | क्या. सरकार हुनके भारी Gal .को.कम करेगी.? 

दरू ने यद-विश्वास- दिलाया हे. कि एक.वर्ष तक वेतन 
मी _होगे । हमें. आशा करनी -चाहिए -कि -शीघ्र -ही . 
(ल का निर्णय पूर्णतः लाग हो जायगा | 


सितम्बर ५७ ] 


उठाया | ओरियण्टल ने इसका एकदम अनकरण किया ।- 


| et इस्पीरियल बैंक के सर्वोच्च अधिकारी को. 


बीमा कम्पनियों में प्रीमियम दरों में 
कमी करने की परस्पर होड़ भारतीय बीमा- 
इतिहास की एक महत्वपूर्ण क्रान्तिकारी 
घटना है । योग्य लेखक ने इसी पर कुछ 
प्रकाश डाला है | ; 


स्तब्ध रह गया । सभी, बीमा ` कम्पनियों के सामने, एक 
विकट समस्या आ गई कि वे नया -कारोबार अपनी : दरो, 
पर कसे प्राप्त करें, जब कि.दो बडी कम्पनियों नें अपने 
दर बहुत कम कर TTL १२ मार्च ५४:को इण्डियन 
लाइफ एव्योरेन्स एसोशिएशन ने इस स्थिति पर चिन्ता 
प्रकट करते हुए भारत सरकार से अनुरोध किया था कि 
वह्‌ छोटी बीमा कम्पनियों के हितों का विचार करते हूए 
बड़ी कम्पनियों से यह अनुरोध करे कि! वे अपने प्रीमियम 
दर पहले की तरह से बहाल कर दें ।इस एसोशिएशन ने 


अन्य बीमा कम्पत्तियों से भी. प्रश्‍न के सभी पहलुओं पर 
पूणां विचार करने तक रेट FLA करने HT आग्रह 
किया था । 


आजीवन बीमा पालिसियो की ad में अधिकतम 
कमी की गई थी । यह कमी बड़ी बडी रकमों की पालिसियों ? 
पर दी जाने लगी और कमीशन कम कर दिया. गया । इस 
से छोटी बीमा कम्पनियों को कारोबार . लेने मे कठिनाई 
हो गई और मध्यम श्रेणी के लिए कुछ दिवकते होने लगी | 
इसे नैतिक दृष्टि से अनुचित समझा गया ।अप्रेल-१६५४ के - 
प्रथम सप्ताह में लाइफ एक्योरेत्स कोंसिछ,की “कार्य समिति - 
ने इस प्रश्‍न पर विचार करके यह राय बनाई,कि „पालिसी ` 
की न्यूनतम रकम को: बढ़ा कर-तथाो कमीशन .के ,दरों में 
कमी करके प्रीमियम. दर ,कम -करता .कम्पत्तियों के द्वारा 
मूल भावना. के. विरुद्ध आचरण करना है | “इसलिए जित 
बीमा कम्पनियो ने अपते प्रीमियम दर कम कर लिए, हे, बे | 
३० अप्रिल तक अपने दरों का पुन; संशोधन करें ताकि 
उपयुक्त. दोष न.रहें.।, दूसरी कम्पत्तियों से भी यह अनुरोध | 
किया गया कि वे भी कोई,कटीती नः कर ।.यह प्रस्तत « 
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की बात है कि बीमा कम्पनियों ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक इस 


सलाह को मान लिया और एक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ते 
बढ़ते रह गई । आजीवन बीम! पालिसियो के दरों में जो 
` भारी कटौती की गई थी, वह कुछ कम कर दी गई | 
नया हल 
किन्तु इसके बावजूद नए दर पहले से कम थे ओर 
छोटी बीमा कम्पनियों के लिए अर्नुचत प्रतिस्पर्धा और 
मुकाबले का क्षेत्र खुल गया । इस समय एक राय यह प्रकट 
की गई कि आजीवन और मियादी बीमा के न्यूनतम दर 
नियत कर दिए: जावें । इण्डियन लाइफ आफिस एसो- 
शिएशन -ने :इसें स्वीकार नहीं. किया और 
खतरनाक मुकाबले. को रोकने : पर सहमत होते 
हुए:-भी.यह “सलाह देना उचित 'नहीं समभा कि बीमा 
कम्पनियों से दर तय करते को. अपनी स्वतन्त्रता छीन ली 
जावे । यह अनुभव fro गय्नाःकि व्यवहार में प्रीमियमो की 
न्यूनतम, दर स्व्यमेव देश की सभी कम्पनियों में लाग. हो 
जायंगी॥ यदि न्यूनतम at पहले से निर्धारित करली जाती, 
तो छोटी कम्पत्ियों:की स्थिति बहुत खराब न होती । अव 
तो उन्हें अनुचित प्रतिस्पर्धा का शिकार होना पड़गा'। इस 


लिए कार्यर्सामति ने अनुचित प्रतिस्पर्धाको रोकने के लिए 
कुछ और उपाय सोचने की सलाह दी । इसपर विचार ' 


करके ९ अगस्त ५४ के पत्र में लाईफ इंश्योरंस कौंसिल ने 
ferat:— 

१) १९५५ के अन्त तक २ करीड़ रु» तक कारो- 
बार वाली बीमा कम्पनी अपने प्रीमियम दर कम नहीं 
करेगी | यह भी सूचना दी गई थी कि कंट्रोलर इंश्योरेंस की 


अनुमति से एसी कम्पनी He दर कम कर सकती हैं, यदि" 
उस कम्पनी की समकक्ष कम्पनियों के दरों से संगति बिठाने 


के' लिए यह आवश्यक हो | 

(२) ३१ दिसम्बर ४५ के बाद यदि कोई कम्पनी दर 
घटाना चाहे, तो अपनी पूर्ण योजना और दर आदि की 
सूचना कॉथंसमिति को देनी चाहिए। कार्यसमिति इस पर 


विचार करने के बाद आवश्यक समझेगौ, तो वह सव बीमा 

कम्पनियों को सूचित करेगी । ' कार्यसमिति यह भी निएंय ˆ 
करेंगी कि क्या वे दर अनचित रूप से तो कम नहीं है और 
कोई सुव्यवस्थित कम्पनी उन्हें हानि उठाये बिना चालू भी ' 
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कर सकती है । वह यह देखेगी कि क्या उन लाभ सहि | 
दरों से बोनस भी दिया जा सकता है या नही । यदि उसके | 
बाद भी कमेटी दरों में कटौती को उचित समभेगी, तो वह | 
उसे लाग करने की तारीख आदि से सूचितः कर देगी । | 
इसके बाद कोई भी बीमा कम्पनी विना सूचना दिये उतनी. | 
कटौती तक अपने दरों में कमी कर सकेगी। यदि कोई बीम | 
कम्पनी वर्तमान योजता की अपेक्षा कोई और अधिक | 
आकर्षक नई योजना पेश करगी, जिसका उद्देश्य दरों में | 
कमी करना. प्रतीत हो तो उसे कटौती ही समभा जायगा | 
और कमेटी उस पर भी कार्यवाही कर सकेगी । | 
यह अनुभव किया गया है कि उक्त विधि पर चलने | 
से प्रतिस्पर्धा निवारण का उद्देश्य पूर्ण हो जायगा और | 
जीवन बीमा के क्षेत्र में प्रीमियम-दर की कटौती की लड़ाई | 
समाप्त हो चको हँ । | 
परिणाम--बीमा दरों मे कमी का एक मख्य परिणाम 
रोगा कि आज बीमा शुदा आदमी अपनी पुरानी पालि 
सियों को पेड-अप करान. पसन्द करेंगे, क्योंकि वे यह देख 
कि वर्तमान दरों पर वे कुछ बड़ी उम्र मे भी बीमा करा | 
सकेंगे । इससे बीमादारों का लाभ होगा । जिनंकी पालिः 
feat ‘aca’ हो च्‌ की है, वे अपनी पालिसी को फिर जारां | 
नहीं करना चाहेंगे। उनके लिए नयें दरों पर नई पालिसी 
लेंना अधिक लाभकारी होगा । जिन कम्पनियों नें अपनी | 
कम दरे नियत की हैँ, उनका इस वर्ष नया कारोबार बहुत 
अधिक होगा । वीमा एजे टों को भी इसी में लाभ है, क्यों | 
कि नई पालिसी पर पहले साल का कमीशन ३० प्रतिशत | 
मिलेगा। लेप्स पालसियों को ही फिर जारी करें 
से उन्हें थोड़। सा ही रिन्युअल कमीशन मिलैगा। आण 
बीमा एजेंट लोगों को अपनी पुरानी पालिसी aca’ होगे 
देकर भी नई पालिसी लेंने के लिए जोर दे रहे हँ। 
फिर भो “यह माना जाने लगा है कि बीमा दरों 
कटौती और ज्यादा बोनस के कारणं हम विदेशी ४ 
से मुकाबला करने में समर्थं हो गए हें । हमें आशा करती 
चाहिए कि सामान्यतः देश का बीमा उद्योग इस कटौती 
कारण नुकसान नहीं उठायगा । छोटी कम्पनियों को इसे 


अवश्य नुकसान होगा । उन्हें अपनी स्थिति को सम्भालती 
कठिन हो mami 
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| 
सके । 

हु | श्री के, सी. tg 
गी । | चा पयत दान eee वे 
तनी | पू'जीवादी देशों में अधिकांश उद्योग सम्पन्न लोग 
रीमा | अपनी ओर से चलाते हैं । भारत मे कुछ समय पूर्व तक 
बिक | प्रायः सभी बड़े उद्योग निजी धन्धों के रूप में चलते थे, 
रों में स्वातत्र्य प्राप्ति के वाद से भारत सरकार नें अनेक प्रधान 
यगा | उद्योग स्वयं चलाने का निश्चय किया है । परिणामतः आज 

६ | कृत्रिम खाद, टेलीफोन, इंजिन, जहाज आदि के बड़े-बड़े 
णिग कारखाने सरकार चला रही है 1 इन सरकारी उद्योगों 
अ | का. प्रबन्ध किस तरह किया जाय, यह समस्या आज 
ई | सरकार के सामने है । संसद का नियंत्रण. उन पर _रखा 
(एम | गायतो क्या उद्योग ठीक तरह से चलेगा, उसके देतिक- 
fe. ( PARA म प्रबन्ध कों. के सामने कठिनताएं-तो न आवेगी 
खग । भौर यदि. उसे संसद की आलोचना: व. नियंत्रण. से... मत 
ह | रस्म: जाय, -तो-..प्रबंधको-..की...मनमाती पर -जनतः_ का. 
लि: । विपत्रण:चही रहेया-। समयः समय-प्रर-प्रवत्थकर्ताओं को. 
जारी | कुछ कदम-उठाने पड़ते- हैं निजी-उद्योगों में-डायरैक्टर बोई 
लगी | व-कुछ: कर लेता- है. यदि>संसद -का.-नियंत्रण --रहे,, at 
पनी / री पर देश की-बदलती हुई राजनीति,, राजनीतिक -दलों 
बहुत | है प्रतिस्पर्धा आदि का अवांछत्तीय प्रभाव पड़ेगा. । आज 
क्यों | °? पल: किसी को प्रबन्धकर्ता नियत..करता है; कल दसरा 
शर्त | Ta अभीष्ट आदमी को मैनेजर बना. देता हैं । ये प्रइन 
करों “रबर हमारे सम्मुख उपस्थित होते हे । अन्य देशों में. इस 
आज | "ते में प्रचलित -प्रथाओ की जानकारी. मनोरंजक 
होगे रहेगी | 

| ईंग्लैण्ड- ब्रिटिश पालंमेण्ट को सिलेक्ट कमेटी ने 

में | स प्रश्‍न पर विचार करने के. उपरान्त राष्ट्रीय. उद्योगों 


सचालन के लिए एक स्थायी समिति बनाने की 
'फारिश की है । इस प्रश्‍न पर काफी मतभेद रहा है। 


रती 

गी कै. बनाई परकार ने अभी तक कोई स्थायी समिति नहीं 

at । उद्योग मंत्री के उत्तरदायित्व को सिंद्धान्तत 
शकार किया गया है, किन्तु अनेक उद्योगों में मंत्री इतने 


जार मे जाने में अपने को अस्थ पाते हें । 
स/ रा» अमेरिका में ३७ पूर्ण स्वतन्त्र सरकारी 


TORR") 
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कौरपोरेशन हे। १९३१. में कांग्रेस: ने -एक प्रस्तावः पांसः 
किया था, जिसके अनसार इन कारपोरेशनों ; कें बजट 
राष्ट्रपतिः कांग्रेस के सामने sea करता है और सरकारी 
आय व्यय निरीक्षक उनका-निरीक्षण: करता हे 


फ्रांसर-बिजली;: गैस या : कोयलाः आदि: सरकारी: 
उद्योगों 5 के: बजट; हिसाब” किताब: व 'बाषिक विवरणः 
छपते हे । : उद्योगः व्यापारः म त्री: इनकी रिपोर्ट: विधानः 
सभा में RTT RAS और :विंशेषःकमीरन'को इनःकेऽ 
संबन्ध में जानकारी प्राप्तःकरने काः पर्णतअधिकार रहता 
at Big 
काफी 2 विस्तृत है । 5हवाईज याकिथति क! सचलिन भी? 
सरिक्षार करती Ga संकसंगठन कम्पनियों aE 
संग्रठितः हें: ॥5हिस्सेदासैंटके inden ओरेःउल्तरदाथितेक 
TBH AL में।निहित/ रहते? हैं! और “मंत्री” are 
प्रति:उत्त रदायीएरहता हैं आन्तरिक वाय सेवा की केम्वेनो 
में पाल॑मेण्टःऔर सरकी रूआंघे-आे-संदेस्यं संचालक Gs" 
केःलिए चुनती है _ 1 
नारवे--सरकार उद्योगों में ५० प्रतिशत से अधिक _ 
हिस्से लेती हैं और शेयर होल्डरौ की मीटिंग में डायरेक्टंरों 
व चेयरमंन का चुनाव होता है । यह बोर्ड चार.सालों के 
लिए चुना जाता हैं। आधे सदस्यों तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष 
को 'पालेँमेण्ट ' चुनती हुँ '1 पालँमेण्ट नीति कां निर्धारण 
करती है, किन्तु विस्तार की बातों में हस्तक्षेप नहीं करत्ती! 
इसको अर्थ यह ह कि वहे ase: आदि पर कोई विचार” 
नहीं करती और न कम्पनी के कार्यों या! निजी मामलों की 
श्रालो वना करती है। शेयर होरँडरों के प्रतिनिधि के नाते 
मंत्री अवश्य पालेमेण्टःके सामने उत्तरदायी होती है! आय 
व्ययःकीःजांच Tera आडिंटर जनरल नहीं करता बल्कि ' 
अव्य कम्पनियों की भांति कानून के मातहत उसका हिसाब 
देखा: जाती है, कुछ समय पहले पालिबैण्ट ने अपना नियंत्रण 
और कठोर करने का सुझाव प्रस्तुत किया है । ' 


[ve | 
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र्र लिया>-राष्ट्रीय उद्योगों का संचालन स्वतत 
कारपोरेशनों द्वारा किया जाता & | जिनका निमाण 
बिधान सभा करती है । पालँमेण्ट की ओर से कम्पनी के 
कार्य का निरीक्षण करने के लिए कोई विशेष कमेटी नियत 
नहीं की जाती, परन्तु मंत्री ही उसके सामने उत्तरदायी 
रहता ह । 

' इटली--यहां सरकार उद्योगों में विशेष दिलचस्पी 
Sat है । समस्तं देश के बड़े उद्योगों में लगी हुई करीब 
५० प्रतिशत प॒जी सरकार की हैँ। अधिकांश - उद्योगों का 
संचालन आई. आर. आई. नामक कम्पनी करती है, शेष 
उद्योगों का संगठन ज्वायंटः स्टाक ' कम्पनियों के! रूप म 
होता है। पालंमेण्ट इनकी: देख ta के. लिए. कोई क्रमेटी 
नियत नहीं: करती : मंत्री ही उसके” सामने उत्तरदायी 
होता है | 

_ कनाडा--राष्ट्रीयउद्योगोः के संचालन के लिए 
क्राउन-कारपोरेशन संगठित fer जाते हैं | उनकी देखभाल 
के: लिये-स्थायी समिति-का-निर्वाचनः विधानं सभाः करतीः 
हे.किन्तु-इस:समिति मे-सभी राजनेतिकःदलों' के: अनुपात 
सें प्रतिनिधि: चने. जाते हैं। यह समितिं? इनः कारपोरेशनों 
की -बाषिक- रिपोर्ट .तथा-आयःव्यय के : तलपटं' कीः 'परीक्षा 

_ करती है: यह afah tae होल्डरों की वार्षिक बैठक 
की भांति अपना काम करती है । परम्परा के अनुसार: यह: 
समिति कारपोरेशन के स्टाफ की. नियुक्कि, कारोबार. तथा 
व्यापारिक रहस्यों पर जनहित-की दृष्टि से: विचार नही: 
करती।- ` we 

यूगोस्लेविया--गत चार वर्षों से -उद्योगों में हस्तक्षेप 
न करने तथा निजी उद्योगों की ओर प्रवृत्ति निरन्तर बढ 


रही हैं राष्ट्रीय उद्योगों में भी सरक।री महकमे सीधा - 


` हस्तक्षेप.महीं-करते । वे` एक कार्यनीलि का निर्धारण 
FAG कर वेते-हें । सरकार, उद्योग तथा स्थानीय शासन 
के पारस्परिक संबन्धों को पहले से ही तय कर दिया जाता 
है ।. इनकी -रक्षा-करते हुए. वे उद्योग स्वतंत्र रहते हुँ । 
किस्म, मात्रा तथा कच्च माल की खरीद और कर्मचारियों 
की नियुक्ति के सम्बन्ध, में भी बे. स्वतंत्र रहते हे ।. 


. उपयु क्त बिवरण से यह स्पष्ट हो .गया dae कि - 
te ae. 
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भिन्नःभिन्त देशों में नीति और कार्य प्ति. में 


vse] 


हुए भी इन उद्योगो को अधिकतम स्वतंत्रता देने को प्रवृत्ति 
काम कर रही है । इसके विपरीत भारत में -हस्तक्षेप की 
प्रवत्ति काम करती दीखती है । प्रायः सभौ देशों में राष्ट्रीय 
उद्योगों के लिए ज्वायण्ट स्टाक कम्पनियों की पद्धति स्वीकार 
की जा रही है। पूजी पर कहीं पूण अधिकार राष्ट्र का 
है तो कहीं ५० फीसदी तक। शासन का जो अधिकार 
सरकारों को प्राप्त ह, 
करती हैं, इसके लिए कोई पृथक्‌ कानून उन्ह नहीं बनवाना 
पडता । प्रबन्ध के उच्चाधिकारी, सरकारी कमचारी और 
सरकार द्वारा नियत गैरसरकारी प्रतिनिधि होते हूँ | 

किन्त इससे इस परिणाम पर पहुंचना भ्रम होगा कि 
इन पर पाल॑मेण्ट का किसी तरह का नियंत्रण नहीं होता 
पार्लमेण्ट इन उद्योगों के लिए पूजी निर्माण पर सहमति 
देती है तथा आवश्यकता होने पर अतिरिक्त पूजी लगाने 
की आज्ञा देती है । इस अवसर पर पालमेण्ट को समस्तं 
प्रश्न पर खली बहस करने का अवसर मिल जाता है| 
सावैजनिक हिसाब कमेटी तथा अनुमान कमटी FH कार्य 


' परं नजर डालने का मौका भी मिल जाता है । पिछले दिलों 


संसद “की एस्टिमेट ` कमेटी ' ने ' हिन्दुस्तान शिपयाडे को 
कार्य पद्धति कें सम्बन्ध में ' विस्तृत जानकारी चाही थी 


1 
| 
पु 


उसी के नाते वे प्रबन्ध | 


जो उसे दी गई थी । कम्पनी के विधान में साधारण आयः | 


व्यय परीक्षण के बाद सरकारी आडिटर द्वारा परीक्षण की 
भी विधान है | निम्नलिखित तीन तरीकों द्वारा भी पार्ले 
मेण्ट को राष्ट्रीय उद्योगों की प्री जानकारी दी 
जाती हैं | 
१, मंत्री द्वारा aaa समय पर दिये गये वक्‍त, 
२. संसद्‌ के सदस्यों द्वारां किये गये gaat के 
और ` 
३. संसद कें दोनों सदनों के सामने वार्षिक आप 
व्यय, लाभ-हानि तथा डायरैक्टरों की रिपोर्ट | 
महत्वपूण प्रश्न 
` सरकार द्वारा पर्याप्त और प्रभावकारी. नियंत्रण ५१ 
समस्या है, जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता, & 
उद्योग के प्रबन्धकर्ताओं को स्वयं अपनी इच्छा 


( शेष पृष्ठ ५११ पर ) 


| 


| 
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हस की आथिक 

क्रांति का 

सिंहावलोकन 
(३) 


(श्री अशोक एम” ए८) 


रूस की विकास योज- 


नां का आधारभूत 
सिद्धान्त उपभोग्य 
वस्तुओं की अपेक्षा बडी 


मशीनरी तथा विद्यत का 
उत्पादन रहा । 


यह निर्णय तो आरम्भ 
Hel कर लिया गयां था 
कि रूस को साम्यवादी बनाने 
के लिए उसका औद्योगी- 
करण परमावद्यक है | विद्यत 
योजना का प्रारम्भ १६२० 


म ही हो गया था लेनिन ने 
भी ? कहा था क्रि विद्यत 
तथा सोवियट पिल कर हो 
समाजवाद का निर्माण कर सकेंगे । 


कि रूस जैसा उस समय का गरीब देश औद्योगीकरण 
के लिए भारी प जी कहां से लाएगा । यही समस्या आज 
भारत के सामन भी है और राष्ट्रीय ऋण भी इसीलिए 
जारी किया गया हूँ । दूसरी समस्या यह थी कि पहले 
उपभोक्ता के लिए माल (Consumers Goods) 
Ua किया जाय या मशीनरी निर्माण उद्योग का विकास 
किया जाय। उसी समय यह भी अनुभव किया गया कि 
कई क्षें में एक साथ उन्नति करती पड़ेगी क्योंकि यह 
सेब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं । बिना फौलाद तथा 
दैजीनीयरिग उद्योग की उन्नति किए बिना अन्य क्षेत्रोमे उन्नति 


सितमबर ५४ ] 
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उजबेक का एक शक्तिशाली PALA केन्द्र 
सम्भव नहीं थी। पर लोहे तथा फीद्ाद का उत्पादन 
पर इस सम्बन्ध में दो समस्यायें थीं। पहली तो पहले ही बहुत कम हो चुका था । कोयला बाहर से आना बन्दै 


हो गया था । विदेशी पूंजी मिलनी सम्भव नहीं थी । 
इसलिए यह आवश्यक समभा गया कि निर्यात बढ़ाया 
जाए पर नवीन आथिक नीति के दिनों में निर्यात घट 
कर आधा रह गया थां । ( देखो जुलाई श्रंक ) इसलिए 
पंचवर्षीय योजना में सामूहिक खेती पर जोर दिया गया । 
इससे यद्यपि उत्पादन तो नहीं बढ़ा पर बाजार भें 
बिकने के लिए अधिक माल आने लगा और विदेशों 
को निर्यात करने से प्‌ जी कुछ अधिक मिलने लगी । यंत्री- 
करण को भी अपनाया गया, जिससे काफी मजदूरों को 
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कृषि से हंटाकर उद्योगों में खपाया गया | इसका परिणाम 
यह हुआ कि उनकी आमदनी बढ गई और वह अपनी 
आमदनी को उपभोक्ता सामग्री पर व्यय करने लगे पर 
सरकार को तो यह नहीं चाहिए था । वह तो मशीन 
उद्योग पर ध्यान देना चाहती थी और उसके लिए आव- 
इयक था कि पूजी बचाई जाए | इसके लिए दो उपाय 
अपनाए गए । १६३०-३१ म राशनिंग लागू कर दिया गया, 
ताकि जनता बहुत अधिक व्यय उपभोक्ता सामग्री पर न कर 
सके । एसा करने के लिए रूसी जनता को भारी त्याग 
करना पड़ा । रोज मर्रा की वस्तुएं एक स्वप्न बन गई । 
भारत के वित्त मन्त्री श्री देशमुख ने दो वर्ष पूर्व 
एक भाषण में बताया था कि रूस की भारी उद्योग 
प्रधान नीति के परिणाम स्वरूप १६१८ और १६३६ के 
बीच के वर्षों में वहां उपयोग सामग्री के मूल्य बेतहाशा 
बढ़ गे । रोटी का मूल्य १० गुना He का मूल्य १२ 
गुना, दला हुआ अन्त १३ गुगा सांस १० गुना, दूध ६ गुना 
आर बाकी कपड़ा ८ गुना महंगा हो गया । 
उस समय वहाँ देनिक राशन ४००० ग्राम अर्थात 
एक पाव से भी कम था । कठोर परिश्रम करने वालों 
को लड़ाई WISH बरद आध सेर रोटी मिलती थी। 
उन दिनों एक मजदूर का वेतन १००), के करीब था पर 
खुले बाजार में ५०) ३० सेर रोटी मिलती थी और एक 
ड़ा जूता २५०) २० में। दूसरे उत्पादन कर लाग किया 
al । इसका अर्थ यह था कि यदि एक चीज को बनाने 
में ५०) २० व्यय हुआ तो उसका मूल्य ५५) रख दिया | 
इस प्रकार जो पांच रुपए बचे, वो योजना की पति में 
लगा दिए गए । यह रूसी आय का सबसे बडा स्रोत वन 
गया । १६३७ में कुल बजट का ८० प्रतिशत इसी टैक्स 
द्वारा प्राप्त किया गया - 
रूस में कुल पूजीका ता 
में लगाया गया । इसका ei we 
विकास कायं सरलता से हो। प्रथम oa 
योजना 
पर कुछ ६४॥ करोड़ रूबल व्यय किए गए । 


au इनमे' 
से ५६॥ करोड़ बड़े उद्योगों पर व्यय किए गए:-- ४ करोड़ 
विद्युत पर तथा १० करोड़ यातायात पर । ४० प्रति- 


शत पूजी कृषि के लिए सुरक्षित रखी गई। पर 
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जब भी कोई कठिनाई उपस्थित हुई या पूजो: कौ कमा | 
प्रतीत हुई तो छोटे उद्योगों की उपेक्षा करते हुए बड़े | 
को भी प्राथमिकता नहीं दी गई। क्योंकि मशीन | 
उद्योग केद्वारा ही भविष्य में उपभोक्ता सामग्री का | 
निर्माण किया जा सकता था । दूसरी और तीसरी ga. 
वर्षीय योजना भें भी यद्यपि उपभोक्ता सामग्री पर 
पहली पंचवर्षीय यौजना से अधिक ध्यान दिया गया 
तथापि भारी उद्योगां को अविक महत्व दिया गया। 
इनके परिणामों पर हम आग विचार करेंगे। 

एक और प्रश्न जो योजना निर्माताओं के सामन 
आया यह था कि उद्योग का विकास उन्हीं स्थानों पर 
किया जाय जहां कि वह पहले से ही स्थापित हैया नई | 
जगहों पर । पुरानी जगहों पर यद्यपि बाजार और आवादी | 
तो थी, पर कच्चे माल की सुविधाएं कम थीं। 
यातायात की दिक्कतों को देखते हुए यह निर्णय किया गया 
कि उद्योग वहां खोले जायं | जहाँ कच्चा माल मिलता हूँ | | 
पर नए स्थानों में उद्योग शुरू करने के लिए | 
भारी पूजी की आवश्यकता थी जिसकी अत्यन्त कमी थी, | 
इसलिए धीरे थोरे ही उद्योग नए स्थानों पर खोले गए | | 
इस बात का भी ध्यान रखा गया कि देश का है। प्रत्येक | 
क्षेत्र आत्म निर्भर हो | एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो | 
जाएगा: = | 
| 


डौंबास में कोयला १६३१ १६३७ १६१० 
खानोंका प्रतिशत ९०.) ६०./ ३५. 
इस तरह कोयला खाने नए स्थानों पर खोली 


गई | 

{ तीसरा महत्वपूंएा प्रश्न यह था कि एक ही वस्तु की 
कई किश्मे होनी चाहिए या बहुत मात्रा मे" कम fret 
बनाई जाए । पूजी को कमी को देखने हुए यह निशंय 
किया गया कि कम किस्से अधिक मात्रा सें बनाई i | 
उदाहरणतया १६२५ में रूस में ट्रैक्टरों की केवल चर, 
किस्म थी । पर अमेरिका मे' ८० Pret’ थी । यंही बात 
उपभाबता सामग्री के बारे मे' ay | 


. | शेष पृष्ठ ४८९ पर ] 
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नोतिक आधार 


( श्री जीवनलाल एम. ए. ) 


कस्युनिजय का 


मी हि र 223 


सत्य की सदा बिजय होती है, यदि यह सही है तो 
किसी भी मत, सिद्धान्त अथवा आदेश का वह भाग, रूप 
या प्रेश, जो सच्चा हे, अवश्य ही विजयी होकर रहेगा 
और वह भाग जो सच्चा नहीं हुँ; असत्य, गलत या भ्रम 
जनित है, अवश्य ही हारेगा, अस्वीकृत होवेगा या भुला 
दिया जावेगा | कोई भी विचार प्रणाली या आदश पूणांतया 
सत्य नहीं होता और उसके विपक्षी दृष्टीकोण, विचार 
धारा या आदर्श में भी कुछ कुछ सत्य अवश्य होता है। 
इसी कारण, जैसा कि हैगल न कहा है, दो परस्पर विरोधी 
दृष्टिकोण अथवा विचारधाराओं के समन्वय और संधि 
त ही ऐसे आदर्श अथवा विचारधारा का जन्म होता है, 


` जिसमें उन दोनों की अपेक्षा अधिक सत्य हो । 


आजकल भी साम्यवाद अथवा लोकतन्त्रवाद के 
बिकल्प हमारे सामने उपस्थित है । और भारत की अवस्था 
परिस्थिति और संस्कृति, यूरोप, अमरीका, रूस या चीन से 
भिन्न है । इस कारण साम्यवाद या लोकतंत्रवाद में से कोई 
भी वाद, विचारधारा अथवा राजनीतिक या अथिक प्रणाली 
सोलह आने अपन मूल रूप में हमारे लिए ठीक या उपयक्त 
नहीं हो सकती है । 

तब क्या भारत के लिए इनम से किसी भी वाद का थोड़ा 

या बहुत उपयोग नहीं हो सकता हैं ? हम ऊपर मान चुके 
हैं कि अनक वाद भी सत्य का श्रंश होता है । तब क्यों त 
हम इनके दोष और गुणों की खोज करके इनमें सत्य को 
प्रांकन की कोशिश करें और उस सत्य को भारत की विशेष 
अवस्था में किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता हु, 
इसका पता लगायें । 

पहले हम कम्पूनिजम को ल ।पहल तो इसके कितन ही 
रूप हैं, भिन्न २ शाखाएं, सोशलज्म, ( socialism ) 
बोलसेविज्म इत्यादि परन्तु स्थूल रूप म कह सकत हैं कि 
इन सब वाम पक्षी बिचार धाराग्रों (Leftist 18 dio- 
Ideologies) के मुख्य seu तीन हैं : 

(१) उत्पादन का उद्देश्य जनता की सेवा होना 
चाहिये न कि मुनाफा या व्यत्रितगत लाभ | 


(२) हर एक को (8 minimum standard 
of living) अर्थात पर्याप्त जीविका का ग्राशवासन दिया 
जाना चाहिये । 

(३) व्यङ्गियों की सम्पदा और जीवनस्तर म अन्तर 
न्यूनतम होने चाहियें । 

यह तो हुए मृख्य उद्देश्य जिससे लगभग तमाम वाम 
रंगी विचार धराएं सहमत प्रतीत होती हैं। प्रश्‍न यह 
उत्पन्न होता है कि किसी भी देश की आधिक प्रण।ली को इन 
उद्देश्यों के अनुकूल बनाने के लिए वया उपाय हो कि 
साधनों या तरीकों का हम आश्रय लें । इसमें मतभेद हो 
सकता है, है भी, और होना भी चाहिये, क्योंकि प्रत्येक देश 
की अवस्था व परिस्थिति भिन्त २ होने के कारण सब 
जगह एक ही तरीका सफल सिद्ध नहीं हो सकता । कोई 

हते है कि हमें जबरदस्ती पू'जीपतियों से शक्ति और 
उनकी व्यक्तिगत सम्पदा अपहरण करके आथिक विषमता 
दूर कर देनी चाहिये चाहे इसमें हमें हिंसा, मारधाड़, खून 
खराबी का ही आश्रय क्यों न लेना पड़े | दूसरे कहते हें कि 
नहीं, वेधानिक उपायों द्वारा ही हमें आथिक समानता प्राप्त 
करनी चाहिये । यदि शक्ति का प्रयोग करना ही पड़े तो 
इतना ही, कि मजदूर वर्ग अपने आप को ट्रेड यूनियन म 
संगठित करके हड़ताल इत्यादि का सहारा ले सकें, परन्तु 
हमारा मुख्य कार्य प्रचार के द्वारा आम जनता का इस 
अन्याय की तरफ ध्यान खींचना और उसके प्रतिनिधियों 
द्वारा संसद में कानून पास कराकर इस प्रकार का आथिक 
नियन्त्रण करना हो कि ऊपर लिखे हुए उद्देश्य बिना किसी 
प्रकार की खून खराबी या हिंसा के कार्यान्वित किये जा 
सकें | तीसरा साधन यह भी हो सकता है कि हम निहित 
स्वार्थ वर्ग को समभा बुझा कर धर्म या नीति के नाम पर 
उनसे त्याग करने को कहें और विशेष कर उन्हें यह दिख- 
लाएं कि या तो स्वतः ही इन अधिकारों को छोड़ दो, 
वरता यह तुम से जबरदस्ती छीन लिये जावे । 

यद्यपि किसी उद्देश्य की प्राप्ति में साधन भी बहुत 
महत्व रखते हैं, परन्तु हमारे इस लेख का उद्देश्य धमं या 
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पण्य को afte से साध्य' अथवा मुख्य लक्ष्य की नैतिकता 
और औचित्य का विवेचन करना हैं 
इसमें तो सन्देह ही नहीं कि किसी भी प्रकार से हो, 
मनुष्य के छारा मदुष्य का आक शोषण बन्द होना ही 
चाहिए , बयोकि यह शोषण न्याय के मानवीयता और धमं 
सब के विरुद्ध है | दुनिया के मुख्य सभी धर्म शोषण हीनता 
के इस उद्देश्य में कग्यूनिजम से सहमत हें। ईसा मसीह ने 
कहा हुँ कि “यदि तेरे पास दो गाऊन हें तो एक उसको देदे 
जिसके पास एक भी नहीं ।"*“?” यह सम्भव है कि ऊंट 
सुई के छिद्र में से गुजर जाय, पर यह सम्भव नहीं कि 
धनवान स्वर्ग जा सके । 'धन का प्रेम सब बुराइयों की 
जड़ हूँ ।? 
तू अपने माथे के पसीने से कमाई हुई रोटी खा, जो 
काम नहीं करेगा, वह खायगा भी नहीं ।?? 
प्रत्येक से उसकी योग्यतानुसार काम और प्रत्येक को 
उसकी जरूरत के मृताबिक रोटी (आवश्यकता अनुसार) 
इन तमाम उपदेशो का एक ही सार और अभि 
प्रायः है कि कोई भी बिना परिश्रम, काम किये न जिये, न 
. रोटी खात्रे। विलासमय जीवन-यापन तो दूर की बात 
रही । अपने गरीब भाई के शोषण का तो प्रश्न ही नहीं 
उठता, उसकी यथाशक्ति आथिक सहायता करनी चाहिए, 
यहः तक कि जिस किसी भी चीज को तुभे. आवश्यकता 
नहीं (तात्कालिक) वह दूसरे को दे दे और नहीं देगा तो 
इस दुनिया का सुख तुझ भले ही मिल जाए, पर सच्चा 
स्वर्गीय सुख्‌ तृझे कदापि प्राप्त नहीं होगा । 
' , शम्बर मृहम्मद ने सूदखोरी को हराम करार दिया 
.हैं | देखा जाय तो किराया भी स्थायी सम्पत्ति का एक 
अकार का 72 । उन्होंने सम्पत्ति सम्बन्धी दसरे भी जो 
कानून या नियम बनाये है सव कूछ थोड़े से हाः 
व्यय, उत्तराबिकार में द्ीबी a ae a a 
i » मा वाप, Fel तक कि 
और भी रिश्तेदारों का हिस्सा यह सब बया दिख [ता है -- 
सिफ यही न कि मुहम्मद साहब यह नहीं चाहते चे £: 
मतुष्य मनुष्य का आथिक शोषण करे या 5 
रोटी खाबे । उनका अपना जीवन gaa Fe ये 
wo | | उनके अभिप्राय या विचार 
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से हाथों हँ पूजी 
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bey c ° ay डो A 
: धर्म-कत्तव्य हे कि जिनके पास नहीं है, उनकी सहायता और 


| 
को और भौ स्पष्ट करता है । यद्यपि वह धर्म और राज्य | 
दोनों के संस्थापक और अविनायक थे, फिर भी उनका 
अपना रहन सहन बहुत ही सादा, किफायत और गरीबों 
जेसा था । जब उनका स्वर्ग वास हुआ तो उनके घर 
सिवाए थोड़ी सी मिट्टी की हंडियों और चटाइयों के कद 
नहीं निकला । 

जहां तक हिन्दू धर्म का प्रश्न है, वहां तो ar | 
शास्त्रों में !क नहीं, सैंकड़ों जगह यह कहा गया है कि 
लोभ, वितृषणा, अर्थात्‌ निन्यावे का फेर ही सब पापों की | 
जड़ है । बेईमानी और अन्याय से धन प्राप्त करना पाप | 
और हिसा दोनों हैं। आथिक शोषण दूसरों antag | 
हितों और अधिकारों का कुचल देना नहीं तो और क्या । 
हैं और यह्‌ हैं उनका बुरा चाहना और बुरा करना। 
गरीबों के शोषण के वाद दान पुण्य करना, मन्दिर ad. 
शालाएं बनवाना तो सब ढोंग है, बेईमानी है । सच्चा 
दान वही हैँ, जो ईमानदारी से कमाए हुए Gh 
किया जाय । 

यदि ईमानदारी से भी पैसा कमाया हुआ हो तो भी 


i 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 


ay 
ay 


की जाय । “पहले औरों को रोटी.खिला कर तू खा? यह 
हमारे धर्म की आज्ञा हैं और है भी यह सही, क्योंकि 
गरीबों के बीच में अमीर रहना पाप है। वह ईश्वर वी 
भक्ति क्या करेगा जो मानव को भूखा मरते देख सकता | 
है और समर्थ होते हुए भी कुछ नहीं करता । fale | 
पांच महायज्ञों में अतिथि और बलिवैश्व देव यज्ञ सम्मिलित | 
किये गए हैं । वलिवैश्वदेव यज्ञ तो प्राणिमात्र में एकता 
के दशेन कराता है । 
दात्मा बुद्ध ने तो दुःख पिवृत्ति के आष्टांगिक 
या उपायों में से एक उपाय ही शुद्ध आजीविका बतलाग्रा 
है । जीविका उपार्जन की प्रत्येक को आवश्यकता है और 
यह्‌ अत्येक का कर्तव्य है, परन्तु वह होनी चाहिए “शुदध' 
ela [न उसकी आज्ञा दे या नहीं । -हमाएं 
THUR के अनुसार सिफ बेइमानी से धत प्राप्त करा 
ही पाप नहीं है, एक और भी बुराई है 'परिग्रह' ald 
[ शेष पृष्ठ ५०५ पर ] : 


on णणम्किलाणणणिजिणण 


[जङ्ग 


— 
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“१८ वीं शताब्दी तक 
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पश्चिमी अथशास्त का इतिहास - ? 


ee 
वाणज्यवाद 
“वाणिज्यवाद' या मर्कनटिलिज्म का प्रभाव १६ वीं से 
योरौप में रहा । सामंत- 
वाद के पतन के वाद शक्ति क। स्रोत सामन्तों के 
हाथ से छिन कर व्यापारियों के हाथ में amar और 
गांवों के स्थान पर शहरों का महत्व बढ़ता गया । प्रायः 
सव सामन्त व्यापारियों के ऋणी हो गये थे और यह ऋण 
उन्होंने शहरों में स्थित अपनी भूमि बेच कर चुकाया। 
साथ ही साथ सामन्तों की सन्तति शहरों में रहने लगी। 
( जैसे भारत में जमींदारों के लड़के गांवों में न रहकर 
शहरों में रहते हें । ) व्यापार में धन की अधिक आवः 
व्यक्ता पड़ने लगी | फलतः वाणिज्यवाद के सिद्धान्तों में 
at और सम्पत्ति पर अधिक जोर दिया गया । 
शहरों के प्रादुर्भाव के साथ साथ सरकारी कामकाज बढ 
गया और उसके साथ ही साथ व्यय भी । इसके लिए नए 
पए कर लगाए गए और इससे पंजी की आवश्यकता 
बढ़ती गई । उन दिनों कई युद्ध भी प्रारम्भ हुए । उनके 
लिए भी धन की आवश्यकता बढ़ती गई । इसी धन की 
आवश्यकता के कारण हो योरोप में बैंकों का अविर्भाव 
हुआ lah आफ इंगलेड सन १ ६६४ ई० में खुला ।, और 
रस सारे धन की प्राप्ति होती थी विदेशी व्यापार से। 
इक नामक एक व्यक्ति गोल्डन हिन्द नामक जहाज द्वारा 
षार करने एशिया आया और केबल ५००० पौंड व्यय 
करके डेढ़ लाख पौंड कमा गया | वाश्कोडिगामा नें जितना 
पय किया, उसका ६० गुना मुनाफा कमाया । ईस्ट इंडिया 
Trt ने १७ वीं शताब्दी में औसतन १०० प्रतिशत 
SUSI अपने भागोदारों को दिया । १६१७ में ईस्ट 
इंडिया कम्पनी ने १०,००,००० पौंड मनाफा कमाया, 
जवकि उसकी पूजी कल २,००,००० gis ही थी । रेले 
इसे भी कम बनाया है । 
“NTT की उन्नति के लिए आयात पर प्रतिबर 
॥ पाए । भारतीय वस्त्र यदि अंग्रेज महिलाएं पहनती 
' ` उन्ह भारी जुर्माना देना पड़ता था, पर इसके 


लेगा 


रा _ ( अर्थशास्त्र का विद्यार्थी ) 


वावभूद जव उन्होनें भारतीय रेशम का मोह नहीं 


छाझ तो भारतीय रेशम का आयालं परी तरह निषिद्धं 
कर दिया गपा । व्यापार से सम्पत्ति अर्थात्‌ सोने चांदी 
को वृद्धि होती हैं -और यही उनका ध्येय रहा । इनं 
सभो बातों का प्रभाव उ 1 समत्र की आशिक विचारधारा 
पर पड़ा | पर इसमे यह नहीं समझना चाहिए क्रि उस 
समय के सब लेखकों के विचार एक से थे । कछ लोगों 
की सम्मति में तो उनके विचारों में मतभेद अधिक थे 
और समानता कम । कछ लेखक तो इस पक्ष में थे 
कि जिस किसी तरह हो सोना चांदी को बाहर नहीं जाने 
देना चाहिए, पर कृछ लेखक सोना देकर भी कच्चा माल 
लेने के पक्ष में थे, ताकि भविष्य में और अधिक सोता एकत्र 
हो सके । १५४४-१६०० में अमेरिका से सोनें चांदी के 
निर्यात ने भी वाशिज्यवाद के विस्तार और प्रसार में 
बहुत सहायता दी । 

वाणिज्यवाद के सिद्वान्तो पर हमे सबसे पहली क्रम- 
वद्ध रचना सेरा (Serra) की लिखी हुई मिलती है जो 
१६१३ में प्रकाशित हुई । उसनें अपनी पुस्तक को एक 
छोटा सा नाम दिया “A Brief Treatise on the 
causes which make gold and silver 
abu.idant in kingdom where there are 
no wines” अर्थात्‌ जिन देशों में सोना चाँदी की 
खाने नहीं हें, उनको भी सोते चाँदी का विशाल भण्डार 
बनाने के कारणों पर संक्षिप्त निबन्ध । 

नीति और सिद्धान्त 

संक्षेप में वाणिज्यवाद की नीति और सिद्धांत निम्त- 
लिखित हें :— 

१ कोप-प्रायः ( पर सदैव नहीं ) सोने चांदी 
आदि मूल्यवान धातुओं को ही सम्पत्ति का सर्वोत्तम प्रतीक 
समभा गया । यह सम्पत्ति हर समय और हर स्थान पर 
रहती हैं ।” पैठी के शब्दों में व्यापार का मूल उद्देश्य 
सम्पत्ति का नहीं प्रत्यत सोने चांदी तथा हीरे मोती का 
ही बाहुल्य है ।” सन (Mun) के शब्दों में जिन राष्ट्रं 
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की अपनी सोने चांदी की खानें नहीं होती हैं, वे सत्र सोना 
चांदी प्राप्त करनें के लिए एक ही से उपायों का अवलम्वन 
करते हँ । जब युद्ध आदि कारणों से धन की माँग पूर्ति से 
अधिक होने लगी, तो इस कमी को पूरा करने के लिए 
बॅंक, an तथा ate आदि क्रेडिट के साधन शुरु हुए । 

२. विदेशी व्यापार--मूल्यवान धातुओं की प्राप्ति 
विदेशी व्यापार से होती थी, इसलिए विदेशी व्यापार को 
प्रोत्साहन देना सरकार का कतंव्य है । दूसरे शब्दों में 
ऐसे उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसका निर्यात 
किया जाता है और सरकार को इसके लिए जहाजों कां 
garg कंरंना चाहिए ताकि मूल्यवांन घातुएँ प्राप्त at 
त्रे” धन धान्य और सम्पत्ति कमांने का सबसे सरले 
उपाय विदेशी व्यापार है |” चाइल्ड एमे व्यापार को 
प्रोत्साहन देता चाहता है, जिसमें जहाजों का बहुलंता से 
प्रयोग हो । उसके शब्दों में कलकारखाने कृषि से अधिक 
लाभकारी हें 1 इस प्रकार कृषि की महत्ता कम हो गई | 

३, ब्यापारिक सन्तुलन--विदेशी व्यापार तब तक 
लाभप्रद नहीं हो सकता, जब तक निर्यात का मूल्य आयात 
के मूल्य से भविक नहीं हो जाता । अनुकूल व्यापारिक 
सन्तुलन के लिए आवश्यक हैँ आयात तथा निर्यात के 
अनुपात पर ध्यान दिया जाए | यदि निर्यात से आयात 
अधिक होगा तो उसका मूल्य हमें सोने से चुकाना होगा । 
यह स्थिति सहनीय नहीं हैं । फलतः निर्यात अधिक होनाः 
ही चाहिए । इसके लिए दो बातों की आवश्यकता होती 
ह । सस्ता माल खरीदा जाए तथा महंगा बेचा जाए। 
साधारणतः दोनों बातों पर जोर दिया गया, पर दूसरी 
बात को विशेष महत्व दिया गया । 

ओद्योगिक तथा व्यापारिक नियंत्रण--निम्त साधन भी 
अनुकूल व्यापारिक सन्तुलन के लिए अपनाए गए जो इस 
प्रकार थे: , 

सरकार ने निर्यात को आथिक सहायता दी तथा 
आयात पर प्रतिबन्ध लगाये । विदेशी आयात से देशी 
उद्योगों को बचाने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया 
गया । विदेशी प्रतिस्पर्धा का अच्छी तरह मुकाबला किया 
जा सके, इसलिए व्यापार पर कुछ थोड़े से लोगों या 
कम्पनियों का एकाधिकार स्वीकार किया गया । ( केवल 
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ईस्ट इंडिया कम्पनी ही भारत से व्यापारे कर सकती | 
थी । ) विदेशों में अपना धनन जा सके, इसलिए आत्म. | 
निर्भर होने के प्रयत्न किए गए । व्यापारियों | 
सहूछियतें दी गई । सेना और नौ सेना की सहायता है| 
कमजोर देशों पर अविकार किया गया और उन्हें Faq 
कच्चा माल पैदा करने पर बाधित किया गया, जो कि मातू. | 
भमि को बेचना आवश्यक था भौर बदले में बहुत मझी / 
भाव पर उन्हें तय्यार माल खरीदना पड़ता था | | 
यही समय था जब भारत पर अंग्रेजों ने अधिकार करना) 
शुरू किया और बंगाल के जुलाहों को अत्यंत सस्ते दामों | 
पर रेशम बेचने के लिए बाधित किया । इस उत्पीड़न पे | 
बचने के लिए बंगाल के संहस्रों जुलांहों ने अपने हाथ के| 


|| 
| 


अंगूठे काट लिए, ताकि ईस्ट इंडिया कंम्पनी के अधिकारी) 
उन्हें इसके लिए बाध्य न कर सकें । मार्शल ने लिता | 
है कि चीनी और चांदी बिना खून की नदी बहाएं योरोप | 
में कभी नहीं आई । यही उपनिवेश वाद क| 
प्रारम्भ था | | 
ao a | 

आर्थिक सिद्धान्त | 

s | 

| 


मूल्य ( वैल्यू ) का सिद्धान्तः-मध्यकालीन युग षे | ` 


किसी वस्तु का मूल्य उसे बनाने में होने वाले व्यय प| 
निर्भर माना जाता था | पर अव इच्छा और चाह का भौ| 
मूल्य निर्धारण में प्रभाव स्वीकार किया गया | । 

व्याज का सिद्धान्त--अधिकतर वाणिज्यवार्द | 
लेखकों क' विचार था कि यदि व्याज की दर कम हो| 
तो रुपया सुविधाजनक शर्तो पर उधार मिल सकेगा, | 
व्यापार के प्रसार में सहायता मिलती है । चाइल्ड के 
अनुसार कम दर का व्याज पम्रितव्यथिता तथा उद्योग 
स्वाभाविक जननी है और पूजी सरलता से मिल सकते है 
कारण यह व्यापारियों को आकर्षित करती है | थामस 
व्याज लेते का समर्थक था, क्योंकि इससे गरीब व्यापार्सि 
को ऊंचा उठन में सहायता मिलेंगी और विधवाएं, a) 
तथा भलेमानस अपनी पूजी व्यापार में लगा सक 
उनके अनुसार घन अनुत्पादक है, पर वें यह भूल गए ॥ 
धन से ही हम पूजी प्राप्त कर सकते हैं । 

जनसंख्या का सिद्धान्त--कुछ युद्धों की अषि 
तथा कुछ उत्पादन की अधिकता के कारण वाणिज्य 
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क जन संख्या के हामी थे । फीरट्रे ने कहा कि 
qrqetat और जनसंख्या दोनो एक दूसरे की जननी हेँ। 
गब्स के अनुसार जव जनसंख्या बढ़ जाए तो बड़ी हुई 
८ जु रु 3 na. howd = Si 5 नै ° 

जनसंख्या उपनिवेशों में बस जाए और जब वहां भी 
जनसंख्गा बढ़ जाए, तो यृद्ध होगा तथा मृत्यु और विजय 


Lp 
लेखक भर्धि 


द्वारा इसका फेसला होगा । 

उत्पादन के अंग-तत्कालीन व्यापारियों या 
उद्योगपतियों को केवल उत्पादन से मतलब रहा, इसलिए 
उत्होंते वितरण अर्थात्‌ वेतन तथा किराये आदि 
के बारे में कुछ नहीं कहा । पर उत्पादन मे उन्होंने श्रम 
को अधिक महत्व दिया । पेटी के अनुसार यदि क्रियाशील 
श्रम पिता है तो भूमि माता ।? इस बात का प्रभाव निर्बा- 
धवादियों ( फिजियोक्रेट ) पर भी पड़ा और एडमस्मिथ 
पर भी। कहा जाने लगा कि “सब राष्ट्रों की सम्पत्ति 
वहां के श्रम पर निर्भर करती है ।? 

बिभिन्न पेशा कॉ उत्पादनशीजता--व्यापारी, 
faedt तथा किसान ही देश में बिदेशी सम्पत्ति लाते हैं। 
शेष केवल उसे एक दूसरे को देते रहतें हैं । समाज मैं 


सबसे महत्वपूर्ण स्थान व्यापारियों को प्राप्त था उनके बाद 


क्रमशः जहाजियों, उद्योगपलियों तथा किसानों का नम्बर 
आता था। बाकी सब अनुत्पादक श्रेणियों में आते थे । 
यही सिद्धान्त एडम स्मिथ के उत्पादक और अनुत्पादक श्रम 
म छागू हुआ | 
कर--अ|जकल कर लगाते का आधार कर दे सकने 
की क्षमता मानी जाती है । पर वाणिज्यवादियों के अनुसार 
किसी को सरकार से जितना लाभ हो, उसे उतना कर 
परकार को देना चाहिए । कर ग्यष पर लगता था, बचत 
पर नहीं । 
सर जेम्स स्टुअर्ट इंग्लेड का प्रसिद्ध वाणिज्यवादी लेखक 
Wag फ्रांस, जम॑नी , इटली तथा हालेंड में भी रहा। 
सने भी अपनी पुस्तक का नाम छोटा सा रखा | 
a ito the Principles of Politi- 
atic rea being an essay 001. dome- 
हु y in free nations in which are 
culture pe onsidered DOSE UD eer 
interest ee ustry, on ot )) 
१ ulation, banks, exchange, 
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Public credit and taxe, उसके शब्दों में 
अथशास्त्र में राष्ट्र की समस्त समस्याएं आ जाती 
४ | वह्‌ व्याज का समर्थक ari उसे यह ज्ञात भी 
था कि मूल्य मांग और पूति पर निर्भर करता है पर पूजी 
के सम्बन्ध में उरका कोई विचार नहीं था । 
हं सत्र विचार उस समय के अनुसार ठीक प्रतीक 
होते हें तत्कालीन विचारको नें सरकारी हस्तक्षेप का भी 
उस दशा में समर्थन किया जब निजी उद्योग आगे नहीं 
बढ़ता | 
यही स्थिति १६२६ की मंदीसे पैदा होगई थी । सोना 
इकट्ठा करने पर पुनः जोर दिया जाने लगा । आयात कर फिर 
लगा दिए गए | आयात की मात्रा निश्चित कर दी गई । 
निर्यात पर सरकारों ने ( बाउंटी के नाम से) आर्थिक 
हायता दी । मुद्रा की कीमत कम की गई । सरकारी 
योजनाएं निजी उद्योग मे सरकारी हस्तक्षेप की सूचक हें । 
राष्ट्रीयता की भावना फिर जागृत की जा रही हू । यह 
स्थिति आज भी वैसी ही है इसमे और वाणिज्यवाद मो 
बहुत समानता है इसलिए इसे नवीन वाणिज्यवाद ( न्यू- 
मर्केण्टलिज्म का नाम दिया गया उपनिवेरावाद (कौलोनिय- 
लिज्म) तथा साम्राज्यवाद (इम्पीरियिज्म) में यह भेद हें 
कि पहली चीज १६-१७वीं शताब्दी को और दूसरी २०वीं 
शताब्दी की । सम्राज्यवाद मो अपने अधीनस्थ देशों से 
शासक देश पू जी लगाते हें (भारत की रेले ब्रिटिश पूजी से 
ही बनी ) पर कौलोतियों मे कोई देश पूजी नही 
लगाता था | 


[ पृष्ठ ४८४ का दोष | 

रूस मों उत्पादन के छोट साधनों पर कारखानों 
के उद्योग से अधिक महत्व दिया जाता हे । पहले उद्योग 
का एक लक्ष्य निश्चित किया जाता है फिर कारखाने 
का, एक एक कारखाने की लक्ष्य पूति पर बाद में अधिक 
ध्यान दिया जाता है । 

न केवल उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाता 
हें प्रत्यृत वित्तीय तथा मूल्य का निर्धारण भी योजना 
में कर लिया जाता है । प्रौर एक बार योजना वन जाने 


पर परे जोर शोर से इस पर अमल किया स | । 
= = (PAT) 


[ ४०९ 
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सवा गीश क्रान्ति 
भदान आन्दोलन व्यक्ति और समाज दोनों के 
बदलने का आंदोशन है । बौद्ध धर्म वालों ने व्यक्ति के 
लक म ही बदलने पर 


कि 


जोर दिया हे । 


#4 वे समभते थे कि 
इससे समाज मे भी परिवर्तन हो जाएगा । ठीक उसी तरह 
भगवान शकराचार्य ने सन्यास्तियों की बडी जमायत 
तयार कर जीवन मल्य और समाज के मूल्य FIAT की 
योजना की थी । आज रूस में समाजवाद है। वहां वें 
ऐसा ama हें कि ऐसा वातावरण पैदा करो fe समाज 
के बाह्य रूप में परिवर्तन हो जाए । लेकिन वहां अनेकों 
गद्दार पंदा हो रहे हें। हाल ही में झूल के एक बड़े नेता 
अर्थात बरिया कौ फांसी दी गई | ईसका अर्य हैं कि रूस 
की समाजवादी रचना में कमी हें, क्योंकि अमेरिका te 
पूजीपति देश में भी इतने गहार पैदा नहीं होते et 
लिए हम एकाँगी क्रांति नहीं चाहते हें। हम व्यक्ति 
और समाज दोनों के जीवन मूल्यों में परिवर्तन लाना 
चाहते हैं। ऐसा होने पर ही शासन-मुक्त समाज की 
रचना सम्भव है। 

--जयप्रकाशना रायण 

० ० कद SO 0 

चान म जलप्रलय से संघषे 
आज जव [बहार व आसाम के. जलप्रलय ने समस्या 
की भीषणता को फिर से हमारे सामने ला खडा कि- 
या है, तव चीन ने किस तरह अपनी विकट समस्या 

को हल किया, यह जानकारी मनोरंजक होगी । 

याड्त्जी और हवाई नदियों पर उनके उमड़ते जल- 
Tags विरुद्ध एक भयानक लड़ाई चल रही हे। दस 
लाख से ऊपर किसान और जन मुक्ति सेना के सिपाही 
आजकल इन नदियों पर सेकड़ों किलोमीटर की द्री में 

पुरतों को मजबूत करने के संघर्ष में जूटे हुए हें । 
' बुहान में, नदी को काबू में लाने वाले १ लाख से 
अधिक लोग, शहर के चारों और फंल पतों के १०० किलो 
मीटर लम्बे सिलसिले को मजबूत करने के लिए, दिन-रात 
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संघर्ष कर रहे हैं । उन्होंने TAT को उमड़त पानी से ऊंचा | 
कर दिया है और खतरे की जगहों पर बचाव की विशेष 
व्यवस्था कर दी है | 
हवाइ नदी पर भी लोग पाती के उमड़ते वेग से टक्कर | 
हे हैं। इसके निचले मार्गों में इस साल इतनी वर्षा 


८ 


॥ 
i 
| 
| 
| 
| 
ई है जितनी कि बीसियों वर्षों में कभी नहीं हुई थी। | 
बहुत सी जगह, नदी का पानी पहले के उच्चतम eazy | 
भी १ मीटर उचा दो गया हवाई नदी योजना के | 
अन्तरगत, पिछले कुछ वर्षो में, जो जलभण्डार, जल नियंत्रण | 
व्यवस्थाएं और निरोधक खातें बनाई गई हैं, वे सव बाइ | 
के परिणामों को रोकने और सीमित करने में बहुत हो | 
उपयोगी सिद्ध हुई हँ । नदी के किनारे के मुख्य पुश्ते अब | 
और भो GA उठाए जा रहे हैं | | 
लोक रकार, पीकिड के केद्रीय मुख्यालय के द्वारा, | 
इस स्थिति की खूद व्यवस्था कर रही है। स्टीमर, नौंकाएं, | 
लारियां, ट्रके और यातायात के अन्य साधन पुरतों को | 
मजबूत करने वाला हजारों टत सामान बराबर नदी-तहों | 
पर ले जा रहे हैं । नाजुक जगहों पर हवाई जहाज आकाश | 
से सामान गिरा रहे हँ । जो स्थान वर्षा की अधिकता या | 
नदियों के पानो से डूब गए हैँ, वहां किसानों को खेती से | 
पानी खींचने के लिए पम्प दे दिए गए हूं । | 
स्थानीय सरकारी अधिकारी पुरतों पर चलने वाले इस | 
संघर्ष का वहां उपस्थित रहकर नेतृत्व कर रहे हैँ । किंसात | 
और स्थातीय अधिकारी, जिस बीरता का परिचय दे | 
हैं उसके बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं । Bt प्रान्त 
में याइत्जी नदी के चिड क्याड भाग की क्याड.लिड 
काउण्टी के डिप्टी मजिस्ट्रेट लि ता-हान नें, २२ जुलांई को 
जब वह वहां का कार्य निरीक्षण कर रहा था, Get की 
व्यवस्था में एक सूराख नजर आने पर उसे अपने शरीर सै 
रोक दिया | ag और उसके साथ के दसरे लोग उस दरार 
मं से दौड़ने वाल पांनी को उस वक्‍त तक रोके रहें जब तक 
कि नदी से संघर्ष करने वाले दूसरे लोग वहां नहीं १ 
गए और उन्होनें कोई तीस मिनट में उस दरार को ब 
नहीं कर दिया । 
a: प्रान्त में याड.तजी नदी के किनारे की वर्या 
काउण्टी में एक मुख्य पुरते के ऊपर बनाई गई मिट्टी 


ee 
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छोटी दीवार जब खि सने लगी तो जन-मुक्ति - सेना के २८० 
सैनिक और १०,००० किसान अपनी पीठ पर चटाइयां 
बांध कर उसके सहारे खड़े हो गए और एक किलोमीटर 
लम्बी यह इंसानी दीवार पानी को रोके रही । ११ जलाई 
की रात को पूरे तीन धंटे तक वे इस स्थिति में खड़े रहे 
और जब काफी संख्या में दूसरे सहायक पहुंच गए और 
उन्होंने दीवार को मजबूत कर दिया, तभी वे वहां से हठे। 
अमरीका से युद्धसामग्री का निर्यात 
जैप्ता प्रेसीडेंट आइजन होवर ने पारस्परिक सुरक्षा 
कार्यक्रम ( म्युचुअल सिक्‍योरिटी प्रोग्राम ) पर रिपोट देते 
हुए कहा था “2: मरीकी उद्योग विदेशों के बाजारों पर 
बहुत आश्रित हैं।' इस प्रकार अमरीका जो विदेशी 
व्यापार करता है, उसमें विदेशों को दी जाने वाली फौजी 
सहायता का 'बडा भाग होता है । उपयुक्त रिपोर्ट में 
आइजनहोवर महोदय ने कहा- संसार के सभी भागों में 
जो हमारे मित्र हें उनके पास हम उत्तरोत्तर अविकाबिक 
फौजी अस्त्र-शस्त्र भेजते रहे । १६५२ में हमने ३.८ अरब 
डालर से ज्यादा का फौजी सामान भेजा जो १६५२ 
के भेजे हुए सामान से ६० प्रतिशत अधिक था। अक्टू- 
वर १९४९ से, जब कि हमने फौजी सहायता कार्यक्रम 
प्रारम्भ किया, ३१ दिमम्त्रर १९५३ तक हमने कूल 
७.७ अरब के डालर के मृल्य का फौजी सामान बाहर 
भेजा है।” आइजनहोवर महोदय ने संयुक्त राज्य अमे- 
रिका की कांग्रेस को यह भी सूचना दी कि “संसार 
व्यापी पैमाने पर हमने ३१ दिसम्बर १६५६ तक निम्न 
फौजी सामान भेजा ! ९९,४४४ विद्युत चालित और 
सिगनल यंत्र ३०-७५२ टेक तथा अन्य रणगाड़ियाँ 
१,७६,३४३ मोटर गाड़ियां ३०,०३७ बड़ी तोमें इत्यादि 
३,५३,७२,००० के लगभग बड़ी तोगों की गोलियां 
भादि ६०९ सपृद्री रण-पोत, ५३४० हवाई जहाज, 
२०,००,००० ay छोटे-मोठे अस्त्र-शस्त्र मशीनगर्ने 
त्यादि, और इनके साल मे छोटे अस्त्र-शस्तों की ११० 
करोड़ गोलिया ।” Sepsis आइ जनहोवर न यह भी 
कहा, “ag स्मरण रहना चाहिए कि पश्चिमी योरप 
BM एवं डालर वोष में जो प्रगति दिखलाई पड़ रही 
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© बह संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा योहुप में जो बहुत 
अधिक फौजी व्यय किया गया हैं उसी का फल हू। 
पर आइजनहोवर महोदय इस बात से थोड़े खीझे थे कि 
सब ही यूरोपीय देश कृठिन-मुद्रा क्षेत्र से कम खरीद करने 
लगे हैं। संधार के दूषरे देश भी आमतौर से अपनी 

विदेश मुद्रा को सचित कर रहे हैं, इसके फलस्वरूप ही 

सयृक्त राज्य अमरीका का विदेशी व्यापार बढ़ा नहीं, 

स्थिर रहा।” और प्रेमीडेट महोदय ने कहा कि “हम 

कदापि इस प्रकार के स्थायित्व को नहीं चाहते, स्थायित्व 

वाले अर्थ-शास्त्र का कदापि यह अर्थ नही होना चाहिए 

कि वह ठहरा हुआ अर्थ-शास्त्र रहे ।” 


भारत में गोवध समाप्ति की ओर 

भारत के संविधान में गोरक्षा का निदेश राज्य सरकारों 
को दिया गया हँ। पिछले एक दो वप्रों से जनमत भी 
गोवध निषेध के पक्ष में होता जा रहा है। इस सम्बन्ध 
में अत्र तक कितनी प्रगति हुई है, यह जानकारी रोचक 
होगी । 

इस समय भारत में बम्बई और कलकत्ता जेसे बड़े 
शहरों को छोड़ कर शेष स्थानों पर गो वध नहीं है। 
मध्यभारत, मेसूर, भूपाल, पेप्सु , राजस्थान और मध्य- 
प्रदेश ने गो वध पर कानन द्वारा रोग लगा रखी है | बम्बई, 
मद्रास, Wael बंगाल हैदराबाद, त्रावणकोरःकोचीन, 
आसाम और सोराष्ट्र में उपयोगी पशुओं का वध निषिद्ध 
है, जिनमें गौभी सम्मिलित हें। अजमेर, कुरे, हिमाचल 
प्रदेश,कच्छ,मणिपुर,त्रिपुरा,विध्यप्रदेश और पंजाब में गोवध 
नहीं होता । दिल्ली में नगरपालिका ने गायों के वध पर 
रोक लगा रखी है । उत्तर प्रदेश में एक गो-सम्वद्धंत समिति 
इस प्रश्न पर विचार कर रही हैं। अनेक नगरपालिकाओं 
और जिला बोडों' ने अपने क्षेत्रों में गोवध निषिद्ध कर ही 
रखा है । बिहार विधान-मंडळ के सामने एक विधेयक पेश 
है जिसमे गायों और बछड़ों के वध पर पूरी रोक लगाने 
की मांग की गई है | 

कलकत्ता और बम्बई जैसे बड़े शहरों म यह समस्या 
अब भी मौजूद हे | बाँ दुधार पशुओं के सूख जाने पर 
उन्हें पालना किन हो जाता है और मालिक उनका वघ 


४९१] | 
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का देते हैं। केन्द्रीय सरकार सम्बंधित राज्य सरकारों को 
इस बात का प्रोत्साहन दे रही है कि ऐसे पशुओं को शहरों 
से देहात में भेज दिया जाय, जहां पर उनकी 
ठोक देखभाल हो सके । रेलों ने बम्बई, कलकत्ता और 
मद्रास से सूखे पशुओं को ढोनेके लिए किराए में खाप्तरियायत 
की है ।केन्द्रीय सरकार ने गो-माँस के निर्यात पर भी प्रतिबंध 
लगा दिया है क्योकि उससे देश में गोवध को प्रोत्साहन 
मिलता था । 


किन्तु गोरक्षा समिति बम्त्रई के अध्यक्ष श्री चिरंजी 
लाल लोयलका के कथनानुसार वर्तमान कानूनी प्रतिबंध 
बेकार हैं। सन्‌१६५५--४६ में १५,८४, ५०० ME बाहर भेजी 
गई । सन्‌ १९५२-४३ में निर्यात के अंक ६७,७७,१२४ 
तक ऊंचे चले गए । स्वतंत्रता के बाद गोमांस का निर्यात 
भी बढ़ गया हें ! इस समय भी ५३ लाख रुपए का गोमाँस 
बाहर भेजा जाता हैं | उन्होने कहा हू कि यदि सरक्रार सच- 
मृच गोवध रोकना चाहती हे तो वह खालों का निर्यात भी 
रोक सकती हे, क्योंकि इससे उपयोगी गायों के वध को 
प्रोत्साहन मिलता है । 
गोहत्या विरोधी समिति के अनुसार केवल १२ वूचड़खानों 


में ही गोवध नहीं होता, उनसे बाहर भी काफी संख्या मं 
गोवध किया जाता है | 


Uy 


नया खाद्य ¦ वज्ञानिकों का अन्त्रेपण 

पिछले कूछ वर्षो में अनाज संसार की एक इधान 
समस्या थी । भारत को ही'प्रति वर्ष सवा डेढ़ अरव रुपए 
का अनाज मंगाना पड़ता था । जमीन और वर्षा पर निर्भर 
न रह के वैज्ञानिक इस समस्या के हल में 


हा लग गए और 
उन्डात एक नया खाद्य ge निकाला है । 


विज्ञान ने ऐसी श्रौषधियों की खोज की, जिनसे 

भनुष्य की आयु में वृद्धि हो गई है उसने पहनने के 
आइचयंजनक वस्त्र तैयार कर दिए हैं और शब्द की गति 
से भी तेज चलने वाले वायुयानों का आविष्कार किया है 

` जिनके कारण दूर-दूर के राष्ट्र अधिक निकट आ गए है। 
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अब वैज्ञानिक एक ऐसे पौधे का निर्माण करने है 
हैं जिससे अन्त के अभाव को और इस प्रकार युद्धों ॥ 
एक मुख्य कारण को दुर किया जा सकेगा | | 
इस उपयोगी पौदे का नाम क्ोरेला' है | 
इसमें केवल एक सूक्ष्म कोष हीता हैं और यह बह्ते = 
पाती में पनपता है । बहुत से लोगों ने इसे जोहड़ों | 
पोखरों में हरी काई के रूप में तेरते देखा होगा । पृ 
पौदा “एल्गा' जाति का है और अपने सूक्ष्म आकार ३ 
कारण वनस्पति-जगत्‌ में इसका स्थान सबसे नीचा है| 
३००० गुना बड़ करके देखने पर यह आंख जितना | 
हो पायेगा । | 
क्लोरेला की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हु 
में जग भी फोक नहीं होता और यह सारेका शा 
पुष्टिकारक है । इसकी जड़, पत्तियों या टहनियो का a 
भो हिश्सा बकार नहीं जाता हुँ । अन्य बड़े पोदों के a ) 
योग्य भागों की अपेक्षा इसमें कहीं अधिक प्रोटीन रह 
हैं । इसमें चिकनाई और कार्बोहाईंडेट्स भी रहते | 
इनके अलावा इसमें ९७ प्रकार के एमिनो-एसिड ah 
विटामिन-सी को छोड़कर सभी विटामिन मौजूद होते | 
चकि वलोरेला को उगाने के लिए अधिक स्थान 
आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए लगभग १००० वगग 
में यह इतनी पयांप्त मात्रा में उगाया जा सकता है 
उससे संसार की आधी आबादी की प्रोटीन सम र 
आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है । 


क्लोरेला पौदा आइचर्यजनक तेजी से बढ़ता है। 
दिन में इतके आकार में ७ गुनी वृद्धि हो जाती हैँ। 
एक एसी घास हूँ जो सर्दी-गर्मी की सख्ती को 1 
सकती है ओर भिन्न जलवायु में उगाई जा सकती ६ 
इन विशिष्ट गुणों के कारण ही वैज्ञानिक पिछले सा 
से इस बार में परीक्षण कर रहे हें । 


सम्पदा में विज्ञापन 


देकर लाभ 
उठाइये 


विनोबाबीणी-- 
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गुनाहां का WAI इलाज 


ग्रीस के एक इतिहासकार ने लिखा है, कि प्राचीन 
काल म यहां के अमीर लोग अपन आलीशान मकान खुले 
रखकर रात में सोते हैं । उनको यह आइचर्य लगा। 
हिन्दुस्तान में उन्होंने जो देखा वह उतको अपने देश ऐं 
नहीं मिला । जब हिन्दुस्तान मे इतनी संपत्ति थी कि 
इपकी बातें सुन सुनकर दस हजार मील से लोग आते थे, 
तत्र हमारे यहां ताला-कुजी नहीं थीं। और जत्र हम 
कौड्डो-फौडी को तरसते हें, तो पचासों प्रकार के 
ताले लगाते हें | 

कुजी और ताले बढ गए, लक्ष्मी ws गई। यह 
सोचने वी बात है कि जहां हम चोरी को पाप गिनते हैं 
वहां हम "ग्रह को पाप नहीं भिनते, क्योंकि हमने अपनी 
एक जमाए अना ली है और हम ही ने कानून बना लिया 
है। चोरी क ने वाले को सजा देते है और संग्रह करने 


वालों का सम्मान करते हैं। उनको हम तकिया देतें हैं । 


किसान जो प्रामाणिक हं.ता है उसको हम मिदूटी, में बेठाते 
Qi उमका संत्रोबन ‘a’ से करते हैं और as’ कहते हैं । 
और यह जो संग्रह करने वाले हें. उनको कहते हें आप! 
आइए' 'बेठिए' और तकिया देते है, क्योंकि Fas लूटन 
वाले हैं। और ऐसी खूबी से, कुशलता से लूटतें हें कि 
अदालत के सारे कानून उनके सामने WS मारते हँ। 
१००) रुपए से १००० रुपए बनाने मं तो उनको कोई 
तकलीफ ही नहीं है । १०० पर एक शून्य बढ़ा दिया तो 
हौ गया १०००) व्याज लेने को गुनाह मानते ही नहीं । 
रैंसलाम ने कुरान मे दसों मरतबे लिखा है कि व्याज लेना 
पाप हे, हराम है । इसलाम ने इस पर ऐसा प्रहार किया हैं 


“से हम व्यभिच।र या खून का निषेध्र करते हैं । मगर - 


हम लोग समभते हैं कि यह व्याज लेना एक आर्थिक संस्था 
है। सारा व्यापार इसी पर चलता है । मनाफाखोरी, 
शतखोरी, गलत हिसाब यह सारा पाप है। व्याज लेते 
का अरे है, लोगों की अड़चनों से लाभ उठाकर पसा 
“माना । इसकी गिनती हम लोग पाप में करते ही नहीं । 


YR ३ ] 


परन्तु छोटी-छोटी चोरियां होती हें, इसक्री हम 
चिन्ता हूँ । 


इसके लिए हम क्या करत हैं ? यह गुनाह न हो ऐसा 
नहीं करत, वल्कि उसको दंडनीति से दबाना चाहते हें। 
दरअसल तो अन्दर कौन सी बुराई है, इसका शोधन होना 
चाहिए । समाज की शुद्धि होनी चाहिए । इसके दो प्रकार 
है एक तो भूमि का, संपत्ति का बंटवारा और दूसरा ग्राम- 
पिता पर सबको काम देने की जिम्मेवारी । यह जिम्मेवारी 
वे तब उठा सकेंगे जब कि ग्रामोद्योग खड़े होंगे और ग्र मो- 
द्योग तब खड़े होंगे, जब आज जिस प्रकार बाहर से चीज 
आती हूँ, वह आना बन्द होगा । हम अगर बाहर की चीज 
खर।दत हे, तो खेती के सिवाय किसानों को कोई दुसरा 
धंधा नदीं रहता हैं । जमीन का बटवारा होता चाहिए 
ताकि बेजमीतों को काम मिले और वे उत्साह से खेतों मे 
लग जाएं, । जमीन BAZAR करना, ग्रामोद्योगों को खड़े 
करना और हरेक को. काम, देगा .ये तीन ara करनी 
होंगी | 

हिम चोरो को पाप क्यों संमेझते हे । चोरी को कयौं | 

दोष देते हें। और हजार पांच सौ रुपए उठा लेते हैं, 
यानी एक घंटे की मेहनत से हजार रुपए पैदा कर लेले हूँ । 
अगर मेहनत करके ५०-१२ आने पेसे उठा लें तो आप 
कहेंगे कि इतनी मेहनत के लिए यह वाजिब ही है और इस 
को पाप नहीं गिनेंगे । वे उतना शरीरश्रम नहीं करते हँ 
जितना पेसा ले लेते ह, इसलिए इनको चोर कहते हैं । 
ठीक यही काम न्यायाधीश करता हे जो कि चोर को सजा 
देता है । मुस्किल से ३ घंटे काम करता है और हजार 
रुपया तनख्वाह लेता है । यानी ज्यादा पेसा लेता और कम 
मेहनत करता है | इसका मतलब यह हे चोरी । त्याग के 
माने क्या हें ? थोड़ा-सा खाना और ज्यादा काम 
करना । 


कः 


[ सम्पदा 
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5 
| 
ES A ary त्वपूण मधान ) । 
खता का WIT * ( एक महखपूण समस्या का सम। | 
= i 
हानियां (क 
अलाभकर जोत ठा तक बस Gene 
ग भमिखण्ड छोटे छोटे हों. यहीं तक बस नहीं ह। | (2 
x ७: क डता af < 
नीचे लिखी तालिका से इस सत्य पर प्रकाश IS ` नाली कहावत यहां चरिताग 
है कि अन्य देशों की अपेक्षा भारत में ओसत खत का PTE ale aia हाती | पिक 
क्षेत्रफल बहुत अधिक कम है :-- हैं । ये छोटे छोटे खेत भी एक साथ नहीं हें । एक किसान | करत 
औसत क्षेत्रफल की दो एक भूमिभी pt बटा हुई a एक एक गामी त 
सं० रा० अमरीका १९ aay के टुकड़ों के अलग अलग खेत किसान के पास हैं। इस | ae 
इंगलेंड २० से उसकी स्थिति बहुत शोचनीय हो गई हें। थोडीसी | 
जर्मनी २१९५ भूमि और वह भी बटी हुई, इससे निम्नलिखित हानियां | +f 
डेनमाकं ie हो रही हैं-- | i 
स्वीडन २५ (१) किसान की आमदनी बहुत कम हो गई है। | र | 
\ भारत प्‌ (२) खेती बारी का व्यय दिनों दिन बढ़ता. जा रहा १६ 
पर-तु स्थिति की शोवतीयता तब और मी प्रगट है और किसान को जीवनयापन के लिए ऋण लेना बाते 
होती है, जब हमें यह मागूम हो कि अधिकाश किसानों के पढ़ता है। / = 
पास २ एकड़ से भी कम भूमि है । यह इस तालिका से (३) उन्तत कृषि साधनों और सिचाई की व्यवस्था | पेड 
मालूम होगा — 1१५५ नहीं हो सकती ! | an 
भूमिसम्पत्ति के स्वामी परिवारों का प्रतिशत (४ श्रम और पूजी को क्षति पहुंचती है । | et 
Wrst २४ At ko १०एकड़स (५) asl व नालियों में बहुत सी भूमि बेकार हो | = 
कम्‌ एकड़ एकड़ अधिक जाती है। | 
अ ५ ७ 0 ec (०. A ~ ५ ~ + ~ ~ १ 
[साम ३०४ २७४ २१११ १२:६ (५) फसलों की रखवाली ठीक ढंग से नहीं हो पाती | | 5 
वम्वई गुजरात २७५ २५७ २३ २४:४ (७) छोटी छोटी बातों पर लोग रगड़ पड़ते है और | 
पश्चिमी बंगाल २४७ र८'७ २०० १६६ मुकदमे वाजी होती é | च : 
5 x ies ७ न क 
FOS RR) Fe, , २१७, Zero 'जमीनका क्षेत्रफल बढ़ाने का तरीका यह है कि लोग 
मद्रास is Soto, ३१०० to ११ कृषि को ater उद्योग पर आश्रित रहे, या उत्तराधिकार 
उत्तरप्रदेश ५४९ १ . ६ ~ : नों 
FN विज a) es ENE Re में परिवतंन किया जाय । यह दोनों तरीके समयापेक्षी हैं। 
कप / छ : होने के दो मुख्य कारण हें-- परन्तु छोटे छोटे अलग खेतों को तो एक साथ एक किया | गोण 
पहला तो यह्‌ हूं कि एक किसान अपने गो मे > | ~ _ +, | से 
भूमि गटा इसके परिणामस्व cae i 0 0 कदम सो जा. रह कि 
८ रह ज्य ai ~ ए 
or aa जल्म १९१५ में एक राज्य सरकारों ने बरावर अनुभव किया है कि आबादी | 
कसान को ती का औसत क्षेत्रफल १५ एकड़ रह बढ़ने और उत्तराधि गो ge | ON 
ai 0015014 ६ ३ ; BI कानूनों के कारण खेत ae ब | 
[या, जवकि १७ ° एकड़ था। एक किसान की कर छोटे हो जाते है ७ असी से 
३० एकड़ भूमि उसके तीन पत्रों = जाते है और इससे पैदावार पर बुरा अस 
कट गम उ ८ तान पुत्रों और १० पोतो तक जा पड़ता है | इसी अनभव के आधार पर बम्बई, मध्यप्रदेश, ts 
कर ३ एकड़ रह गई । इसका दूसरा कारण ग्रामोद्योगों पन 3 ॥ 
भ ST मा छ ` पंजाब, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा, पेप्स, हैदराबाद, अजमेर, 
की अवनति, जनसंख्या की वृद्धि 0 Mb छ १ 
f [की वृद्धि और भूमि पर बढ़ती हुई हिमाचल प्रदेश, दिल्‍ली औं sf 4 के | गः 
आश्रितता. है | ९ प्रदेश, दिल्ली और जम्म्‌-कइमीर में चकबन्दी S 
& हे : S a 
| कानून बनाये जा चुके हें। - 
१४९४ ; 
1 [ सम्पद सित 
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चक्बन्दी केसे को जाती है 

जिस गांव में खेतों की ARAFAT की जाती हैं, Tat 
टबारी उसके खेतों की ISAS करके APA तैयार करता 
है, जिप कहे पिछले बन्दोबस्त से खेतों की क्रमसंख्या के 
हेरफेर को दर्ज कर लता हैं । इसके बाद कानूनगो उत्तरा- 
बिकार और जमामन्दी के भिलेखों का प्रमाणकरण 
करता है। इसके बाद दो तरह के कागज तैयार किए 
जाते हैं, एक में खेतों के मालिकों का व्योरा और दूपरे 
में खेतों की क्रमसंख्या रहती हैं | 

gah बाद गांव वाले एक सलाहकार परिषद च्‌नत 
हँ, जिपमें पंचायत के सदस्य और एक हरिजन शामिल 
होता है । यह परिषद्‌ गांव वालों की सलाह से हर व्यक्ति 
के खेतों का वर्गीकरण और मूल्यांकन करती हूँ कि ये 
१६ आने, १४ आने या १२ आने की श्रेणी में से किसमें 
अति हैं । खेत का मूल्य जमीन को उर्वरता और गांव से 
उसकी द्री के हिसाब से लगाया जाता है। कुओं और 
पेड़ों का भो उचित मूल्य लगाया जाता हैँ । इसके बाद 
सारे गांव की पैमायश की जाती हे और उसे किल्‍्लों और 
मृम्ततील में बांटा जाता है । किल्ला ३६% ४० करमों 
का होता है और एक क्रम ५॥ का होता है । मुस्ततील 
१५क्रिएलों के बराबर होता है । क इतकारों के रजिस्टर 
में हर काइतकार के नाम के आगे गांव में Tal एकचक्र 
जमीन का नाप और उसका मुल्य लिखा जाता है। यह 
WHI तो हुई कागज पर । 

अन्तिम बन्दोबस्त 

कागजी कारवाई के बाद चक्रबन्दी अफसर एंक 
योजना का मसविदा तैयार करता हैं,जिसतमों सड़कों, स्कूलों, 
सेत के मैदानों, पंचायतघरों और खाद के गढ़ों आदि के 
लिए भी स्थान छोड़ा जाता है। यह योजना प्रकाशित 
केर दी जाती है और ३० दित के अन्दर इपर आपतियां 
उठाई जा सकती हे । इसके बाद योजना की पुष्टि के लिए 
Wier अफसर के पास भेज दिया जाता हैं। 

जमीन की बांट किसी एक व्यक्ति की किसी खास 
जगद पर सबसे अधिक जमीन के आधार पर की जाती 
४। जहां भी उसकी जमीन का सबसे बड़ा हिस्सा होता 


सितम्बर पूछ ] 
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G Fel उसे, अप्ने छोटे खेतों के बदले बाकी जमीन दे दौ 
जाती है । दो व्यक्तियों का बराबर अधिकार होने पर बन्द 
परचियां डाल कर निणांय कर लिया जाता 21 एकचक 
जमीन होने पर किसान का समय नष्ट नहीं होता । दूसरे 


वह अपने खेतों के चारों ओर are भी लगवा सकता है । 
अब तक की प्रगति 
जुलाई १६५४ तक की सूचना के अनुधार भिन्त 
भिन्न राज्यों में चकबन्दी के काम में जो प्रगति हुई, उसका 
व्यौरा इस प्रकार है— 


बम्बई १२:६२ लाख एकड़ 

मध्यप्रदेश २६-६ 

पंजाब ३७:८५ लाख एकड (२८:१४ लाख 
एक; में काम चल रहा हे। 

उत्तरप्रदेश ४०६६ लाख एकड़ (चकबन्दी का 
काम १६४७ तक चला) 

पेप्सू Gos लाख एकड़ ( १३ लाख 
Une में काम चल रहा है ) 

दिल्ली ९१ हजार एकड़ (१० हजार एकड़ 


में काम चल रहा है ) 
चक्रबन्दी के साथ साथ फिर से जमीन के टुकड़े न 
होने देने के उपाय भी किये जा रहें हैं । इस प्रकार अलग 
अलग बिखरे हुए छोटे छोटो खेतों को मिलाकर बड़े बड 
Ga बनाये जा रहे हैं, ताकि इनमें पैदावार अच्छी हो और 
किसान को लाभ हो । 


MN 0 


अशोक प्रकाशन मन्दिर के प्रकाशन 


अमण और साहस की कहानियां शा) 
आविष्कारक और आविष्कार १॥) 
सुभाषित रत्नमाला i=) 


तोनों पुस्तकों के एक साथ मंगाने पर डाकब्यय माफ | 
मनी्राडर से ४2) भेजने पर वी० पी० का अतिरिक्त व्यय 


नहीं देना पड़ेगा । 


एता--अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्‍ली | 


[ ४६५ 
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लैएड रिफाम्स इन इण्डिया (अंग्रेजी में)--लेखक 
श्रौ हषंदेव मालवीय | प्रकाशक-अखि ल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी नई दिल्ली । पृष्ठ संख्या ४६१ । मूल्य केवल २) | 
कांग्रेस के आथिक और राजनीतिक विभाग ने भारतीय 
संघ के प्रत्येक राज्य की भूमि समस्या पर जो सामग्री 
संकलित की, हमें हर्ष है कि हषंदेव जी मालवीय ने उसका 
ग्रंथ रूप मे यह सुन्दर संकलन किया है । प्रत्यक राज्य न 
अपनी परिस्थितियों के अनुसार किसानों के हित में उप- 
योगी कानून वनाथ, पर वे सत्र इतने बिखरे 
हुए रहें कि उनका एक स्थान पर अध्ययन करना कठिन 
था । मालवीय जी ने प्रत्येक राज्य का अलग अलग 
अध्याय में वणांन किया हैँ | उदाहरण के लिए उत्तरप्रदेश 
को लीजिए । जमीदारों का उल्लेख करने के उपरांत किसानों 
की दयनीय अवस्था का उल्लेख, बढ़ता gai आथिक भार, 
बेकार जमीनो के टुकड़े टुकड़े करना, जमींदारी उन्मूलन 
का इतिहास; ओर मुआवजा, भूमिकर और किसानों के 
नए अधिकार तथा नए कानूनों का अत्यन्त सरल और 
सुबोध रूप में वर्णन gi इसी प्रकार सभी राज्यों 
का वर्णन है । अर्थशास्त्र के विद्यार्थी तथा ग्राम 
आन्दोलन से सम्बन्ध रखने वालों के लिए यह पृस्तक बड़ी 
उपयोगीहे । खेद हैं कि मालबीयजी न अग्रेजी के साथ 
हिन्दी में यह पुस्तक नहीं लिखी, जिससे उसका कहीं 
अधिक प्रचार होता । 
पथिक 


भारतीय आर्थिक लेल--ले. श्री, बी. एल. अजमरा | 

अरकाशक--राजस्थान पुस्तक मन्दिर, त्रिपोलिया बाजार । 
मूल्य २।|) | ० 

पिछल कुछ वर्षों से आथिक प्रश्नो पर हिन्दी में बहुत 

से निबन्ध लिखे गये हें और उनमें से कूछ पुस्तकाकार भी 

प्रकाशित हुए हे । प्रस्तुत पुस्तक भी इन्हीं में से एक हैँ। 

ईस पुस्तक में आथिक समस्याओं पर २० लेखों का संग्रह 


४९६] 
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g 
योजना, राजस्थान के आथिक साधन, सम्पदा शुल्क, चीनी 


उद्योग परिवार नियोजन, पंचवर्षीय योजना, घाटे की अर्थ. 


व्यवसाय करना तथा वैज्ञानिककरण,यातायात और राष्ट्रका 


आदि | लेखक्र राज-थान में रहते है । इसलिए स्वभावत: 
राजस्थान संबन्धी तीन लेख हें। लेलक सम्पदा के पाठको 
के परिचित हें । वे एक महाविद्यालय में वाणिज्य के 
विद्यर्थियों को पढ़.ते है, इसलिए उन्होंने विद्याथियों की आव. 
इयकताओं से विशेष उपयोगिता का भी ध्यान रखा है। 

लेखों में सम'या का परिचय विशेष रूप से दिया गया 
है और उसके कुछ पहलुओं पर विवेचनात्मक प्रकाश डाला 
गया है । इससे विद्यार्थियों को ही विशेष लाभ नही 
पहुंचेगा, आथिक प्रनों में रुचि लेने वाली शिक्षित जनता 
भी लाभ उठा सकती हैं । 

ऊण 

बच्चों की देखभाल--लेखक : बहादुरमल एम, ए, 
प्रकाशक : विश्वेश्वरानन्द प्रकाशन, होशियारपुर । मृत्य 
१॥।) रु. । पृष्ठ संख्या : १४० , 

प्रस्तुत पुस्तक दो खंडों में विभाजित है । प्रथम खंड 
में “मानसिक देखभाल? के अन्तर्गत बाल मनोवृत्ति का 
विवेचन है । लेखक ने डेढ साल से पाँच साल तक गी 
अवस्था के बच्चों में बोलने चालने की शक्तियों का विकास, 
दौड़ना, उछलना, छलांग मारना आदि कार्यो द्वारा आल- 
निर्भरता की सुप्त शक्तियों का जागरण, उनकी चुप्प त 
बैठ सकने की आदत, बात २ पर प्रश्‍न पूछना, स्पर्श शित 
का जागरण और तोड़फोड़ की प्रवृत्ति तथा कहानियों 
और चित्रों के प्रति उनका औत्सुक्य, उनकी अवस्था 
अनुकूल प्रवृत्तियों की प्रगति और वृद्धि का योतक बतापा 
हैं। शारीरिक वृद्धि और काल्पनिक विकास के लिए इस 
अवस्था के बच्चों के प्रिय खेल अधिक लाड प्यार से | 
के वार्तालाप में रिष्टता, शिष्टाचार और न्यायप्रियता की 
आदत डालने की हिदायत और आज्ञा न मानने, अनुर्चित 
हठ करन, परस्पर लड़ना झगड़ना, चोरी, सोते हुये बिर 
पर पेशाब कर देन, अंगूठे चूसने, मिट्टी खाते, बड़ों ग 
सा व्यवहार करने की बुरी आदतों का उपाय . भी प्रश्तुत 
किया गया है । 


| 
। 


[ बसा 


| 


| 


| 


| 
| 
| 


| 
| 


| 
| 


| 
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पस्तक का दुसरा खंड शारीरिक देखभाल से 
#म्बन्धित हैं। साधारणत बाल-रोगों और उनके उपचार 


का विवेचन हुआ छपाई सुन्दर और साफ है तथा 
एक आध स्थान को छोड कर यह दोषरहित है । पुस्तक 
गेट-अप साधारण होते हुए भी सुन्दर है | —fafare 


आर्थिक समस्याएं--लेखक और प्रकाशक- श्री 
जीवनमल TA, जावनेर (राजस्थान), पृष्ठ संख्या १०५। 
मूल्य १) । 

इस पुस्तक म १५ लंखों का सग्रह Fla लेख 
बिभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं । इनमें से 
६ लेख राजस्थान से सत्रन्ध रखते हैं । सम्पदा शुल्क, 
बायु यातायात, वस्त्र उद्योग की समस्याएं, भूदान संबन्धी 
लेख पढने योग्य हूँ । 


आर्थिक समीक्षा--(स्वाधींनता अङ्क)-सम्पादक 
श्री हषंदेव मालवीय | प्रकाशक--- अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली । 
वाषिक मूल्य x) एक प्रति का मुल्य =) । 

पंचायत अङ्कु निक्रालनें के बाद १५ अगस्त के अव- 
सर पर स्वाधीनता -अङ्क निकाला गया है । प्रस्तुत अङ्क में 
यद्यपि स्वभावतः आशिक समस्याओं पर अधिक 
da हैं, तथापि राजनीति व शिक्षा आदि पर भी दो 
तीन लेख हें । 

स्वतन्त्रता के सात वर्ष, दूसरी पंववर्षीय योजना 
के लिए साधन, भूदान और आर्थिक समता पढ्ने योग्य 
लेख हें और विशेषक्रर अमरीकी मन्दी सम्बन्धी विद्वत्तापूण 
लेख । इन लेखों से उपयोगी सूचतात्मक 
सामग्री के साथ विषय पर सुन्दर विवेचन भी हैं। 
सम्पादक इस अङ्क के लिए बधाई के पात्र हँ। 

कुष्ण 


Tl 


प्राप्ति स्वीकार 
वेद सार--संकलयिता--श्री विश्ववस्धु । प्रकाशक 


विशवेश्वरानन्द संस्थान प्रकाशन, होशियारपुर। मूल्य 
१॥) । 5 Aa 
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लोक विजय--लेखक श्री सन्तराम । प्रकाशक-- 
वही । मूल्य ३।) 

खादी दूवारा ग्राम विकास--लेखक श्री प्रभुदास 
गांधी । प्रकाशक-सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली । 

चलो क्रीड़ा गण -प्रकाशका शिशु बिहार कृष्णनगर 
भावनगर । मूल्य १) | 

सोशज्ञ वेलफय्रर— ( ग्रंग्रेजी ) प्रकाशक--भारत 
सरकार का प्रकाशन विभाग । मूल्य १।) | 

8 88 ke 
ज्ञातन्य बात 

--भारत में ७ करोड़ ४९ करोड़ एकड़ में धान 
की खेती हे। सामान्य रूप से इसमें ३ करोड़ १० लाख 
टन उपज होने का अनुमान है | 

-_१९५३ के अन्त से भारत के पास ४,३५,३०० 
टन के जहाज थे। इनमें से २,५१७,२१७, टन तटवर्ती 
व्यापार के और १,७८,०८३्‌ टन के समुद्र पार के व्या- 
पार में लगे थे। पंचवर्षीय योजना में कूल ६ लाख टन 
के जहाजौ का लक्ष्य हैं | 

--इप्त साल भारत में ५ लाख टन रासायनिकखाद के 
खपने की आशा है । १३५२ और १९३३ में 
क्रमशः २ लाख ७६ हजार टन और ४ लाख २३ हजार 
टन रासायनिक खाद काम आयी थी | 

भारत की कपड़ा मिलों ने १९५३ से ४ अरब 
६० करोड़ ५० लाख गज कपड़ा तयार किया, जबकि 
१९४२ में ४ अरब ४९ करोड़ ८० लाख गज तैयार 
था | ) 

__ भरत में भवन निर्माण उद्योग में ५१ लाखसे 
अधिक व्यवित काम करते हें। 

__१३४७ -४८ में लम्बे तथा मध्यम वाली कपास 
का उत्पादन ५४ लाख गांठ था जो भब २० लाख 
गांठ हो गया है । 

_ स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से लगभग १००० 
मील लम्बी रेल लाइनें बिछाई गई हूँ । RAN से नई 
लाइनों की ७३५ मील और फिर से चालू की गई लाइन! 


की लम्वाई २८५ मील हे। 


Be 


[४९० | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| कि 
| ° ~ द्र ~ A 
आशावाद के विरुद्ध चेतावना (श्री सी० एन० वकील) | इ 
SSS ae ~ — उत क! 
Sow ति श्व rx पद्ध 
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि खाद्य-मंत्री श्री देश में आज यह [श्वास ।चएन्तर 
रफी अहमद किदवई अन्न-उत्पादत के आंकड़ों की बढ़ता जा रहा है कि खाद्य की स्थिति 


2 उपपोगिता के सम्बन्ध म 
बहुत सम्देहशील रहे हैं । 
नेशनल सम्पल सर्वे की 

पहली रिपोट ने उनके सन्देह को अधिक पुष्ट 
क्रिया । -मद्रास के तत्कालीन मुख्य 


मन्त्री श्री राजगोपालाचा ने साहसपूण कदम उटाकर 
राशन समाप्त किया ओंर उसके बाद खाद्य मंत्री की 
प्रेरणा पाकर समस्त राज्यों में अनाज का उत्पादन तथा 
वितरण विनियंत्रित हो गया। जो अर्थशास्त्री विति- 
यंत्रण के विरुद्ध निराशापूर्ण भविष्यवाणी क्रिया करते 
थ, आज HS ज्योतिषी कहे जा रहे Fl स्वयं योजना 
आयोग की रिपोर्ट को भी बहुत निराशावादी कहा जा 
रहा हैं | राशन का युग समाप्त हो गया, आज यह विचार 
सारे देश मे जड़ जमा चुका है | 
परन्तु अन्न की स्थिति में सुधार को मानता हुआ 
भी में एक चेतावनी देना चाहता हू । यह सुधार स्थायी है, 
एसा विश्वास में श्रव तक भी नहीं कर पाया हूं । प्रश्न 
यह हैं कि स्थिति में सुधार क्या मानसून की कृपा के 
कारण हुआ है अथवा अन्य ऐसे कारणों से, जिनका प्रभाव 
स्थाथी रूप से पड़ेंगी ? साधारणत: लोग यह मानते 
हैं कि भारत की खेती वर्षा का जुआ है ओर पिछले दी 
पॉ में वरुण देवता भारत पर प्रसन्न रहे हैं। क्रिन्त 
क्या हेम यह भी विश्‍वास कर सकते हें कि इस वर्ष या 
आगामी वर्षो में वहा देवता सदा प्रसन्न रहेंगे और 
वर्षा होती रहेगी । क्या वृष्टि के कम होने पर भी अन्न 
की स्थिति में सुधार जारी रहेगा ? इसी वर्ष वर्षा कम 
हुई है और जहां वर्षा कम नहीं हुई, जल प्रलय खेती 
को भारी नुकसान पहुंचा रहा हैं। क्या एसी स्थिति के 
लिए हम तेयार हैं । अथवा हमने काफी अनाज जमा 
कर रखा El मुझ सन्दह है कि खाद्य मंत्री अत्यधिक 
आशावादी के कारण इधर उचित ध्यान नहीं दे रहे हें । 
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संतोषजनक हो गई है और चिन्ता का कोई 
कारण नहीं हे, किन्तु भारत के प्रमुख 
HAMA Al Alo एन० वकील ने बढ़ने 


४७1 


हुए इस आशावाद ब विरुद्ध एक चेतावनी अपन 
दी हू। देते 
में के 


कुछ लोगों का ख्याल हैं कि हमारी नई छोटी बड़ 
सिचाई योजनाओं के कारणा अन्न की स्थिति मे काफी 
सुधार हो गया । हूँ | हमे यह मालूम नहीं Pe अव क 
कितनी नई जमीन म सिंचाई होने लगी हँ। इता। 
निश्चित हैं कि अधिकाँश बड़ी योजनाएं पूर्ण होने 1 
कुछ वर्ष लगेंगे। आजकल वैज्ञानिक खाद बनाया ३ 
रहा हँ । इसकी मांग अवश्य बढ़ रही हैं, किन्तु हमें यह 
न भूलना चाहिए कि यह खाद भी.तभी उपयोगी हे 
सकता है जब भूमि को पानी मिले । यदि वर्षा न हो| 
खाद का प्रयोग बहुत कम लाभ कर सकेगा । जब | 
हम वर्षा पर निर्भर हे ,तब तक हम प्रकृति की उदासा 
के विश्वास पर बहुत आशावादी नहीं हो सकते। 

इसलिए हमें किसी भी प्रतिकूल स्थिति का मुका' 
बला करने के लिए तैयार रहना चाहिए और पर्या 
श्रन्न भण्डार सरकार के पास सुरक्षित रहना | 


SS ee 
out 
कपट 


ay 
=. 
: =— 


Se कृ ~ AN = 
वज्ञानिक खाद के दो नये कारखाने 
भारत सरकार सिदरी के कारखाने की तरह से 

के दो और कारखाने खोलने पर विचार कर रही #' 
एक कारखाना नांगल में खलेगः। दसरे केरी 
का अभी निश्चय नहीं किया गया । खाद की मांग | 
करोड़ टन दे, जबकि सिदरी में ३५०००० टन हीं aa 
होता है | भारत के उत्पादन मन्त्री के सी» हट 
बताया हूँ कि सिदरी में भी ६ लाख टन तक उत्पा 
बढ़ाया जायगा । वैज्ञानिक खाद की मांग बढ़ती जा रही 
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| इसके मख्य कारण निम्नलिखित ह--खाद की कौमत मै 

| कमी, उधार देने की प्रवृत्ति, धान की जापानी 
2 

| पद्धति की लोक प्रियता । 


कृषकों के लिए ऋण व्यबस्था 


| 

| कृषि सम्मेलन के के अध्यक्ष श्री पंजावराव देशमुख ने 
| अपने भाषण में किसानों के संगठन को आवश्यकता पर बल 

| देते हुए कहा कि यदि भारतका प्रत्येक किसान अपंने जीवन 

| में केवल एक बार दो रुपये प्रति एकड़ अलग कर दो, 

| 


| 
4 हमें किसान संगठन के लिए ५० करोड रु० की रकम प्राप्त 
é a सकेगी 133 mee प्रतिशत व्याज की दर से हम इस 
रकम से RZ BUS २० प्रति वर्ष मिल जाया करेगा | 
त इस रकम से हम एक अच्छा बेक चला सकेंगे, जिसकी 
‘a | पूजी शायद संसार भर में किसी भी संगठित बॅक से अधिक 
4 | होगी । 
प्‌ 
| ते| जिजर्व बेक न भी किसानों को ऋण देने की समस्या 
होगी पर विचार किया हुँ । इस दृष्टि से गत वष बेको के कानून 
त | में संशोधन हुआ है । अब तक साधारणतः खेती के उद्देश्य 
Td) से किस्तानों जमींदारों को थोड़े समय के लिए -- १५ मास 
। | पक के लिए ऋण दिये जाते थे, पर अब रिजर्व बंक ने 
श) १४ मास से ५ साल तक कृषि कार्यो के लिए ५ करोड़ २० 
| तक क्रुर देने का फैसला किया हैं । इससे लोगों को रुपया 
हृए। पकने में बहु त सुविधा मिलेगी । नया कु आ खोदने, छोटे 
He aia बनाने, ट्रंक्टर आदि लेने, भूमि की सफाई करने 
भादि Tel से यह रुपमा राज्य सरकारों की गारदी पर 
खा भिलेगी | “राज्य सरकारों, :औपरेटिव सोस।यटियो व ब्रंकों 
है| भै माफंत यह रुपय मिलेगा । यद्यपि इसमें ५ सालकी_ 


(जाइश रखी गई है, तथापि बेंक ३ साल के ऋण को 
अधिक सुविधाजनक सहायता हैं | इस पर रिअवं बैंक FAT 
oe la t सहकारी बक इससे ला उठा 
लियाः । किसानों से ६३ प्रतिशत से अधिक व्याज नहीं 
जायगा i p 
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अधिकता और कमी दोनों चिन्ताए' 
संयुक्त राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन की वाषिक 
रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि कुछ देशों में तो अनाज की 
भ री मात्रा चिन्ता का कारण बन रही है, तो कुछ देशों 
म अनाज की कमी खतरे का विषय बनी हई हे । वस्तुतः 
एक ओर बहुतायत तथा दूसरो ओर अभाव की स्थिति 
१६५३-५४ में और भी बढ़ गई। “कुछ क्षेत्रों में कतिपय 
जीवनोपयोणी वस्तुओं~बिशेषकर गेहूं की अतिरिक्त पैदावार 
अधिक बोझिल वन गई। अन्य क्षेत्रों में यद्यपि प्रति व्यक्ति 
को पहले से अधिक अन्न उपलब्ध: रहा, किन्तु पौष्टिकता 
की दृष्टि से ag अपर्याप्त तया युद्ध के पूर्व के स्तर से “भी 
नीचे रहा ।” 


गत फपल के मौके पर उत्तरी अमेरिका में अतिरिक्त 
अनाज में वृद्धि होती गई । अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका 
के कमोडिटी क्रेडिट कारंपोरेशन के पास बिना बिके हुए 
खाद्य पदार्थं का परिमाण दुगना हो गया। जहाँ मार्च 
१६४३ में उसके पास ३०६ करोड़ डालर (१४५६ करोड़ 
रुपये) 'मूल्य के अतिरिक्त खाद्य पदाय थे, वहां ATT १६५४ 
में वे ६२२ करोड़ ६० लाख डालर” (२९६० करोंड़ २०) 
मूल्य के हो गए। इक्ष विशाल राशि में गेहूं का भाग ३४ 
प्रतिशत & । "FR 


अन्न और विशेषतः गेहूं का इतना अंधिक अतिरिक्तं 
परिमाण एक गम्भीर समस्या समझें! जाता है, “क्योंकि 
इसका प्रभाव सारी दुनिया के बाजारों तथा उत्पादन- 
योजनाओं पर पड़ता है। 


चार प्रधान नियतिक'देशों-संयुक्त राज्य अमेरिका 
कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा अर्जेण्टाइना के स्टाक में १६५३- 
५४ में ३३ प्रतिशत अथवा १ करोड़ २० लाख उन की 


वृद्धि हुई। इस प्रकार इन देशों के पास वर्तमान वाषिक | 


निर्यात-परिमाण का ढाई गुना अनाज सुरक्षित भंडार में 
पड़ा हुआ हें। अथवा यह कह सकते हैं कि १६५३ सें इन | 
देशों में जितना गेहूं पैदा हुआ था, उसका ७० से लेकर 
१०२ प्रतिशत तक स्टाक में पड़ा हुआ है। खाद्य तथा. 
कृषि संगठन ने भविष्यवाणी की हे कि १६५४-४५ के अन्त 


[ ४९६ 
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में इस जमा हुई अन्न-राशि में और वृद्धि हो सकती हैं। 
अनाज के बाद चीनी का जमा भंडार सबसे अधिक हैं। 
पिछले दो वर्षो में चीनी का स्टाक दुगुना हो गया हूँ। 
दुनिया में चीनी की औसत खपत बढ़ रही हेँ,ज़बकि अनाज 
की खपत प्रायः अपरिवतित जान पड़ती हं । ) 
पोर्ट में विभिन्‍न देशों में प्रति व्यक्ति. द्वारा: खाय - 
जानेवाले भोजन की शक्ति भी बताई गई ह । 

ओ- यद्ध के पर्व अविभाजित भारत में एक व्यक्ति at 
औसत खाता खाता था उसकी शक्ति १६७० “कैलोरी 
प्रतिदिन थी । १६४५५५२ में वह, घटकर १५६० Fale 
रह गई, fT १६५२-५३. में बढ़कर १६४० -कंलोरी हो 
गई | 

अन्य देशों मे औसत व्यवितयों के भोजत:की कैलोरी 
क्षमताएं इस प्रकार हैँ:--फिलीपीन--२१००, श्रीलंका-- 
२५५०, जापान--२१५०, मेक्सिको-२२७०, पेरू 
२२६०, मिश्र--२३४०, ब्राजिल २३५०, यूनान २५०० 
तथा इटली २६३० | 
दूसरी ओर न्यूजीलेंड सबसे अधिक अन्न ग्रहण ,करता 
है । उसके वाद का क्रम-इस प्रकार है; आस्ट्रेलिया-२२६० 
डनमाक-२२५०, नावे--३१८२, ब्रिटेन-४१४५२, कनाडाः 
३१३०, स्विद्जरलेड--३११०, अमेरिका--३०८६ 
तथा स्वीडन--३०६०। 
जहां तक शरीर को मांसपेशियों को बढ़ानेंवाले तत्व 
प्रोटीन का सम्बंध है, भारत फिलीपीन से आगे हैँ किन्तु 
अन्य देश उससे भी आशं हें। सबसे अधिक तल 
(१०२) हैं और उसके बाद कनाडा तथा यरुगवे (९९) का 
नम्बर आता है । 
eal बढ़िया फसल 
« भारत सरकार के कृषि मन्त्री डा० पंजाब राव देशमख 
के कथनानुसार “१६५३-५४ में भारत में रूई का उत्पादन 
इतना अधिक हुआ है कि हम रूई की दृष्टिसे प्राय आत्मनिभर 
होते जा रहे हैं १६४६-४० में जहां २६ लाख गांठरूई पैदा हुई 
हे वहा १९५३-५४ में ३६ लाख गाँठ से अधिक पैदा 
हुई है । यह भी उल्लेखनीय है कि यह वृद्धि अधिकांश में 


लम्बे भौर मध्यम दर्ज के रेशे वाली रूई में हैं। . ? Bee 


doo ] 
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लाख गांठ की और भी वृद्धि होने की आवश्यकता है। 


क - 


1 
में तो लम्बे और मध्यम दर्ज के रेशे वाली रूई की केके | 
१४ लाख गाँठ के लगभंग हुई थीं । अव यह बढ़कर ३, 
लाख गाँठ'हो गई है । ७ ८ इंच और इससे अधिक लागे | 
रेशेवाली रूई भारत में १९५३-५४ में १३ लाख फ. 
उत्पन्न हुई, जबकि १९४७-४८ में ३ लाख गाँठ ही हुई थी। | 
इस समय देश के कपड़ा मिल मोटे तथा मध्यम ay) 
का कपड़ा; तैयार करने के लिए भारतीय .रूई क्री अधिका 
बिक मांग कर रहे. हें । अतः भारतीय रूई अधिक. पैदा | 
होने के कारण अधिक खपत भी हो रही है । पर्त फे | 
वर्षीय योजना में रूई उत्पादन के लिए जो लक्ष्य रखा गया 
है, उस तक पहुंचने के लिए अभी उत्पादन में लाभग 
| 
विश्वं भर मं उपज बढ़ी | 
५३-५४ में रूई का उत्पादन केवल भारत में sa 
वरन्‌ समस्त संसार. में. बढ़ा है .। मौसम के आरम्भे | 
ऐसा लगता था कि संसार के रूई. के क्षेत्र में पिछले ata! 
की अपेक्षा कमी रहेगी, परन्तु उपज अच्छी होने के; कारण 
क्षेत्र की कमी हो जाने पर भी पहले से अधिक रूई पेद 
हुई । १६५३-५४ की उपज का अनेमॉन २६५ लाख गाह! 
लगाया गया हँ, जब कि "१९५२-५३ को अनुमान ' २८६ 
लाखन गांठ था । यह अनुमान रूस, ' चीन और पूर्वी यूरोप | 
को छोड़ कर थां । जिन देशों का" उत्पार्दन बढ़ा; ' उता) 
अमेरिका, भारत,'अर्जेटाईना; सडॉन,' पीरू और युंगांग| 
उल्लेख नीय हें । चीन, रूस औरः पूर्वी य्‌रोप 'मे भी free 
फसल की अपेक्षा'आलोच्य वर्ष 'की:' फसल: अच्छी ; । 
---नीचे की तालिका में १३५२-५३. और १९५३-४४ 
में रूई. के उत्पादन का रुख दिखाया -गया हैं:--४ | 


CE PED BO WPS: पाउत्तादन/ 
४5३ 8४२४३ =U 
अमेरिका १५,१६६... ru 
मेक्सिको १,२५० 
पाकिस्तान १,५४० _ है 5 ३ 
ब्राजील 2 Roo ae 
अर्घण्टाइना Yoo siete 
मिस्र २,०५६ su 
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यु 5 | भारत का विदेशों में: प्रचार क. ढीला 'रहा हैं, इस य खानें WS वगंमील में फंली हुई हैं। पिछले वर्ष गोआ 
म छ| लिए यह कोई आश्चर्यजनक बात हीं कि Mar के संबंध के शासन ने जापान से लोहे की खान से लोहे के निकालने . 
fam में अन्तर्राष्ट्रीय समाचारपत्र! का ad, आज इतना का इकरारनामा किया । जापान ने अपनी प्‌'जी लगाने के 
a | बिपरीत है । फिर यह भी हर जे. é कि गोआकी साथ सोथ टेकनीकल सहायता भी दी है । मतएव खानों से 
त ह गिरती हुई अवस्था के प्रति विदेशों मे केसी ने समुचित जो लोहा निकलता है, उसका - बड़ा भाग जापान खरीद ` 
nag) ध्यान नहीं दिया । इस का कारण सरल है। पुतँगाल का सेता है। Bg: 
अता गासन अपने ६ल चैन के लिए ही अधिक ध्यान छ देता है | राजनीतिक दृष्टि से गोआ में विदेशी शासन का रूप 
|| | qoae विदेशों में गोआ में बसने वाले भारतीयों पर होने पुलिस राज्य के रूप में हैँ। पुर्तगाल ने गोआ के विकास 
| वाल दमन पर साधारणतः चर्चा हुई हैं। भारत की पुंते- के लिए कभी कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी खातों के 
` „ „| गाल बस्ती में मुक्ति का जो आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, उद्योग और अन्य व्यापार आदि में भारतीय पूजी ळगी है। 
। ह, छी प्रतिकिया गोआ के शासकों ने भारत में आने वालीरंकम वर्तमान असंतोष उत्पन्न होने के बहुत पूर्व से गोमा में 
रम्भे, पर रोक लगाकर की है । यहं इसलिए किया बताया गया है भारतीय पूजी का प्रसार हुआ । वहां के शासन ने बस्ती 
मोग । कि गोआ का भगतान संतृलित बना रहे, पर हमारा खयाल में गंभीरता से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया । परिणाम यह 
काण हृकिआगे चलकर गोआ की अर्थ व्यवस्था पर इसका हुआ कि आज गोआ की खानों में तोन-चोथाई' भारतीय 
र पद| उल्टा ही प्रभाव पड़ेगा । पूजी लगी हुई है। इसके सिवा ए क लाख भारतीय मजदूर 
इं गा आथिक दृष्टि से पुतंगाळ की बस्तियां मध्यकालीन स्थिति खानों में लगे हुए हें। भारत गोआ के आयात का पाँचवां भाग 
र को प्रकट करती हैं। गोआ आदि की बस्तियों मो लोगों माल आयात करता है, और उसके निर्यात का करीब ४० 
aN की ऐसो आथिक अवस्था नहीं है कि वे शासन को आय प्रतिशत हिस्सा लेता है। इसलिए याद राजनीतिक, व्यापा- 
'उता| कर घुकाएं । गोआ में उद्योग तथा निर्यात पर भी कर साधा- रिक और विनिमय संव धी रोक हटा ली जाएं, तो गोआं 
युंग, रणहे। यहां अभी तक विकास का कोई प्रयत्न नहीं हुआ। आज की अवस्था में भी भारतीय कारवार से अधिक लाभ 
पितौ, सके सिवा अमणकारी यात्रियों के केन्ध तथा दूध सागर उठा सकता है। ह 
11 | कोर अरबलम के जल प्रपात और लोहा और मेगनीज की भारतीय पूजी का गोअ! में अधिक wat हो, यह 
३५| सानों का भी समुचित उपयोग नहीं हुआ। गोआ की पृतँगाल के अधिकारियों को सहन न होगा । जब तक 
दु BRS ३ गोआ पतंगाल के अधिकार में है, अब नई पूजी का प्रवेश 
छोटी सी रेल-शासन की आथिक शासन से चलती है। लोहे पथ लोगों लसल 
| की खान में लोहे का अनुमान प्रायः ६०० लाख, टन है। न हो सकेगा । कारण, पू जी के साथ लोग टी 
त आएगी यहां के कारबार करने वालों को भारतीय स्तर 
बत Stet २६५ २२० प्र आय कर और बिक्रीकर नहीं चुकाना पड़ता है। मज-, 
eet २९०५ २४ के लिए भी कोई कानून नहीं हैं। “gh 
,3| nt कूल केत्र २०८२२ २६८२. पर वहां की जनता के हितों की दृष्टि से गोआ | 
oft a yee on में भारतीय पंजी का बड़े dara पर विनियोग होता - 
॥ raf मर ४४4 : ESS | ११ ३५ वांछतीय है । लोगों के आवागमन पर भी प्रतिबन्ध होता 
et र —— ——_—— ३७,१६६ . आवश्यक है । दोतों ओर से मुद्रा और माल के आवागमन 
1 [स] |. 
[ ५०१ 


~ 
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| जूट उद्योग को खतरा ˆ 


इस वर्ष के मई-जून के महीनों में भारतीय जूट 
मिल असोसियेशन के प्रतिनिधि मंडल ने अमेरिका और 


उच्च = == कताडा का दौरा किया था। 


अपने इस अभ्रमणकाल में 
Shs प्रतिनिधि मण्डल ने विभिन्न 
शहरों के कारखानों का दौरा करके भारतीय 
जूट की अधिक खपत के लिये विभिन्न 
प्रकार के उपभोक्ताओं से सम्बन्ध स्थापित किये। इस 
सण्डल की रिपोर्ट से पता चलता है. कि गत महायुद्ध के 
वाद से-भारतीय जूट के माल की अमेरिका में खपत कम 
हो रही है। १९४९ से अब तक अमेरिका के सभी उद्योगों 
में, जिसमें $षि भी शामिल है, काफी उन्नति हुई है । इस 
वृद्धि के कारण सामान भरने के Sal की भी मांग बड़ी, 
परन्तु १९५०-५१ में भारी कीमत ओर माल मिलने की 
कठिनाइयों से भारतीय जूट उद्योग को काफी हानि पहुंचो। 
१९५२ में माल की आमद-सुधर जाने पर स्थिति में. भी 
सुधार हुआ । १९५१ में ५३१० लाख गज टाट की- खपत 
हुई थी, जबकि १९५३ में यह बढ़कर ८२४० लाख गज.हो 
गई थी । निर्यात शुल्क में कमी ओर मूल्य के घटने का 
मांग पर अच्छा 
ता 
गई, परन्तु कागज के थैलो १ at की मांग कम हो 
0 IR थलो की मांग कपड़ा-उद्योग में 
निरस्तर बढ़ रही है । 


ig 


टाट के थैलों में १०० पौंड या gay अधिक माल 

भरा जा सकता हैं, परन्तु पिछले कूछ सालों से कम वजन 

भरने के थैलों की मांग बढ़ रही है । यदि कागज के थेलों 

की, जिनमें ५० पौंड माल भरा जा सकता हँ, तरह से 
टाट के थैलो को छोटा बनाकर मुकावले की ae 

बेचा जाये तो निस्सन्देह जूट की खपत बढ़ सकती है। 4 
विदेशों, विशेषकर पाकिस्तान के जूट उद्योग से भारत 

को सतरा है हालांकि अमेरिका में खपने वाले जट 


यूरोप के अन्य देशों से थोड़-परण्तु 
oer] 7 ee 


ag 


लगातार माल ay 


का अधिकाँश माल भारत ही भेजता है तब भी ब्रिटेन और 
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पार्क आती ?९९१९से भारत-अमेरिकी जूट व्यापार |. 
का निरन्तर दास हो रहा है । १६५३ में तो स्थिति काफी । बिः 
गंभीर थी | जापानी माल भी अब भारत के लिए किराए | 
की कम दरों के कारण एक खतरा सिद्ध हो रहा ह। . मान 
सितम्बर १९५३ में जूट पर लगे निर्यात कर की दर कंग | करं 
कर देनें का भी अच्छा असर पड़ा हूँ । | ८ ब्‌ 
जूट की खपत कुछ नये बाजारों में भौ शुरू हुई है, जा 
परन्तु कागज के बने थैलो का मुकाविला करने की आव. कि 
श्यकता हुँ । प्रतिनिधि मण्डल की राय मो यदि इस स्थिति | “a 
का भली भांति मुकाबला नहीं किया गया, तो जूट के स्थान | 22 
पर प्रयोग आने वाले अन्य प्रकार के माल की मांग बह | he 
जायगी । आवश्यकता इस बात की है कि माल भी | 
निरन्तर मिलता रहे । अन्त मे भारत सरकार से यह | | a 
अपेक्षा की गई है कि यदि जूट पर लगे निर्यात aca करो 
समाप्त कर दिया जायें तो अमेरिकी बाजार में काफी | करो 
खपत बढ़ जायेंगी । | नए 
ales | कर 3 
|| 

अभी बहुत कमी । ताल 
एक उद्योग की पूरी उत्पादन क्षमता कम ही | Ne 
उपयोग में आती है । इंजीनियरिंग असोसियेशन / ४ 
आफ इन्डिया फे अध्यक्ष श्री जालान ने उक्त संस्था क्के बिष 
११ वें अधिवेशन में भाषण देते हुए बताया है कि निम्न | 
उद्योगों में गतवर्ष ( १६५३ मे ) उत्पादन क्षमता का. | Free 
निम्न प्रतिशत उपयोग में आया -- | Bur 
उत्पादन प्रतिशत 

पावर ट्रांस फार्मर ay WwW 
बुड oF रू | जाने: 
ग्राइण्डि aia हर । निम्न 
सूखे सैल ६६ | 
शक्तिचालित पम्प ४० मिला 
आयल प्रेशर लैम्प ३३ ( 
डीजल इंजिन २ ( 
रेजर ब्लेड १० का भं 
; a उत्पादन क्षमता का हम कब तक पूर्ण प्रयोग कर १ 


[ सम्पदा । 
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बिजली का उत्पादन 

afe बिजली के उपयोग को सभ्यता का मानदण्ड 
माना ज/यँ तो कहना होगां कि भारत तेजी से उन्नति कर 
कर्‌ रहा हैँ। १६३६ में भारत में बिजली का खर्च २ अरब 
८ करोड़ ३५ लाख किलोवाट घटे और उत्पादन २ अरब 


| ४३ करोड़ ३६ लाख किलोवाट घंटे था । इसके मुकाबले 
। आज बिजली का खर्च ५ अरव ४३ करोड़ ८१ लाख और 
| उसादन ६ अरब ६२ करोड़ ७३ लाख किलोवाट we है । 
| पंचवर्षीय योजना के आरम्भ मे १ जनवरी १९४१ को 


बिजली घरों की उत्पादन क्षमता १७, १२, ५१५ किलोवाट 


| थी, जो ३४,६ प्र, श, बढ़कर १ जनवरी १६५४ को 
| २३,०४,१५५ किलोवाट हो गई। 


इसी भवधि मे' बिजली का उत्पादन ५ अरब १० 


करोड़ ६७ लाख किलोवाट घंटे से बढ़कर ६ अरब, ६२ 


करोइ ७३ लाख किलोवाट घंटे तक पहुंच गया । अभी कई 
नए बिजलीघर अपनी प्री क्षमता के बराबर काम नहीं 
कर रहे हें। योजना की समाप्ति १ अप्रैल १६५६ तक, २९ 
We ४० हजार किलोवाट बिजली बनाने लायक मशीनें 
लग जायेंगी । बैसे उत्पादन का लक्ष्य ३१ लाख ७० हजार 
किलोवाट रखा गया है । 
विकास आयोग 
भारत सरकार के उद्योगमंत्री श्री श्रीकष्णामाचार्य ने 
पिछले दिनों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरशन के शीघ्र 
पित होने की घोषणा की हैं । इससे पहल इण्डस्ट्रियल 
गिइनेस कारपोरशन स्थापित हो चुका है और कुछ समय 
बाद इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट कारपोरेशन भी स्थापित किए 
भाने की संभावना हैं। इन तीनो संस्थाओं में मुख्य अंतर 
निम्नलिखित होगा--- 
१) पहले कारपोरेशन ने सरकारी व निजी प्‌ जी को 
दिया है । 
(२) दूसरे में केबल सरकारी पूजी होगी, और 
(३) तीसरे में निजी प्‌ जी होगी, जिसमे विदेशी पूजी 
की भी सहयोग लिया जायगा । 
संशोधन 


मिट्टी के तेल संशोधन का कारखाना स्टैण्डई वेकम 


काम करन लगा है। सम्पदा के पाठक जानते होंगे कि 
स्टण्डड वकम, वरमा शैल और काल्टक्स तीनों के कारखाने 
तेल संशोधन के लिए भारत में खुल रहे हें। इन तीनों पर 
१६५७ तक ५५ करोड़ ₹० पूजी लग जायगी और ३६ 
लाख टन क्रूड आयल साफ हुआ करेगा अर्थात देश की 
आवश्यकता का २० प्रतिशत देश में ही मिल जाया करेगा । 
स्टण्डड वकम ने तेल शोधन प्रारम्भ कर दिया हैं । बरमा 
राल का कारखाना भी बम्बई में बनने वाला है और कालढैक्स 
का कारखाना विशाखापत्तनम मे तैयार हो रहा है । स्टॅण्डडं 


वेकम ने नियत समय से भी पूर्व अपना काम प्रारम्भ कर 
fear 


प्रति ६ घण्ट में रेल का एक डिञ्चा 

मद्रास से कुछ दुर पैरमवूर में इस्पात का एक विशाल 
कारखाना खड़ा है। विभिन्न हिस्सों को जोड़ कर सवारी 
गाड़ी के डिब्बे तैयार करने का यह निर्माण केन्र है। 
एक वर्ष के उपरान्त यहां काम के प्रति ६ घंडे पीछे रेल का 
एक डब्बा तैयार होने लगेगा । 

इसके निर्माण केन्द्र में एक डिब्बे जोड़ने का कारखाना 
तथा नौ छोटे-छोटे कारखाने हें। ये सभी शाखायें ऐसी 
सुसम्बद्ध है कि कारखाने के एक तरफ से कच्चा माल 
आदि लिया जायगा और दूसरी तरफ से रेलगाड़ी का डब्बा 
तैयार होकर बाहर निकलेगा । ४,००० कमचारी प्रतिदिन 
यहाँ एक पाली काम करके-रेलगाड़ी के ३५० डिब्बों का 
प्रतिवर्ष निर्माण करेंगे। यह आयोजन फरवरी १९५२ में 
प्रारम्भ किया गथा था । पूरा कारखाना ८ लाख वर्ग फुट 
के क्षेत्र मे फंला हुआ हे । 

यहां के बने रेल के डिब्बों की विशेषता यह होगी कि . 
उनके ऊपर के हिस्से और नीचे के भाग ( फर्श ) को अलग- 
अलग तैयार करके जोड़ा नहीं जायगा. बल्कि समू चा 
डिब्बा एक साथ ढला हुआ निमित होगा । इससे यह लाभ 
होगा कि धक्के या दुर्घटना का प्रभाव किसी एक स्थान 
पर केन्द्रित न होकर सम चे डिब्बे पर बैट जायगा | 

रेल डिब्बों का वजन पहलें के बन डिब्बों से सात टन 
कम होगा । पहल के बने डिब्बों का वजन जहां ४२ टन 


` है, वहां इन डिब्बों का बजन ३५ टव ही होगा । साथही | 


इन डिब्बों मे कुछ और भी सुधार कर दिए गए हूँ। 


[ Yorn gi 
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भारत में श्रम-सम्बन्धी HIT 


अभी पिछले दिनों मद्रास में स्थायी श्रम समिति का 
द्विदिवसीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ 
केसुझावों पर विचार किया 
गया। स्थायी श्रमःसमिति 
द्वारा नियत कन्वेंशन कमेटी 
ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा स्वीकृत 
(१) बलात श्रम, (२) च्यूनतम मजदूरी तय 
करनें के साधन और (३) मजदूरी के आंकड़े वकाम के 
घण्टों सम्बन्धी समभौतों का समर्थन किया था। इन 
समभझौतो को स्थायी श्रमसमिति ने भी स्वीकार कर लिया 
Zl साधारणतः इस त्रिदलीय संस्था के निर्णय सरकार 
भी स्वीकार कर लेती है। ee कठिनाइयों के कारण 
कन्बेंशन कमेटी ने इससे अधिक समभौतों को एक दम लागू 
करने की सलाह नहीं दी है । 
आशिक क्षेत्रों की उचित जानकारी के अभाव म 
हमारे देश का पूरी तरह विकास नहीं हुआ हें । मजदूरों 
की समस्या भी इसी कारण सुझाव नहीं पाई हैँ । अनेक 
वास्तविक कठिनाइयों के कारण मद्रास सम्मेलन में कछ 
समभझोतों पर फंसला नहीं हो स्का | उदाहरण के लिए 
एक समान काम के लिये स्त्री व पुरुष मजदूरों को मजद्री 
बरावर मिलनी चाहिये, परन्तु हमारे देश में इस प्रकार 
के कामों के मूल्यांकन के लिए कोई साधन नहीं है, अतएव 
इस सुझाव का पालन नहीं किया जा सका | इस नियम 
का किस सीमा तक हमारे देश में पालन किया जाता है, 
यह Fa भी अभी तक प्राप्त नहीं हे । फीस लेकर 
नौकरी दिलानें वाली एजेन्सियो के सम्बन्ध में जानकारी न 
होने से इससे सम्बन्धित सुझाव पर कोई तिणंय नहीं किया 
जा सका । विश्वास किया जाता है कि काम दिलाऊ दफ्तरों 
के स्थायी होते ही इस सुझाव को स्वीकार कर fear 
जावेगा | गृह और निर्माण उद्योगों में ठेकों के अन्तर्गत 
काम a वाले मजदूरों के सम्बन्ध में अधिक जानकारी 
प्रप्त होने तक : निरंय स्थगित कर दिया गया। इसी 
कारण से उद्योगों में काम करने वालों की निम्नतम प्रवेश 


| इनकी. 
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आयु क्या हो, इस पर भी विचार नहीं किया जा सका | 
समिति ने इस सुभाव को स्वीकार कर लिया है कि खदान | 
कानून. के अन्तर्गत जमीन में काम करने वाले मजदूरों कष | 
निम्नतम आयु १ के स्थान पर १६ कर दी जाये। . | 
कतिपय टेकनिकल कठिनाइयां भी इन सुझावों को | 
कार्यान्वित करने में बाधक हें। उदाहरण के लिये १ ९५२ | 
के भारतीय खदान कानून से मजदूर को प्रति दिन ८ 
घंटे काम करना पड़ता है । अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन के 
सुझाव के अनुसार यह समय पौने आठ “घंटे है। यदि | 
उवत समझौते की टेकनिकल बाधा को दूर कर दिया जागे | 
तो स्वीकृति सुगम हो जायेगी । केन्द्रीय सरकार और राज | 
सरकारें सवेतन वाषिक अवकाशों के सम्बन्ध : में समस' | 
उद्योगों के लिये कानून बनादें तो इस प्रकार के सुझाव को | 
स्वीकृत करने में काफी आसानी हो जायेंगी । । 
लगभग पिछले चार साल से उद्योगों में मजदूरों के | 

हित के लिए कोप की स्थापना का प्रइन टलता ही a 
रहा है । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से भी कारू | 
बनाने की मांग की जा रही हे । स्थायी. श्रमःसमिति के 
नवम्बर १६५० के अधिवेशन और १६५१ के भारतीय | 
मजदूर सम्मेलन में भी इस प्रश्न पर. विचार . किया गया | 
था । अब तक जाहिर किये गय विचारों. से. पता. 
हैं कि राज्य सरकारे न दी गई मजदूरी,. बोनस, ग्रे, 
और जुरमाने की रकम इत्यादि के उपयोग के लिये का! 
बनाने की आवश्यकता महसूस करती हैं | मालिक लोग इ 
प्रकार की व्यवस्था को शक की दृष्टि से देखते हैं. भो 
उनके विचार में इस व्यवस्था से मजदूर और मालिक दोग 
को ही विशेष लाभ न होगा | समिति ने बम्बई राज्य 
मजदूरों के हित के लिये कोष की वैधता के aaa! 
उच्चतम न्यायालय में की गई अपीलों के फैसला त ही 
तक कोई कदम न उठाने का निइचय किया है । समिति" 
राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि बह अपरे यहाँ * 
कारखानों में मालिकों द्वारा मजदूरों को दी जाते ar 
[ शेष पृष्ठ ५०८ पर ]' 


कम्युनिजम का नेतिक आधार 


[ पृष्ठ ४८४ का शेष | 


बिना आवश्यकता के दूसरों के काम में आने वाली वस्तुओं 
याँ सांधनों का संग्रह । संन्यास की अवस्था में तो धन का 
पातया त्याग ही कर देना चाहिए और अपनी इच्छाओं 


“और आवश्यकताओं को भी कम से कम करना चाहिए । 


बौद्ध भिक्षुओं और हिन्दू संन्यासियों दोनों का. ही यह सर्व 
सम्मतं सिद्धान्त और परिपाटी है । 

संन्यास आश्रम में संसार सुखों का त्याग वृद्धावस्था 
या आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है, परन्त इतना तो 
स्पष्ट हुँ कि कोई भी धर्म आथिक शोषण की आज्ञा नहीं 
देता है । प्रत्येक धर्म का स्पष्ट आदेश है कि ईमानदारी से 
जीविका उपाजन की जाय और आवश्यकता से अधिक 
धन परोपकार में लगाया जाय । 

और यही आदर्श तो कम्युनिडम क भी उद्देश्य है-- 

‘आथिक विषमता की समाप्ति तथा गरीबी का अन्त? 

समाज A शोषण की पद्धति को समाप्त: करने 
वाली आथिक व्यवस्था के बिना प्रजातन्त्रवाद भी 
पफल नहीं हो सकता और यदि कहीं स्थापित भी 
हुआ तो वह सिर्फ नाम मात्र का होगा । आम जनता 
का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, सरकार या 
राज्य का नियन्त्रण ही तो , प्रजातन्त्र है । वहां जनता के 
शोषण की गुजायश ही कहां है ?. . 

यदि सरकार या राज्य सत्ता आम जनता के लिये न 
होकर, उसके हित की चिन्ता न करके किसी विशेष at 
समूह्‌ या वर्ग की हीं स्वार्थ पूति का साधन या अंग बत 
जाय तो वह राज्य जनतंत्र न रह कर तानाशाही या पूजी 
पतियों की कठपुतली कहलायगा। ˆ 

सच्च प्रजातन्त्र का स्थायित्व ही तब हो सकता है, जब 
षास्तव में राज्यं सत्ता किसी विशेष वर्ग की न होकर, आम 
जनता ही हो, सब के हितों का बराबर ध्यान रखा जाए। या 
किसी भी वर्गको दूसरे वर्ग से अनुचित लाभ न उठाने दिया जाए 
सेच तो यह है कि आर्थिक दृष्टि से भिन्न २ वर्गों का होना 
ही असमानता दिखलाता है, सो ठीक नहीं । क्यों न हम 
SP वर्गरहित समाज की स्थापना की कोशिश करें । 


सितम्बर yy ] 
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आदश व्यवस्था तो वही होगी, जहां किसी का भी 
आथिक हित किसी दूसरे के आथिक हित से न टकरायेगा 
ओर न ही कोई वर्ग किसी दूसरे वर्ग का शोषण करके 
अपन आप को कायम रखेगा या फुले फलेगा, जहां सब लोग 
आथिक चिन्ताओ (गरीवी) से मुक्त होंगे और प्रत्येक के 
पास, जो काम करना चाहता हैं, काम होगा और जो.काम 
करता है, उलके पास पर्याप्त आय या सांधन होंगे, ताकि 
वह अपनी आवश्यकता को पूर्ण कर सक और जीवन को 
उन्नत या विकसित करने के लिये जो कछ भी आवश्यकता 
हँ, उसे प्राप्त कर सके | बिना इस प्रकार की आथिक स्व- 
तन्त्रता और आथिक समानता के कोई भी प्रजातन्त्र सच्चा 
प्रजातन्त्र नहीं हो सकता | हम मानते & कि आथिक समानता 
शुद्ध और सात्विक जनतंत्र की पहली शर्त है। पर यही 
सब कुछ नहीं है । आथिक शोषण का अन्त और आथिक 
स्तर का अच्छे से अच्छा या पर्याप्त होना ही सम्पूर्ण 
आदर्श नहीं हैँ। किन्हीं ऊंचे ध्येयों या आदर्शो को प्राप्त 
करने के लिये यह तो प्राथमिक अवस्था है । 
यदि कोई राज्य सत्ता आथिक शोषण का तो उन्मूलव 
करके आर्थिक स्तर भी ऊंचा कर पायें। Tea किसी भी 


` कारण.से मानव की किन्हीं और “स्वतन्त्रताओं या नागरिक 


अधिकारों का अपहरण करले जैसा कि रूस के वारे में कहा 
जाता. है । तव आथिक समानता या भौतिक 
प्रभावों से मुक्ति बेकारःसी हो जाती हें। 


रूस में. विचार प्रकाशन को स्वतन्त्रता नहीं हे और 


स्वतन्त्र विचार करने की इच्छाओं, प्रेरणाओं या अवसरों 
को दबाया जाता हे-या उत्साहित नहीं किया जाता । 
यदि यह आरोप सत्य हें, तो वहां का नागरिक न स्वतंत्र 
कृहा.जा सकता हैं, और न सुखी । आखिर, आदमी आथिक 
चिन्ताओं से मुक्ति या पर्याप्त साधन किस लिये चाहता 
हैं ? इसीलिए त कि यदि वह किसी दूसरे के रास्ते में 
रुकावट नहीं डाल रहा, और उसका विचार या योजना 
बिलकूल ही साफ २.बेवकूफी नहीं है, तो चाहे वह जो 
कछ भी कर .,सके । यों भी विचार प्रकाशन की स्वतन्त्रता 
या कमं स्वतंत्रता आथिक स्वतन्त्रता या समानता से | 
अधिक आवश्यक मूल्यवान और महत्वकी हैं कोई भी कंदी | 
[ शेष पृष्ठ ५१० पर | TT 
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व्यापार बाणिज्य _ वाणिज्य 
एशियायी शुगतान सघ 


योरीपीय भुगतान संघके लमान एशियायी देशों के 
लिए भो भुगतान संव की आवशयकता एक अरे से ASI 
हो रही हे । पर इस प्रकार का संघ स्थापित होना क्या 
असम्भव हैं ? कारण महायुद्ध के उपरांत ईकेफ के क्षेत्र में 
विदेशी मुद्रा के स्रोतों की नितांत कमी हुई ate कई 
मुद्राओं के परिवर्तन में अनेक कठिमाइयां उपस्थित 
हुई। पर मुद्रा की कमी दूर करने का एक ही सरल 
उपाय निर्यात बढ़ाना है। पर दूसरी सथस्या का हल 
होना कठिन है । जहाँ तक व्यापार क। सम्वन्ध है, सन्‌ 
१९५३ में 'ईकेफ' देशों का अन्तर क्षेत्रीय व्यापार 
४०,७५४ लाख डालर का था, जिसमें ४ प्रतिशत अर्थात्‌ 
२५१० लाखडालर का व्यापार डालर देशों से ar 
तात्य यह है कि ७० प्रतिशत अन्तः क्षेत्रीय व्यापार 
स्टलिंग के भुगतान का था । | 


संसार में ईकेफ देशमै कूल व्यापार १५०.२१७ लाख 
डालर का था, जो २९ प्रतिशत था, जिसमे २६३० 
लाख का व्यापार अर्थात्‌ २१ प्रतिशत डालर क्षेत्रों 
से था। २२१६० लाख डालर का व्यापार 
स्टलिंग क्षेत्र में था, जो ६३ प्रतिशत था । ५०१४० लाख 
डालर व्यापार स्टिंग और गैर स्टिंग क्षेत्रों कें बीच 
मं था। ५ प्रतिशत अर्थात्‌ १२४७० लाख ड [लर `का 
व्यापार गैर स्टलिंग क्षत्र और गैर डालर क्षेत्रों का योरो- 
पीय भुगतान के देशों के साथ था । 
दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सन १६५३ 
में ईकेफ के देशों में संसार का ६१ प्रतिशत व्यापार था। 
इन सब मे स्टिंग क्षत्र के एक अकेले देशमें ६० प्रति- 
अत था। इस सत्र विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि 
ईकेफ के देशों का बाहरी व्यापार अधिक है और आंत- 
रिकि व्यापार म 5७ प्रतिज्ञत ऐसा व्यापार है, जो न तो 
. डालर देशों से सम्बन्ध रखता है और न स्टिंग क्षेत्रों से । 
७२ प्रतिशत व्यापार स्टिंग और डालर दोनों क्षत्र से 
संबंध रखता हें। | 
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इस प्रकार ईकेफ के देशों में डालर gh र 
दोनों की प्रधानता है । यद्यपि डालर के विनिमय मे 1 
कोई रुकावट उत्पन्न नही हुई | कितु स्टलिंग की 4 4 
स्रोतीय परिधतंनों के कारण दिक्कते पेश आती हे भ 


एशिया के सात दशं बर्मा, सीलोन, भारत, Shh है 
इण्डोनेशिया, मलाया और थाईलैण्ड की स्थिति ष Ni 
प्रकार रही:~ a 
कुल व्यापार की वाकी (पक्ष या विपक्ष में | 
RRS = + ५६०० लाख डालर 
१९३५ ¬ + ३१९० लाखडालर 
१६३८ — +- ३०५० लाबेडालर शिः 
कितु एशिया के दस देश और पाकिस्तान = धी 
व्यापार असन्तुलित रहा। कोरिया युद्ध के कारण ज्ञ) रै: 
देशों का व्यापार तेजी के कारण अक्षतुलित हुआः-- | 7 
वर्ष कूल व्यापार की बाकी (पक्ष विपक्ष में) | का 
१९४५ --डालर ४३०० लाख छ 
५९४७ --डालर ६७६० लाख | ता 
१८४८ --डालर ८०६० लाख | व्ह 
१९४३ “डालर १३५५० लाख ; 
१९५० -डालर ७६२० लाख नि 
१९५१ + STB ७३४० लाख | उत 
- १९५२ डालर ७७१० लाख यूरो 
इन घाटों की पूर्तिस्टलिंग क्षेत्रों के देंशों ने | शष 
अपने स्टलिंग जया में सेकी । ईकेफ के देशों | 
विदेशी पूजी की आमद बहुत कम पड़ गई है | 
एशियायी देशों में निजी पू'जी बिदे 
आन्तरिक बहाब (+) बाहरी बहाव (=) au 
(दस लाख stati में ) 
१६४०, १९४९, १९४०, १६५१ जोड़ 3 
बर्मा --२.४, —2.3 --५४ 
सीलोन —°.६—६.१, —६.१ --5.०,- उत्त 
जरत २) ५७ ६--१७.०,--९- १० उप परो, 
इंडोंनेशिया---२८, ०-१ १ ४,--१९.५, — |` a 
जागन BAS, + १६.८, + 28%, TOT we 
पाकिस्तान toy, Hey gy +o.g pies ate 


फिलीपाइन + २६.०,--१३.०,--१३ ०,--३४-०/--४४” 
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स्टलिंग क्षेत्र या एशियाई देशों का कोई ऐसा देश शेष संवार 
नही है जिसकी मुद्रा एशियायी देशों में प्रभाव रखती हो। 
भारत का व्यापार इतती प्रंधानता नहीं रखता कि उसका 
रुपया स्टलिंग और डालर की तरह विनिमय का साधन बन 
बेदी |. ak जापान का येन अवश्य अंगनी कुछ प्रधानता रखता 


~ १७१० ३७६० १६३० ३२०० २५२७ 
६८६० ५२० २०७० ३६६० ३०८० 

नोचे की सूची से नियतिक देशों के वस्त्र निर्यात की 
गतवष से तुलना भी रोचक है 


म al ap 1" ( लाख डालरों में): 
41 oH wie o> ee (९१% ९५२३ 
Li) ae ap vi ४ foe उत वैलजियम १७० १६३० 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अवनति PU २४० - ३४६० 
जनरल एग्रीमेंट आन टेरिफ ts ट्रेड कार्यालय से प्रका- Su | Als cso 
| शित एक रिपोर्ट मे बताया गया हैं कि कपड़े का अन्तररा- pi AR GRE 
| रोय व्यापार घोर प्रातसमर्वा' के कारण उत्लादन में वृद्धि a ee ~५६८० ७०१० | 
rR) के बाबजूद कम हो रहा है। १९५३ की-पहली छः-माही रू १००० 000 
_ | में काड़ का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार २६५०० लाख डालर न ; 0002 50090 
में) | गा हुआ था, जब कि १९५२ और/१९५१, में gouge पेट निट हक pian" 
| HE और ४१२७० लाख डालर का हुआ.था। नीचेकी | त fe as न ek हे Se 
| तालिका से A होगा कि tre. तीन वर्षो मे किस तरह... भारत सरकार ने. जम्मू:और काइमीर राज्यमें 
| वस्न का यातायात कम होता गया है . : बनिहाल सुरंग (प्रथम भाग ) बनाने का ठेका, THAT की 
| RE ( लाख डालरों.मे) : BH वरसल एंड कुज को २७ लाख रे हजार रुपए में दे 
| पिपति १६५१ // “१६२२४ - . १६५२३ दिया है।८२००फुट लम्बी यह सुरंग सँसार की सबसे लम्बो 
| sacl अमेरिका -: ८६६०० ` - "५३७७7 ५४२२० १२ सुरंगों म गिनी जायगी | भारत में अब तक बनी रेल 
| एप का स्टालग क्षेत्र १३४४० - ९४७०: ९७४० तथा सढ़कों की सुरंगों भें, यह सबसे लम्बीं सुरंग होगी। 
| पै | शष पश्चिमी यूरोप २१५३० १५६६० १५४४० --सं० रा० अमेरिका की सरकार ने ३०जून ५५ 
[es =F) सर, ३०७३० :२६१०० अन्तिम तिथि नियत की है, जब तक विदेशी सहायता 


जापान व भारत में कपँडे की घरेल खपत बढ़ने पर भी कार्यक्रम के अनुसार आर्थिक सहायता देनी बन्द कर दी 

विदेशो व्यापार एक तिहाई गिर गया है, यह नीचे की जायगी'। समस्त कार्यक्रम को समेटने के लिए एक वर्ष 
~) | पछिका से मालूम होगा- और रखा जायगा | 
तती ठ --भारत सरकार ने मशीनों द्वारा बनी हुई 

is डक RRR Fo) न. बीड़ियों पर ३) प्रति हजार उत्मादतकर' 


४ भारत जापान लगाने की घोषणा की हैं | 

10 + १९५१ १६५२ 1९५३ १६५२ १६५२, --भारत सरकार ने सूप्रीम कोटं के भूतपूर्वं मुख्य | 
०,० | परी अमेरिका ४४० ११८० ८४० -1२० : २३० न्यायाधीश श्री पंतजलि शास्त्री की अध्यक्षता में एक ||| 
५.६ |. परोप का स्ट- २५० ४४० ३००. २६०. १५० द्विव्यूनल नियत किया है, जो उन हवाई कम्पनियों को || 
१,३, लिग क्षेत्र ५४7४; दिए जाने वाले मुआवजों का फैसला करेगा , जिन्हें भारत _ 

i RRR <= von - goo. ८० १०० सरकार ने नये बताये दो कारपोरेशनों मे सम्मिलित है | 


(9.4) औद्योगिक क्षेत्र ११७४० १७६० १२४०, ४०० ५६० करःलिया था | 
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2 : इस,मांग को. भी कि निम्नतम मजदूर 
किया जाए, समिति ने अस्वीकार 
की राय में औद्योगिक विवाद का 


9051 
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5 आरत में श्रम-सम्बन्धा BIT - ` 
me है [ पुष्ठ ४०४ का शेष ] 
सुविधाओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एकत्रित करें। 
विश्वास किया जाता है कि मालिकों के प्रतिनिधियों ने 
सुझाव दिया है कि समिति मजदूरों के लिये स्वेच्छापूर्वक 
दी जाने वाली सुविधाओं पर ही अधिक ध्यान दे, क्यों कि 
इस नई मांग से उन, मालिकों के कामों को धक्का पहुंचेंगा, 
जो कि. इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हें । उनके विरोध 
का एक और भी कारण है | इस काम को चलाने के लिए 
उन्हें कानून के अन्तर्गत एक नया विभाग भी खोलना 
पड़ेगा । 
मद्रास सरकार की मांग पर फॅक्टरी एक्ट में सुधार 
के लिए आये सुझावों पर भी विचार किया गया था। 
स्मरण, रहे कि मद्रास सरकार. ने यह मांग चमडा कमाते 
के क।रखानों के मजदूरों की प्रार्थना पर पेश की थी । इन 
मजदूरों नेः साप्ताहिक अवकाशा और अतिरिक्त काम 
केः लिए. .व` . समय और काम: क्रे 
(किये गए) आधार पर मजदूरी पाने. वालों को फैक्टरी 
एट से मुक्त रखने की प्रार्थना की थी । इस छट के मिल 
जीने पर मजदूर अपती इच्छानुसार अधिक are (अतिरिक्त 
समथ में), और साप्ताहिक अवकाश न मनानें के लिए 
बतत होगे। स्मरण रहे कि राज्य सरकारों को यह 
अधिकार नहीं है कि वह इस सम्बन्ध में मजदूरों और 
cb म समझौता हो जाने पर भी छूट दे सके,इस प्रकार 
et 
दशा सें मजदूर अपने स्वास्थ्य ay oe 
मजदूरी कमाने का धल कर । इस अकार के कक हे 
ENF करगे । इस प्रकार के कामों सें 
भातत दवारा स्वीकृत अन्तराष्ट्रीय श्रम समभौते की भी 
अवहेलना होगी । समिति ने सरकार को सलाह दी .है कि 
बह इस आर्यता को अस्वीकृत कर दे। | | 
दक्षिण भारत की युनाइटिड प्लांट असोसियेशन की 
री -कानून में सुधार 
कर दिया है। समिति. 
नून का क्षेत्र उमक्की 
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माँग से कहीं अंबिक विशत है और इप माँग को : स्वीकृत 
करने के अर्थ यह होंगे कि मजदूर अपरे मालिकों से सोत 


न कर सकने की स्थिति में होंगे । 


बोमा कमेचारियों की मांग 
वेक कमेचारियों के संगठन और सफलता को de 
हुए बीमा कम्मतियों के कर्मचारियों के संगठन ने गै! 
मारत सरकार से प्रार्थना की थो कि एक आल इण्ट] 
टिव्यूनल बनाया जाय. जो बीमा-उद्योग के औ्योग | 
विवादों पर frog दिया करे। किन्तु भारत सरकार हे 
इस अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा हैं 
औद्योगिक विवाद कानून १६४७ में ऐसे विवादों को तिं 
की पर्याप्त व्यवस्था हे | (छ 
क | 

ोद्योशिक संघर्ष में कमी 
गत वर्ष १६५३ में कोई राष्टू-व्यापी या उद्योग-व्याप 
dag नहीं हुआ | १६५३ में यदि ६६३ औद्योगिक संग 
हुए श्र, तो १६५३ में fas ७७२ ही हुए हें। यदि vel 
मे ८,०&,२४२ कारीगरों ने इन संघर्षो में भाग लिया a, 
तो १९५३ में केवल, ४,६६,६०७ कारीगरों ने भाग लिया।| 
इन भ्रंकों से स्पष्ट, है कि स्थिति'में पर्याप्त सुधार हुआ है | 
१६५३ में ३३,६२,६०८ कार्य दिनों की हानि हुई है। 
को इस हानि का २६ प्रतिशत सूती उद्योग को उठावा पड़ी 
इन संघर्षो में ४२ प्रतिशत तो पर्णंत: विफल रहे, २ र 
शत सफल रहे और शेष, आंशिक सफल रहे या अतिरि 
रहे । परस्पर संबन्ध यदि और अधिक उन्नत हो गा 
राष्ट्रीय हानि को और कम किया जा सकता है। : 


मजदूरों ने मिल को बचाया 
मजदूर व मिल अधिकारियों के परस्पर संबन्ध श 
अच्छा उदाहरण सं. रा, अमेरिका: के एक कारखा 
मिला है। वहां के एक श्रम-संगठन ने 'फाटिगेगर | 
कोर्पोरेशन? नामक हैट बनाने वाली एक बहुत बड़ी 
को २॥) लाख डालर (११.९५ लाख रुपयें) उषा 
का निश्चय किया है । उक्त कम्पनी स्त्रियों के लिए | 
| ( शेष ५१४ पृष्ठ पर ) 


राष्ट्रीय ऋण की योजना 
सु es 
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भारत के भाविष्य-निर्माश में सहयोग 


राष्ट्रीय योजना ऋण अप्रेल म जारी किया गया था - 


और १६ सितम्वर, १६५४ को बन्द किया जा रहा है। 
इसमें रुपया लगा सकने के लिए भारत सरकार ak 
राज्य सरकारों की ओर से कई विशेष व्यवस्थाएं की गई 
हैं और ऋण की कई सहायक योजनाएं निकाली गई हें। 

राष्ट्रीय योजना ऋण में १० साल के लिए रुपया 
लगाना होगा, जिस पर साढ़े तीन प्रतिशत वाधिक की दर 
से व्याज दिया जायगा । १०० रु० फा ऋण-पत्र ९५% 
२० में प्राप्त होगा । कम से कम १०० Bo लगाया जा 
सक्रेगा | ] 

इस ऋण की एक सहायक योजना के रूप मो राष्ट्रीय 
योजना सार्टीफिकटों की भी योजना चालू की गई है। ये 
सार्टीफिकट कम से कम २५ Bo के और अधिक से अधिक 
१०००२० मूल्य तक के खरीदें जा सकते हें। ईन पर 
साढ़े चार प्रतिशत वार्षिक व्याज दिया जायगा । ग्रौर 
अजित व्याज पर आय-कर न देना होगा । ७ अगस्त, 
१९५४ की तारीख तक ८३,००० व्यक्ति लगभग १७६ 
छख रुपए के साटिफिकेट खरीद चुके हें । 

जिन लोगों के पास नकद रुपया नहीं है, पर वें देश के 
नव-निर्माण में हिस्सा लेना चाहते हें, वे अपना सोता या 
जेवर बेच कर रुपया लगा सकते हैं। इन चोजों को 
पंजाब नेशनल बैक खरीद लेगा और बिक्री का रुपया ऋण 
में या साटिफिकटों मे, विक्रेता के नाम लगा देगा । 

जो लोग बहुत ही गरीब है, जिन के पास न नकद 
झ्या है, न सोना या जेवर है, उनके लिए राष्ट्रीय 
बचत-टिकटों की योजना निकाली गई है । इनः टिकटों को 
धीरे धीरे खरीद कर इकट्ठा किया जा सकता है; और 
जेब बे २१ रु० तक जमा हो जाँय, तो उन्हें बदल कर 


x २० का एक राष्टीय योजना साटिफिकट खरीदा जा 


Te ड 
x ऋण के लिए रुपया लेने का अधिकार रिजर्व बैक 
भीर इम्पीरियल बेक की सभी शाखाओं को दिया गया है। 


`" आरत सरकार ने राष्ट्रीय योजता क 


इनके अलावा देश भर में सरकारी खुजानों या सव टे जरियों 
म भी ऋण का रुपया जमा किया. जा सकता ई । जिन 
लोगों ने ast में अपने खति खोल रखे है थे उन बकों की 
मारफत ऋण में रुपया लगा सकते राष्ट्रीय .योजना 
साटिफिकट ऐसे किसी भी डाकखाने से खरीदे जा सकते 
है, जिसमें सेविग्स-बेकों का काम होता हो। खयाल है कि 
एसे १०,००० डाकखाने हे जो देश के कोने-कोने 
साटिफिकट बेच रहे हें। शहरों व कस्वों में फैले हुए 
नेशनल सेविग्स कमिइनर के सारे कार्यालयं और दैहाती 
क्षेत्रों में उसके जिला आर्गेनाइजर भी रुपया लगाने. के कार्य 
में लोगों की सहायता कर रहे हें । 


ऋण के व्याज पर आय-कर काटने की प्रणाली भी 
लोगों की सुविधा के लिए सरल कर दी गई है । साधा- 


.रणत: कर-दाताओं को आय-कर अधिकारी के पास जाना 


होता हे और अधिकारी तब उसे आय-कर से छूट क्रा 
सार्टीफिकट देता है या यह बताता है कि इस दर से कर 
कटेगा । किन्तु राष्ट्रीय योजना ऋण-पत्रों के स्वामियों की 
ट्रेजरी अफसर के पास केवल एक अर्जी भेज देती होगी। 
ट्रेजरो अफसर, तहसीलदार और आय-कर अधिकारी के 
परामर्श से सारी कार्रवाई खुद करेगा और कर-दाता पर 
अपने आप उचित दर से आय-कर लगाया जायगा । 


भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सुविधा दी 


-है; जिसका उपयोग करके वें अपने प्राविडट फंड से रुपया 
निकाल कर ऋण में लगा सकते हें ।.. एक Fala का बतत 
ar फंड में जितना रुपया हो;उसका आधा(जो भी कम हो) 
-निकाला जा सकता है और निकाल करःवहण 
जा सकता हे-। यह रुपया दो साल की किस्तों «में फूड at 


लगाया 


चकता-कर देना होपा 1 « ५० ४ % क के 


जमानत के तौर पर स्वीकार करने का भी निश्चय 
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है और इस सिलसिले में राज्य-सरकारों को भी आदेश 
भेजो जा चुके हैं। 

इम्पीरियल बैंक तथा कुछ अन्य वेकं ने राष्ट्रीय 
यौजना ऋण मे' रुपया -लगाने के लिए पेशगी देते को 


भी घोषणा की है | जो व्यक्ति पेशगी लेगा, उसे १० प्रति- 


‘Mo रकम खुद लगानी होगी और ९० प्र० श० रका AF 
देगा। इस पेशगी पर ३३ प्र० श० की दर से व्याज देना 
होगा और लग्राई रकम किस्तों में चुकता करनी होगी | 
कई राज्यों ने भी ग्रपने कर्मचारियों को कुछ सुविधाए 
दी हें। उदाहरणार्थं पंजाब सरकार आधे महौने का वेतन 
पेशगी के रूप में देती है, ताकि यह ऋण लिया जा सके। 
इस पेशगी पर साढे तीन प्र० To का व्याज देना होता 
ह। सौराष्ट्र सरकार ने भी एक योजना चलाई हँ । इसके 
Hats, सौराष्ट्र का राज्य बेंक ऋण मे लगानें के लिए 
पेशगी देता है । ९० प्र० रकम AF देता हैं, AIT १० To 
श० उस व्यक्ति को अपने पास से लगानी होती है। 


गोआ का आर्थिक विकास 
[ पृष्ठ ५०१ का शेष ] 

पर से कृतिम रोके हटा देनी चाहिए। इन सब बातों के 
विश्लेषण से एक बात प्रकट होती है कि गोआ के भारत 

मे विलीन होने में ही हित है। 
मारत के लिए गोआ को प्राप्त करना कठिन नहीं है, 
क्योंकि वहां की जनता स्वतः स्वभाग्य निर्णय का अधि- 
कार प्रकट करना चाहती है। लोहा और मेंगनीज की 
'खानों के सिवा मारमोगा सुन्दर बन्दरगाह बन सकता 
हैं। यद्यपि पश्चिमी घाट में कंडाला का बंदरगाह नव 
निमित हुआ है और वह सम्प्रति पश्चिमी घाट में अपना 
'इसरा स्थान रखता हुँ। विशाखापट्ूनम के शिपयाड के 
oy गोभ दूसरा ‘Os बन सकता है । वहां के बंदरगाह 
के विकसित होने से बम्बई और कोचीन के बीच का याता- 
यात बढ़ सकता है । लोहा और स्पात की धातुओं से भी 
. भारत लाभ उठा सकता है। भारत में कच्चे लोहे की 
'कमी ६ । यहां एक अच्छा स्पात का कारखाना खल हला 
हैं । बिजली के जरिये सस्ता लोहा dare हो तकता हुँ । 
` खाय पदार्थों में गोआ की सपारी आदि की उाज aa 
HUSA हो सकती है । Mar के पदार्थों के निर्यात से डालर 


७] 
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और येन दोनों ही कमाए जा सकते हें । गोआ भी A 
की तरह महत्वपूर्ण बंदरगाह हो सकता है, पर यह तो 
संभव है जबक गोआ का भारत में विलीनीकरण हे। 
पुतंगाल छोटा सा राज्य है । वह उसके विकास मे कोई योग 
देने से रहा । गोआ के लोगों का भारत से आधिक औं. 
सामाजिक संबंध होने से वह अधिक दिनों तक पृथक त 
रखा जा सकता । कोई भी शक्ति भारत जैसे Fear 
देश से गोआ को अलग नहीं रख सकती है| 


ee. Lf. 
कम्यूनिजम का नतिक आधार 
[ पृष्ठ ५०५ का शेष ] 

नहीं होना चाहता, भले ही पिजड़ा सोने का ही क्यों नहे 
और खाने पीने को भी बढ़िया २ माल क्यों न fray 
मनुष्य की स्वाभिमान यह सहन नहीं कर सकता कि कू 
कब क्या करे, यह हमेशा उसे दूसरे ही बताते रहें ak 
वह सिर्फ मशीन का एक प्रजा बना दिया जाय । 

यदि प्रत्येक मनुष्य मे एक ही परमेश्वर का छ 
हैं या सब मनुष्य एक दूसरे के बराबर हैं तो जहां उका 
आर्थिक शोषण गलत है, पाप है, वहां उसकी स्वतल॥ 
का अपहरण उससे भो अधिक बड़ा पाप हूँ । कोई ॥ 
गुलाम होना नहीं चाहता । और बेहतर यह है किह 
भूखें मरें या गरीबी में रहें बज. य इसके कि हम गुदा 
रहें । 

“पर यदि किसी देश में परिस्थितिवश या | 
नेताओं की गलतियों या प्रभुत्व वासना' के कारण क्म 
तिज्म ने यह विकृत रूप ले लिया हे तो इसका यह * 


RR जल िाभिलिमगजििकर्िलयमआताानीभनितििपििभिगयतिधनाआियतकातिधागिणपिविमििभआलगाणा 


मार्ग होता चाहिये, यह बात अलग है, परन्तु जहां तक धो 
का प्रश्न है, लक्ष्य या अ.दश के औचित्य या धर्मि 
का प्ररन है, वहां तक तो कोई भी दुनिया की नीति 1 
धर्म यही कहेगा कि मनुष्य के द्वारा मनुष्य का आर्ष 
शोषण घणित और पाप है और जितना भी जल्दी इरी 
अन्त हो, अच्छा है। 
बिना आथिक समानता के न तो सच्चा प्रजात ह 
सकता ह ओर न ही रामराज्य । | 
i TX: 1१ 


` आर्थिक जगत्‌ के समाचार 
बिहार व आसाम में जलग्रलय 


बिहार व आसाम में कल्पनातीत भीषण 
ढ़ आने से भारी नुकसान हुआ हैं। विहार के प्र धानमंत्री 


क| डा० श्रीकृष्ण सिन्हा के कथनानुसार उत्तरी बिहार के कूल 

fata २१,४५३ वर्ग मील क्षेत्र में से ९,६०८ वर्गमील पर बाढ़ 
का प्रभाव पड़ा हैं | 

का ८११९ गांवों में बाइ आई है और १०३:९३ लाख 
में से ७६५ लाख जनता पर इसका प्रभाब पड़ा है । 
३६३५ लाख एकड़ भूमि की फसल नष्ट हुई है । नष्ट 

tra) या क्षतिग्रस्त घरों की संख्या ७४६१७ Zl लगभग ५० 

मिले।| (करोड़ रुपए को क्षति हुई है और ६३ व्यक्ति मरे हैं । 

के क| aca आधिक वर्ष में केन्द्रीय सहायता को मिला कर 


६॥ करोड़ रुपए खर्च किया जायगा । 
श्रममन्त्री का त्यागपत्र 

भारत सरकार के श्रममन्त्री श्री वी० वी० गिरि 
ने अपने पद से स्तीफा दे दिया हुँ । खबर है कि श्री नेहरू 
ने उसे स्वीकार भी कर लिया हुँ । स्तीफा देने का कारण 
यह्‌ बताया जाता हूँ कि सरकार की श्रम-सम्बन्धी नीति 
से वे सन्तुष्ट नहीं थ। तात्कालिक कारण था सरकार 
गुशा| द्वारा बक wars में संशोधन करना, जिसके श्री गिरि 
विरद्ध थे। अपुष्ट समाचारों के अनुसार श्री गुलजारी 
लाल नन्दा अब श्रम विभाग संभालेंगे। 


भारत ने इस वर्ष ७४ लाख टन चीनी आयात 
करने का निर्णय किया ह । इसका कारण यह बताया 
गया है कि नियन्त्रण समाप्त होने के बाद से भारत में 
Wat की खपत १८ लाख टत प्रति वर्ष हो गई है, जब कि 
हले १० से १२ लाख टन प्रति वर्ष थी । राज्य सरकारें 
जन चीनी का वितरण करती थीं, तब चीनी की कीमतें 
बराबर बढ़ती गई । इसलिए चीनी के वितरण का 
WH भारत सरकार नेस्वय' अपने हाथ में ले लिया है । 
जनता अब जल्दी ही पोस्ट आफिस के सेविग्स 
वको से सप्ताह में एक से अधिक बार रुपया निकाल 
सकेगी ॥ 


( पृष्ठ ५ ०७ पर भी देखिए ) 
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राष्ट्रीय उद्योगां का संचालन 
के (एष्ट ४८२ का शेष ) 
कार्य करत, निश्चय करने और कदम उठाने में पर्याप्त 
स्वतंत्रता देनी पड़ती है और दूसरी तरफ मंत्रियों द्वारा 
प्रभावकारी नियंत्रण की मांग की जाती है । इन दोनों में 
उचित समन्वय करना पड़ता है । इसी प्रश्न के साथ 
निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न और उठ खड़े होते हें-- 

१. कुछ उद्योगों में सरकार को निजी उद्योगों से प्रति- 
स्पर्धा करनी पड़ती है और इस स्थिति में अनेक रहस्य गुप्त 
रखने पड़ते हैं, जिन्हें पार्लमेण्ट में भी नहीं बताया जा सकता । 

२. वदलती हुई व्यापारिक या आथिक स्थितियों में 
तत्काल महत्वपणां निश्चय करने पड़ते | 

३. अनेक व्यापारिक खतरे लेने की स्वतंत्रता 
आवश्यक होती है। 

४, कभी कभी ईमानदारी से काम करने पर भी कोई 
गलती हो जाती है और नुकसान हो जाता है । तब प्रबन्ध 
कर्चाओ को सुरक्षा व समर्थन का विश्वास रहना चाहिए । 

५. प्रबन्धकर्त्ता को यदि यह ख्याल पैदा हो जाय कि 
कोई हर समय उसे सन्देह व शक की नजर से देख रहा 
है, तो फिर वह कोई साहसपूर्ण कदम उठाने में संकोच 
करेगा, जिसका परिणाम होगा कि उद्योग उन्नति नहीं 
करेगा | 

इन सब प्रश्‍नों के साथ हम यह भी नहीं भूल सकते कि 
संसद के सदस्य राष्ट्रीय उद्योगों की प्रगति या गतिविधि के 
निकट सम्पर्क में रहना चाहतें हें और यह्‌ स्वाभाविक है । 
इसलिए भारत में परीक्षण के तौर पर निम्न व्यवस्था पर 
अमल किया जा सकता हैं :-- 

१. पालेमेण्ट एक कमेटी नियत कर दे, जो हिस्सेदारों 
की मीटिंग की तरह काम करे, किन्त एस्टिमट कमेटी या 
पब्लिक एकाउण्टस कमेटी का काम न करे | 

२. यह कमेटी कर्म गरियो की नियुक्ति अथवा दैनिक 
कार्यों की जानकारी के पचड में न पड़े । वाषिक आय- | 
व्यय विवरण तथा आथिक स्थिति के सम्बन्ध में यह पूरी 
जानकारी हासिल करे । मन्त्री को यह अधिकार रहना > 
चाहिए कि. जनहित अथवा उद्योग की दृष्टि से कोई जात- 


कारी देने से इन्कार कर TI 


4 

a 

j व्यापार की अवस्था सुधरती जा रही है । विदेशी 

ध्यापार में न केवल भारत बल्कि अन्य सभी देशों का 
1 | व्यापार प्रतिबन्धों से मुक्त हो रहा है । व्यापार के क्षेत्र म 

र 

6 


स्वतंत्र जगत और सोवियत जगत के देश एक दूसरे के 
निकट आ रहे हैं कोरिया युद्ध के समय चीजों के जो 
दाम थे, उनमें बड़ा परिवतंन हुआ है। सभी चीजों के दाम 
गिरे, जिससे विश्व व्यापी व्यापार का संतुलन कायम हो 
सका | यह प्रगति होने पर जो देश प्राथमिक उत्पादन करते 
हैं, उनके व्यापार में स्थानान्तर होने से, विदेशी व्यापार 
पर आयात जैसे प्रतिबन्ध लगे हें। मगर फिर भी संसार 
के व्यापार में भारी प्रगति और गैरडालर देशों से 
` तैयार माल की अधिक आमद होने से डालर 
निर्यात पर पड़ने वाला भारी दबाव कम हुआ है । इससे 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थिरता आई हैं। 
भारत ने टेक्सटाइल, तेलहन के तेल, और लोहे के 


पर भी भारत ने निर्यात कर में उत्तरोत्तर कमी की eal 
SA सब कारणों से यह आवश्यक है कि हम जी० ए० टी० 
| ah fo के बारे में अपनी स्थिति का निरीक्षण करें | वह इस 
संगठन की बुनियादी पार्टी है, और बहुस्रोतीय आधार पर 
' विदेशी व्यापार को अधिक उदार बनाने की नीति को 
` उसने अपनाया है। भारत ने अपने विदेशी व्यापार के 
` बहुत बड़े अंग पर जी० ए० Ho टी० के इकरारनामे की 
नीति का अनुसरण किया हैं। पर जून १९५५ में इन 


७ ~ 


ERG की दरों में परिवर्तन हुए विना न रहेगा । छ; वर्ष 


और विशेषतः पंचवर्षीय योजना के आधार पर भारत नें 

भायात नीति में जो परिवर्तन किए, उन से जहां विदेशी 
व्यापार बढ़ा है, वहां कई रकावटे भी आई और उनसे 

देदा नहीं बच सका है । 

भारत ने अपनी आयात नीति को पहले से अधिक 
लचीला किया है । बड़ पैमाने पर विदेशों: से माल का. 


पदार्थों पर से बहुत ड्यूटी घटा दी है। जूट पदार्थो के निर्यात 


पूव भारत ने अपने विदेशी व्यापार में जो इकरार किए . 
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आयात होने लगा है । सन्‌ ९५३ में ५६६.४ करोड़ 


का आयात था, जब कि निर्यात केवल ५३०.८ करोड़ 
का था । इससे व्यापार के संतुलन में ६५,६ करोड़ 


का घाटा था। सन्‌ १६५२ की अपेक्षा भारत के आगाः 


व्यापार में कमी होने का कारण खाद्यान्न और ye त 
आयात में कमी होना है । पर इन दोनों चीजों का आगात 
गिरने पर तैयार माल के आयात में भारी प्रगति हुई 


डालर क्षेत्र के व्यापार से सन १६४३ में भारत को ३ oy) 


करोड रुपए की बचत हुई | 
वायदे बाजारों पर नियंत्रण 


भारत सरकार ने पिछले समय में जिन aR | 


मार्कटो पर नियंत्रण कायम किए थे, उन पर से धीरे धीरे 


नियंत्रण हटे और उनके वायदे के कामकाजों को छूट द| 
गई । सर्वप्रथम बम्बई के काटन एक्सचेंज को फ्यूचर सौर 
करने का आदेश मिला । उसके बाद जब देश में खाद्यान | 


की स्थिति सुधरी, तब तेलहन और अनाज के सौदों पर हे 


भी रोक हटा ली गई | पर अभी तक जूट भौर हेशिय | 


आदि के वायदे के सौदों पर रोक लगी हुई है । जूट बे 


कारबार की जांच करने के लिए सरकार ने एक कमीश | 


की नियुक्ति की थी । इधर उसकी भी रिपोर्ट प्रकाशित 
हो गई है | उसकी सिफारिश यह है कि कलकत्ते में. जूट 
हेशियन के फ्यूचर सौदों का एक. बाजार कायम किया 
जाए । इसी ध्रक।र कमीशन चाहता है कि जहां दो या अधि 
शेयर बाजार हों, वहां उन्हें भी एक कर दिया जाए। 


शेयर बाजार 


बम्बई शेयर बाजार में इस मास में मिली जूती 


हालत रही । चुने हुए शेयरों के भाव मजबूत रहे, म्यी 


उनमें बीच बीच में नरमी आई । टेक्सटाइल शेयरों | 


अधिक तेजी नहीं थी, बल्कि वे बराबर नीचे के रुख 
रहे । कपड़े के बाजार की निराशाजनक हालत के कारण 


मिलों में शेयरों पर उसकी प्रतिक्रिया हुई । लोगों ने a 


का माल निकालना शुरु किया । खरीद का माल स्टार्क ग 


करने और थोड़ी मुहृत के माल की मांग करने से बाग | 
कुछ TTT । पर कोई खास मजबूती नहीं पाई गई | र । 


शेयरों में नफा उठने से उनके भाव अच्छे ऊंचे 


[ स 


चाल ) 


पर पे 


शिया | 


Ta 


[शित 


किया 
HED 


ga में बाजार में काफी स्थिरता आई । शेयरों की निकीसौ 
अच्छी थी और रुख मजबूत था । पर बाद म कलकत्ते के 
समाचारों से बजार को फिर धकक़ा लगा और उसका 
परिणाम यह हुआ कि तेजी वालों की भारी बिकवाली से 
भाव तीये गए और रुख नरम हो गया । 
इंडियत आइरन में भारी नरमी आई। ३५-)॥ से ३४-) 
रह गए। टाटा आडीनरी में भी मंदी आई, उनके भाव 
२३०॥।) से गिर कर २२७) रह गए। जित लोगों के 
पाप स्टाक था, उनके एक बारगी शेयर बेच देने से बाजार 
हीला पड़ गया । इसी प्रकार टेक्सटाइल शेयर जो पहले 
से गिरती हुई हालत में थे, उन्हें दाद देने के लिए कोई 
सहायक नहीं था । तेजी वालों के नफा उठाने से टेक्स- 
टाइल शेयरों में बम्बई डाइंग के भाव ४५०॥=) सेंट्रल 
इंडिया १७८) सेंचुरी Bol) सिम्प्लेक्स १६४।॥), HSA 
Rou) और स्वदेशी के भाव २२८) रह गए | सभी में 
पांच रुपए से दस रुपए तक की मंदी आई | बेंक, विद्युत 
और बीमा शेयरों के नरम रुख रहे। अन्य शेयरों में एसो- 
सिपेटेड सीमेण्ट १७४.) बेलागूर २८३) नेशनल रेयन 
२०४, और प्रीमियर कंस्ट्रक्शन के भाव ११६) थे। सभी 
में कुछ रुपयों के भाव गिरे। सिंधिया स्टीम में २०॥) 
केम हुआ। और पूजी विस्तार के समाचार से टाटा 
केमिकल के भाव गिरकर १४।।~)॥ रह गए। सरकारी 
सिम्यूरिटियों में ३प्रतिशत कनवरशन लोन और ३॥ प्रतिशत 


गशनल प्लान बांड के भाव canis) और ६६८) थे। 


कलकत्ते के केसोराम और सतलज के भाव Wz) 
भौर ५०) थे । न्यू विक्टोरिया का कामकाज २%) से 
सै १।।=) तक मे' हुआ । बेंक शेयरों में पंजाब नेशनल 
बैक के भाव ६१ ।), यूनाइटेड कमररियल ४६।) आर 
एइटेड इंडिया के भाव ४॥) थें । . जूट शेयरों में बिरला 
R=), हवड़ा ३ ०) और मअगरभाटा का कामकाज 
१७।=) में gary कोयले के शेयरों में इम्बीटेवल 
Rue) और बकारो के भाव genie) थे। खात के 

में इंडियन कापर २॥%) और बर्मा का कामकाज 
X=) में हुआ । सीमेंट में डालमिया भारत का काम १४) 
Rue) और प्रिफरेंस (२) का भाव ३४) में हुआ | 
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मों नरमी आ गई। सटोरियों. की दिलचस्पी न होने से | 


` इपये डेढ़ रुपये की तेजी आई | मूग और उड़द से 
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सारांश यह कि शेयरों के भाव अनिदिचित अवस्था में - धटे | 
बढे। ` न 


साना चाद! ey 
बम्बई में बम्बई र।ज्य की स्टेट वित्तीय कार्पोरेशन | 

की इस मास में स्थापना हुई। इस मास में सोते की 
अच्छी मांग होने से बाजार का रुख साधारणतः अच्छा 
रहा । सोन की मजबूती से चांदी के भाव भी अधिक नीचे | 
जाने से बचें। सटोरियों ने सोने का काफी माल पोते का . 
बेचा, इससे फिर भाव गिरे । सोने में तेजी का कारण | 
लंदन मों बुलियन के ऊंचे भाव आए ओर विदेशी मांग 

ऊंची होने से बाजार ऊंचा गया । पर नेशनल बेंक के 
कोलार की खान का २००० तोले सोना बेचने से बाजार 


चांदी में कोई काम काज नहीं था । सोने के रुख पर भी. 
चांदी के भाव नीचे में स्थिर रहे । बाजार चांदी की आमद | 
साधारण थीं। वायदे में काम काज १५६-) ओर सोने | 
के वायदे का काम काज ५६7) मे हुआ । चाँदी के 
हाजिर के भाव १६४॥-) और सोने के हाजिर भाव 
८८॥।~) तथा गिन्नी के भाव ५८।) थे । 


गल्ला का बाजार 

पंजाब, Gq, राजस्थान भौर दिल्ली में वर्षा न होने 
से अगली फसल की बोवनी बहुत कम हुई | इस से व्यापारी 
नया काम करने में हिचके । सभी अनाजों ओर दालों के 
भावों में तेजी आई । बाजार का आम रुख तेजी का रह 
यदि वर्षा न हुई तो बाजार कहीं अधिक ऊंचा जा 
हैं। गेहूं के भाव दस बारह आते मन चढ़े । पंजाब औँ र्‌ 
पेप्सू के किसान मंडियों में गेहूं बेचने के लिए नहीं ? 
है । शहरों में व्यापारी प्राता स्टाक वंच रहे हैं । य 
किसानों ने अपना गल्ला नहीं बेचा, तो वतमान 
लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती हैँ । | 
और पेप्सू में तो अस्त का अभाव न होगा, किन्तु face 
और काइमीर को कठिनाइयों का सामना करना पड़े 
आगे mes की आमद ऊंचे भावों में होगी ।. चने में 


न होते के कारण उलटे वह खरीद लेने लगा। ' 


CSRs 


saad है | केन्द्रीय सरकार के पास स्टाक में 
लाख टन गल्ला है, जिस में २.३ लाख टन गेहूं और 
लाख टन चावल जमा है। बाढ़ और भारी वर्षा के 
गा सरकार अपने स्टाक में से चावल, धान चना और 
रही है । राज्य सरकारों के पास चावल और 
का स्टाक २००००० मन है । 
दालों के भाव मजबूत हैं । पर उनकी मांग अधिक नहीं 
तेलहन और तेल के भाव भी मजबूत रहे। सभी 
के भाव चढ़े। वनस्पति के भाव १७ आने बढ़ गए | 
के तेल की मांग बढ़ने से भाव चढ़े। साबुन 

की महुआ और अलसी के तेलों की अच्छी मांग 


तरम होने से भाव गिरे। 


मजदूरों ने मिल को बचाया 
[ पृष्ठ ५०८ का शेष ] 


G डालर (२.८६ करोड़ रुपए) की कीमत के हेट 
तयार करती है। उक्त कम्पनी के तीन कारखाने 
हि, जिनमें १०५० कारीगर काम करते हैं, किन्त 
| महीनों में हेटों की 
म्‌ हो जाने ओर हेट बनाने की मशीनों आदि में 
प्‌ जी लगा देने के कारण कम्पनो की आशिक 
[बिगड़ गई थी । उसे धनाभाव के कारण अपने दो 
लाती को बरद करते और ७०० कर्मचारियों को अलग 
चिनार करना पड़ रहा था। किन्त अब ऋण 
पर कारीगरों को अपनी रोजी से हाथ धोने का 
नहीं रहा है। यूनाइटेड ged, क्रैप एण्ड 
वकस यूनियन! कम्पनी को ५० हजार डालर 
से देगी और बाकी २ लाख डालर प्रत्येक कर्म- 
से २०८ डालर लेकर जमा किये जाएंगे । 


पर सहयोग की यह भावना उद्योग को बढ़ाती 
“eae लिए मिल मालिक व मजदर दोनों को 


आज तो स्थिति. यह है fe दोनों पक्ष 


| Samaj Foun tion Chennai and eGangotri 


कलकत्ते में सरसों की तेल की मांग बढ्ने ओर मंडियों 


' उन्नति कां ध्यान रखना चाहिए, न कि केवल 


७७-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


चीनी 
चीती के भाव नरम थे । विदेशों से आयात होने वा 
चीनी के भाव गिरने से देसी चीनी भें भी ८ आने प्री | fe 
मन मन्दी आई । लोक सभा में खाद्यमन्त्री के | 
से बाजार पर अनकूल प्रभाव पड़ा ओर चीन के भा 
ऊंचे नहीं गए । भारत दिसम्बर मास तक ७,५ ताप 
टन चीनी देश से आयात करेगा 1 भारत में चीनी की सफ | 
नियन्त्रण हटने के समयसे १८ लाख टन तक बढ़ गई है| 
सरकार ने व्यापारियों से चीनी आयात करने के' fg | 
लाइसेंसों की मांग की है और रकम जमा करने के छि । नाम 


आदेश दिया हैं । | वेद र 
a || गयु 

७५ | | aa 

\| fee 

उद्योग से अधिकाधिक दोहन अपने लिए चाहते हैं, गे || aa. 
ही उद्योग नष्ट हो जाय । । | आदर 
किसानो का संगठन || दिख 

“ यद्यपि भारत कृषि प्रधान देश है, तथापि Wl | भारत 


दुर्भाग्य की बात है कि देश की अर्थ व्यवस्था का ARS) | बच्चों 
किसान अभी तक असंगठित रहा हैं।” इन शब्दों भ-का | 
इमीर के मुख्यमन्त्री श्रीगूलाम मोहम्मद बख्शी ने एक TA | 
प्रकट की है । मजुद्रों की संख्या बहुत कम है, फिर भी 

संगठित हैं । उद्योगपतियों की संख्या औरं भी कम &| 
वें और भी अधिक संगठित हैं । यह ठीक है किं गर्ली | ey 
उत्पादक किसान संगठित हो रहा है, किन्तु वस्तुतः देश की | | देश 
जनसंख्या का ८५ प्रतिशत किसान असंगठित ही है | नये य 
काशमीर के कृषिमन्त्री सम्मेलन में सहयोग समितियां | गर: 
की सुविधा, अच्छे बीजों की प्राप्ति, खाद की वृद्धि भद | विशा 
महत्वपूर्ण निश्चय के साथ किसान संघ बनाने का गी | 
निश्चय किया गया । आशा हे, कुछ समय तक इस सम्ब| 
मे कोई कदम उठाया जायगा । 


अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भाव को ध्यान 4 a 
BS, भारत सरकार ने मैगनीज पर से निर्यात कर 
लिया है, ais gaat मांग बनी रहे । रूस द्वारा र 
स्पधा के कारण इस उद्योग पर संकट छा गया था ! 


आदेश 
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ली 7 “7 री र ु 2 
० ज विभाग, उत्त ठ 
। दालक) पंचायत 00 / उत्तर प्रदेश कल्पना ( मासिक ) 


उच्च कोटि के साहित्यिक सांस्कृतिक तथा 
खिर ५ ०७ ~ ; Bgl 
विज्ञप्ति संख्या ४/५१०५०/१२ ¦ २७/४३, दिनांक १५ | सम्वन्धी लेखों के अतिरिक्त हिन्दी के प्रतिनिधि 


द्वारा कहानीकारों तथा कवियों की श्रेष्ठ कृतियां | 
यों के लिए स्वी स्थायी स्तम्भ: 
TT Rt % समालोचना तथा पुस्तक परिचय 
£ + साहित्यधारा 
ef Vv 
छ a उस्तक ऊ कला प्रसंग 
हि. मूल्य 0) ॥ सांस्कृतिक टिप्पणियां 
| | नाम लेखक Go Flo + पाठको के पत्र 
| बेद सार प्रो, विश्वबन्धु १, ८ xX सम्पादकीय 
प्रभु का प्यारा कौन ? (२ भाग) ,, & हर अङ्क के प्रसिद्ध कलाकारों का एक रंगीन, 
= पन्त i ३ | चित्र तथा कई सादे चित्र । 
= | क्‌ २ 
रे । | सिद्ध साधक कृष्ण टर : 3 वार्षि मूल्य १२) रु. ] fy [ एक प्रति १) रु. 
| ते जी ही मोच i 3: कल्पना मासिक 
आदर्श कर्मयोग one ८३१ बेगम बाजार, हैदराबाद दक्षिण |, 
| विश्व-शान्ति के पथ पर क ० -३ शाखा कार्यालय mn 
1 पह | भारतीय संस्कृति प्रो. चारुदेव, ० ३ Ro, हसाम स्ट्रीट, फोट बम्बई | 
aE) | बच्चों की देखभाल प्रिंसिपल बहादुरमल १ १२ | तार : हिन्दी फोन. ६४५० 
At | हमारे बच्चे श्री सन्तराम बी. ए. ३ १२ ग्रजन्त अजन्ता के निबन्धों में गंभीर अध्ययन | 
है. । हमारा समाज र CE) पूर्ण सामग्री रहती हे। |. 
| या ] ul 
र ae aut 9 २ |e ; कविता में ag दिशा की इंगित, 
gS 1° क सांस्कत्क ie 
” क्षिण और उत्तर भारत कै सां 
wal | रस-धारा क, सम्पादक द ्क्तिक 


Ria. eee दंशीघर विद्यालंकार समन्वय की प्रतीक साहित्यिक और 
a a देश-देशान्तर की कहानियां दंशीधर 


ह्‌ दु स्कृतिक सचित्र मासिक पत्रिका। | | 
||| a ट शि श्रीराम वर्मा सांस्कृतिक स छु 
a कि की कहानियां ११ pee अजन्ता का. अपना shea हे, | | 
आदि aad 1 त डा० पर i ७ 2 -- बनारसी दास चतुवदी। || 
भारत का , वेदऽ Rs cla 
+ भी ee हा AIS! ; 5 अजन्ता हिन्दी की सवेश्रष्ठ मासिक 
vad १० प्रतिशत कमीशन और ५० २० से ऊपर के पत्रिकाओं में से एक है, कन्हैयालाल | 
“4 आदेशों पर १५ प्रतिशत कमीशन | माणिक लाल gaat | 
, : संचालक-- 
a विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार |... बाद राज्य हिन्दी अचार सभा, 
a ee साधु आश्रम, होश्यारपुर, | हिन्दी अवन, स्टेशन रोड, 
|... पंजाब, भारत | , हैदराबाद दक्षिण | 


ग १ " 
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= उद्योग मन्त्रालय दवारा प्रकाशित ) 
x ig (on 9 
उद्योग व्यापार पात्रका | 
& उद्योग और व्यापार सम्बन्धी प्रामाणिक जानकारी युक्त विशेष लेख, भारत 
सरकार की आवश्यक सूचनाए', उपयोगी आंकड़े आदि प्रति मास दिये जाते हैं। 


& fears चौपेजी आकार के ६०-७० पृष्ठ ; मूल्य केवल ६ रुपया वार्षिक | 
एजेण्टों को अच्छा कमीशन दिया जायगा | पत्रिका विज्ञापन का सुना 


भारत सरकार 


हलचल | 

/ A au i साहित्य की सात्विक सामग्री को छोटे “उपयोगी सामग्री a परिपुर्ण" १ चार्टर्ड अकाउटँः 
i ae a St निःसकोच' पढ़ सकते हें 1 उसके “अपने ढंग का अनूठा Ia ११ टैक्खेशान १8 
RE eS होते हैं। “हिन्दी में खाताबही और महाजनी हिसाब संव | 
जीवन साहित्य विज्ञापन नहीं जेता । केवल | विषयों पर निकलने वाली निराली पत्रिा”--आ।| 


‘RE ee es a a बनने | लेखपालों, मुनीम-गुमाशतों, टेक्स सलाहकार 
i हि a : ८ i े ari 4 | 

। | वार्षिक शुल्क के ४) भेज कर ग्राहक बन जाइए | आडिटर वाणिज्य के oat म नई ( 
Fe Uy बनने प्र मण्डल की पुस्तकों पर sai के लिए q उपयोगी रद्य 
० कमीशन पाने की भी सुविधा हो जायगी । चा we ae Needs एक 5 
. सस्ता साहित्य [ , | रासगापाज जे पुरोहित, सम्पादक 

2 ः हि - ल नई Feat खाताबद्दी मासिक, धो बा० do ४८, जयपुर ।' 


साधन है | : 

® ग्राहक बनने, एजेन्सी लेने अथवा विज्ञापन छपाने के लिए नीचे लिखे पते फ | Be 

< पत्र भेजिये ¬ ` । 

' सम्पादक पि | 

~ om 

उद्योग व्यापार | | 
व्यापार और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली A 
ae ea हु tN A र | म; 
जीवन साहित्य हिन्दी जगत में अपने ढंग की एकमात्र | |— 

हिन्दी के उन मासिक पत्रों में से है, जो मासिक पत्रिका | 
१. लोकरुचि को नीचे नहीं, ऊपर ले जाते हैं, खाताबहा | aN 

३, मानव को मानव से लड़ाते नहीं, मिलाते हैं, #खाताबद्दी लेखा परीक्षण satin eat | कोटा 

2. श्राथिक लाभ के आगे भुकते नहीं, सेवा के कठोर SII संगठन व्‌ व्यवस्था &कानूनी टिप्पणियां ९ | 
: पथ पर चलते हैं, ८ स्तम्भ #बाजारों की गतिविधि #वाणिज्य व ओऔद्योगि | oa 
(1 


प्रति ॥ i) 
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| | he 3 १ र 
e | प्र ८ 
हिन्दी संसार को तीन अमूल्य सन. 
यों तो सम्पदा का प्रत्येक अंक ही स्थायी साहित्य की सामग्री है, क्योंकि उसमें देश की वि f 
प्रों--उद्योग, व्यापार, कृषि, खाद्य, बीमा, बेंक और राज्यों को poe Si 
aA ee 2 १ फु अर राज्या को (थिका मगति (पर) गना नानन कल 
रहती हे, किन्तु 2 TART ता अमूल्य, अनुपम तथा हिन्दी पत्र शरिता में गर्व की वस्त हैं हु 
ज खर ae छुः 
XS on (0 rt = ~ 7 
याजना-अङ्क ( भारत की पंचवर्षीय योजना पर प्रामाणिक व ज्ञानवर्धक सामग्री ) 
A bold venture in Hindi _jovrnalism. —The Eastern Eco ist 
एक प्रशंसनीय प्रयत्न । यह अंक पंचवर्षीय योजना को समझने की क'जी हे | जीवन ल 
~ = ६ 


Le 
श्र धृ = ङ्क 2... « ७ 
भाम सु रि-अङ्क ( भारतकी भूमि-संबंधी समस्याओं पर aga भक ) 
“All this makes this number almost a reference number and deserves ह 


in all libraries and on every social worker’s andpatriot’s table. —Mahratta 
लेखों का चयन श्रौर सम्पादन प्रशंसनीय हे। 


| mi : --श्राज 
Geel 3 1 -AF 

` इस अंक के.पीछे काफी श्रम किया गया है | सम्पादक को बधाइ । — घनश्यामदास बिडला 

वस्त्र उद्योग संबंधी जानकारी के लिए निस्सन्देह उपयोगी एबं संग्रहणीय है । — श्राज 


a तीनों का प्रथक्‌ प्रथक्‌ मूल्य १)-१) ओर १/) । ३) भेजकर तीनों अ'क एक साथ मंगाइये। . 
मनेजर--सम्पदा' अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली | 
oo Se 


सम्पदा के कुछ एजेण्ट अध्ययन, उपहार तथा पुरस्कार के लिये 


गरा A अनुपम पुस्तक 
श्री हजारी लाल प्रेमी सन्दन गली माईथान आगरा। 


हटे 

oC" सुभाषित रत्वसाला 
मोहन न्यूज एजेंसी कोटा । >) 

जयपुर में-- | ( सम्पादक--श्री कृष० चन्द्र विद्यालंकार ) 


जगत पुह्तक भंडार, प्रेमप्रकाश सिनेमा के सामने, जयपुर | प्रस्तुत पुस्तक में वेदिक एवं संस्कृत साहित्य के |. 


cd इन्दौर में le 
|| इन्दौर में-- अगाध भण्डार में से कुछ AA एवं सुन्दर मन्त्र ओर 
‘al ihe सेढी ३५, मल्हार गंज, इन्दौर । रलोक संगृहीत किए गए हैं। अल्प आयु के बालक मी 
sil Ree wis न्यूज एजेण्ट भीलवाड़ा | इन्हें सुगमतापूरक SE म रल Fl 
र्‌ लेखन सें | अर्थं सरल हिन्दी में किया गया हे। अन्त में कुछ | 
विद्याभवन हजरतगंज लखनऊ | संस्कृत सूक्गियां भी अथ.सहित दी गई हैं, जिन्हें विद्यार्थी 
| CS अपने निबन्धों में प्रयुक्ष कर सकते हें। उपहार तथा 
| Sera न्यूज एजेंसी, कनाट सर्कस नई Rect । | पुरस्कार के लिए पुस्तक श्रत्यन्त उपयोगी है| 
॥)|| ९दयपुर में पुस्तक का मूल्य केवल चौदह आने 
||, भानन्दीलाल अग्रवाल c/o रंगलाल दीपलाल प्रकाशक-- | eo i 
LER क बिक मह ~. = उ शिशा हे ७) अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली | || 


=) 
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` खल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनेतिक अनुसंधान विभाग का 


पाच्चिक पत्र 
प्रधान सम्पादकः: आचाय श्रीमर्‍नारायण अग्रवाल 
सम्पादक : श्रीहषेदेव मालवीय 
ह हिन्दी में अनूठा प्रयास 
# आथिक विषयों पर विचारपूर् लेख 
+ आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत 
भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यावश्यक, पुस्तक्ालयों के लिए अनिवार्य 
रूप से श्रावश्यक | 

वार्षिक चन्दा : ५ रुपया 


a 


एक प्रति का साढ़े तीत आना 


व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग-- 


| 
| 
| 
| 
| 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ७, जन्तर मन्तर रोड, नयी दिल्ली | 
| 4): प्र 

। हिन्दी और मराठी भाषा (उश्चम्न' és छ सरवोपयोगी हिन्दी उद्यम | 

to IN 2 | 
मं प्रकाशित होता हे। प्रतिमाह १४ तारीख को पढ़िये || _ ह 
CoN 0 ५१ 
` धर्मपेठ, नागपुर । a 
उद्यम में निम्न निम्न विषयों पर लेख उ स्थ नि 1 
a यम के स्थायी स्तम्भ ' |, 
प्रकाशित होते हैं | : 

||| 


ड 
+ महिलाओं तथा विद्यार्थियों के लिये उपयुक्त || पित 
+ गक उद्योगधन्धों की व्यवहारोपयोगी | वाभिन्न रुचिकर खाद्य पदार्थ बनाने की॥ वन 
a अनाज की खेती, साग-सब्जी | विधियां । घरेलू. मितव्ययता । frag erat 
` को वागवानी ओर रोगों का निवारण | | STL कृषि औद्योगिक क्षेत्रों में | स tie 
पशुपालन, दुग्धव्यवसाय ओर ग्रामोद्योग | | | करने वाले व्यक्तियों की मुलाकात और विविध प 


सम्बन्धी लेख । आरोग्य घरेलू आपाधियों | परिचय | नित्योपयोगी वस्तुएं घर पर a 
सम्बन्धी जानकारी | तयार कीजिये | 


र्‌ पर्‌ 
Va a 


ooh 


| 4 | आज ही उद्यम का वाषिक चन्दा २० ७ भेजकर उद्यम मासिक मंगवाहये | 
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१, प्रतिसान शाला का प्रमाण चिन्ह 


९१ अगस्त ५४ को पं. जवाहर 
पात नेहरू ने प्रतिमान शाला का 


भ 


~ 
—— 


बन हुए विविध पदाथा! का एक 
तत || पत स्टेण्डड कायम रखने के 
ए बनाई आऽ $ मे 
aS गई हे, जिससे देश 
छु 


SITES TI TEIN 


i ः RIE की वस्तुए न बन सके। 
x दु a के बीसियों भाग हैं, जो 
a TU की स्टेण्डड के अनु- 

रि रीच करके उनपर अपना 
दे लगाते हैं । 


s 


भवन निर्माण के लिए उपय्रोगी हाडवेग्रर के भी रू 
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SAAD नाप oe aa 


¢ ae Pen । 
१ में, मारत के ठोगी ने अपने लिए एक बेहतर ज़िन्दगी का निर्माण शुरू mt 
अन्न उपजाना, अधिक सामान पदा करना, सामाजिक 


„ शन साल पहले, माचे १९५ 


अभीतक की प्रगति प्रभावशाली रही 21 एक नये भारत का निर्माण करने के इस महान साहसिक 
कार्य में हम अबतक लगभग एक हजार करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। अन्न के लिए अब हम mee oy. 
पर निर्भर नहीं करते। हमने तिलिया जैते विशाल बाँध बनाये हैं, बोकारो जैसे थमल पावर ee का 
किये हैं, सिंदरी असे कारखाने कायम किसे हैं और चंडीगढ़ जैसे नगर बनाये हैं। हम खुद अपने रेल 1. 
बनाते हैं और अपनी मोटर कारें और विमान जोड़ लेते हैं। सामुदायिक योजनाओं और ग्राम्य ।' 
सेवाओं के जरिये, हमने ग्राम्य वैभव और खुशहाली की नींव wher, न 

जी-जान से कोशिश की ज़रूरत है । इस प्रगति के बाबजूद, अपने लिए निश्चित किये 
को प्राप्त करने के लिए बाकी बचे दो वर्षों में जी-जान लगाकर कोशिश बाने की जुरूरत हैं। इस कोशिश 
लिए अदा करने को भारत को अभीभी लगभग तेरह सौ करोड़ रुपये की ज़रूरत है । 3 

राष्ट्रीय योजना ऋण, समय की पुकार पर उठ खड़े होने के लिए राष्ट्र को आह्वान है । पंच-वर्षाय 
योजना जनता की योजना है ॥ इस साहसिक कार्य क्री सफलता के लिए, अपने भाग का योग देना जनता छा 
कव्य है । यह आपका भी कत्तव्य है और मेरा भी। _ .... ५ 


राष्ट्रीय योजना ऋण 
में उद्धरताएूर्वक Gar MA, 
(३-५% प्रतिवर्ष च्यान; हर छः 
~ माही दिया जाता है) 
और अधिक विवरण के लिए रिजुव बैंक 
` ऑफ इंडिया, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 
दिः हैद्राबाद स्टेट बैंक, दि बैंक ऑफ 
मैसूर लि; की किसी भी शाखा या किसी मी 
सरकारी खजाने या उप-खज़ाने को लिखिये। 
i ea 
wea योजना 
१ : Ons 
5... ~` सर्टिफ़िकेट्स 
| CAL 
Fs (पतति पर/४:५% प्रतिवर्ष ब्याज ) 
और अधिक विवेरण सेविंग्स बैंक का काम 
करनेवाले डाक-घरों से मिल सकता है। 


a प्रगति 
BET सफलताएँ 
योजना अवधि १९७३-५४ तफ | 
१५५१-५६ फे लिए ॥ 


योजना 


७६-० लालन टन | ६०-७० लाख 2a | 
अन्न => ( अतिरिक्त उत्पादन प्रति पर्ष ) 


A का 
॥ 


सिंचाई ५ 
(परी योजनाओं <५,३३,००० ३५,५६,००० 
के जरिये) एकड़ एकड़ 


रि १०,८७,००० | ७,२४,००० | 
& ५,८२० लाख गज १,१,६३० लाख गरजु 

सती पल ( अतिरिक्त उत्पादन “प्रति बर्ष ) 
pies दायक य | 

१,२०,०० ४ 
नाएँ और प्राम्य ( ta) : (aia) 
बिस्तार योजनाएँ 

ane [कर |_| 
ने जलन वि | २९ | । 


प्रकाशन मन्दिर के लिए श्रजुन प्रेस देहली से मुद्रित १" 
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दि 

$ SN ०७ # 
पंजाब नशनल वके [ele 
| स्थापित १८६४ 

प्रधान कार्यालय-द अण्डर हिल रोड, दिल्ली 
अपने ३०० कार्यालयों OT समस्त संसार में अपने प्रतिनिधियों 
द्वारा बैंकिंग तथा एक्सचेंज 4 पूर्ण सुविधाएं प्रस्तुत करता है | 

६५ करोड़ रु० से अधिक 


७६ करोड़ Go से अधिक 
(३१ दिसम्बर १६५३ के श्रनुसार ) 


= 


बी० एन० पुरी 


Ae 
जनरल RAAT 


प्रमुख उद्योगपति क्या कहते हैं ? 


—_——-— जन 


I wish your magazine every success 
in its endeavour to spread knowledge 
of industry amongst its readers, 


— बजमोहन feat 


यदा कदा सम्पदा देख लिया करता 


हूं। यह एक उत्तम 
पत्रिका हे 


— पश्मत सिंहानिया 


त्‌ was very much pleased 
that efforts are being made to 
Out 8 journal in Hindi cont aini 
formation about the industrial 
tics and development in the 
I wish it all success?’ 


bring 
ng in- 
Statis 
country, 


ए Ge. SAH ७४7 EOL ECOL 
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श्राप श्रब श्रौर भी श्रधिक ठोस सामग्री fet 
साहित्य को देने लगे हैं | 


- रामप्रसाद पोद्दार, aga fe 

वस्त्र उद्योग अ'क की प्रति मिली aly जो मी 
जितना में देख सका, उससे पूर्ण सन्तोष हुआ । सुके शर 
हे कि कुछ समय लेकर आपका पत्र हिन्दी के श्रच्छे मार्कि 
में से एक बन जाएगा | — गोविन्ददास faa 


20200 2 DHSS? 
सम्पदा में विज्ञापन देकर 
लाभ उठाइए 


] 
है; 
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` विषय सूची 
राष्ट्र को समर्पण 
सम्पादकीय 
` पंजाब का स्वप्न संकरं हो उठा 
निजी उद्योग के लिए पू जी निर्माणं 
सूती मिलों का अभिनेवीकरंण 
afte विकास की कु मौलिक प्रत्रत्तिया 
बिहार की प्रमुख आर्थिक संमस्याए' 
रूस की श्रार्थिक क्रांति का सिंहावलोकन 
सहकारी आन्दोलन का उज्ज्वल भविष्य 
परिचमी ्रथशास्त्र का इतिहास 
wea चेयन-- 
विज्ञा योजनाएं चौथे वष' सें 
बंक और बीमा-- 
तु'गभद्रा बांध 
नया सामयिक साहित्य 
हमारे उद्योग - 


tig 
३५५. 
३४६ 
३२९१ 
३५४ 
३५६ 
३५७ 
३५६ 
३६२ 
३६५ 
३५६ 
३७० 
३७३ 
३७४ 
२७८ 
३७६ 
३८१ 
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बिभिन्न राज्यों द्वारा सम्पदां | 
स्वीकृत 


सरपदा को निम्नलिखित राज्यों के शिक्षा विभागों ३ | 
अपने aM राज्य के स्कूलों, कालेजों तथा सावेननि; | 

वचनालयों के लिए स्वीकृत, किया हे: — 
राज्य परिपत्रक संख्या दिनांक | 
(१) उत्तर प्रदेश पुस्तक /५२५७ १२५५९ 
(२) बिहार ७३४/ २७-११-१३ | 
(३) पंजाब ३२०६/५/२५्री-५३-२६१४३ २३:७३ | 
(४) मध्य प्रदेश ( स्कूलों के लिए ) | 
२/जी/वी Vay | 


( कॉलेजों के लिए ) ३४२८/० ४४777 २३-५१ | 
(५) राजस्थान ८३६०/0० 11/12 ६३१९४ 


(६) मध्यभारत ३:१४:२:३४२/बी/२५६५ २४३.५२ 
विविध राज्यों की प्रवृत्तियां ३११ | 
कृषि और श्रम समस्या ३८६ | 
आर्थिक जगत के समाचार २८१, 
कम्पनियो का विवरण ————_ निरा छू | 


Fe अपने आथिक विकास ब पुनर्निमाण के लिए | 

लि है। देश + हर एक भाग में पक्की सड़कें, नदियों | 
बाँधे, विशाल सुल, सुन्दर भवन, हस्पताल, स्कूल व कालिज | 

न a षडे बढ़े कारखाने बनाये जा रहे हैं। | 
टिकाउ, सुन्दर एवं सबल बनाने के लिए 
14 क त्तम डालमिया सिमेंट का प्रयोग कीजिए । 
मिया सिमेंट (भारत) लिमिटेड 
डालमियापुरस्‌ (बिचनॉपछली) 
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वर्ष ३ ] जुलाई १६५४ [ अङ्ग ७ 
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x q 
राष्ट्र को TAT 
गत ८ जुलाई को भाखडा बांध योजना के अन्तर्गत नांगल नहर का उद्घाटन करके माननीय 
प्रधानमंत्री Fo जवाहरलाल नेहरू ने AT भारतीय राष्ट्र को समर्पित कर दिया | 
इस योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :-- 
१. संसार के सबसे ऊंचे बांधों में भाखडा बांध. का दूसरा स्थान होगा । सब 
हूवर बांध (७२६ फुट) है। भाखडा बांध की Sarg ६०५० फुट है । “ 
२, भाखदा-नंगल योजना के निर्माण कार्य में Shes °° 3 हे के poe! = ल 
में ७ परामिडों में लगे 
म में आयेगा, जो मि के सबसे ब eee A 
हे तया [नंगल की मुख्य नहर में जो कुल टाइल बिद्ाये गये हैं, ०१ pee में रखा जाय, 
४३ बराबर होगी 
| रे eft की लगभग सात परिक्रमा 
लम्बाई भूमध्य रेखा पर ४ हू ९ 
हा ae pee साथ एक दिन में जितना काम करेंगे, उतना काम भाखद्ा-नंगज़ 
४, 4 > 
अंतर्गत नहरों के खोदने में en हे। OE 
५, भाखड़ा-नंगल योजना के कि ज चोका ३ पुर is 
फुट मिद्दी खोदी और जमाई गाई । इतने से त 
न्यूयाके (अमेरिका) तक बनाई जा सकती है । ager ere कुल लम्बाई संस aie 
६. नंगल पनबिजली नहर, भाखडाकी सुख धारा तथा सु 
भी नहरकी लम्बाईसे अधिक है । 
७, ३०,००० किलोवाट के बिज = 
थे भारतके सबसे बढ़े बिजलीघर दोगे | योजना 


७,००,००० किलोवाट बिजली वेदा हो सकेगी। 


होगी और उनकी वोल्ट शक्ति ११, ००० 
Wak ५४ | 


से ऊंचा बाँध श्रमेरिका का 


योजना के 


रों ने में सब मिलाकर २४० करोड़ घन: 
बाट: दिल्ली से. 


१०-यंत्र, भाखड़ा बांध के पास बिजलीघरोंमे aia, 


ली उत्पादन जो हो जाने पर इसके' बिजलीघरों से खगभरा' : 


के पूरी 


at at लम्बाई करीब २५०० सील 
ली की लाइ: ko गा 
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स्वप्न पू होने लग 
भारत के प्रधानसन्त्री और राष्ट्रबायक Fo जवाहरलाल 
नेहरू ने भाखडा बांध अपनी और जनता की ओर से 
पुण्यमयी भारत भूमि के चरणों में समर्पित किया है | इस 
अवसर पर हम उनका ओर देशवासियों का अभिनन्दन 

करते हैं । 

x x 
'भाखडा बांध भारत की उन महत्वांच्षाश्रों का एक 
प्रतीक है, जो आज हमारे हृदय में हिलोरे मार रही हैं। 
आज से सात वष पुरव देश ने राजनेतिक पराधीनता से मुक्रि 
पाइ थी । किन्तु यह मुक्कि ही एक मात्र हमारा ध्येय न था। 
श्राथिक उन्नति को प्राप्त करने के लिए यह राजनीतिक 
स्वाधीनता एक कु जी थी | मुख्य उद्देश्य अभाव व कष्ट से 


x 


थे। १-१॥ अरब So का अनाज हम eat से मगात 4 | 
तब जाकर हमारा पेट भरता AT | 


राष्ट्रनेताओं ने और उनसे नेतृत्व में राष्ट्र ने स्वावलम्बी 
होने का निश्चय कर लिया । हम “सुजलां, सुफलां, शस्य 
रयामलाम्‌ ” कह कर अपनी मातृभूमि का : भ्रभिनन्दन च 
स्तवन करते थे । देश ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि व भूखा 
नहीं मरेगा, उदार प्रकृति ने हमें जो वरदान दिए हैं, उन 
का उपयोग हस करंगे । हजारों ad पूर्व भगीरथ हिमालय 
के शिखर से गंगा की पावन नदी की हमारी पुण्य भूमि पर 
लाये थे। आज हम भी भगीरथ बनकर नदियों में बहने 
वाली श्रजस धारा का उपयोग करेंगे, देश 
सुजज्ञा, सुफला और शस्यश्यामला बना aa | 

xe xX x 

इस दृढ़ संकरप के साथ भविष्य का उज्ज्वल स्चर्णीय 
स्वप्न था--दंश सें दूध दही की नदी बहने और अन्न के 
ANA भडारा का स्वप्न था | उस स्वप्न ने हमें स्फूति ओर 
मरणा दी, हमसें उत्साह का संचार क्रिया और 


को सचमुच 


इसके 
परिणामस्वरूप भाखडा सें नंगल नहर का उद्घाटन क्रिया 
गि | काकरापार बांध से तापी की एक नहुर का 


।मोदर 
ALE, 


= 


मुक्कि पाना था | हम अन्न वस्त्र संकट से बुरी तरह ग्रस्त ` 


. आवश्यक है । यह एक द 
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बाँधे जा रहे हैं | सारे देश सें एक नये जीवन का ह | 
ची! 


हो tal हे। सचमुच देश का पुनजन्म हो रहा है। '| 
x x x 


भाखड़ा बांध की नहर अपने निश्चित समय सेप 

aq Ja तयार हां गइ | यह इस बात का सूचक है ॥ i 
हम अपनी योजनाओं को पूरा करने के fan 

। श्रभी तक ज बहुत वड़ा भाग सरकारी > 

ना को कागजौं के एक से अधिक महत्व नहीं देश 

था, पर ज्या ज्या य रणं रूप लेकर जनता को हाप | 

हुंचाने लगी हैं, 


जनता का विश्वास उनमें बढ़ता जा रह | 
है। जनता का श्वास किसी राज्य की सबसे बढ 
सम्पत्ति हे। जनता का दिएशास सम्पादन के बाद बाद उस | 
a alge सहयोग frat में समय नहीं लगेगा | झैँ | 
विश्वास है कि सम्पदा का प्रत्येक पाठक विकास-योजनात्रों | 
की पूर्ति में अपना सहयोग अवश्य देगा । | 


— लन 


महान पड़ोसी राष्ट्र 


i 
et 
चीन भारत दो पड़ोसी राष्ट Gl दोनों महानू राष्ट 
जो जम्सख्या में संसार 
सुक्राबला करते 


ह्‌, किसी अन्य देशका | 


| 
| 
| 
। 
खु | दोना की संस्कृति प्राचीन है और दोनों | 
५ बक दन द्‌ 

i विश्व को अमूल्य देन दी हैं। दोनों के पारस्परिक | 
सस्नर बह चीन क सप ~ 

सर त्र a बहुत प्राचीन काल से चले थ्रा रहे हैं, यद्यपि | 
पिछली क्ट र ये सम्बन्ध कुछ शिय्रिल हो | 
गंय थ | स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत ने चीन से wea 


Oh US 


शताब्दियों से 


सस्बन्ध बढ़ाने प्रारम्भ क्रिये, यद्यपि चीन के आन्तरिक 
कुड के कारण इसमें कुछ Hara हो गया । 

चीन के विदेश मन्त्री श्री चाऊ एन लाई की भारत 
यात्रा न बढ़ते हुए राजनेतिक ब आर्थिक सम्बन्धों को श्रोर 
अधिक घनिष्ठ कर दिया ह | आज विश्व में रूस और 
अमेरिका दो शक्गियों का बोल बाला है, जिनके पारस्परिक 
सेध के कारण विश्व सदा खतरे सें रहता है। भारत ब 
चीन का पारस्परिक सोहाद बिश्व में शान्ति स्थापना की 
दिशा में सहायक सिद्ध होगा । क्रिन्तु आज राजनैतिक सौदा 
का SS स्थिर करने के लिए आधिक सम्बन्धों की बृदि 
ख की बात है fe राज भारतका 
ब्रिटेन के साथ हे, अपने fate 


[4 


जो घनिष्ठ श्राधिक AIAN 
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iy | महान्‌ पदौखसी चीन के साथ नहीं । _इसका मुख्य 
न राजनैतिक हे | हालेंड का प्रमुख इण्डोनीशिया पर, 
gia की दूं डोचायना पर, अमेरिका का फिलिपाइन्स पर 
` | राजनैतिक HA रहा हे और इसीलिए इनका पारस्परिक 
CR) वार जारी रहा है | यही कारण भारत-ब्रिटेन के ब्यापार 
सुइ | ठो घनिष्ठता का रहा है । चीन के साथ व्यापार में ब्रिटेन, 
ay. ज्ञापन श्रौर अमेरिका में प्रतिस्पर्धा रद्दी हे । चीन के कम्यु- 
षा | जस्ट बन जाने के बाद उसका आवात-निर्चात प्रवाह रूस 
ay | के साथ हो गया है। आज ब्रिटेन ओर जापान दोनों चीन 
BU के साथ पुनः व्यापार बढ़ाने के लिए प्रमत्नशील हैं, जबकि 
बह | aay नए शासन के साथ भारत से उसका व्यापार 
उस | शिबिल होता जा रहा है । १६४८-४६ में भारत से ५०९ 
झं | करोड़ ३० का माल चीन गया था, जबकि थागामी वर्ष 
गरो । २,३४ करोड़ Fo का माल चोन गया। यह कोरिया युद्ध 
के समय १६५१-५२ सें ६७७ करोड़ तक बढ़ TT था, 
पर १३५२-९३ में ४१.२५ लाख और १६५३-५४ में 
| ७६*६७ लाख रु० तक गिर गया। चीन की जनसंख्या 
राष्ट्र | भारत से बडी है और क्षेत्रफल दो ढुगना है, फिर भी 
[का | मध्यपूर्व के एक छोटे से अविकसित राज्य की अपेक्षा भी 
नो | चीन के साथ हमारा व्यापार कम हे। चांगकाइशेक के 
fe | शासन सें चीन आरत से कोयला, जूट, छोटे रेशो की रुई, 
यपि | सूत ग्रादि सँगाता था, परन्तु कम्युनिस्ट चीन ने ये सब 
[टी | पदार्थ मंगाने प्रायः बन्द कर दिये | Bea संकट के दिनों में 
पने | हमने चीन से कुछ अनाज अवश्य संगाया, परन्तु १६४३८ 
fe | ४४ में चीन से केवल ६३ लाख ko का माल आया | 
भारत व चीन के पारस्परिक सम्बन्ध की दृढ़ ता सें आर्थिक 
रत | सम्बन्ध बहुत अधिक सहायक होंगे। भारत काली fad, 
i | तमाखू, रुहे, दरी, कालीन, कपडा, जूट, दवाइयां, 
परर | मशीनें, ब पंखे चीन भेज सकता है, तो चीन रेशम आदि 
@ | यहां aa सकता है । हमें आशा करनी चाहिए कि 
a | पारस्परिक आर्थिक सम्बन्ध दोनों देशों के लिए हितकर 
की सिद्ध होगा । 
दु 


vy 
द्व | अपने परो पर 

जून अर जुलाई १६४४ के दो महीने 
रहे हैं । एक ओर जहां हमने भाखडा बांध की 


WHE ? ५४ | 


बहुत मह के 


' हे, वहां तीसरी ओर चावल के याठाग्रात पर भी निमंत्रण 


एक नहर. 


का उद्घाटन करके पंजाब फे सदा शुप्क रहने वाले प्रदेश 
की सिंचाई का सूत्रपात किया है, दूसरी ओर चीन और 
भारत में राजनेतिक मित्रता के साथ-साथ आर्थिक सम्बंधों 
को अधिक दृढ़ आधार पर खड़ा करने का शुभ प्रयत्न किया 


समस्त देश में समाप्त कर दिये गये हैं। वस्तुतः न्न 
की स्थिति ने जो करवट बदली है, वह देश के आर्थिक 
इतिद्दास में क्रान्तिकारी घटना है | श्राज से तीन दषं पहले 
१--१॥ अरब रु० का अनाज हम विदेशों से मंगाते थ्रे। 
अले ही विदेश हमें सदा गला gar अनाज देते थे, पर हम 
विवश थे, ३६ करोड़ नागरिकों का पेट जो भरना था | ग्रा 
हम अन्न की दृष्टि से स्वावलम्बी हैं, इतनी भारी मात्रा में 
आयात बन्द करके हम भारी मशीनरी के मंगाने में रुपया 
खर्च कर सकते हैं | आज अन्न की इतनी बहुलता हे कि 
पंजाब व उत्तरप्रदेश की सरकारों को चिन्ता करनी पड़ रही 
है कि अनाज का मूल्य कहीं बहुत कम न हो जावे । 
किसानों की रक्षा के लिए १०) मन के भाव से गेहूं खरो- 
दने का निश्चय सरकारें कर रही हैं। स्थिति में यह परि- 
ada सचमुच क्रान्तिकारी है और देश इस पर गवं 
कर सकता है । 
नई चेतावनी ` 
परन्तु इसके साथ समस्या के एक नया रूप ART 
करने की सम्भावना भी उत्पन्न ददो गई है । सम्पदा के प।ठक 
पढ़ चुके हैं कि प्रमेरिका में अन्न की अ्रत्यधिक उत्पत्ति के 
` कारण वहां भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है । श्रनाज के 
अण्डार मरे पढ़े हैं, उसे कोई खरीदार नहीं मिल रहा | 
सब्य कम होने से किसानों में भीषण maa ष का भय है, 
इसलिए सरकार अरबों रु० का स्टाक संभाले बेठी हे। 
अब भारतवर्ष में भी अन्न सस्ता ह.ने लगा है और सर- 
कार उसे अधिक सस्ता नहीं ala देना चाहती, क्योंकि |! 
किसान की स्थिति पर घुरा प्रभाव पड़ेगा, परन्तु नित नई ae 
सिंचाई योजनाओं और कृषि पद्धति में सुधारों का आवश 
परिणाम--कृषि पदार्थों की बहुतायत वा सन्द 
रहेगा | तब किसान) जो पिछले दस वर्षो में अपनी द्‌ 
स्थिति से BR हुआ है, फिर कष्ट में ae मार 
उद्योग ब्यापार मण्डलने कृषि द्रब्यों के मूल्य सें यकायक 
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गिरावट और देश के विकास पर पड़ने वाले उसके परिणामों १५ लाख व्यक्तियों के लिए नये उद्योग 
पर चिन्ता cam की है । कृषि उत्पादन में वृद्धि का स्वागत देश की आर्थिक स्थिति के विकास के लिए जी 
करते हुए भी मण्डल यह अनुभव करता है कि कृषि get | उन्नत त cheer आयी x चन 


ल्य CNS i fj & है 
सो पु lees नीचे नह गरने ai चाहिए, की श्रवधि में देशवासियों के जीवन-स्तर को cet भे att 
हास संकट पंदा हो सकता है VA का शर्तें. का चय रखा है | किन्तु नई स्थिति में जिसका Rl ga 
शनेः गिरना खतरनाक नहीं दै, परन्तु यकायक गिरने से हे @ उस्ले | 3 ॐ 
Be रात हो सकती है।। 8 दी a हमने उपर किया हे, यह श्रावश्यक है कि कृषि क्के ता & 
FR अ फा SS साथ औद्योगिक विस्तार का विकास अधिक an से हि / 1100 
से ओद्योगिक विकास पर भी बुरा प्रभाव पढ़ता है और जाये ।(भात्तीथः न्यापारधदद्योग सरडा से या | gar 
Heat से अच्छ्ठी आर्थिक तथा वित्तीय नीतियां बिफल हो _ है FR के रध्य राव्य 
RE , श्री व्रजमोहन बिड़ल्ला ने एक amet में बताया है कि“ ः 
जाती हैं । संघ ने सरकार के सामने निम्नलिखित पंच समय इस | (जवै 
सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किये हे —: Ri ह । है अरब रुपये का माल प्रति a | ae 
हे .. विदेशों से मंगाता है । इसमें से कम से कस ३ अरब र० | ak 
(१) तयार माल की कीमतों को स्वयमेव कृषित्रम्यो का माल भारत में पैदा किया जा सकता है । “यदि पुर बी 
में ee रे न RE 
के मूल्य में गिरावट के अनुकूल होने देना चाहिये । इस निश्चित योजना बनाकर तीन अरब २० का माल पैदा Ny 
श्रनुकूलन का एक तरीका यह हैं कि निजी उद्योगपति को करने की व्यवस्था की जाय, तो इससे १४ लाख त निश्चि 
अपने माल की लागत में हेरफेर करने दिया जाय और ऐसा को आजीविका मिलेगी, जिनमें से प्रति व्यक्ति को a | gaa 
है ~ ~ sq a न्ध 
वह तभी कर सकता है, जब वह मजूरी में हेरफेर करे, जिस २००० रु० वार्षिक होगी To की शाय ) कन 
का बिल आजकल बहुत बडा हो गया है । कहलाती रके बार बढ़नी प्रारम्भ | प्रर 
( डरे, ता लोगों की क्रयशक्कि बढ़ेगी और उसका प्रभाव | दलः 
(२) कृषि उत्पादक अपने माल की लागत में हेरफेर रोजगार को और अधिक तरक्की होगा । उद्योग ch | ३ 
a 


कर सके और सरकार को गांवों में न्यूनतम मजूरी निर्धारित व्यापार का स्वत त्र विकास ही जनता की श्राजीबि 
करने के कार्यक्रम पर पुनः विचार करना चाहिये। समस्या हल कर सकता है, इसकी पुष्टि में खो = a vi 
(३) सरकार को बढ़ते हुए पेमाने पर अपना विकास बताया है कि “ब्यापार ने हर ee aie + a we -_. 
कार्यक्रम कार्यान्वित करना चाहिये । इसमें वह विदेशी तथा ४ करोड़ व्यङ्गियों को अततः न दे a’ ue 
3 


सहायता की परवाह न करे af 4 
es FR र्‌ | ज़ सभी सरकारी सेवाओं में, जिनमें सेना aa 
¥ न त्र को Te < 2 रेलवे हि हे है ३ 
feos ; श्रपने ve ye की वतमान और ag र रखव भी सम्मिलित है, केवल ३० लाख व्यक्ति काम | 5 
पांव फलाने में सहायता दी जाय । - पर लगे हुए हैं| वस्तुतः सरकार एक सीमा तक ही लोगों | रर 
(९) सरकार को क समय पर खुद बाज़ार में को आजीविका दे सकती है, जबकि व्यापार में असीम पी 
आकर अनाज खरीदना चाहिये = 
ड i ह्य । SBT है | आज राष्ट्रीयकरण का नारा कै 
इन प्रस्तावों से मतभेद की गु'जायश रखते हुए भी ES किया जा रहा है, उसमें श्रावेश मेन 
समस्या की गम्भीरता से इंकार नहीं किया जा लजना । शा भावुकता अधिक होती है । हमें स्मरण रखना चाहिए कि रर 
कृषिजन्य पदार्थों के मूल्य में कमी का श्रध $ SANT मुख्य ध्येय जनता का श्रधिकतम हित है । राष्ट्रीयकरण | जत 
कमी और इसका प्रभाव होगा stent ॥ सा रा.जिनी डो उसके साधन हैं। Anes ae का a 
किसान की आय कम हो और Ree Wl अधिक हित हो, वही साधन हमें - | रहि 
Cen RC ति Nan कार हर एक = ३ = उने अपताना चाहिपुश॥स 
BP: रहे तो उसके असंतोष को रोकना कठिन हो उद्योग eae ४ स्वय द्वाथ मैं ले, अथवा कुछ महत्व कै धेर 
जायगा । इस समस्या पर अर्थशास्त्रियो ने पस लेकर शेष उद्योग ब्यक्वियों ak 
गंभीरता से विचार | प शासकों को सौंप कर उन पर नियंत्रण बः Ras 
14 र करना चाहिए । Cr TAY बरती रहे, यह सब गम्भीरता से । 
) रने के प्रश्न हैं । 
१४८ ] 
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iA निर्माण की प्रश्न 3 
[जी मेनो के विकास की सुख्य बाचा पूंजी की 


है es a, > जितनी विक्रास योजनाएं अपने हाथ 
a i 3 हैं, उनके लिए उसे धन की परम pe 
सेस | + उस पर श्र अधिक बोझ डालना ठीक नहीं दा । 
मा, 3 ब्रममोहन बिला > कहा है कि ३ अरब रु० के मुल्य 


रे के लिए. २० अरब रु० पूँजी की 
सकी व्यवस्या यथासंभव करनी पड़ेगी | 


कमाल तैयार क 


my | ग्रावरयक्ताहै । द 
इस | pad बैंक द्वारा नियत Ale कमेटी ने इस प्रश्‍न पर गम्भीरता 
at | afar किया है और पूजी निर्माण की कुछ सिफारिश 


अस्यत्र पढ़ें गे । इन पंक्षियों 


ही हैं। aTT से पाठक उन्हें = 
vga पिफारिशों पर विचार करता VISA है, किन्तु यह 
निश्चित हे कि उद्योगको पूजी निर्माण के लिए कुछ 
gia अनिवाये रूप से मिलनी चाहिए तथा उनपर कुछ 
इधन waza शिथिल करने चाहिए | उत्पादन-वृि 


य 

पर | और विनियंत्रए--इन दो साधनों से दी देश अन्न श्रार 
a | इसन के संकट से पार हो सका है। इन दोवों के श्राश्रय 
र | ब्रहम भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे | 


३ | ara का भारत में एकीकरण 

“कोशमीर रेडियो पर भी भारत सरकार के अधिकार 
Raa तथा वहां सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच स्थापित 
हो जाने से उस waa में दो कड़ियां और जुड़ गई 
प हैं, जो शेख अब्दुल्ला के षड्यन्त्र के उद्घाटन के बाद 
i भारत व काश्मीर फे एकीकरण के लिए प्रारम्भ की गई 
it ॥ पिछुले दिनों विभिन्‍न राज्यों के मंत्रियों 


‘RAT बनाम व्यावहारिकता 


Mw ] 


के अनेक सम्मेलन दिल्‍ली या किसी दूसरे राज्य 
मेन होकर काश्मीर में किए गए हैं । इसका संभवतः एके 
कारण कारमीर की शेल यात्रा करके कुछ दिनों के लिए 
जून की gaat लुओं से बचने का प्रलोभन हो, तथापि 
न सम्मेलनों का एक बड़ा लाभ यह हुआ है कि अन्य 
Wit की साति काश्‍मीर भी भारतीय संघ का एक 
पदक है, यह व्यवहारतः सिद्ध हो गया हे और इस ae 
से काश्मीर यात्रा का भारी व्यय मंहगा सौदा नहीं है | 


सम्पदा का यह अंक जब पाठकों को मिलेगा, तब गर. 
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भा, कांग्रेस कमेटी के अधिकांश सदस्य समिति के अधिवेशन 
में सम्मिलित होने के लिए ग्रजमेर की ओर रवाना होने की 
तैयारियां कर रहे होंगे। स्त्राधीनता प्राप्ति से पूव कांग्रेस 
या कांग्रेस समिति के अधिवेशनों में मुख्यतः राजनेतिक 
संघर्ष की चर्चाए' हुआ करती थीं, परन्तु wT देश के 
पुनर्निर्माण और आर्थिक विकाध् की समस्याएं विचारणीय 
विषय बन गए हैं। sat ज्यों समय बीतता जाता हे, 
समस्याए' अधिक स्पष्ट रूप धारण करती जाती हैं ओर 
उन पर कांग्रेस को अपनी निश्चित नीति बनानी पड़ती 
हे । अब अनिश्चित या व्यापक भाषा से काम नहीं 
चलता । भूमि समस्या देश की प्रसुखतम समस्या थी, 
कांग्रेस या समिति के ग्रधिवेशनो में उसपर श्रनेक वर्षा तक 
विचार होता रहा । जमींदारी-उन्मूलन की क्रान्तिकारी 
योजना का तो निर्धारण ही नहीं हुदा, आज वह प्रायः सभी 
राज्यों में अमल में भी या चुकी हे । राजस्थान की जागीरदारी 
समस्या भी समाप्त हो गई है। छिन्त अभी भूमिसमस्या 
के अनेक पहलू शेष हैं । भूमि की अधिकतम सीमा क्या हो, 
यह कम महत्वपुर्ण प्रश्न नहीं है । विविध राज्यों में परिस्थि- 
तियों व भूमि के भेद से श्रलग अलग सीमा निश्चित करनी 
पड़ेगी । आज साधारणतः लोकमत यह है कि भूमि की अधिक 
तम सीमा बहुत कम निर्धारित करनी चाहिए | इसके पीछे 
की भावना का आदर करते हुए भी हम एक निवेदन ang 
के विचारकों से करना चाहते हैँ fea भावुकता श्रौर WA 
पर व्यावद्दारिकता की बलि नहीं दें । लगान कितना हो, 
भूमिहीन मजदूर की fafa क्या हो, आदि प्रश्न ue be 
विचारणीय नहीं हें। क्रिसान नागरिक बनकर सम्मानपूण a 
ब्यतीत कर सके, FE हमारा ध्येय होना चाहिए । eS 
इसके साथ ही हमें यह भी स्मरण CST at be 
कम हे, किसान अधिक = | इसलिए भूमि का कि 
संभव नहीं हैं कि किसान परिवार aS) न अत 
सके | खेती और ग्रामोद्योग दोनों को संयुक्ग गे कर 
कर ही एक किसान अपना गुजारा स १ ह = 
में रखते हुए हमें दो के हा तथा सहयोग 
भूमि का अधिकतम किस्‌ SN र 
पूर्वक खेती और ह मथ ea ee 
काग्रेस के अधिकारियों का व्यान TN ० 
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उन्होंने राज्य-सरकारों से ग्रामोद्योगा के बारे में जानकारी भी 
चाही है । खाद्य तेलों, wer पिसाई या aad कुटाई 


आदि अनेक उद्योग ऐसे हैं, जिन्हें क्रमशः घरेलू उद्योगों 
के लिए सीमित किया जा सकता है । बिजली की नई योज- 
नाश्रों से खिलोने आदि बहुत से ara उद्योग भी गांवों 
में छोटी मात्रामें प्रारम्भ किये जा सकते हैं, कपढ़े की अनेक 
कञ्ञापूर्ण किसमें घरेलू उद्योग के लिए सुरक्षित की जा सकती 
हैं। थोड़ी दूर तक माल ढोने के लिए बैल्गाड़ियों के प्रयोग 
को फिर प्रोत्साहन दिया जा सकता है अर्थात्‌ १०-१२ मील 


गे 2 S ~ र्य लग Ls 
दर तक के लिए ट्रकों के प्रयोग पर कुछ नियंत्रण लगाये जा 


सकते हैं । कांग्रेस के सदस्यों को विस्तार से ऐसे प्रत्येक 
प्रश्न पर विचार करना चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार 
मिले । 

किन्तु इसके साथ ही हम एक महत्पूर्ण बिचार की 
ओर भी कांग्रेस सदस्यों का ध्यान WHS करना चाहते 
हैं । श्रार्थिक प्रश्नों का समाधान केवल भावुकता से संभव 
नहीं है । लच्य तक पहुंचने का व्यावहारिक मार्ग हमें 
अपनाना होगा | आज हमारा लच्य एक है कि जनसापान्य 
की खुशहाली । उसके लिए बड़े उद्योग भी आवश्यक हैं. 
ae fast उद्योग भी । राष्ट्रीयकरण का नारा 
कषक श्रौर लुभावना अवश्य है, पर हम यह 
क्यों भूल जाई f यह बहुत कठिन मागं 
है | अभी तक सरकारी उद्योग ही न श्रपनी प्रबन्ध श्रेष्ठता 
सिद्ध कर पाये हें र न कारीगरों की स्थिति सुधार में 
निजी उद्योगों से ऊंचा आदर्श स्थापित कर पाये हैं | 
फिर श्राज तो देश की स्थिति भी ऐसी नहीं है कि शासन 


` प्रधान उद्योगों को चला सके । इसलिए राष्ट्रीयकरण के 


सिद्धान्त से श्रप्तहमत न होते हुए भी हम विचारको से 

अनुरोध करे गे कि वे व्यावहारिक मार्ग की उपेक्षा न (क i 

अवांछनीय आन्दोलन 

कभी कभी इछ उत्साही कार्यकर्ता एक साधारण से प्रश्न 

को विराट रूप देकर सत्याग्रह या कोई आन्दोलन प्रारम्भ 
कर देते हैं | बीकानेर में श्रन्न के निर्यात तथा सिंचाई 
कर लेकर ऐसे ही अदूरदशितापूरण आन्दोलन किए गये i 
अब उत्तरप्रदेश के फतहगद्‌ में प्रज्ञा समाजवादी श्राबियाने 
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के सवाल को लेकर पुक सत्याग्रह चक्षा रहै 


गया; क्योंकि श्रपना ASA कायम रखना था 
लिए कोई न कोई आन्दोलन करना चाहिए था, भन्ने A 
वह थुङ्गिसंगत न भी हो ! उत्तरप्रदेश का सिचाई 
सत्याग्रह भी निराधार हे। लोकतन्त्र शासन BR सा 
का स्थान नहीं है | जनप्रतिनिधियों को समभाइथे | बढ 
को अपने साथ कर लीजिये, प्रचार कीजिए, किन्तु मू 
को धपने द्वाथ में wi, तो इसका अनिवार्य परि 
लोकतन्त्र की शिथिलता ही होगा ओर जिसकी लाही उसी 
की भैंस का सिद्धांत, जिसका अन्तिम परिणाम डिक्टेस- 
शिप में होता हे, लागू हो जायगा ग्रगर आर्थिक समस्याग्े 
पर सत्याग्रह के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाय तो ads 


कर के विरुद्ध सत्याग्रह करने को aaa or सकती है। | 


दो लेखमालाएं 

रूस ने विश्व को आर्थिक चेन्न में महान्‌ देन दी हे, इसमे 
कोई विचारशील इन्कार नहीं कर सकता, भले ही वह Bat 
साम्यवाद से सहमत हो या न हो । एक निश्चित योजना 
बना कर आर्थिक विकास उसकी बड़ी भारी देन दै । 
गत मास से श्री श्रशोक एम. ए. की रूस संबंधी लेखमाला 
रूस की र्थिक क्रान्ति की सफलतां, श्रसकलताश्ों 
ओर कठिनाइयों का अच्छा चित्रण करती हे और aia जब 
दस स्वयं एक योजना पर असल कर रहे हैं, उसका ज्ञान 
हमें लाभकारी होगा | इस अक्क से आधुनिक wl शास्त्र 
कै विकास पर एक नई लेखमाला भी प्रारम्भ की जा रही 
ह | श्रथशास्त्र फेवल यूरोप की देन नहीं है । भारत में भी 
आर्थिक समस्याश्रों पर नीतिकारों व स्छृतिकारों ने विचार 
किया है और इन २५ वर्षो में ही म० गांधी या विनोबा भै 
ने नई आश्रिक नीति का सन्देश दिया है। हस 
पर भी एक स्ततंत्र लेखमाला देने का विचार है किला 
प्रस्तुत क से आधुनिक अर्थशास्त्र के विकास पर फ 
लेखमाला प्रारम्भ की जा रही है । हमें विश्वास दै रिं 
सम्पदा के पाठक दोनों लेखमालाओं को पसन्द करेंगे। | 


coca 


2 [ सम्पद ॥ 


हसे 
eat 
जना 
है । 
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भाकरा नांगल-योजना का नांगल-बांध 


oy a 
` सामना करना पड़ता था | उस समय 


सरकार लोगों की मदद के लिए आगे 
बढी । किसानों को बीज, बेल, उन्नत 
कृषि श्रौजार geen करने तथा कुएं और 
aya वेल लगाने के लिए करोड़ों रुपयों 
की सहायता दी गई | नई नई नहर 
खोदी गई और पुरानी नहरों में पानी 
की मात्रा बढ़ा दी गई | सरकारी eer 
यता और अपने उद्योग से पंजाब के 
किसानों ने यहां की बंजर और अनु- 
पजाऊ जमीनों को बहुत जल्दी ही मुस्क- 
राते खेतों में बदल दिया | यह सब चम- 
सकार था जिसके फलस्वरूप अनाज के 
विषय में घाटे वाला पंजाब फालतू अनाज 
वाला राज्य बन गया। यह एक ऐसी 


पनी 


THT का स्वप्न साकार हो उठा 


श्री दीपचन्द वर्मा 


ee ही टि 


feet भी कोम के साहस और धैर्य की परीक्षा श्रापत्ति 
wy में ही होती है। इस लिहाज से पंजाबी कसौटी पर 

उतरे हैं | केल ७ साल पहले इन्हें विभाजन-जन्य 
भीषण विपत्तिप्रों और सुसीबतों का सामना करना पड़ा 
गा उस समय पंजाब में सर्वत्र अस्थिरता, अशान्ति रौर 
का बोल-बाला था| बड़े से बढ़े आशावादी 
र समझने लगे थे कि पंजाब शायद कई वर्षो तक श्रब 
३ सके । किन्तु वीर पंजाबियो ने इस विपत्ति के समय 
त ae aaa, उस्साह, पिम आर ला 
सभी पर SS दिया जिससे पंजाब के भविष्य के बारे में 
ats RATS रा केवल दुराशाभाव सिद्ध हुई 
SR सामाजिक श्र सांस्कृतिक समृद्धि के 

चत प्रगति करने में भी सफज्ञ हो सका | 


ह के समय पंजाब (भारत) को लगभग दस 
न (३५००० टन) अनाज की वाषिक कमी का 


rity १४ १४ ] 


Te 


महान सफलता थी जिस पर हम सभी उचित रूप से गवं 
कर सकते हैं | 


सर्वाधिक सफलता 
पंजाब ने AW सम्मुख लोक कल्याणकारी राज्य की 
स्थापना का जो लक्ष्य रखा हुआ है, उसकी प्राप्ति की दिशा 
में जो सर्वाधिक सफलता प्राप्त की गई है वह भाखड़ा नंगल 
परियोजन का ससर गति से निर्माण । आठ जुलाई का 
दिन इस सीमान्त राज्य के लिए हर्ष श्रौर उल्लास का 
दिन था । इस दिन प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 
भाखडा सिंचाई योजना का उद्घाटन किया। यह योजना 
भारत भर में सबसे बड़ी है । UIE से ४० मील ऊपर 
नंगल हाइडल नहर में बहने वा | 
लम्बी नहरों और डिस्ट्रिब्यूटरियों के जाल की सहायता से 
पाव की जमीनों की जरूरत को पूरा करेगा । इससे पंजाब 
में ३८ लाख एकद Wa सिंचित होगी । 


[३५२ 
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नहरों से श्रस्थायी रूप से पानी मिलेगा। किन्तु भाखडा और प्यासी जमीनों को जब पानी मिलना शुरू होगा तो \ क 


बांध की सम्पन्नता पर यहां से बारहमासी पानी fram) वीर पंजाबी बंजर श्रौर बेकार जमीनों को सोना उगलने छ 
यद्यपि यह बांध कार्यक्रम के अनुसार १६५६ में सम्पन्न होगा वाले मुफ्कराते खेतों सें बदल कर राज्य को समृद्धि ऑर गा 


11 तथापि भाखड़ा के जलाशय में कुछ पानी इससे काफी पहले सम्पन्नता के स्वर्ग सें परिवर्तित कर देंगे | फु 
| इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा | x x we 
4 पना ला योजना के मुख्य अंग न 
i $ छ ra भाखडा नांगल योजना के मुख्य अंग निम्नलिखित | (. 
| इत बांध से जो हमें ant पहुँचेंगे उनकी गणना हुँ; प्‌ 
। ; करना सरल नहीं। ११ लाख ३० हजार टन अनाज, ८ १. भाखडा बांध तथा बिजली पैदा करने का कारखाना | ; 
| लाख कपास की गांठे, ५ लाख टन गन्ना, १५ लाख टन २. नंगल बांध | हे 
चारा और १ लाख टन दालें और तिलहन श्रधिक पैदा ३. नंगल बांध से निर्मित नहर । क 
| | होगा। हससे उस ६० करोड़ रुपए की बचत होगी जो कि ४. नंगल में बिजली पैदा करने का कारखाना | 
। हम इस समय विदेशों से खादयान्नों के आयात पर विदेशों ९. (क) रोपड़ उद्गम संस्थान को नया स्वरूप देना | 
में ब्यय कर रहे हैं । (ख) सरहिन्द. नहर । शि 
प्राजेक्ट के फलस्वरूप लगभग ३० मंडियाँ स्थापित २" भाखडा की नहरें। ॥ 
ati bad ~ 
गी जिनमें से हरेक की आबादी ३ ०,००० होगी । इसके ७, बिस्त दोश्राब की नहर | डी द 
साथ ही सिंचित होने वाली ६६ लाख एकड़ जमीन पर २५ "` बिजली पहुंचाने वाली लाइनें तथा बिजली कें ४” | ने 
लाख व्यक्ति श्राबाद किए जा सकेंगे। परियोजना से प्राप छोटे स्टेशन जहां से विद्युत शक्ति वितरित ग ह ९ 
होने वाली ४ लाख किलोव ङ Se ५०: ॥ ड 
नगर और कस्बे ड aa pe संसार में सबसे बड़ा बाँध ये 
[गा उ ज ५ fs 1 
बेला की ३ ai i र ८०० बिजली के ट्यूब- भाकड़ा बांध के पूरी तरह तैयार हो जाने पर संसार 
| की देहाती इलाकों में स्थापना हो सकेगी | इस प्रकार कंक्रीट के बने इए ahh से आन et! | 
5 OS Ree कक्राट ई बने हुए बांधों सें इसका सव प्रथम स्था © ष 
जाँ लाभ पहुचे उ राज्य का नक्शा at बदल जाएगा भाखड़ा के जल का तत 
१ - जलाशय की लम्बाई ५६ मील सतह ! 
RAR ] [ ari! | : 
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ang और गहराई ५५० फुट होगी। 
aid के अन्दर २०,२०४ एकड़ भूमि बिलासपुर स्टेट 
की तथा ४,६३४ पक पंजाब की होगी | 


नंगल नहर 

gra बांध भाकड़ा से म मील की दूरी पर हे तथा 
दाल की नहरको जल प्रदान करने में यह सहायक होगा। 
रह भी ३० फुट ऊंचा कंक्रीट का बना हुद्या बांध हे तथा 
३,५०,००० वयुजेश्स तक जल को प्रवाहित कर सकेगा | 

नंगल बांध कुछ ऊपर से निकाली गई नंगल हाईडल 
नहर विश्व में इंजीनियरिंग का एक आरचर्य-जनक उदाहरण 
है। यह नहर सतलुज नदी कें समानान्तर चलती है। 

इस नहर की दिशालता का श्रन्दाजा इस बात से 
लगाया जा सकता हे कि इसकी कुल लम्बाई zen मील 
है | रोपड़ के थान पर यह BET भाखड़ा लाईन नहर से 
मिल जाती हे । इसमें पहले ६७०० Fat में १४२०० 
TAF फुट पानी चला करेगा और उसके बाद १२५०० 
क्यूजेक फुट । इसके तल की समान्य चौडाई ८० फुट Ae 
गहराई Yo ॥ फुट हे | ऊपर से इसकी चौडाइ ५४० 
फुट है। 

यह नहर शिवालिक पर्वत की तराई के बड़े ही कठिन 
रर वीह प्रदेश से होकर गुजरती है सारे इलाके में चोएं 
(जल प्रपात) चलती हैं । और इसे १८ ऐसी चोश्रों के 
इलाकों से द्वोकर गुजरना पड़ता है । इसके रास्ते में सिरसा, 
महनदान, डबतवाली और दो नाला ऐसे नान्ने भी आते हैं 
जिनके पानी का बहाव १५००० क्यूजेक से लेकर १५०००० 
वयूजेक के बीच हे। 

q के रास्तों में ५८ स्थानों पर आर पार जाने वाली 
निकास नहरें बनाई गई हैं । कई स्थानों में तो नहर को 
ही कंक्रीर की पक्की gat पर से गुजारा भया है | सिरसा 
ला पार करना सबसे ज्यादा कठिन कामथा | इस 
Ss ह ००० क्यूजेक पानी गुजरता है | इस पर ॥ 

र नहर गुजारने के लिए जो स्तम्भ बनाए गए हैं 
उनके लिए ४० फुट गहरी dia खोदी गई | तहुपरांत 
स्तम्भ बनाए गए। 


३० स्थानों पर नहरों को पार करने के लिए पुल 
बचाए गए । 


WE yy ] 


सारी नहर में ५ इंच मोटी कंक्रीट और हटे बिछाई 
गई हैं श एक तो जञ्च होने से पानी की हानिन हो 
श्रौर दूसरे पानी तेज गति से गुजर सके | दरारों को 
रोकने के लिए कंक्रीट की ead डाली गई हैं और उनके 
जोड़ों को कंक्रीट के स्लीपर डाल कर पाटा गया है । 
इस प्रकार नहर के ३,४०,००,००० बग फुट क्षेत्रफल को 
पक्का करना पड़ा है । जहां इस नहर को नंगल नहर से 
मिलाने के लिए जोडा गया है वहां इसे २४ फुट के ८ दरों 
से गुजारा गया हे | इसमें छः छः फुट के स्तम्भ बनाए गए 
हैं । उसमें ऐसी मशीनें लगाई गई हैं जो बिजली घरों की 
eee 
गेहूँ, कपड़ा, शक्कर, तेल !! 
भारतीय पंचवर्षीय योजना में इस योजना का महत्वपूर्ण 
स्थान है और इसके पूरा होने पर पंजाब, पेप्सू, तथा 
राजस्थान के प्रदेशों को श्रपार लाभ होगा | भाखड़ा की 
इन नहरों से इन प्रदेशों की सिंचाई इस प्रकार होगी-- 


पंजाब ३८,६३,६०० एकड़ जमीन 
पेप्सू १० १५७ १६५ © 9) 43 
राजस्थान ERORCIOO 9 0; ह 


कृषि के वार्षिक उत्पादन में निम्नलिखित वृद्धि की आशा है-- 


गेहूँ तथा अन्यान्य खाद्यान्न १३ लाख टन 
कपास र 00. 0) 
3 aq ५ 1) os 
दाल एवं तिलहन १ ११ ११ 
शुष्क एवं हरा चारा GR 9) छ 


ति ति ee. 
मशीनों को हानि पहुंचने से रोकेंगी | दो स्थानों पर बिजली 
के कारखाने भी बनाये जा रहे हैं | 

dash प्राचीन उद्गम स्थान तथा सरहिन्द॒ नहर को 
भी नये प्रकार से बदल कर इन्हें भी वृहद्‌ करने की जो 
योजना है, उसके पुरा होने पर इनकी उपयोगिता भी कहीं 


अधिक हो जायगी | र 
जल प्रवाह को मुख्य मार्ग से हटा कर दूसरी ओर 


ले जाने के लिए जो दो git निर्माण की गई है || 


बे can में सबसे बड़ी हैं और इंजीनियरिंग कौशल दे | 


अद्भुत उदाहरण हैं । 
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आज भारत के सामने सबसे बढी समस्या है पूजी के 
अभाव की । पूजी की कमी के कारण ही देश की अनेकों 
बिकास योजनांए रुकी पड़ी हैं । इस कारण देश के लाखों 
बेकार लोगों को कोई सा रोजगार भी नहीं मिल्न पाता | 
निजी उद्योगों में तो पृ जी का अभाव और भी श्रधिक है। 
विकास योजनाओं के लिए तो सरकार किसी तरह कज़ लेकर, 
सहायता लेकर, या घाटे की अ्रथव्यवस्था का आश्रय लेकर काम 
चला लेगी, किन्तु निजी उद्योगों के लिए पू'जी निर्माण की 
समस्या अत्यन्त विकट हे। इसपर विचार करने के लिए 
रिजवं बॅक आफ्न इंडिया ने अक्टूबर १६५३ में श्री ए, डी. 
श्राफ़ की श्रध्यत्षता में एक कमेटी बनाई थी। saat 
१६२ grat की महत्वपूर्ण रिपोर्ट श्रभी हाल ही में 
निकली है। i. । pie 
श्राफ़ कमेटी के सम्मुख. तीन विचारणीय प्रश्न रखे 
गए--(क) पंचवर्षीय योजना में जितनी आशा की गई 
थी, निजी चेत्र में उतना विनियोग क्‍यों नहीं हुआ । करों 
के अलावा निजी तत्र में cst विनियोग पर प्रभाव डालने 
वाल्ने ग्रन्य क्या कारण हैं, (ख) जिन उपायों पर कर जांच 
कमीशन विचार कर रहा है, उनके श्रलादा किन उपायों से 
निजी उद्योगों को श्रधिक वित्त प्राप्त हो सकता है तथा (ग) 
क्या यह संभव है कि बेंक निजी क्षेत्र को विकास के fac 
अधिक धन दें | 


कमेटी ने अपनी रिपोट में कहा है कि यदि हमें पंच- 
वर्षीय योजना के लच्यों को पूरा करना है तो १६४१-१३ 
में जितना विनियोग हुआ है, उसे दुगना करना पड़ेगा | 
नवीकरण और पुरानी मशीनें बदलने के सम्बन्ध सें भी 
श्रभी कुछ नहीं किया गया | छोटे उद्योगों के सामने चालू 
पूजी की कमी मुह बाये खड़ी है। यदि यह कमी जारी 
tat तो निजी ज्षेत्र में भारत का औद्योगिक विकास असम्भव 
हो जाएगा | पुजी निर्माण में कमी के कारणों पर विचार 
mid हुए कमेटी ने जो महत्वपूर्ण सिफारिश की हैं 
टनका निजी उद्योगों में स्वागत किया गया है । 


३५४ | 


i 7 =" एँ a | Tot fae ay |e [फ़ कमेटी कं | 
निजी उद्योग के 2 लिए ५ जा a i रिपोर्ट पर 1. zfs ] 


राष्ट्रीयकरण का भय 
कमेटी को विश्वास है कि जिन उद्योगों में श्रधिक प'जी 
लगती हे और काफी समय बाद उसका GA मिलने a 
है, उनके सम्बन्ध में सरकार को यह घोषित कर देना 
चाहिए कि एक निश्चित अवधि तक उनका राष्ट्रीयकरण 
नहीं होगा। wa तो सम्पन्न वर्ग के द्वारा राष्ट्रीयकरण के 
डर से ही ऐसे उद्योगों में पूजी नहीं लगाई जाती । उद्योगों 


को लाइसेंस आदि देने में भी कम श्रइचनें डालनी चाहिएं | 


श्रम-सम्बन्धी कानून 

श्रम सम्बन्धी जितने कानून बने हैं तथा जितने पंच 
फैसले दिए गए हैं, उनसे भले ही मजदूरों का हित सम्पन्न 
होता हो, पर उनके जरिए मालिकों पर अनेकों प्रकार के नए 
बोझ अवश्य पढ़ गये हैं। आज स्थिति अनिश्चित हो गई 
हे। मिल मालिक सदा डरते रहते हैं कि न जाने कौनसा 
निर्णय उन पर नया भार लाद दे | न मालिकों को मजदूरों 
पर विश्वास हे और न मजदूरों को मालिकों पर। 
waits विकास के लिए अनिश्चितता तथा पारस्परिक 
सन्देह के वातावरण को दूर करना चाहिए तथा ऐसा प्रबन्ध 
करना चाहिए कि वेतन वृद्धि का अनपात उत्पादन वृद्धि से 
नियत हो जाय। 

त्रुटिपूण वितरण--श्राज कल सम्पत्ति का जिस 
तरह वितरण हो रहा हे, उससे चत विनियोग में नहीं लग 
पा रही । सरकार भी जनता से एक के बाद एक नया ऋण 
लेती जा रही हे, फलतः जनता के पास निजी चेत्र में लगने 
के लिए रुपया बचता ही नहीं । 

कमेटी का यह विश्वास हे कि १६५४-४५ के बजट में 
घाटे के बजट की जो ब्यवस्था सरकार ने की हे, उसके धवु 
सार २४० करोड़ रुपये का घाटा उठाकर सरकार जनता 
की क्रय शक्ति में वृद्धि कर सकेगी और निजी क्षेत्र को 
सद्दायता दे सकेगी | पर यह तभी होगा जब ग्रामीण श्रौर 
वेतनभोगी जनता अपनी बचत भूमि के नीचे न दबा 
या जेवरों में न लगाकर पू'जी बाजार में लगावें | 


[ सम्पद 
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भी देश 
21 ग्रधिक सहायक होते हैं । भारत के बंक्र भी इस के areata सुविध.पं दी जाएं और विलों के लिए ए व्यक्ति 
स्रपवाद नहीं हें, किन्छु कुछ परिस्थितियों और ag के लिए न्यूनतम मात्रा १ लाख से घटा कर १०००० 
al a निरत्रणो के कारण वे निजी उद्योगों को आवश्यक कर दी जाय और व्यक्कियों को कजे देने की श्रधिकतम मात्रा 
गोग नहीं द पाते । रिजत बेंक देश के सब बंक्रों का २२ लाख से १० लाख कर दी जाय | हि 
aaa व उनपर नियंत्रण करता है । बंको को अच्छे उद्योगों, भारत के श्रौद्योगिक निगम 
कमेटी Rad बैंक दवारा दी भारत का बिदेशी व्यापार 
गई च सुविधाओं--यथा बल" | लाख Go म लाख रु० में 


— 9 
| ०,००० 


aig योजना, TAT बैंकों को ७०,००० = 
सुविधा औद्योगिक वित्त निगस से | 

जी विनियोग तथा कुछ सुद किंग ६० Pe 
तीतियों की चर्चा करते हुए कहा है| 


कि इनके अलावा भी रिजनै बेंक | 


gen ब्यापारिक बेंकों की सहायता ४०,००० -- ५०,००० 
इते हुए निजी क्षेत्र को मद 
पःचा सकता हे। कमटी यह ता ३०,००० -- Bee: 


नहीं चाहती कि fist बंक निजी 
उद्योगों में अपने आप ही पूजी 
बगाए, पर रिजये बंक को चाहिए ३०, ९० — 
कि व्यापारिक dat को वह ऋण 


— ३० १००० 


देने श्रौर मितिकारे के तरीके में हेर- ST 
ऐर आदि की सुविधाएं दे, जिससे | 2 
व्यापारिक बंक अधिक रुपया निजी 

~ १ ० १2 ०० 


उद्योगों में सरलता से लगा सकें। [१०,००० — 
tw 
रिजव बैंक को तो केवल ऐसा चाता- 


रण पदा कर देना चाहिए, जिससे : छ faala 
बैंकों को उसका नेतिक pm वि nie 
सहय्रोग १६५२-५३७ १६५३-५५8 


प्रा 
हरे हे संकट र समय pee यह आंकड़े अन्तरकालीन हैं 

य सहयोग प्रास हो सके | या कोर शेयर तथा ate खरीदने तथा 
पर इसके साथ ही साथ यह भी नहीं होना चाहिए किं त्य राज्यों को वित्त निगमोंके सय 
ध्यापारिक बेंक पनी समक्त से दिए ag ऋण से निस्तार उनके बदले ऋण दिए जाने का प्रस a 


ठे ~ 
पने के लिए रिजर्व बैंक का आश्रय लें! चाहिए । 


बैंकों को श्री 
पछि निम्न सुविधाएं देने का भी सु sere a जाइद सरीत AE an 


छ १६४ पर ] 
जिन अनुसूचित ( शेडयूल्ड ) बेंकों के डि ।जिट ९% [ शेष प जा 


जताई! ५४ ] 


quis कम्पनियों के नये 
qqfaat के साथ 
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उत्तर प्रदेश में -- 


सूती मिलों का अभिनवीकरण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्री पद्यत सिंँडानियरा 


नेतीताल में उत्तरप्रदेश के वस्त्र-उद्योग के सम्बन्ध मे 
सिलमालिक, मजदूर और सरकार तीनों दलों का एक सम्म- 
लन गत जून में हुआ था। सबसे मुख्य प्रश्न यह था कि 
अब हमें उत्तरप्रदेश का वस्त्र-उत्रोग जीवित रखना है या 
नहीं ? तीनों दलों का निश्चित विचार था कि उत्तरप्रदेश में 
वस्त्र-उद्योग जीवित रहना चाहिए रौर राज्य के श्र्थ-चक्र में 
उसका स्थान बना रहना चाहिए | निम्नलिखित प्रश्नों पर 
तीनों दल एकमत थेः-- 
(१) उत्तरप्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए यह आव: 
श्यक है कि सूती सिल्लों को श्रव बन्द न होने दिया जाय | 
(२) उत्तरप्रदेश में चस्त्र-उद्योग आज बाजार की 
हालत का, जबकि वह खरीदार के हाथ में चला गया हे, 
सामना करने में बहुत कठिनता श्रनुभव कर रह हे |+ 

(३) उत्तरप्रदेश वस्त्र के मामले में स्वावलम्बी नहीं 
है | Saat ६० फीसदी जरूरतें दूसरे राज्य्रो से पूरी होती 
हें । इसलिए यह आवश्यक है कि उत्तरप्रदेश के न्य राज्यों 
की अपेता कम अनुकूल परिस्थितियां न हों । 

(४) आजकी स्थिति में बेकारी बढ़ाना किसी तरह 
भी बाँचनीय नहीं हे। यदि प्रतिस्पर्धा न क्र सक्ने के 
कारण मिलें शनेः शनेः बंद होने लगेंगी तो बेकारी निश्चित 
खूप से बढ़ेगी ote इसका राज्य की आर्थिक स्थिति पर 
बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा | 

(4) उत्पादन की वर्तमान ब्यवस्था 
जारी रहने दिया गया तो इसका स्वाभाविक परिणाम निकट- 
भविष्य में मिलों का बन्द होना होगा और उसके सभी 
दु्परिणामों का भी सामना करना Gea | 

६) एक बा के बाद 
ca ५ Ee न ou (a ae र 

कहीं afte ad ain और ae a See 

इसलिए कुछ लोगों की 
खामखद्राली के पीछे उद्योग व राज्य से ग्रार्थिक चक्र को 
चति पहुंचने देना दूरदशिता नहीं होगी | SE श्राधारभूत 


+ सूतो उद्योग की प्रत्रिकृज स्थिति के कारण पृष्ठ ३८४ पर 


और क्रम को यदि 


३५ 


[ 


प्रश्नों पर सहमति के बाइ सम्मेलन ने कुछ निश्चय हे 


| 
भारत के अन्य राज्यों के समान उत्तरप्रदेश झे बा 


उत्पादन पर व्यय का समान धरातल करने के प्रयत्न का 
अर्थ हे कि हम उक्त राज्यों के समान कार्य भार तथा ay 
; x है 2 

का पुनः संगठन करें। कार्य तथा वेतन का परस्पर ऐसा 
सम्बन्ध होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में वस्त्र-उद्योग ami 
की अन्य असुविधाए' विशेष प्रभाव न डाल ak | य 
निश्चित रूप से मान लेना चाहिए फि यद्‌ हमने श्र 
राज्यों के समान उत्पादन व्यय कस न किया, तो हम उम्र 
बाजार से निकाल दिये जायंगे, जिसमें अपना एक स्थान 
पाने के लिए हमने गत ४० वर्षों तक विशेष प्रयत्न श्र 
बलिदान किया है | युद्धकालीन नियंत्रणों ने पहले ही हम 
पर बुरा प्रभाव डाला है । एक बार यह उद्योग बन्द हो गया 
तो फिर देश में कोई ऐसी शक्ति नहीं है, जो हमें फिर पे 
खड़ा होने लायक बनादे | हम इस बात से भी श्रां मूद 
नहीं सकते कि खरीदार के बाजार में कीमतों का aad 
हत्वपूर्ण स्थान होता हे । कठोर आर्थिक समस्याए' राज- 
नीतिक विवादों या व्यक्गियों की इच्छाओं से हल नहीं gar 
करतीं | इललिए आज सभी मजदूर कार्यकर्ताओं व नेतां 
का यह कतव्य है कि वे अपनी निजी कल्पनाओं, धारणाओं 
तथा दुलगत सम्बन्धों को उन कठोर आर्थिक तथ्यों के इल 
में बाधक न बनने दें, जो आज राज्य और उद्योग के सामने 
नग्न रूप से उपस्थित हैं | विविध मजदूर दलों के प्रतिनिधि 
इस शर्ते पर श्रभिनवीकरण के पक्त में सहमत हो गये हैं कि 
किसी तरह बेकारी न बढ़ने पाचे । यह स्वीकार करने का शर्थ 
यह है कि उन्होंने उत्तरप्रदेश की कठिन परिस्थितियों को 
सवसुच श्रनुमव कर लिया हे | कुछ विरोधी वक्कब्य निकालने 
वाले मजदूर कार्यकर्ता शायद आर्थिक तथ्यों तथा अन्ततः 


~ 


स्त्री च पुष्ठपों कारीगरों के सामूहिक हित को पूर्णत; अनुभव 


Lt 


नहीं कर पाये। . 


आज उत्तरप्रदेश के वस्त्र-उद्योग में यथापूव स्थिति 
बनाये रखने का अन्ततोगत्वा एकमात्र परिणाम qa ul 
कि राज्य की श्र थिंक स्थिति पर बुरा प्रभाव पढ़ें गा । 


[ कस 
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आर्थिक 


विकास को Fa मौलिक Talat 


नर प्रयाग विश्वविद्यालय 


asa है कि आरतवासी अलुकरण अधिक करते 
ai कुछ नहीं सोच-विचार करते। दूसरे ने जो राह 
सी पर चलते जाते हैं | तुलसी, सूर श्रौर कबीर 
ग्रधवा घाध श्रौर aga ने गांव वालों को राह दिखाई | 
रहर वालों को श्रग्रेजों ने राह दिखाई । श्रब गांव वाले 
शहर की राह चले हें, और शहर वाले अब भी पश्चिमी 
लोगो के पथ पर चल रहे हैं । जीवन, व्यवस्था) संचालन, 
mat सभी तेत्रो में ऐसी स्थिति दृष्टिगोचर हो रही है। 
अहिंसा ओर त्याग 

परन्तु सचाई इसके विपरीत है । हमारे यहां भी 
जीवन, व्यवस्था, संचालन और शिक्षा के छेन्न में ऐसी 
mat र परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जिनसे पता 
चलता है कि उपयुक्त क्षेप निराधार है । हम स्वयं भी 
सोच सकते हैं और सोंचने का प्रयत्न कर रहे हैं | हिंसा के 
बिरुद्ध अहिंसा और शांति, बलप्रयोग के विरुद्ध सत्य पर 
ग्रह द्वारा कार्य का प्रारस्भ भारत की अपनो प्रथम मौलि- 
कता है । इस नीति को राजनैतिक क्षेत्र में विशेष रूप से 
अपनाया गया | विनोबा भावे और जयप्रकाश ग्रामों की 
आथिक दशा को सुधारने के लिए भू-दान, सस्पत्ति-दान श्रौर 
श्रम-दान रूप सें इस नीति को अब कार्यान्वित करने की 
चेष्टा कर रहे हैं | श्रम-दान की यह मौलिक भारतीय नीति 
सरकार भी अपनाने लगी है । 


कुटीर-उद्योग 
_ एक दूसरी आशाजनक मौलिक प्रगति हमने उद्योग के 
क्षेत्र में की है। हम भ्रव तक गांधीजी के अनुयायी के 
रुप में कुटीर और छोटी मात्रा के उद्योगों के प्रति “सहच” 
भूति और सांग” पैदा करने का प्रयत्न करते थे । हमारे 
अधंशास्त्री एश्विसी ढंग--विशेषतया केन्स द्वारा प्रतिपादित 
आर्थिक व्यवध्था--द्वारा देश का त्राण संभव समझते थे | 
परन्तु अरब हम समझ रहे है कि सामाजिक न्याय, रोजगार 
थर ats उत्पत्ति की समस्या हल करने के लिए कैन्स 
और बढी मात्रा के उत्पादन की राह ही जाना बांछुनीय 


जुलाइ ay ] 


कक 
हैं, वे ह 
दिखा दी, उ 


नहीं है । अधिक जनसंख्या, कम पू'जी, कम यन्त्र, कम 
निपुणता ak कुशलता, कम शक्रि और लोभी नेता 
( जिनमें इम पदाधिकारी भी शामिल हैं) के कारण हमारी 
परिस्थितियां भिन्न हैँ। इनके होते हुए केवल बड़ी 
मात्रा के उद्योगों की राह चलने से भीषण सामाजिक We 
राजनेतिक क्रांति उठ सकती हे। Hay द्वे ष-भाव, 
सन्देह और हिंसा की पृष्ठ-भूमि में ऐसी सम्भावनां को 
निमन्त्रण देना ्रदूरदरशिता हे, अपनी “आधथिक उन्नति 
और समृद्धि” को अनिश्चित बना देना हे । इथ बातको देश 
के राजनेतिक नेता मानते ही थे Raat अखिल भारतीय 
अर्थशास्त्री कांक्र स में “केन्स की अर्थव्यवस्था और अविक- 
सित देश” संबंधी वादविवाद से यह स्पष्ट हो रहा हे कि 
भारतीय अर्थशास्त्री भी इस बात को मानने लगे हैं । 


९ 
सरकार और अथशास्त्री 

एक तीसरी प्रगति, जिसको डा० जान मथाई तो नक़ल 
का फल ही कहते हैं, यह है कि सरकार अपने अर्थ्समस्या- | 
संबंधित विभागों में सरकारी अफसरों कें साथ साथ 
अर््ैशास्त्रियों को भी नियुक्क तथा संबधित करने लगी है । 
योजना आयोग अपनी रिसर्च प्रोग्राम समिति द्वारा विश्व- 
विद्यालयों को महत्वपूर्ण श्रनुसन्धात कार्य देने की चेष्टा 
कर रहा है, यद्यपि अब भी इस दिशा में बहुत कुछ करने ! 
की जरूरत है | यह ठीक है कि सरकारी विभाग सें नियुक्त . 
RAMA कभो कभी यह श्रचुभव करते हैं कि उन्हें अपने ` 
विचार प्रकट करते और श्रालोचना पूर्वक सम्मति देने की 
आजादी नहीं है । कभी कभी कागजी सफलता दिखाने के | 
लिए उनको आंकड़ों और रिष्कर्षों का “कृत्रिम उत्पादन! 
करने के लिए बाध्य भी किया जाता हे। रात भर में कृषि 
आय व्यय या विक्री सम्बन्धी आंकड़ों को मांगना इसी बात _ 
हे। यह त चांछनीय है और न उचित | 

योजना श्रायोग अथवा प्रादेशिक सरकारें विश्वविद्यालयों 
को रिसर्च करवाने के लिए अधिक आर्थिक सहायता wet | 
देती हैं । उदाहराणाथ कोई विद्यार्थी उत्तर प्रदेश a get a 
उद्योग के स्थानीयकरण के सम्बन्ध में रिसचे कर रदा है। 


का द्योतक 


[ ३३० || 
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अन्य aa भी नहीं खुले हैं। कतिफ्य विश्वविद्यालयों में 
अर्थशास्त्र शिक्षकों के पास इतनी रकम नहीं हे कि वे देश 
‘| में धूम कर अपने wise इकट्ठा करे ऑर स्थिति का निकट 
Be से श्रध्ययन करें। विश्वविद्यालयों की भी श्रोर से उन्हें 
| कोई यातायात सुविधा नहीं दी जाती | 
| | अथेशास्त्र की शिक्षा | 
अज हम ओर विशेषकर अर्थशास्त्री यह अनुभव करने 
लगे हैं कि हमारे विश्वविद्यात्रययों में अर्थ शास्त्र की श्रध्य- 
ह यन पद्धति में मौलिक परिवर्तन होना चाहिए। वह केवल 
| विदेशी विचारकों का या उनके अनुकरण पर लिखा श्रर्थ- 
शास्त्र न हो, भारतीय परिस्थितियों, आवश्यकताश्रों और 
भारतीय जीवन परम्परायो का श्रध्ययन विशेष रूप से कराया 
जाय । इसका यह तात्पर्य नहीं है कि भारतीय अर्थशास्त्र 
Li एयक रूप से श्रधिक पढ़ाया जाय और भर्थशास्त्र के सिद्धांतों 
| | का कम महत्व दिया जाय । श्रभी हाल में केन्द्रीय शिक्षा 
मंत्रलय ने श्रथंशास्त्रियों और चार्थिक समस्याओं से 


EO Co) ; २३१११ 


| सेक्रेटरी 

श्री बी. आर, अग्राल 
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लिए He घन चाहिए | |] 
योजना आयोग की रिसर्च प्रोग्राम कमेटी कुछ नहीँ«करती श्रौर कांफ्रेंस gay थी । इसमें सभी म के हि 


न्यू ग्लोब शिपिंग सर्विस 


५०-9४ हमाम स्ट्रीट, फोर्ट बम्ब 


angotri 


सम्प धित कयि मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों की ae 
FATA का एक समान पाव्यक्रम का प्रारूप 
चेष्टा की गई थी । 


अर्थशास्त्री और पारिश्रमिक 
ga लेख को समाप्त करने से पूर्व एक और x 
प्रश्न की ओर निर्देश करना मी हम आवश्यक त 
कुछ समय से गेरसरकारी ढंग से एक नया प्रश्न स 
श्राया है कि श्राई० ए० एस० की भाँति इंडियन sarah 
सर्विस भी स्थापित की जाय और प्रतियोगिता द्वारा रध 
शास्त्र के विद्यार्थियों को सरकारी gat के लिए रखा जाए। 
aa भी कुछ समय से सरकार अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों और 
शिक्षकों को नियुक्क कर रही है। सरकार पैसे आधिक देवी 
है। यह उत्साहवर्धक है। फलतः अच्छी : 


FAR क्ष 


हत्व 

मभते 2 
सकते ह, 
बके aay 


योग्यता बाल्ने 


व्यक्ति विश्वविद्यालयों को भी नहीं मिलते। भारत सरकार / 


को इस ओर ध्यान देना चाहिए । 


—— 


तार ¦ “लोवशिप' 


लि. 


सव प्रकार का क्लियरिंग, फारवर्डिंग, शिपिंग का 
काम शीघ्र ब सुविधापूर्वक्त किया जाता है। 


भनेजिग डाइरेक्टर 


at सी० डीडबानिया | 


[ सम्प | 
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बिहार की प्रमुख आथिक समस्याएं 


_- श्री शान्तप्रसाद जन 


eee 
अनुकूल वातावरण 
हु वर्ष पूव की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत 
gal ्रन्तर है | उस समय देश के विभाजन और उससे 


ara कप्टों के कारण सरकार पर जनता का विश्वास बहुत 
क्रम हो गया था, परन्तु आज TT बात नहीं है। यह 
कहना प्रतिशय्रोक्ति नहीं होगा कि केन्द्रीय और प्रान्तीय 
सरकार ने भीषण कठिनाइयों का सामना करने में प्रशंसनीय 
सफज्ञता प्राप्त की हे । वास्तव में, उस समय जितनी 
बढी-बडी समस्याएं ओर चिन्ताजनक उथल-पुथल शुरू 
हुईं थी, वह संसार के किसी भी देश की सरकार के लिए 
चुनौती बन सकती थी । इतने बड़े कार्या में कुछ गलती हो 
सकती हे, मगर सम्पर्ण चित्र से जान पड़ता ह कि सरकार 
की ईमानदारी ओर क्षमता पर सन्देह नहीं AT जा 
सकता | पर्याप्त मात्रा में औद्योगिक तथा कृषि साधनों का 
प्रबन्ध करके जनता के जीवन में सुधार क्रिया गया हे A 
पवत्‌ शक्ति की स्थापना करके सरकार ने जनता का विशवास 
प्राप्त करने में सफलता पासी है | पंचवर्षीय योजना के 
maa कुछ बड़ी-बड़ी योजनाओं को सफलतापूवेक कार्या: 
चित करके भी जनता में अनुकूल मनोवृत्ति उत्पन्न. की 
गई है । इसलिए आज नयी-नयी योजनाश्रों को कार्यान्वित 
करने की प्रक्रिया आरम्भ करने का बहुत उपयुक्त समय E | 
अनुकूल वातावरण सें आज इन कार्यो के लिए सरकार (की 
पह गम्भीर प्रयत्न होना चाहिये कि जनता के हित और 
विभिन्‍्त योजनाओं की पूर्णता के बीच गहरा सम्बन्ध बना 
रह ओर इस सहयोग के आधार पर ही ऐसी व्यवस्था का 
निर्माण हो सके, जिससे अनुमानित खच और निश्चित 
पमय सें ही लच्य को प्राप्त किया जा सके। इसका उदाहरण 
दिए भारत है, जहां एक बड़ी योजना को अनुमानित 
कम और निर्धारित समय के पर्व ही कार्यास्वित किया जा 
ऐका हे । सबसे अभिमान की बाल यह हे क्रि उपयु 
EE कार्यान्त्रित करने में भारतीय देकनीशियना सै 


ही RA लिया गया है | इससे यह स्पष्ट हो गया हे कि. 


र देश सें सुयोग्य टेकनोशियनों की कमी नहीं है | और 


८ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


याजनाग्ा को निर्धारित समय Wt श्रनमानित ख 
कायान्वत करने म सफलता प्राप्त की जा सकती हैँ | 


नयं उद्योगां के लिए सुविधाएं 

जिन योजनाओं को बहुत oat तक कार्यान्तितं किया 
जा चुका हे उनऊें अतिरिक्त कोसी तथा गंडक योजनाओं के 
qua; कार्यान्वित होने पर श्रोद्योगिक बिक्रास के लिए 
राज्य के अन्दर विभिन्न साधनों-में और भी अधिक वृद्धि 
होगी | योजना की सफलता के साथ-साथ: बेकारों को 
जीविका सित्र सकेगी और तभी आस जनता की दशा में 
सुधार भी हो सकेगा । ; 
इस्पात का मूल्य 

बिहार राज्य में कोयला ओर इस्पात के उत्पादन से 
लाभ उठाते हुए इस्पात से सम्बन्धित अनेक . उद्योगों की 
स्थापना की जा सकती हे | इस्पात. कें विभिन्‍न उत्पादनों 
में पाइप बनाने का उद्योग प्रमुख हे, किन्तु: इस उद्योग के 
विकास में एक बाधा है । at तो बिहार राज्य का दावा . हे 
कि इस्पात का. वही प्रमुख उत्पादक हे, किन्तु यहां दी इस्पात 
का मूल्य कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास की अपे Vo 
प्रतिशत अधिक है । यह बढ़ा हुआ मूल्य पुरानी मूल्यः 
निर्धारण नीति का परिणाम हं | दरअसल इस्पात के 
निर्यात की प्रतियोगिता को संतुलित करने के लिए बन्दरगाहों 
पर वह मूल्य तय किं गया श्रा | देश के न्तरिक भागों 


सं.इरंपात का मूल्य तय करने के लिए बन्दरगाह के मूल्य 
गह तक का भाडा जाँड feat जाता था 


घार यह होना चाहिए कि 
उपयोग के तत्र तक का 


में उपयोग की ज़ 
aate मूल्य का साधारण अ 
उत्पादन के क्षेत्र (जमशेदपुर) 
ही. भाडा जोड़ा जाय । इस प्रकार मूल्यनिर्धारण के पुराने | 
तरीके से बिहार राज्य को एक र हानि हुई र दूसरी | 
[त का घर होते हुए भी, उससे कोई लाभ | 
नहीं उठा पा सका | अत मह्यनिर्धारण के श्राधार में प्रिवतंन 
।हिथे। एक्स फेक्टरी दुर पर सूरण निर्धारित ' किया 
मान मूल्य भी निर्धा 

से बिहार में इस्पात | 


आर बिहार, Fea 


होना च 
जाय Waal सम्पूण देशः भ एक हीस 


रित किया जा सकता हे | इस व्यवस्था 


en 2 ह्या 22 ai oe, : RR रख s म - | 
तग Pe aR aS HEINE कोव औत ब्यक्कोउआदस्् रखता है । Sat आधि 
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को मेले Feat सस्ता हो ज | 
इसी तरह के अन्य उद्योगों को आसानी से खोला a 
सकेगा । इस घिकास द्वारा बिहार राज्य तथा यह के 
निवासियों को काफी लाभ द्वोगा । 
faa शक्ति 
बढ़े पैमोने पर उद्योगों का विकास करने के लिए सस्ती 
far त-शक्कि एक आवश्यक शर्त है । इस सम्बन्ध में श्राज 
एसी अनिश्चित स्थिति है क्रि सीमित सृह्य ( इकोनामिक 
रेट ) पर faa की सम्पूर्ति नहीं की जा रही है 
ae साथ ही दामोदर घाटी से प्राप्त विद्यु त-शक्कि के संग- 
fa वितरण के श्रभाव में पूरा-पूरा उपयोग भी संभव 
नदी हो पा रहा है । ae इलेक्ट्रिक सप्लाई श्रागेनाइ- 
जेशन ने शायद इस समस्या का समाधान करने का प्रयास 
नहीं किया @ | वास्तत्र में जनता को विद्य त-शक्ति की दर 
ज्ञात ही नहीं हो पा रही है | पर श्रभी तो यह भी मालूम 
नहीं हो सका कि बिर्य त-राक्कि की कोई दर निर्धारित भी 
की गयी हैँ या नहीं । कुछ उद्योगों के लिए दरें निर्धारित 
करके उसकी तालिका fait को त्रेकारी-समिति के सदस्यो 
को दी गई है । ये दर ढाई आने से साढ़े तीन आने तक 
हैं, लेकिन श्रधिकांश प्रयोगों के बिए श्रभी तक विद्यत. 
शङ्कि की दर सस्ती श्रौर उपयोगी होनी चाहिये । कलकत्ता 
में बड़े-बढ़े घरेलू प्रयोगों के लिए विद्युत-्शक्कि की दूर २ 
पेखरे से ४ पैसे तक है | श्रन्य प्रयोगों के fac और भी 
सस्ती दर है.। बिहार में श्रोद्योगिक विकास के लिए विद्यु त- 
शङ्कि की दुर कलकत्ता से भी सस्ती होनी चाहिये । दामो- 
दुर घाटी कारंपोरेशन की योजना से Free को बिजली-शाक्ि 
के श्रजाव। विशेष जाम नहीं है । इसलिए बिहार-राज्य 
को इस योजना से प्राप्त विद्य त-शक्कि सस्ती दर में मिलनी 
चाहिये | सस्ती शङ्कि और सस्ते इस्पात का प्रबन्ध हो जाने 
से 9s प्रकार के ह जिनियरिंग तथा इलेक्ट्रिक केमिकल 
उद्योगों का विकास करने में बहुत बढी सहायता मिलेगी 
मेरा श्रनुरोध है कि इल मामले पर सरकार गम्भीरता के 
तावविचारक्रे। | है 
gb. aa भाइ की हूर 
ne का विकास करने में कच्चे माल जीत 
तैयार माल के परिवहन के लिए रेल द्वारा निर्धारित ay 
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व्यवस्था के विकासात्मक पहलू पर विचार करने से यह 
स्पष्ट ही ज्ञात होगा कि भाड़े को वर्तमान व्यवस्था प्ले प्र 
ada और संशोधन करना आवश्यक & | भाडे की दत्त मात 
व्यवस्था का प्रबन्ध उस समय के ओद्योगिक विकास क 
आधार पर किया गया था, जबकि हमारे उद्योगों हारा केवल 
जनता के साधारण प्रयोग में श्राने बाले सामानों का हो 
उत्पादन होता था । अहमदाबाद, बस्बई, कानपुर आर 
अम्ृतपतर आदि बड़े-बढ़े औद्योगिक नगरौं से कोयले की 
खानों से कोयला मँगवाना पढ़ता था | इन तेत्रो H सामानों 
की खपत अधिक होती थी। इसीलिए हर 
में बाहर से आए हुए कोयले द्वारा बड़े-बढ़े उद्योगों क्ष 
विकास हुआ । लेकिन अब तो ऐसे नये उद्योगों की Ay. 
नाएं बनानी हँ जिनके लिए कि अभी तक कोई प्रयास ही 
हीं किया गया था । इन उद्योगों की स्थापना पहले हे 
समान कुछ ही क्षेत्रों में नहीं, चरन्‌ सम्पूर्ण देश के सभी 
उपयुक्क Tat में करनी होगी । नये रासायनिक केमिङल 
उद्योगों के लिए अनेक प्रकार के महत्त्रपूर्णं कच्चे ala 
काफी बड़ी मात्रा में मंगत्राने पड़ेंगे | इस प्रकार के माल 
का आकार-प्रकार भी बड़ा होगा और वजन भी अधिक 
दोगा | कुघ gaat में बहुत दूर से झो मंगवाना होगा। 
इस समय कोयले का भाड़ा कम लगता है । ale FA 
आवश्यक सामानों का भाडा अधिक लगता है । इसलिए 
रासायनिक उद्योगों की स्थापना उन्हीं क्षेत्रों में की जा 
सकती है, जहां से aaa दूर भी a, मगर 
अन्य अधिक काम में झाने wa सामान 
निकट ही उपल्ब्ध हों। ऐसा होने खे वजन की ch 
RAI श्रावश्यक सामानों की अपेज्ञा तीन युना alae 
कोयला उन उद्योगों को दूर-दूर से मंगाना पढ़ेगा | रेले 
की कठिनाई बढेगी । आज जितना साल परिवहन कै लिए 
हे, उसका सुचारु रूप में प्रबन्ध करने सें आजकी रेलवे 
असमर्थ हो रही है । इसलिए रेलवे बालों को सर्वदा ऐसी 
प्रणाली से काम लेना होगा, जिससे उनको क्रम से कण 
सामान भेजने वालों को श्रधिक से अधिक पैसा मी मि 
सके और उद्योगों का भी उचित विकास हो सकै। 
श्रद्लकली उद्योग के लिए १२ टन ममक श्री 


~ 


हो सहानगरो 


[ सम्प 
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आ की आवश्यकता है । अत्र अगर यह 
खान के विकट स्थापित किया जाता है तो 
टन नमक बाहर से लाना होगा । अगर 
ताक कै प्रि स्थान के पा खोला जाता हे तो तीन टन 
gaat सँगवाना पढेगा । लेकिन चकि वत्तेमान व्यवस्था 
में १.९ टन वमक की ata dia उन कोयले 
a भाडा कम देना होगा, इसलिए अलकली उद्योग चमक 
$ प्रापिस्थान के ही पास खोला जायगा | इसी तरह रेयन 
उद्योग के लिए ६ टने कोयले की आवश्यकता ala हुए भी 
वह उद्योग बम्बई में ही खोला जायगा क्योंकि देश के इस 
भाग में यह उद्योग खोलने से बाहर से रेयन मंगवाना 
पगा और उसका खर्च stag में ६ टन कोयला #गवाने 
fata अधिक पड़ जायगा । सुवर्ण माक्षिक पाइराइद्स 
इ राज्य में पराप्य हे, मगर उसका भाडा इस उद्योग से 
तैयार होने वाले सामानों तथा इसमें काम आने वाले 
सलफ्यूरिक एसिड जले सामानों की अपेज्ञा कम पढ़ता हे। 
इसलिए यदि बिहार में इस उद्योग की स्थापना और इसका 
fasta करना हो तो एसिड का भाड़ा कम करना होगा। 
हसी तरह ga राज्य में कास्टिक सोडा के उद्योग की 


द्भ 


उद्योग कोयला 
प्रक दशमलव दो 


स्थापना और विकास के लिए कास्टिक सोडा और विशेषकर . 


उसके तरल रूप का भाडा व्यावहारिक आधार पर निर्धारित 
करना होगा | 

थे तो बहुत थोडे-से उदाहरण मैंने रख हैं । ऐसे ही 
प्रनेकानेक प्रश्न हैं | रेलवे अधिकारियों की गलत As 
गीति के कारण इस राज्य सें रासायनिक उद्योगों की 
स्थापना और विकास करने में किनाइयां हो रही हैं । मैं 


_ Le 
तो जितना ही इस प्रश्न का अध्ययन करना हूँ उतना ही. 


मेरा बिश्वास बढ़ता जा रहा हे कि रेलवे भाडा निर्धारित 
के में खच के अलावा, बाजारों की प्रतियोगिता, उपः 

lait को सस्ते माल में सामान पहुँचाने, देश के सभी 
भागों में उद्योगों का उचित विक्रास करने, रेलवे कै antl 
को ब्यथ का चक्कर कटाने से बचाने आदि प्रनेक बातों के 
पाच बढी सावधानी से संतुलन बनाये रखने पर प्यान 
Paar चाहिये | 

नयी रेलवे लाइनें खु 
परिवहन की सुबिधा के अभाव में सोन ईस्ट बैंक 
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देखिण पूर्व के 3x azardiz, गोमों आदि अनेक विशाल 
चन्य तथा खनिज सम्पदा $ तेत्रो से शौद्योगिक विज्ञात हे 
लिए लाभ उठाना श्राज भी असम्भव बना हुग्रा हे। रेलवे 
मंत्रालय नयी रेलवे लाइनें खोलने का प्रबन्ध कर रहा है 
ओर qatar बिहार-परकार को नयी-लाइनों के लिए अपने 
राज्य के दावों तथा आवश्यक्रताओं को रेलवे अ्रधिकारियों 
के समच उपस्थित करने के लिए उपयुक्त अवसर को हाथ 
से निकलते नहीं देना चाहिए | जिन ag लाइनों की 
आवश्यकता हे, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं-- 

to बराक्ारो-गिरीडीह को जोड़ने फे fare गया, 

चतरा, बरकाखाना लाइन । 
२, रायरके्ञा Me तालचर को जोइती दुई ले इरदगा से 
द्दोकर जाने वाली र.य-कुसारडीइ-बीरमित्रपुर लाइन । 

३, बरवाडीह-चिरपिरी | 

४. बरवाहडीह-सिंगरौली-माणिकुपुर । 

इनमें से श्रधिकरांश लाइनें आदिवासी छेत्रों से 
जायँगीं और इस प्रकार इन पिछुड़ी जातियों के लिए 
सभ्यता का द्वार खुल सकेगा । 

बरिक्रीक | 

इस राज्य सें कच्चे माल पर बहुत अधिक ii 
कर लिया जादा है । इस राज्य सें काफी कच्चा माल ५२! 
होता है| यहां उद्योग भी का at खुल गए हैं । इसलिए 
सरकार समझती हे कि कच्चे माल पर बिक्रीकर का मार 
लादेकर ag अपनी gad! बढ़ा सकती हे। मगर 
राज्य-सरकार और विशेष कर अथ-विभाग की यह 
नीति एक दस गलत Bl अगर कर-निर्धारण में कुछ 
site भी अधिक ats और सुब्यवस्थात्मक विचार से काम 
लिया जाय तो सरकार की आमदनी बहुत बढ़ाई जा सकती 
है। सरकार सममती है कि यदि कच्चे सामान पर से 
बिक्रीकर उठा लिया जाय तो सरकारी आमदनी कम हो 
जायेगी | मगर इसके विपरीत इस विक्रीकर के कारण 
ही सरकार की आमदनी का : aa ae 
जा रहा है । इस बिक्रीकर के भारने दी ३ ga ee 
के तेल उद्योग को एक दम समास कर दिया हे। बिहार 


के बदले अब ये उद्योग . अन्य राज्य में खोले गए हैं। 
[ शेष पृष्ठ ३७९ पर ] ae 


[ age 


हि 


रूस की आथिट क्रान्ति को मिहवजीकततर | nam 


(३) . 
कम्युनिज्म की विफलता के कारण ही नई श्राथिक 
नीति (19:14.12.) का जन्म हुआ | पर इस नट आधिक 
नीति में एक भी चीज़ नई ,नहीं ri | ज्ञार के समय कं 
पुरानी पू'जीवादी आर्थिक नी रको स्पान्तर देकर पुनः 

प्रश्रय दे दिया गया। %..: 

` परस्पर विरोधी मत 

` इस नई श्रार्थिक नीति के सम्बन्ध में हुते अधिक 
मतभेद, हैं | कुछ की सम्मति में नई ग्राथिक नीति रूस में 
साम्यवाद स्थापित करने की नीति की पूण पराजय थी 
और साम्यवाद का पूजीवाद के सामने आत्मसमर्पण | कई 
नौजवान कम्युनिस्टों ने ग्रपनी इस असफलता को देखकर 
आत्महत्या कर ली । रूस में भी अनेक्रो व्यक्तियों ने इस 
नीति का डटक्रर विरोध क्रिया । पर दूसरे लोगों की सम्मति 
में यह नीति केवल अस्थायी परन्तु अनिवाय बुराई oft | 
इसी पर चल कर भविष्य मैं मजबूत साम्यवाद की नींव 
डाली जा सकती थी | यद्यपि यह दो कदम पीछे रटना 
था पर इसी के द्वारा तीन कदम आगे बढ़ा जा सकता था | 
लेनिन. ने कम्युनिस्ट पार्टी को बार बार सावधान किया कि जव 
तक हम किसानों को अपने साथ नहीं मिला लेते, तब तक 
हम रूस म साम्ग्रवाइ नहीं चला सकते । [कलानां के सनो- 
विज्ञान को हम तुरन्त नह बदल सकते | उसे धीरे धीरे 
ही बदलना होगा और इस काम में क£ वषं लगंगे । यह 
तभी सम्भव होगा, जब कि हम अपने समाज की रचना ही 
बदल दु | कृषि का यंत्रीकरण हो जाए और वह सहकारी 
छग पर को जाए | पर्‌ इस समय हम केवल व्यापार द्वारा 
दी मुख्य रूप से उन्नति कर सकते हैं । अपनी पार्टी के 
सदस्या को उसने एक नवरा नारा दिया. व्यापार करना 
सीखो |” इसलिप ब्यापार पर से सरकारी प्रतिबंध बहुत 
ढीले कर दिए गए | 


| तीन उद्देश्य 
नई थार्थिक नीति. कै तीन उदे रः 


३६२]. 


at 


थ भ्रे--१, किसी भी 


— SS 


[ साम्यवादी रूस ने पंचवर्षीय योजनाओं 
का सूत्रपात करक संसार का सावचारत 
देश-व्यापी योजना बनाकर समस्त देश की 
विविध ज्ञेत्रों में समन्वय मूलक उन्नति की 
एक नई अर्थ-नीति दी है। परन्तु स्वयं रूस 
को किन विकट परिस्थितियों से गुजरना 
पडा, आर उसे क्या सफलताएं या अस- 
फलताएं देखनी पड़ीं, आदि का निष्पक्ष 
संत्षिप्त पारचय इस लखमाला मे पाठक पढ 
रहे हैं । पिछले अ'क में हम पढ़ चुके हैं कि 
किस प्रकार जारशाही का नाश हुआ और 
जब जोश में आकर वहां के जन जीवन में 
साम्यवाद ( War Communism )को 
जवरन FAST गया तो जनता में असंतोष 
की लहर दौड़ गई, इसलिए लेनिन ने पुन 
पू जीवादी नई आर्थिक नीति (N. E. ?) 
का आश्रय लिया ] 
प्रकार उत्पादन में वृद्धि करना, २, किसानों तथा जनता 
में बढ़ते हुए असंतोष को दूर करना, ३. सरकार के हाथ 
सें इतनी शक्ति रखना कि किसी भी समय पू'जीवाडी नीति 
को समाप्त करके साम्यवादी नीति की स्थापना की जा समै | 
पर इस नइ आशिक नीति की रूपरेखा का झिसी को भी 
पता नहीं था । केवल परीक्षण करो और देखो 
(Trial and error) की नीति अपनाई जा रही थी 
AWE में यह सोचा गया कि थोड़ी सी ही छूट से ह 
व्यापार म सफलता प्राप्त कर लेंगे। पर कुछ महीनों के 
चुभव ने सिद्ध कर दिया कि थे गलती पर थे श्रौर 
व्यापारियों और किसानों को पूरी छूट दी गई | विभिन 
अध्शास्त्रियों ने चाहे इसे क्रिसी रूप में क्‍यों न देखा हो 
पर रूस की साधारण जनता ने अवश्य चैन की सांप ली | 
a नीति के अन्तर्गत यद्यपि बैंक, यातायात, विदेशी 
“पार तथा बढे उद्योग ( जो कुल उद्योगों का केवल १० 
प्रतिशत थे, पर जिनमें ८० प्रतिशत कारीगर काम करते थे) 
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१६१ 
रौर 
भ्री| 
Tal 
रौर 
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ह य इ था छोटे 
ii में रहे प्र x २ —~ 44 नर 
Ee i ae आदि पर सरकारी नियत्रण 
के बराबर रट गया । छोटे उद्योग या तो पुराने मालिकों 
a फिर dia दिए गए या दूसरे लोगों को क्रिराए प 
दिए गए | किसानो स le देशों की शाति रेक्स 
हिया जान amt | जबरन वसूली च क्र दी गई । 
कानों को इस्‌ बात की खुली छूट दी गई फि बाकी 
अनाम का प्रयोग वे ATH इच्छानुसार कर । सरकारी कृषि 
कर्मों की संख्या उस समय के कुल खेतों के एक दो प्रति- 
गत से अधिक नहीं थी । 


परिणाम 
इस नीति का परिणाम भी काफ़ी आशाजनक fag 
हुआ । प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय ढाई गुनी ह 
ag सब केवल चार वर्षो (१६२१-२४) में हो गया | १६१३ 


कि 


में उपन्न गेहूं का ८४ प्रतिशत १६२७ में फिर पेदु होने 


am | पशुश्रों की संख्या में भी ग्रभूतपूच वृद्धि हुई। 


१६१६ में कुल ३,५० लाख घोड़े थे | क्रांति के समय 
और बाद में उनकी संख्या प्रतिशत रद्द गई 
थी | पर १६२६ में यह संख्या फिर ३,५० लाख हो गई | 


पही दशा अन्य पशुओं की थी । यातायात सें तो यह ale 


घटकर Yo 


रौर भी आश्ययजनक थी । १६२८ में ट्रोफ़िक में १३१३ 
गी श्रपेत्ा भी ५० वृद्धि हुई | ५ 
यातायात और व्यापार के साथ साथ ओद्योगिक 


उत्पादन भी बढ़ा | १३२६ का ओद्योगिक उत्पादन १६१३ 
री अपेत्ा भी अधिक था | यदि १३२५ सें कंट्रोल कुछ 
रधक न कर दिए जाते तो इसमें और भी अधिक बि 
कौ सम्भावना थी । यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि 
बिदेशी प्‌ जी की भी सहायता ली az । लोगों ने प्‌ जी भी 
जमा करनी शुरू कर दी । 


नीति में पुनः परिबर्तन 
र २ यह नीति बदलनी शुरू हो गई और 
पीय यो Wa: परित्रतित हो गई । उसी वर्ष पहली पचेः 
106 a4 शुरू की गई | नीति परिवर्तन के कई कारण 
a में वर्तमान रूस के निर्माता लेनिन का उदान्त 
कम्युनिस्ट पार्टी सें 'नडे आर्थिक नीति! का वही 


दुबाइ ay i 
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पचसे बड़ा ORAS था । एक ग्रन्य कारण यह ड : 
सरकार का प्रशासनिक ढांचा निक्रमा सिद्ध हुआ। सरकार 
पूर “कस भी वसूल न कर पाती थी । इसलिए सरकार की 
आमदनी घटती गई । क्योंकि रूस का उत्पादन वहुत कम 
ay इसलिए वहां प्रतिस्पर्धा का प्रश्न ही नहीं था । सरकार 
ने नए उद्योग स्थापित करने की ओर कोई ध्यान न दिया । 
परिणामतः कीमतें बढ़ती गई' । मुद्रा की कीमत स्थिर न 
ही सकी । नफ्रा कमाने पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए थे | इस- 
लिए लोगों के. व्यापार में बृद्धि का उत्साह नहीं पेदा हुआ । 
१६२७-२८ में निजी व्यापार घट कर कुल व्यापार का 
{ भाग रद्द गया | पर सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था . कि 
जब कृषि पर से सरकारी नियंत्रण पूर्णतः समाप्त हो गया 
ae पुनः पू'जीवाद बी स्थापना कृपिगत छेत्र में कर दी 
गई तो gaat (Kulaks ) की संख्या और महत्व 
बढ्ता गया | यह अमीर किसान पूजी एकत्रित करते गए 
तथा उसके बल पर ग्रधिकतस कृषि के साधन तथा पशु 
आदि खरीदते गए । यहां तक कि १६२६ में ४० प्रतिशत 
साधन और ३० प्रतिशत पशु केवल १० प्रतिशत किसाना 
के हाथ में आ गए | स्वभावतः यह अमीर किसान साम्यवाद 
के विरोधी हो गए । ५ जीवादी किसान भला सास्यवाद 
केसे सहन करते ? साम्यवादी सरकार भी इन्हें भला कस 
सहन कर सकती थी ? इन्हीं के हाथ म फालतू. अन्न था 
जो कि गैर किसानों अर्थात्‌ सरकारी नौकरों, मजदूरों तथा 
नागरिकों के काम ग्राता, पर कुलको ने वह श्रन्न बाजार 
मै बेचना बन्द कर दिया | उनका उद्देश्य किसी भी प्रकार 


विरुद्ध असंतोष GI करता था | १६९६ २७ म 
प्र 


सरकार 
Ant उ पादन लगभग १३१३ के बराबर हो गया 


बाजार में बिकने के लिए अन्न केवल आधा ह आया, जसा 
कि निम्न तालिका लस हा निम्न तालिका से स्पष्ट हन 

“Tae ees पद बा Ga | १६२६-२७ | ६ 
बाजार म | कुल [ब्रोजार भ. 


बाजार | कुल ६ 
eo आया [त्ादन| आया 


उत्पादनमै आया |उप्पादन ु ड 
__5० [२०.८ ०१ नए G ७४.३ १०.१ ७,४ २४. 00007 5 


दो विकल्प 


स्थिति अत्यंत विकट हो गई थी आर सरकार _ 
प्रे--या तो पूजीवाद - 


[ ३६३ ` 


इस समय 
के सामने दो ही विकल्प रह गए 
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अपनाले और या साम्यवाद को । सरकार ने साम्यवाद अपन 
का निर्णय क्रिया | इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना 
(१६२८-३२) शुरू हुई । 

i 2 ८8) 


पंच वर्षीय योजना का शत्रपात 
श्राज जगत में चारों ओर प्लानिंग (योजना) का शोर 
हे | प्रत्येक क्षेत्र में योजना के दर्शन होते हैं| भारत की 
पंचवर्षीय योजना से हम सव परिचित हैं | यह सब 
हमें रूस की देन हे। संसार में सर्वप्रथम रूल की पंच- 
वर्षीय योजना बनी । इसके बाद केवल साम्यवादी देशों 
में ही नहीं प्रत्युत अमेरिका जेसे पू जीवादी देश को भी श्रपने 
देश की मन्दी और बेकारी से छुटकारा दिलगने के 
लिए न्यू डील! नामक योजना बनानी पढ़ी | जमनी में 
हिटलर को भी एक योजना ब्रनानी पड़ी और आज तो प्रायः 
प्रत्येक देश में ही योजनाएं बनाई जा रही हैं । रूसी dae 
वर्षीय योजना के परिणामों पर विचार करने से पहले यह 
अच्छा होगा कि हम इस बात पर ध्यान दें कि वहां योज- 
नाए किस प्रकार बनाई जाती हैं। 
प्लानिंग (योजना) की उपज लेनिन के दिमाग से 
नहीं हुईं थी । इसका तो श्रपता एक इतिहास है। दो 
quer तक इसमें लगातार परिवर्तन होते रहे । 
क्रांति के प्रारम्भिक वर्षों में यह कोई वास्तविकता नहीं 
थी, बल्कि जनता को आकर्षित करने का एक नारा सात्र 
था । केन्द्रीय योजना निर्माण समिति की स्थापना के 
बाद भी बह अपने सामने उपस्थित समस्याग्रो तथा 
श्रपनी कार्थेच्मता को देखकर भी कोड ऐसी योजना न 
वना सकी, जिससे समस्त रुस को पक्र 
में बाँचकर उन्नत क्रिया जा सके । प्रथा 
के श्रनुभव के पश्चात्‌ ही प्लानिंग 
ख्प तिया जा पका । दभो इस बात का 
ज्ञान हो सका कि आर्थिक योजना को किस 
प्रकार et किग्रा जा सकता हे तथा उसके 
लिए किन sia की श्रवलस्बन करना चाहिए | 
SAA सबसे पहले स्थापित हुई योजना समिति 


प्राधिक सूत्र 
थप्त पंचवर्षीय योजना 
1 को एक व्यावहारिक 


. की नाम था विधूत राजकीय आग्रोग ( GOELRO ) । 


इसकी स्थापना लेनिन की प्रेरणा से १६२० सें हुई । पर 
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फरवरी १६२१ सं दस राजकीय योजना (०० 
plan ) में मिल्ला दिया गया । आज भी 
रूस में योजना को परिणत करती है । इसके ११ ae 
होते हैं जो अपने अपने २ विषयों में पारंगत होते al ai 
लबसे महत्वपूर्ण संस्था श्रमं तथा Tar पद्धति कौन 
है जिसे 9. 1'. 0. कहते हैं | पहले इसी संस्था का का 
सर्वोच्च आर्थिक कौंसिल (5. mn 2१, के हाथ Hay 
पर आजकल उसका काम केवल उद्योग का नियत्रण 
करना है । गौसप्लेन रूसी मंत्रितए्डल को सरकारी तौर 
पर परामर्श देता है | इसके दो सुख्य काम FH योजना 
का निर्माण करना तथा २, योजना के परिणामों का अध्य 
यन करना । 
सुख्य रूप से गौसप्लेन एक प्रशासकीय संस्था g 
दोकर एक परामर्शदात्री संस्था हे । इसके सुझावों प्र 
सरकार विचार करती है और इनको अमल में लाने a 
काम इन तीन संस्थाओं के हाथ में है---एुस० se Ato, 
कौंसिल आफ पीपल्स कमिसार, तथा यूनियन शासक मंडल | 
योजना को बनाने में कम्युनिस्ट पार्टी के विभिन्न Fil, 
समाचारपत्रों तथा मजदूर संगठनों का 


\ 


हे | 

१६२१ में सारे देश के लिए एक योजना बनाने a 
प्रयस्न किया गया, पर फिर योजना को कई हिस्सों में 
बांट दिया गया और प्रत्येक हिस्से को पूरा करने की चेश 
की गई। उन हिस्सों पर अधिक ध्यान दिया गया जिन्हे 
युद्ध से अधिक नुकसान पहुंचा तथा जो अधिक अ्रस्तव्यसत 
हो गए थ्रे 


आदि । 


यही स 


सी दबाव पढ़ता 


यथा--यातायात- यो जना, धातु-योजना, 
वास्तव में गौसप्लेन को तीन क्षेत्रों में बांध 
उशा e— सामाजिक आशिक क्षेत्र, उत्पादन छेत्र तथा 


पुननिर्माण छेत्र । इन क्षेत्रों के waa एक 
` आर्थिक अश्रनुसंधान सस्था (institution of 


Economic Research ) भी हे | आंकड़ों सम्बन्धी 

एक संस्था भी उससे सम्बन्धित है । सामाजिक आरि 

चैत्र के अन्तर्गत वित्त तथा बजर, मजदूर सहोद्योग, ध्य 

पार तथा सांस्कृतिक उन्नति हे | उत्पादन Pak शररत 

गत कृषि, उद्योग, यातायात तथा जल परिवहन सम्बखी, 
(शेप पृष्ठ ३७४ पर ) 
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गी age ने ata में सहकारी आन्दोलन 
कैखण जयन्ती महोत्सव का डद्वाटन करते हुए कहा 
qa श्रांदोशन का महत्व भारत # Aga ATE हे | 
,» ' भारत केवल पारस्परिक सहयोग के आधार पर ही 


कर सकता हैं काँग्न स ने ता बहुत पहले ही भारत 
साबा 


इन्तति 
1 सहकारी ढंग के राज्य को स्थापना का AF 


॥| वेदिक काज से हो यह भावना देश से व्याप्त हें । 

सेद का यह उदाहरण इसी सावना का प्रतीक है -- 

anal वाआक्कूतिः समाना हृदयानि च 
समानमस्तु वो मनः यथा बः सुसहासति? 


तर सबका उद्दे श्य ससान हो | तुम सबका हृदय समान हो | 
तम सबका मन ससान हो । तुम सबको एक ही प्रकार के 
विचारों से युक्र करता हूं । 
Re ~ 5 . co 
कोल्हापुर की HS प्रणाली सहकारी ढंग पर काप 


सही एक रूप है | दक्षिण भारत की निधियाँ भी सहकारी 

कक के ढंग पर काम करती थीं | 
भारत के विधान सें भी सहकारी ढंग के राज्य प्रजा" 
तन्त्र का आदर्श रखा गया हे | प्रजातन्त्र के लिए सहकारिता 
की भावना का होना आवश्यक हे । १६४६ में भारत सर- 
कार ने एक सहकारी योजना सिति की स्थापना की थी। 
उसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि दस वर्षों में हमें ५० 
SS ्रामों तथा ३० प्रतिशत जनता को सहकारिता 
॥ आना चाहिए । योजना आयोग ने भी इसी 
an र डाला है । यह राशा करी जाती है कि दूसरी 
नम हा में प्रत्येक परिवार को किसी न किंसौ 
जा हा का सदस्य बनने के लिए कहा जाग्रगा। 
2000 i ने इस बात पर विशेष बल दिया है 
हर रा ail, कृषिजन्य पदार्थों की बिक्री, निरास 
as फुटकर व्यापार श्रादि का प्रबन्ध सहकारी 
ही ae होना चाहिए । केवल सहकारिता Fel 
ae oa (Rent) तथा लाभ में af at 
oe द्वारा बचत में बढ़ोतरी होगी और 
नति के पथ की श्रोर अप्रसर दो सकेगे। 


ह XY ] 
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गरी आन्दोलन BST भविष्य 


- श्री आरः जी सरैया 


व 


लेखक 
यदि हम केन्द्रीयकरण की अति से बचता चाहते तो आव- 
श्यक हे क्रि सहकारी उद्योगों को श्राश्रय दे । 
भारत में खेती लाखों किसानों पर निर्भर 
पर उचित समग्र पर धन न मिलते के कारण 
और उन्नत उपायों का अवलम्बन नहीं कर 
सहकारी समितियां ही कर 


करती है। 
अच्छे बीज 


तथा खाद 
पाते। और यह काम केत्रल 
सक्रती हैं | 


भारत सरकार ने ग्रासा के विक्रास के लिए जिन उपायों ` 


का अवलस्बन किया हें। उनमें से एक हे सामुदायिक 
योजनाएँ तथा राष्ट्रीय सेवा विस्तार | यह बात AAS 
महत्वपूर्ण है कि सहकारी संस्थाए इस लिए पर्णं सह 
योग दे | सरकार की उपज WA 


के नए उपायों रादि को प्रचलित कर 
खाद और अच्छे चारे का प्रबन्ध करत में वे अत्यन्त सहा- 


यक सिद्ध हो सकता है | 
भारत में सहकारी स 
प्रथन्ध करने तक ही भ्रपने कत्त व्य क्री ह 
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न्धी नीतियों तथा खेती | 
ने, अच्छे बीज, अच्छी 


मितियां Zar के लिए घन कै 
तिश्री सानती | 


Se 


है .. Digitized by Arya Samaj Found 
Al यइ चाहिए कि यह समितिर्पा FF के 


हैं| पर होता 
समसा जोवत पर छा जाएं | 
haa बैंक के कानून में अभी सुधार gare जिसके 
अनुसार वह कुछ फलो यथा गन्ता mls के लिए १५ 
महीने तक के लिए ऋण दे सकता है। बैल तथा तेल 
इंजिन खरीदने तथा कु आ खोदने के लिये ५ वर्ष तक के 
लिए ऋण दे सक्ता है | श्राशा हे, देश की सहकारी 
संस्थाए' इ सुविधा का लाभ उठाएंगी। 
भारतीय कृषि को aaa बड़ी समध्य्रा यह हे कि 
किसान के पा जमीन बहुत थोड़ी होती हे और जो होती 
हे, वह भी छोटे-छोटे इकडं में दूर-दूर तक बिखरी रहती 
है । जमींदारी खतम होने के साथ-साथ ग्रब इस बात की 
आशा करणा व्यर्थे हे कि क्रिसानों के पास भूमि के बड़े बढ़े 
gre होंगे-। देसी स्थिति में सहकारी ढंग पर खेती करके 
दी इक दोष को दूर क्रिया जा सकता है । जब सत्र छोटे २ 
हुकड़े मित्र ज!पु'गे तो बेज को एक जोड़ी का पर्ण 
लाभ उप जा सकेो।| न केवन्न इससे उपयुक्त दोष 
दूर होगा बल्कि सहकारी ढंग से बीज चारा और खाद 
खरीदने तया उपज को सहकारी ढंग से बेचने में a 
लाभ होगा वह अलग दै | बम्बई में इस ढंग की २५० 
संस्थाएं आज भी यहो कार्य कर रही हैं | सारे देश में za 
ढंग के परीक्षण चल रहे हैं । 
: यदि सहकारी संस्थाएं ऋण देने का प्रबन्ध कर भी 
गा उपन क उचित मूल्य पर अच्छे 
ढग से बिक्री का प्रवन्ध न हो। 
a Ei ie ऋण खुक्राएगा कैसे ! aa 
Se स्वर Me लेकर तालुके तक, तालुऊ 
सै जिले तक भौर जिल्ले से राज्य तक सहकारी बिक्रो संस्थाएं 
खुलनो चा । इस तरह किसान न क्षेत्रज अपना ऋषण 
WN स aM । ऐसा करने से ऋण हेने 
के तरीके का सब्रसे बड़ा दोष दूर हो जाएगा | | 
कै यह कहा जाता है कि यद्रि देश को उन्नति ऋरनी ठ 
तो हमें कृषि पर बहुत ग्रधिक शत्र 


लम्बित न रहकर उद्योर 
हि it 8 ~ E i ५ 
चन्था पर निभर होना पड़ेगा। पर ग्रामोद्योगों तथा 
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ation Chennai and eGangotri 0 थु 
छोट धन्धा को सहकारी संस्थाएं ‘न कच्चा माल a 


तथा तैयार माल को बेचने सें सहायता कर सकती हैं| 5 
सहकारी dene अपना कार्य सफलता पुर. 
सकें, इसके लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ताओंका होना wi 
श्यक हे। इस आंदोज्ञन की प्रगति धीमी होने का ३, 
कारण भी यही है | धन की कमी एक गौण ae 
ही समका जा लकता है| उस विभिन्न प्रकार की सहा 
समितियों तथा थरोद्योगिक क्र्रविक्रय उपभोक्ता आदि सपितर 
के सुपरवाइजर, FAV, अफसर और कार्यकर्ता सगै 
प्रशिक्षित होने चाहिए | इसके लिए विभिन्‍न सरकारों के 
कदम उठाने चाहिए' | 
सहकारी आन्दोलन दो प्रकार से हमारी सहायता Rt 
सकता हं । सरकार अपनी योजनाएं इन समितियों को सौग 
सहता हैं जितके द्वारा जनता उत पूरे होने में सहयोग दद 
सकती ह | दूसरे जनता की राय भी सहकारी समितियों 


सुभ 


द्वारा जानी जा सकती हे | इस तरह सरकार को जनताकै / 


इच्छा पता लगेगी और बह उसकी पूर्ति सें सफल हो 
सकती हे । 

सरकारी आन्दोलन का भारत में एक स्विस whey 
है | सिद्धांत रूप से प्राय: देश की सब राजनीतिक संस्थाओं 
ने इसे स्वीकार किया हे | प्रजातंत्र सें यदि हम fd 
योजना को पूरा करना चाहें तो उसके लिए हमें ga पद्धति 
का सहारा लेना होगा | इसी की सहायता से हम पूंजीवाद 
के दोषों को दूर कर सकते हैं । बड़े बड़े उद्योगों का मालिक 
एक व्यक्ति च होकर एक सहकारी संस्था हो, जिसके इ 
सदस्य हों । इसी के द्वारा हम भारत के प्रत्येक ग्राम को 
प्रजातन्त्र का प्रशिक्षण दे सक्ते हैँ | यह हमें व्यक्निगत 
स्वार्थी से ऊपर उठना सिखाता है ओर यही भारतीय दश 
शास्त्र का मूल तत्व हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री है 
शब्दों में इस आन्दोलन को भारत के आर्थिक विकास में 
एक महत्वपूर्णं भाग लेना है । 


oN 


अपनी नइ ग्राहक संख्या रेपर पर से नोट 
कर ले | पत्र व्यवहार करते समय उसे 
अवश्य लिखें | 


SS a ee | 


/ एकेवल आफ इतिहास या परिस्थितियों 


i) 

रास्त्रे इतिवत से हमारा तस्थे आशिक विचारों 
enon तया उनके क्रमिक विकास पर SBT करना 
३। अर्थशास्त्र के इति ate रिह इतिहास में 
रत्र करना वश्यक है। यह दोनों एक दूधरे पर 
mic करते हैं, Fife अधिक विवारों पर अधिक 
पोखितियोश भी बहुत प्रात्र पड़ता है । आधिक परिस्थिः 
तियों के परिवतन के साथ साथ आधिक विचारों, अ्रथशास्त्रकी 
yaaa और घारणाओं में भी परित्रतेन होता जाता 
है। जहां अधिक विचर आयि क इतिडासके विकास की गति 
ae, वहाँ at's इतिहास आर्थिक विचारों का निर्माण 
wa है | पर ह यह न भूलना चाहिए कि आर्थिक विचारों 
का ही प्रभात 
हीं पड़ता | हिमो देश की औगोजिक्र च राजनीतिक 
परिस्थितियां तथा सांस्कृतिक एवं दार्शनिक विचार भी 
ग्राथिक विचारों पर बहुत प्रभाव डालते हैं | 

पृष्टि के प्रारम्भ सेद्वी आर्थिक विचारोंका श्राहुर्ातर 
हुआ है । rat ash सें अर्थशास्त्र कोई ata विद्या 
नहीं हे, वहिक मनुष्य जाति के आविर्भातर के साथ ही साथ 
हा प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि भूख प्याप ओर महान को 
प्रवश्यक्ताए' उसके साथ द्वी उत्पन्न हो गई ai । हां, यह 
गक है कि प्रारम्भमें आर्थिक विचार सरल ओर बहुत कम 
0 सें थे। feast लाडी उक्ष भेंत का प्रचलित 


Agia aq रोति रिवाज उन विचारों पर विशेष प्रभाव 
Sea थे | 


a © en 
धम की उत्पत्ति के साथ-साथ अ मिहि विचार धम में 


मिलते गर्‌ और धार्मिक शुरो ने घर्म में आर्थिक विचारों 


कभी समावेश कर fear | गरीबों पर दया काना, दान 
पना, सूद न खाना आदि उपदेरा प्रायः प्रस्येक धम 
ग भिल जायेंगे । माज खरीदने और बेचने सें garage 
सने तथा aS बाटो का प्रयोग न करने आदि के उपदेश भी 
गः सब धमो ने दिये हैं। सभो धर्म नेता यह उपदेश 

दे हैं कि दूसरे का जन मत लो । श्रहाल के दिंनों 


ng १ Ys 1 
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(शमी AACA का इतिहास -- $ 
ie | 


( अथशास्त्र का एक विद्यार्थी ) 


एक प्रथक्‌ शास्त्र के रूप में वर्तमान 
अथ शास्त्र पश्चिम की देन दै | वहां इसका 
कमरा: विक्रास हुआ है। अनेक महान्‌ 
लेखकों, विचारकों तथा विचारधाराओं ने 
क्रमशः इत$ विकास में सहायता दी हे। 
“चमी अप्राख्र का वतमान रूप यों ही 
नहा बन गया, उसके सिद्धान्त, बनते 
Taga आर फिर बनते रहे हैं। उसके 
क्रमिक विका पर दृष्टि अर्थ शास्त्र के विद्या- 
fai के लिए बहुत उपयोगी रहेगी । यह 
लेख इप्ती लेखमाला का प्रथम अंश है | 

भारतीय अथशास्त्र पर भी एक 
लेखमाला कुङ समय बाद दी जाथगी। 


fac 


अनाज के मुनाफे का संग्रह न करने का भी उपदेश धमं 
Haat ने जनता को दिया है । 

प्लेटो: -्रतिद यूनानी दाशनिक प्लेटो ने, जो 
युरोप का प्रथम महान्‌ विचारक हुआ हे, श्रपते ग्रन्थ “रिप: 
fas? में इस प्रकार की. कई मनोरंजक शिद्ा्रों का 
विवरण दिय। है । इसके HEAT राज्य की आवश्यकता इस- 
होती है कि ager कभी अत्मनिर्भ/ नहीं हो सकता। दूसरे 
शब्दों में उसने श्रम के विभाजन तया विनिमय का समर्थन 
किया । वह aaden तथा उत्तराधि हार पर भा नियंत्रण 
चाहता था और एक निश्चित मात्रा में भूमि का विभाजन 
भी । आद्श प्रजातंत्र ( Ideal Republic ) की जनः 
संह्या उसने ५०४० व्यक्कि fara की । यदि जनसंख्या 
कम ही तो उसकी वृद्धि को प्रोत्साहन देने यदि अ्रधिक 
हो तो बाकी लोगों को दूसरे स्थानों में aaa के लिए aaa 
की सम्मति उसने दी । कमजोर बच्चा का वह feat श्रज्ञात 
रहस्यमय स्थान में फेंक देने की सलाह Fal है। उसने 


साम्यवाद का समर्थन किया, पर चत्त मान सम्यवाद की. 


तरह उसका यह नियम केवल सम्पत्ति पर ही लागू नहीं 
बल्कि बीवी बच्चे भी उसकी ay सें 


होता, 
जाते हैं। gout को दूर काने के लिए 


Al 
[ ३६७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


- $ 


Hees, 


fafan fet के नियमका मी 
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dg सबका संमान हित व स्वार्थ चाहत 
उसकी सम्मति में उसका उपाय था तस्मिखित खान-पान । 
समाज को उसने शासक तथा प्रजा दो भागों में बाटा, पर 
शासकों को निरँकुश न होने की आवश्यकता पर भी वल 
दिया । सम्पत्ति पर व्यक्रितत अधिकार का उसन विरोध 
किया और घन के लिए काम करने की प्रवृत्ति को उस्ने 
निन्दा की । 

अरस्तू -प्लेगो के बाइ यूरोपीय विचारको में अस्त का 
नाम लिया जाता है । इसके अनुसार गृह प्रबन्ध के नियमों 
को ही समाज पर लागू करना चाहिए ओर इसी को Fa 


उद्देश्य 


शास्त्र कहते € 1 FY शास्त्र का 
्राम्मदनी या way (Revenue) की व्यवस्था 
करना है । प्रत्येक वस्तु कै मूल्य के दी भाव 


(Concept) होते हैं । एक उपयोग, दूसरा विनिमय | 
एक जूता पहनने के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता हैं 
तथा विनिमय के लिए भी । दोनों ही sak उपयोग हैं |” 
Ae ने FAR उपभोग को ही उसका मूल्य माना | वस्तु 
बिनिमय (barter) के स्थान पर उसने धन कै उपयोग का 
समर्थन किया | पर उसने कहा कि धन इकट्ठा नहीं करना 
चाहिए शौर न सूर ही खाना चाहिए । 

दूसरे दाशनिकों की तरह कृषि का अरस्तू ने भी समर्थन 


क्रिया । प्लेटो के साम्यवाद का वह विरोधी था और विशेष : 


कर बीवी बच्चों के राष्ट्रीयकरण का | सम्पत्ति के राष्ट्रोय- 
करण का भी उसने समर्थन नहीं क्रिया । व्यक्तिगत सम्पत्ति 
के सिद्धान्त को वह साम्यवाद से अच्छा समझता था। 
उसने भी समाज को शासक ओर प्रजा दो भागों में बांटा । 
शासकों में फोज, पादरी और मजिस्ट्रेट ma थे जबकि 
प्रजा में किसान कारीगर श्रादि | यह आश्चर्य की बात है कि 


उस जमा महान्‌ विचारक भी गुलामी प्रथा का समर्थक था | 


' जनाफान क अनुसार धन (Wealth) उसी के लिए 
धन है, जो उसका उपग्रोग करता है। कृषि का वह भी 
समर्थक था | “जब कृषि समुन्नत होती है तभी zat 
घन्धे भी समुन्नत होते हैं रौर जब कृषि की दशा खराब 
होती हैं, श्रन्य धन्धे भी खराब अवस्था में होते हैं | उत्पादन 
भूमि थौर श्रम पर निर्भर करता है । क्रमिक हास या डिमि- 


उप कुछ ज्ञान प्रतीत 
३६८ | 


हे । एक आदमी मछली छीलता हं आर दूलरा उसे पाता 
दै । उसने बताया कि शांति काल सें धन इकट्ठा किया ञ्ञ 
सकता हे। चांडो को खानां से ग्रामदनी होती हे | 

A x 

यूनान से चलकर हम रोम की ओर आते हैं। ज 


एश्रेल्स (यूनान) में प्रसिद्ध विचारक और दाशैनिक उतपनन 
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हुए वहाँ रोम में प्रसिद्ध योद्धा तथा राजनीतिज्ञ उत्पन्न हुए। 
जब वहां प्रति लेखक हुए तब रोमन साम्राज्य का पतन | 


रहा था | उनके विचारों पर तत्कालीन परिस्थितियों क्र 
प्रभाव पड़ा । वहाँ के न्यायपतियोंने पूजी पर व्यङ्गात 
अधिकार का समर्थत PHAN व्यापार की स्वतन्त्रता के चे qaqa 
थे | विनिमय का आधार मुत्र अवश्य थी, पर उसका मूतय 
घटता बढ़ता रहता था । व्याज के वे समर्थक थे, पर अधिक 
ब्याज के नहीं | उनकी पस्मति सें व्याज बारह तालिकाशओं 
के कानून ( laws of twelve tables ) के श्रनुसार 


लागू कियो जाना चाहिए था । ३५७ इस्वी पूवे यह | 


१० फीसदी था और ३४७ Fo पू० ५ प्रतिशत । ४८ 90 
श० तक भी व्याज की दर रह चुकी थी । 

पर कई विचारको ने व्याज का विरोध किया ak 
व्याज लेने को किसी मनुष्य के कत्ल करने की उपमा दी। 
"घन ही सब ग्रन्थो की जड़ हे” इस सिद्धान्त के वु 
विचारक समर्थक थे । आरामतलबी के जीवन से वे छण 
करते थे । कृषि और सादे जीवन को वह पसन्द कणे 
थे । आत्म सन्तोष और “रूखा सूखा खाथ के ठण्डा पाती 


पी” तथा आत्मा को सदूगति पहुंचाना उनका परम य 
स्वतंत्र विचार के मनुष्य के लिए सबसे लाभकारी | 


प्रसन्‍ततादायक तथा गौरवशाली काम खेती करना था। 4 
लेखकों ने छोटे उद्योगों का भी समर्थन किया । 
उनके अनुसार मूल्य का निर्धारण बाजार में ही ग 


हे। उन दिनों वस्तु की आवश्यकता पर ही उसका मू | 


निर्भर करता था । अकाल के समय में अनाज एकत्रित कै 


पर प्रतिवन्ध थे | ऋणी लोगों की रक्षा जाती थी श्री | 


उनके लिए बैंक खोले जाते थे | मूल्यवान थाह 
निर्यात पर पाबन्दी थी | तेल के मूल्य नियंत्रित थ | है. 
प्रतिस्पर्धा से देश की var की जाती थी । धोखा ५३ 
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म | 


„छ लिए बिक्री से पहले मालको जांचकी 
बचाने के लिए । डे र 
gadl at 


रती थी | त x x 
तध्यकालीन युग (४७६ से १३०० get) की 


ही आधिक एवं सामाजिक 


ga हुम Se 
। उस युग सें गाव ह 


रोर श्रते हैं के रन प 
जीवन का घटक था | गांव ae lag) 2 
gan गांव सें कुछ घर होते a प्रायः सार परिवार 
fie स्थिति के होते थे। TAA भाईचारा हाता 
का विनिमय fe था | मुद्रा की 


इसाइईसत तथा पादरियों का जनता 


पमान श्रा 
gr लाभ के लिए वस्तु 
र्थ व्यवस्था नहीं थी | 
के जीवन पर बहुत प्रभाव था, अतः 
१, मनुष्य की समानता पर जोर दिया जाता at | 
गलामी प्रथा का विरोध किया जाता भा । 
ड २, सम्पत्ति पर सव सलुए्यों का अधिकार था । 
३, श्रम की महत्ता स्वीकार को जाती थी । 
४, दान पुण्य एक शुभ कां समझा जाता AT | 
f पबित्र पारिवारिक जीवन पर जोर दिया जाता था। 


pe 


६, वस्तु का मुल्य उससे लगे श्रम तथा अन्य व्यय के 
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अनुसार निर्धारित किया जाता था । व्याज लेना यद्यपि बुरा 
नहीं समका जाता था, पर अधिक व्याज लेना गैरकानूनी था | 
सरकार के काम निम्नलिखित थे :-- 

(क) जनसंख्या का नियंत्रण तथा गरीबों की देखभाल 
करना, १ 
(ख) तोल तथा माप का नियंत्रण करना तथा मुद्रा की 
देखभाल करना, और 

(ग) सड़कों की सुरक्षा का प्रबन्ध करना 

कृषि, उद्योग तथा व्यापार की उन्नति के साथ ही साथ गांवों 
की जाइ शहर लेने लो । एकाविकार (मोनोपली) की भावना 
a हुई | विदेशियों पर प्रतिवन्ध लगाए गये, नगरों में 
बिना ग्राज्ञा के वे प्रवेश नहीं कर सकते थे। उनपर विशेष कर 
भी लगाए जाते थे, ताकि वे व्यापार में प्रतिस्पद्धी न कर 
सकें | पर इससे देश को लाभ होता था! देश की झ्राथिक 
उन्नति में इससे बहुत सहायता मिली | एकाधिक्ारियों ने 
वस्तुओं के न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य निर्धारित किये 


तथा किस्म पर a क्रिस्म पर मी ध्यान रखा | 


fos 


उदित हुई। 


{> 
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चीन का संविधान और निजी उद्योग ना क एक समाज काल हे और इस काल हे 


हौ हि किरा 

चीन के संविधान का प्र:रूप प्रकाशित किया गया है | 2 aa MSO उद्योगोक | 
इसके अनुसार फिलहाज्ञ निजी उद्योगों को कायम रखा Se ERNE ओर प्‌ जीवादी उद्योग ॥ | 
sant | धीरे-धीरे समाजवादी रूपान्तर ५ रना है ।2 भ eat 
कृषि संबंधी नीति ae 


Gist hoes चीन की वर्तमान राजनीतिक < छ 
प्रणाला को ' “क जनवादी लोकतन्त्राय श्रधिनायक्रवाद?? ति oe स कहा गया हैं ; ''राज्य कानून क परी मा 
को कसानां के भू स्वामित्व तथा दसरी संपत्ति ३ भे 
a का गया हे। भू स्वामित्व तथा दूसरी संपत्ति के अधिकार ali भी 
5 रज्ञा करता हं । रज्य व्यक्तिगत किसानों को इयान तो य 
Ss Bee बढ़ाने सें पथ प्रदर्शित करता हे तथा सहायता देता है और | हि 
ज {रा १ 55 ito want ON ८5 ~ CURR » :] |; 
| Saran : SET शांतिपूयः शा. उन्ह प्रात्साहत फरता a fe F पेच्छिक आधार पर उता ; भ 
kA था निधनता का श्रः | शर एक सुखी तथा बि Rae त्पा३ 
त 1 का ग्रन्त करता अर एक सुखी तथा बिक्रय तथा ऋण की सहकारी सम्मितियां संगठित ay i a | 
समृद्ध समाजवादी समाज का निर्माण करना है ।१? ले किना तक यक टि "गठित कर्‌ |» 
; A हा तक ' चक्र MR व्यचस्थ बे | हुई 
एक और स्थल पर इस संविधान को एशियाई जनता 3० oe डु १ थक व्यवस्था के ary | ६ 
के राज्य का न nee श्र है! ate er mae राज्य क नी त का सम्बन्ध हे, राज्य उसे सीमित गरिम 
१ जिसका sea श्रमजीवी वग के हाथों सें हे र करना 


तथा धीरे-धीरे समाप्त करना चाहत! हे |” Aq 


222 जा किसानों तथा मजदूरो के मेल-मिलाप पर आधारित at 
संविधान बताया गया है। | ° ५०५1 क 
१ मसविदे सें उन हे a ५ पीर पंचाल में सुरंग का निर्माण | 
द स्थातयों का उल्लेख किया गया हे हिन्दस्तानकी सब : प्रभिः 
अत ag a J दन्दुस्तानकी सबसे बड़ी सुरंग पीर दै 

गे तलगत संक्रमण काल में पूजीवाद को चालू रहने पर बनाने a. सुर हा पीर पंचाल के पहाड़ तर 
a SE ~ रया प्रारम्भ गइ हे 

इता जाएगा | दूसरे शब्दों में पूर्ण समाजबादी समाजकी पर तीन करो पया ब्यय हो oy है। इत इ 
र्‌ राड रुपया ब्यय होगा | बनहाल cage प्राज- 


स्थापना तकः जिसमें कि उत्वाल+ ह 
es में कि उत्पादन के सब साधन समाजको फ्टके पूण हो जाने पर जम से of = i 
हार्था सं रहेंगे, यह ग्रन्तरिम ब्यवस्था कायम रह सकेगी। भर चल्ला अरेगो । इ हिल श्रीनगर की यांनाह 
७०५ ८९ १ ए 3 गो | az गी ८ शर Le 
प्रारुप सें कहा गया हे फ्रि उर f $ मील लम्बी श्रोर २२ फुट चौड़ी 
Pray ३ श गया ह कि sega का clea यहसुर'ग तीन वर्ष में बन [ हो bs हत 
इन श्रेणियों के न्तर्गत आता हे: een ५. में बनकर पूर्ण हो जायगी। इसत 
अर्थात्‌ सारी जनता की £ हि “सरकारी स्वामित्व सुरंग का फर्श सीपैण्ट कंऊरीट से बनाया जायगा। श्रोर 
` रा सहकारी सनाभि को," इसके दोनों ओर पैदल चलने बालों के ई 
व अ्रमजीवियों को पिल्कियत तथा पृजीवादी जायेगे AR परेल चलने वालो के लिए फुटपाथ बनाए ua 
मित्र A दु जार गे के अन्डर बिजली भी त re 
स्वामित्व | | सुरंग के अन्दर पिज्ञली भी लगाई जायगी। 


| वित संविधान के anh ज्ञात हुआ है छि क्र > Pn. aly 
1 ॥ ८ अस्तावित संविधान के दसवें अनुच्छेद में कहा गया है. एक शो १ कि श्रोनगर से २ मीलकी दूरी पर | प्रे 
J क कानूत क अनसार उत्पादन BS साधनों Bs eat द्‌ ७ : र्‌ चनहाल से काम आरम्भ होगा और ढसरी ओर | |. 
तथा "ज RSS द्‌ i “ कै र्‌ 4 काश्मीर घः ~ = के 3 < EA Ei 
३ पू जीवादियों की दूलरी संपत्ति की गम करता Gh र घाटी से | सुरंग तः सड़क भी बनाई जायगी By 
a ही 1 Aue : त SU tala स ८ साल लम्बी होगी । इस सुरंग की पूर्ति के 1 
a he वहने अनच्छः 5 ७ बाद % 4५ मे 
डा pF om ey ‘न गण- 3 शीनगर को यात्रा में १६ मील की कमी झा जायगी। पार 
0 ६ नागरिक क लिए जो किश्रम ८०७ जहां से सुरंग की खुदाई ce थान हे 
fh श्र नो दु म करने याग्य is Sas आरम्भ ata | वह सर Re 
१ श्रम एक सम्मान को चीज है |? भद्र ले ७२५३ फुट ऊँचा है। यद्यपि इस स्थान हु 
संविधान की प्रस्तावना में # पर ्रधिक ee रोर 
छ में संक्रमणका $ ९ के परिमाण में बर्फ जमा नहीं ३ परः : 
| खुलासा किया गया है । उसमें कहा कल के कार्यों का इसके भरी बरी MS RR CEN ae हु Ale 
ड oo NE 2 लूकत इसके उपरी भागों को 
गणराज्य फी स्थापना से ले 2 WS ती नों र इसके उपरी 
; से लेकर ag न चार महीनों तङ्क यात्रा 5 र त a 
LE Ling 01 ba) २ तक यात्रा लिए Fai ad त We 
J गादी समाज की हैं। इस सुरंग प त्रा के लिए अग्रोग्य बता देते | 4 
900 1 र्‌ लगभग एक हजार मजदूर क्रस करंगे | 
3 [ सम्पदा. | & 
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चबल 
रीक सूत wid सं दरभंगा 
ou भर सं सव AAA 


त मेश 
हस्तक 

नीम 
aol 
श्रीमती फूलमाया द रि ॥ 
प्ट्रयति ने उन्हें पुरस्कार देकर 
महोदय 
र प्रदान किया | अचश्मे की वात 
ते राज्यपाल महोडय माननीय 


रता की 
॥ =| fred] स॑ र 


उ पटना सं राज्यपील 
क्रिया रोर उस दिन 

grata 

a al इस देवी को पुरस्क 
तो ag थीं कि जत्र उस 
alee जी को एक जनेऊ दिया, छोटी इला यची क छिलक 
I 

र बंद करके, उल समय वे उस भट' का समझ न 


के भीत 
आशि-व्यक्ति 


gh | भाई का पुरस्कार राजस थानाउल की 
हु विति के रूप में | बदन का उपहार नारीखकी गौश्व- 
गरिमा के रूप में ध्वनित होकर रहें गया, भारताय कान्य 
4 ग्रत्मा के रूप में | सात्विक उपहार | जनेऊ का घोगा, 
राखी का तागा | 


में सोचता रहा यह नारी, जिसने अपने पुरस्कार की 
~ ० क A 0 A y 
्रभिव्यक्ति यह कह कर भी नहीं की कि भया, यह AAT 


है तुम्हारे लिये मेरे हाथ के 
TUT महोदय Wi उस समय BI 
पहचान! तक नहीं कि यह केला उपहार है । ड 
बाली की सास्बिकता का प्रतीक जो था वह | किसी प्रकार के 


में पड़ गये। उन्होंने 


विज्ञापन की गंथ थी कहां जो उसमें से फूटकर निकले ? 
BMA का दानव उस जनेऊ के सम्बन्ध में रग पर रगं 
Wal जा रहा दै--कैसा था, वह जनेऊ ? लाल, पीला 


U9? उसकी बारीकी की तरफ भी मन faa रहा El 
——,. 


al 


पहाड़ के मध्य साग सें कठिन चट्टाने हैं, Tes के दाना 
नरम चट्टान हें। कठिन चट्टानों वाले भागों 4 
३ कठिनाई नहीं आयेगी, पर नरम चट्टानां चाले भागा 
ut मजबूत awit सद्दारका Al हती है | सुरंग 
$ प्रन्द्र बहते हुए पानी awa कोई कठिनाई नहीं 
गी । सुरंग की तैयारी के बीच में यदि कोइ बड़ा जल- 
वेत बाधक सिद्ध हुआ तो उसकी घार आसानी से दूरी 
ao २ जाएग। | ्रोर थाड़े बढ़ते हुए पनी के 11० 
भयुक्र की जाप्‌गी । 
जब यहु कार्य पूर्ण हो जायेगा तो ag भारत सें सबते 
रौ सुरंग होगी । ae ३द 


रण नहीं होगा, ada लड़क जारी रहेगा | 


देखाई ५४ ] 


यह वनद्वीक्ष ८७३४: प्राज" 


और भारत के इतिहास के उत्त कालखंड की तरफ ध्यान 
आकर्षित हो रहा हे, जब मुगल बादशाह की अल्हद़ वहन 
या बेटी, उसके सामने ढाके का मलमल पहनकर निकली 
थी | उसमें शर्म की खीफ थी? यौवन-सौंदर्य और वैभवः 
विज्ञास का प्रदशन था | वह दूसरे के हाथ की कती-बुनी 
थी । यहां मिथिला की नारी, सलज्ज, सकरुण सूति, 
सामने जनेऊ भेट कर रही थी | 

कनिप्क के समय के एक रोमन लेखक ने शिकायत की 
थो--पारतत्ररं रोम से हर साल साढ़े पांच करोड़ का सोना 
खींच लेता हे, ओर यह कोमत हमें ग्रपनी ऐयाशी और 
ग्ररनी सत्रों की देनो पड़ती हे | एक दूसरे रोमन लेखक 
ने रोमन स्त्रियों को शिकायत करते हुए लिखा है कि वे 
भारतवर्ष से नेवाले “git हुई हवा के जाले”' (मलमल) 
पहनकर अपना सौन्दर्य दिखाती थीं। उस सौन्दर्य की 
झाँकी भी मातस लोचन के सामने खिच आरती है। रोमन 
सौन्दर्य, भारतीय वस्त्र | उसकी प्रतिक्रिया के रूप में जेसे 
को) यूनानी सूर्तिकार किसी भिनर्वी की सूति, यक्तिणों के रूप 
में गांधारी ढाँचे में, भारतवर्ष में बैठकर बनाने काप्रयास करें। 

और ala का अभाव--अ्रन्नवस्त्र का श्रभाव | फिर 
भी हमारी कला सं सज।वता मिथिला की एक बेटी ने 
छ ३५० नम्बर का १३० गज सूत कातकर TA 
पुरस्कार पानेवाले उसके AA दो साथी 
भी उसी जिले \ 


OS 
बंड सर 
amit कि 
घ्री परस/नव्द का ओर श्रीकान्त का 
यह संयोग तो WT प्रशंसनीय ह | है 
एक तरफ विज्ञान अपने समस्त वेज्ञानिक आविष्कार 
के साथ खड़ा है--एटम-हाइड्रोजन बम लेकर | एक तरफ 
दर्शनवेत्ता मैथिल स्तिकारा की लड़की इस युद्ध, विनाश 
और कोलोहल से परिपूण भं खादी का महीन जनेऊ लिये 


मानो कह रही हें 7 | 
र सावमर्मशता के साथ-साथ AT % गृह 


अनिवार्यं थवश्य- 
ग--पाधारए वस्त्र 


संतोष अ 
उद्योग सें ही कल्याण है । जीवन की 
हें--- शेकटी घोती, पढुए का सा 
इः. पाउडर नहीं | भावभरल तत (भाव- 
य है--दँसओ सिवा 


कताए 
एवं भोजन, fa 
भरित सौंदर्य हो) तरुणी का wae 


झो सब मिथ्या हे--म।या--परि्र, HTS । 


गीलमव्र साहित्यरष्न 
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बिहार की प्रमुख समस्याएं 
[ पृष्ठ २६१ का शेष ] 


इसके अलावा यहां अनेक इंजिनिय्रिंग फम थे, जो 
बाल्टी, उब यादि नाना प्रकार के घरेलू सामान तैयार 
करते थे। अब वे सामान कलकत्ता सें तैयार होते हैं और 
बिहार सें लाकर वेचे जाते हैं । बिक्री-कर का एक और 
भी बड़ा ही विपरीत परिणाम हो रहा हे। उद्योगों का 
व्रिकेल्द्रीकाण करके fafaea प्रकार के सामाव उन विहेन्द्रित 


उद्योगों में तेयार करिए जाते थ्र। और फिर उम सभी 
सामानों द्वारा अन्त में उपयोगी आम नों को Gee किया 


जाता था| सरकार ने उन पारस्परिक GE पर भी बिकीकर 
लगा दिया और इसलिए वे सभी विकेन्द्रित उद्योग समाए 
हो गए | एक कारखाने द्वारा तयार माल TAT कारखाने 
में कच्चे माल का काम करता है । ब्रिहार सरकार ने हर 
कारखाने के उत्पादन पर विक्रीकर लगा दिया, fae 
ए5 ही सामान पर तीन-तीन बार बिक्रो-कर लगने लगा | 
हृत प्रकार छोटो Tal लगाध छोटे-केटे उद्योग खोलने 
वाले हते त्साह दोका बेड गए । sq बिक्रोकर के कारण 
सम्पत्ति के विकेन्द्रीकरण या समत्रितरण की प्रक्रिया में भी 
सहायता नहीं पहुंच रही है । बड़े-ब्े औद्योगिक शहरों 
a a8 सामाना का आयात करके इनमें 4 A सी मेहनत 
जगाने के बाद उतफ्रो aN के ज्ञिए उपरक्र बनाक 
बेचा जाता है | इसी तरह के अनेक गा को on 
करके छोटी पूजी वालों और नौकरी पेशा लोगों को 
सुश्रवसर दिया जा सकता है। बिहार के जमींदारों के 
उत्साही सुपुत्र इस राज्य में श्रोद्योगिक और व्यावसायिक 
सुविधा का ग्रभाव देखकर भ्रन्य॒गाज्यों में जा रहे हैं और 
वहां छोटे छोटे उद्योग 

बहुत से उद्योगपति भी इस राज 
से बर रहे हैं, 


खोल wz हे | 
प में उद्योग खोलने 


र छ क्योंकि इस राज्य 
में कच्चे माल पर भी एकस देना पता है और 


तैयार माल पर भी । अन्य राज्यों में sa हीताह ae है 
ही विक्रीकर लगता है । एक उद्योग के लिए अनेक प्रक । 
के सामानों की आवश्यकता होती हे | यहां ae 
ब्यापार को असंभव बना द्विया गया है। ४ करोड़ as 
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के रहते हुए भो बिहार अन्य राज्यों को शपेत .. 
है । औद्योगिक और कृवि क्षेत्रों में अपार nee mh 
को देखकर राज्य की गरीबी और मी खटकती है । a 
ao भारत की जन संख्या की १० प्रति श 
अधिक हे | सम्पूर्ण भारत सें जितना बिक्रीकर बसपा 
हे, उसका १० प्रतिशत भी बिहार सें क्यों नहीं “a 
f न 0 हग 

धयाइ-शुल्क 
२०० ट्यूववेश दक्षिण बिहार में गाडे गए हैं हो 
उत्तर बिद्वार में ३० गाडि जा रहे हैं। arg सि 
मणाल को सत्त और आथिक दृष्टि से उपयोगी बनाने ३ 
लिए सरकार ने बहुत कड़ा लिवाई-शुहङ निर्वासित fe 
द ! इस 2110 सें में सरकार के विचार से सङ्गत हें 
इस योजनाओं सें सरकार को घाटा नहीं उद्यता चाहि 
बल्कि लाम ही प्राप्त करना चाहिए | लेकिन प्रश्न उ 


| 


ह 

से t 

क RS पु 

लकर उपमाक्गाग्रों क दे सकती है | किर भी यदि इग 

विभाग को घाटा उठाना पड़ना हे तो zak माते यह हँ 
ह 


Fy 


हि अ्रतिरिक्ग खर्चा aza अधि 


ठा 


(ee गी रहा हे। सड़कों हे 
निमाण ओर ट्यूजवेलों की व्यवस्था के साथ-साथ उप 
इलक्ट्रिलिदो के अतिरिक्त खर्च में कमो करनी चाहिए। 
किन सिचाई-शुल्फ शअ्रश्रिक् होने के कारण कृपकाए 
TAA का पानी खरीदने की अपेक्षा रहर तथा कूप द्वार 
ही काम चज्ञाना अच्छा समझ रहे हैं । ड्रप बात की 
परीक्षा बड़ी गम्भोरता से करजी हे कि जबसे ट्यूब 


~ 


a 


a Eo =. A ~ SAU 1 | 
गाइ गए हँ, तव से उनके निकट Pear wai और रह | 


की व्यवस्था की गई हे। saat द्वारा इन ट्यूबनैलो हें 
पानी का प्रयोग घट रहा है | जब से सिंचाई शुल्क बढ़ा 
गया है तब से पानी का प्रयोग और faag का रे 
और भी घट ही रहा है । इसका स्वाभाविक प्रभाव % 
पढ़ा कि राज्य सरकार 


के लिए काफ़ी व्यय करने पर भी. सिचाई की A | 
हे रहने के कारण, जनता उसका उपयोग नहीं कर सती 
६। इसलिए सरकार को सिंचाई-दर और ट्यूबबेल 
व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। इसकी दर तो त 
निश्चित होनी चाहिए थी कि जिससे जनता ere | 
(= 


2 


द्वारा सिंचाई को eqaell | 


फ़ 
प्र 
होः 
ना 
बि 
श्र 


1 


7 | x 
हम gaat के चाश्र वष a BE यह acts, कर रहे €1 
अत्र 
q ग्रौर ग्रगज यानी Wat बर्ष से ST का इस बात 
वर 
प्रस्त कना EE योजना का AMAR खे गंधक 
{ 


a हो जाए। ये दो वष, BAM वतमान याजना पूरा 
{A Q 

५ नकी दृष्टि से ह नदा, वरन्‌ द्वितोय GAIGTT .यॉजना 
al 


a दृष्टि से भी विशेष महत्व कै हें | 

पहले तीन वर्षा में अनुमानतः ६४५ करोड Ko खच 
उग्रा हे, १६५१०५९ में २६२ करोड़ २०, १६५२-५३ से 
२७१ करोड Ke और. १६५३-५४ में ४१२ करोड़ रु० 
ad हुआ | १६५४-२५ में लगभग ५६५ करोड २० के 


। यदि इस वर्ष यह परी 


aa की व्यवस्था की गयी 
कम लग जायगी तो योजना के अन्तिम वष म लगान क्र 


लिए लगभग ७४५ करोड़ Go रहेंगे। याजना अवधि मे 


ह मूल | FT २,२४४ करोड Fo के खच का ATT रखा गया हु । 
7 कुल व्यय २,२४४ करोड़ रुपए 
न ३ पहले योजना का BA खर्च २०,६६ BUF रु० a 
aq | गाथा | लेकिन, हाल सें विशेषकर बेद्वारी घटाने की दृष्टि 
हिए। | पे विकाप्त ब्यय में १७१ करोड़ रु० की qe फा 
काए | पी। इस प्रकार कुल रकम २२४४ करोड़ रु० हाँ गई 

aq] गौर इसमे से, दो वर्षा में लगभग १३०० करोड़ ₹ु० 
त झी | पषकाना हे। इसके लिए य यह वात बहुत जरूरी है कि 
वंत | धिह के लिए जल ले सके। सिंचाई दर में कमी करना 
। तो ग्रति ग्रात्रश्यरु हे क्योंकि अन्न का भाव गिर रहा हैं | 
| किप्तानों को धिक दर पर जल लने की af का रति 
| हो गया है । किन्तु इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक ह 

के | फि सिचाइ विभाग को स्वावलम्बी होना चाहिए और 
HM) सरकार या जनता के faz बोझ प्रमाणित नहीं 
वश | होना चाहिए। सरकार के समत विकास की जितनी यज 
fs | नाएं हैं, उनमें यह महत्वपूर्ण हे | = 
सरै | बिहार व्यापार मणडल के २७ नै अधिवेशन में दिए गह 
|. | षीय भाषण से । 
Aa | we 

. SEO 
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१६५३-५४ की श्रपेज्ञा खच की श्रर्थात्‌ काम की गदि 
बढ़ाई जाय । खच के लिए tay धन की उपलब्धि ही 
नहीं, वरन्‌ श्रावश्य% परिमाण में साज तापमान और प्रशा: 
सनिक तथा प्रंद्योगिक कमचारी भी जुटाने हैं | 
पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा ग्राम विकास (सामूहिक 
योजनाश्रों तथा छोटी मोटी सिचाई योजनाश्रों के ग्रतिरिक्र) 
के लिए जितने cai की व्यवस्था थी, उसका लगभग ५२३ 
प्रतिशत भाग पहले तीन वर्षा में खर्च करना था | सिंचाई 
ओर बिजली की मद में भी पद्दले तीन साल में ५३ ofa 
शत, परिवहन और संचार पर ४८ प्रतिशत, उद्योग पर 
लगभग २२ प्रतिशत, समाज Sarat पर १३ प्रतिशत 
और अन्य Hat पर ७२ प्रतिशत खच, करने का लक्ष्य रखा 
गया था | इन आंकड़ों से स्पष्ट है फि योजना को पूरी तरह 
क्रियान्त्रित कएने फे लिए श्र सबकी मिलर भरपूर प्रयत्न 
करना है | 
उत्पादन लक्ष्य 
1a टन अनाज, १२॥ लाख 
~ रोः 
गांठ कपास और २१ लाख गांठ पाट को IAA ओर 
बढ़ाने का लच्य है | सिचाइ योजनाओं से र कराई axe भूमि 
में और सिचाइ हाने को आशा | बिजली का उत्पादन 
_५ ५ में २३ लाख किलोवाट था yo प्रति- 
क्रिया 
शत बढ़ाकर १६५५-५६ में ३५ लाख किलोवाट 
जायगा | वई उद्यागा के जे ज़ सं लाह आर 21: = : 
[फी विस्तार किया जा रहीं ह ताकि भारी म न: 
जनों ओर सिंदरी क कारखाने के लिए लोहा आर ह 


किया 
fra सके । रलो के विकास पर ४ अरब रु: खच fi 


राष्ट्रीय 
जायगा । इसी प्रकार सामूहिक योजनाओं और राष्ट्री 
[ ब १ करोइ रु० खच करने का 


योजना के ग्रन्तरतं ७६ 


सी जो १६५० 


विस्तार सेवा पर भी १ शरे 
चिचार हे। 
कच्चे माले और अन्त का 


agi सें अन्त कै उत्पादन क 
५२-९३ 


अभाव दूर हो गया है । 
1 जो लच्म रखा गया था, 
पिछले साल से 


[at 


पांच व 
बह प्रायः पूरा हो gate |? & 


ETS) 


की पेदावार ही पिछुले साल से ४४ लाख टन अधिक रही । 
ag और मोटे श्रनाज का भी रुख अच्छा है । 

१६५२-४३ सें ४६ लाख गांठ पाट पैदा हुआ, जबकि 
१३५०-५१ में ३३ लाख गांठ ही हुआ था | इसी प्रकार 
कपास की पेदावार भी २६ लाख से बढ़कर ३१ लाख 
| गांठ हो गयी | चालू साल में पाट की उपज कम यानी 
३१ लाख गांठ होने का अनुमान है | पर कपास पहले से 
अधिक, 20 लाख गांड होगी | औद्योगिक उत्पादन भी 
बराबर बढ़ रहा हे | १३५.१ में उसका सूचक WH ११७. 
था, १६५२ में १२६ रहा ओर १६५३ में १३५ हो गथा 


मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि १६१२-५३ और 
१६४३-१४ सें वास्तविक राष्ट्रीय आय जरुर बढ़ी होगी 


श्रौर यदि प्रकृति ने ही कोई बाधा न डाली तो पंचवर्षीय 
योजना की श्रवधि में राष्ट्रीय आय में, जेसा कि लक्ष्य रखा 
गया हे, १० प्रतिशत की वृद्धि अवश्य हो सकेगी | 
पहली पंचवर्षीय योजना तो श्रीगणेशमात्र है, दूसरी 
पंचवर्षीय योजना में बहुत ऊंचे लक्ष्य रखे: जायेंगे, बह 
अधिक अध्यवसाय करना atm | पिछले तीन ai E 
प्रशासन का भी घुनगंठन क्रियः गया हे और उपयुक्र प्रकार 
कै कर्मचारियों को प्रशिज्ञित करने की व्यवस्था की गई हैं| 
n Ss 
` राष्ट्रीय विस्तार सेवा 
याजना के लिए जनता में चाव Gz करने में सब्र से 
बह! हाथ राष्ट्रीय विस्तार Bar का हे, faa सामूहिक 
याजनाए भी सम्बद्ध हैं । ग्राम जीवन का सुधार, गांव में 
रहने बाजे ७ करोड़ परिवारों का दृश्कोण बदलना, उनमें 
गए जीवन रौर नए ज्ञान के लिए उत्साह ऐदा aa तथा 
उनम अपनी रहन-सहन सुधारने की इच्छा को श्रकुरित 
करना वास्तव सें एक बड़ा काम हे। क्या यह way he 
+ 
ही र me, 
| | ' श्रास पास के गांवों में ह FR हाप की लहर 
[` कै गानां में भी फली हे | इस पंचवर्षीय योजन 
| की अवधि से दश के चौथाई भाग में यह ह 
| ie अगली योजना में पारा देश विस्तार सेवा के 
। | भन्तः 5 ~ : ॥ 
| अन्तरत श्रा जायगा। देश के करोड़ों लोगों सें नयी 


| जिन्दगी की भावना ah 5 
InN * चंता फलाने चि त्र कार्य 5 £ 
|, 'लाने के पवित्र कार्य के लिए हमें 


आन्दोलन फेल 


दी जाती हैं। 
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ही we a 
४४ लाख टन अधिक अन्त हुआ। १६५३-१४ A चावल 


हजारों fea कायकर्ताशों की आवश्यकता है | 
योजना का काम संतोषजनक रूप से आगे बह ह 
रहा 


पूरी क्ष, 


और पूरी आशा है कि पांच सालों की अबधि 


होते इसमें सारे लक्ष्य पूरे हो जायेंगे । 
ai 
सी Con ae 
रुसी आर्थिक क्रांति 
[ पृष्ठ ३६४ का शेष 1 
योजनाए' nt । पुननिर्माण छत्र में विद्य 


योजना vel ते तथा है 
के विभिन्न भागों की उन्नति सम्बन्धी योजनाए' गा 
हे श्र 
ह्‌ । 


रूस के तीस से भी अधिक मंत्रालयों (P 


बे eoples 
Commissariates 
Sy 


: ) में एक योजना विभाग होता 
। sagem के तौर पर व्यापार तथा यातायात अनना 
लय में एक योजना विभाग हे जो अपने आंकड़े ate, 


ay 


प्लान को देता है। कृषक उत्पादकों तथा उपभोग् | 


सहोद्योग समिति का एक एक प्रतिनिधि भी dear 
(में होता है | राजकीय बंक भी अपना एफ प्रतिनिधि ae 
प्लान म भजता हे | इस तरह राष्ट्रीय अर्थ योजना कै प्रलेक 
चेत्र का कोई न कोइ प्रतिनिधि गोसष्लान में होता है श्रौ 
उसका अपना भी एक योजना विभाग होता है। 

5, |, 0. अर्थात्‌ ` उद्योग मंत्रालय का योजना 
विभाग सबसे महखपूण है | प्रत्येक कारखाने के प्रत्ये 
खंड में भी योजना बनाई जाती हे और एक योजना 
समिति होती हे जो यह देखती हे क्रि उस हिस्से में योजना 
के अनुसार पूरा काम क्रिया = या नहीं | यहीं से क 
पास होकर गौसप्लान के पाप जाते हें, जहां से उद्योग 
के लिए योजना तेयार होकर आती हे। वास्तव में 
यह योजनाए' कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति हैं 
निर्णयो पर निर्भर करती हे । गौसप्लान वार्षिक तया 
aaa योजनाए' बनाता हे जो (8, EC.) Fi 
योजना में ger रूप से इन बातो 


फा अनुमान लगाया जाता है- कुल उत्पादन, कीमत में प्रति 
शत कमी, वेतन में प्रतिशत बढ़ोत्तरी, प्रति मजदूर है 
उत्पादन में प्रतिशत बृद्धि तथा क्रितना कच्चा माल शी 
पुजी लगेगी । 


[ सदा ; । 
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geet भी देश की अथव्यवस्था को सुदृढ़ रखने सं बडो 
बडा हाथ होता है | पर दुर्भाग्यवश अभी तक 


> लक 


को का वीमा : डिपाजिटरो को रुपये की गारण्टी 
i मन 


Ni os 
बेका का Grae की दृष्टि से देखने. लगी | इससे Fat 
साख को 


भी 
की साख को बड़ा धक्का लगा | 


1 


का बहुत es 
= हट भारत में gf a डिपाजिटर बेफिक्र हो गये 
a Rag a यही समस्या अमेरिका में भी आई थी | वहां इस 
ELD i छुआ अजिनी समस्या का हल बैंक डिपाजिट का बीमा करके किया गया | 
1 देश | gah लेन देन का केवल १० प्रतिशत बंकरो द्वारा क्रिया जाता यह बीमा ठीक इसी तरह होता है, जिस तरह किसी व्यक्ति 
मित्र | 2) शेष ६० प्रतिशत लेन देन आज भी गांव के साहूकारों $ जीवन का बीमा किया जाता है । बैंक में किसी उसि 
ठरा किया जाता है । असल में स्थिति तो यह हे कि बढ़ने द्वारा जमा धन का बीमा किया जाता हे | जिस तरह अपने 
ples | हेस्थान पर बेंकों में श्रामकल पहले से भी कम रुपया जीवन का बीमा करा के आदमी इस बात से निश्चित हो 
होता | जमा कराया जा रहा है । इस तरह हमारे बंक उन्नति के जाता है कि उसकी मत्यु के बाद उसके परिवार का क्या 
मंत्रा | खान पर अवनति के पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। होगा, उसी प्रकार डिपाजिट बीमा भी रुपया जमा कराने 
गौप. । इपका एक मुख्य कारण हे समय समय पर बेंकों का फेल वाले को निश्चित कर देता है | 
भोड़ा / होता | १६५७-५२ के अरसे में १८७ ae फेल हुए, जिनमें अमेरिकन फेडरल डिपाजिट _इशयोरन्स कारपोरेशनि 
लान | ६२ करोड़ रुपये जमा थे । इस दुर्घटना से केवल जमा (ए,0.1,0.) के कार्य, नीति एवं प्रणाली के सम्बन्ध सें 
गी | काने वालों का ही रुपया नहीं डूबा, बल्कि बाकी जनता श्री पाल ब्राउन की व्याख्या से अच्छी व्याख्या नहीं की जा 
त्ये 
गर | | ता-'माइनहोर्डर फोन नं० ३३६१३ 
जना लिमिटेड 
० मिनरल वैल्थ आफ इंडिया 
zal 
नता ज्ज के 
के aq प्रकार के खनिज व धातुओं 
|" 
१ व्यापारी तथा एक्सपोटस 


१३६ Beis स्ट्रीट, फाँट) as 


मेनेजिंग डाइरक्टर-- 


श्रीसीन्डीडवानिया | 
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सकती | उन्होंने अमेरिकन संसद में कहा था :-- 
“शेरी सम्मति में किसी भी सरकारी या गेर सरकारी 
संस्था. ने उक्त कारपोरेशन से अच्छा काम नहीं किया" * '"" । 
“अप्ेरिका के बैंको में कुल खाते एक करोड़ चालीस 
लाख हैं, जिनमें से एक करोड़ तीस लाख खातों का बीमा 
हुआ हे। wat में कुल १५६०००० लाख डालर 
जमा हैं, जिनमें $ भाग का बीमा हो चुक्रा हे। १०,००० 
डालर से नीचे की प्रत्येक रकम का बीमा हो चुका है | 
(प्रब तक १३६०० बेंकों ने बीमा कराया और 
१३३४ से श्रव तक उनमें पै एक भी बेंक ta नहीं हुआ । 
“मर्द, और बच्चे-किसान, कारीगर और व्यापारी 
प्रत्येक को यह विश्वास है कि बेंक फ़ेल नहीं हो सकते, उनका 
दिवाला नहीं निकल सकता | बैंको का दिवाल निकलना 
अमेरिका की जनता के लिए wa बीती कहानी बन चुकी है | 
आज जनता बेखटके श्रपना धन बेंकों में जमा कराके सुरक्षा 
श्रनुभव करती है। और यह फेडरल डिपाजिट ह'शयोरे स कार- 
पोरेशन के प्रति जनता की मूक श्रद्धाजंल्ि का प्रमाण हे |” 
डिपाजिट बीमा कारपोरेशन 
इस की स्थापना सन्‌ १६३४ में हुई थी । इसका 
उद्देश्य बैंको तथा बेंक्ों में धन जमा कराने वालों की सुरक्षा 
था । उपर के उद्धरणों से स्पष्ट है कि संस्था श्रपने कार्य में 
अत्यन्त सफल हुईं । इसकी स्थापना २८,६०,००,००० 
डालर की पूजी से हुई थी, जिसमें से १५ करोइ डालर 
सरकार ने दिया था तथा शेष रिजर्व बेंकों ने । ga तक 
इस निगम को इतना लाभ हो चुका है क्रि १६४७ 
तक यह सारी रकम श्रदा कर चुका हे। इसके तीन डाय- 
रक्टर हैं, जिनमें दो तो छुः ag के faa राष्ट्रपति द्वारा 
मनोनीत होते हैं तथा तीसरा राष्ट्रीय मुद्रा नियंत्रक होता 
है। १६५२ में वहां के १४१६५ बेंकों में से १३६३१ 
~ at A थी 
dat ने अपना बीमा करा रखा था, जिनमें श्रमेरिका के कल 
डिपाजिटों का ६६ प्रतिशत भाग जमा था | जो बैंक Ser 
कराना चाहते हैं, वे निगम को इस सम्बन्ध में प्राधना पत्र 
देते हैं । यदि उनकी वित्तीय स्थिति सुद होती है तथा 
उनके कारोबार की प्रणाली युक्ष्युक्क होती है तो = 
सुरक्षा प्रदान कर दी जाती है | इस तरह वहां के Yet A 
स्तर स्वयं ऊंचा हो जाता है । 


३०६] 
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| बीमे का तरीका 

बैंक अपने कुल ढिपाजिट का कई प्रतिशत निगम के 
प्रीमियम के रूप में देते हैं | निगम अपना व्यय निकाह 
कर बाकी का ई अपने सुरक्षित कोष में डाल देता है। शेप 
$ बेक्ों को वापिस कर दिया जाता है अर्थात्‌ उनके any 
वर्ष के प्रीमियम के रूप में जमा कर लिया जाता है, फ 
बीमा किसी भी धन जमा कराने वाले के १०००० हाल, 
तक ही लागू होता है | दूसरे शब्दों में बैंक के फेल होने क 
दशा में किसी भी डिपाजिटर को अधिकतम १०,० 
डालर मिल सकते हैं । १६५२ सें निगम की कुल ay 
८,८१,००,००० डालर हुई, जिसमें से ४,६८,००,००५ 
डालर प्रीमियम तथा ३,११,००,००० डालर आग 
विनियोग से हुईं । निगम का अपना व्यय कुल १२,०५०, 
००० डालर हुआ। इस तरह ८,०७० ` ,००० lay 
सुरक्षित कोष में डाले गए | श्राज तक्र सुरक्षित कोष ह 
१,२६,२०,००,००० डालर जमा हे, जो कुल डिपाजिरों a 
०,७२ प्रतिशत दै | 

भारत के लिए योजना 

जब यह योजना अमेरिका सें इतनी लाभकारी सिद्ध 
हुईं, तो भारत में आवाज़ उठी कि क्यों न इस योजना झे 
यहां भी लागू किया जाए । सबसे पहले यह सुझाव रुरल 
बॅकिंग एंक्वायरी कमेटी के सामने आया । कमेटी नेह 
स्वीकार किया कि यह सुझाव सिद्धांत रूप से उचित है, ए 
उसकी राय थी कि देश अभी संक्रान्तिकाल में से गुजर र 


है और बेंकों की स्थिति भी सुदृढ़ नहीं, इसलिए। 


फिलहाल इसे वागू करना कठिन हे | 
पर अब समय बदल चुका हे। बेकिंग ने देश 
पर्याप्त उन्नति की है। आशा है कि बीमा प्रणाली 4 


यहां लागू की जा सकती है । एक प्रसिद्ध भारतीय बर | 


ने उसकी इस प्रकार की रूपरेखा प्रस्तुत की हे: 
प्रारम्भ सें निगम की पूजी १० करोड़ रुपये होगी है 
कि भारतीय 


प्रतिशत है | शुरू भे प्रदत्त पूजी पाँच क 


नको ३ ज का tT 
बेंकों के कुल डिपाजियों को | 


रुपये भी रखी जा सकती है। जितना धन निगम कोर 


हो, उतना ही वह ऋण द्वारा एकत्र कर सके । कुन fet! 


जिट का बहे प्रतिशत प्रीमियम के रूप सें निगम को 


> 


ieee | 
ga होगी | 
ङा जाय, 


अधिकार रिज हक 
बाहिये या नहीं, यह प्रश्न विचारणीय है | 


प्रति पांच वर्ष बाद स्थिति का पुनरनिरीक्षण 
oa की बारीकी से जांच पड़ताल का 
५ बैंक को हो | विदेशी वेंकों को निगम में लेना 
एक डिपाजिटर के अधिकतम ५००० रुपये का बीमा 
कया जाय, अर्थात्‌ बैंक फेज होने की दशा में किसी भी 
हिपाजिटर को ५००० रुपये से अधिक न मिल सके | भारत 
$ बे बैंकों में औसत खाते में २१४० रुपये जमा हैं तथा 
एक छोटे बैंक में १४५०० | इस तरह ५००० रुपये तक 
an बीमे से मिल जाने पर साधारणतः अधिकतम व्यक्षियों 
के बैंक में रुपया जमा कराने सें संकोच और संदेह नहीं 
होगा। यदि आवश्यकता पड़े तो इस रकम को १०,००० 

सपथे तक बढ़ाया जा सकता हे । 

NS ०७ 
बंका को क्षमता 

यह एुतराज उठाया जा सकता हे कि बेंक प्रीमियम 
ने की स्थिति में नहीं हैं । पर वस्तुस्थिति इससे भिन्न 
है: प्रीमियम का र्थ हे केवल ४० लाख रुपये, जो कुल 
हिपानिरों का 5१ प्रतिशत तथा कुल आय का केवल ई 
प्रतिशत है। यदि हम दूसरी थोर देखें तो मालूम दोगा 
कि १३५० और १६५२ के बीच सूद की दर ०.८२ प्रति० 
से बढ़ कर १,०३ प्रतिशत हो गई । पहा बचेको ने श्रपने 
परतिस्पर्दधा के कारण किया, पर बीमा के कारण उनको जब 
बेक फेल होने का खतरा नहीं रहेगा और सुरक्षा की भावना 
उनेफे मन में जम जायेगी तो स्त्रतः सूद की दर पुराने स्तर पर 
ड जाएगी तथा २.१ करोड़ रुपये की बचत द्दोगी | १६४% 
शौर १६५२ के बीच व्यवस्था व्यय ३ ,३४,००,००० रुपये 


बढ़ गया हे | उसके सम्मुख ४०१० ०,०१० ० रुपए नगण्य 
be : 


ओरियण्टल बीमा कम्पनी म्यूचुअल बनेगी 
ओरियण्टल लाइफ एश्योरंस कम्पनी भारत की एक 
प्रसिद्ध बीमा कम्पनी है । figa महीनों में इसने अपने 
i दर कम करके बीमा संसार में एक नया साद 
। था, किन्तु उसे बीमा कम्पनियों के अलोसियेशन ने 
चलने adi दिया । अब कम्पनी के अधिकारी एक रौर 


a ११४ i 


` तक सरकारी 


तरह निगम St TRA iia ARR aA मि०न्महरवपृ् नति हे हैं | ६ जून को कम्पनी हे 


डायरेक्टर बोर्ड ने अपनी बैठक में कम्पनी को पालिसी- 
होल्डरों की कम्पनी बनाने की सिफारिश की है । पढदै 
क he किया गया था कि क्रमशः पालिसी Aleit के 
डायरेक्टर लिये जावें, लेक्रिन अरब यह मान लिया गया है 
कि प्रारम्भ में ही उनको बहुमत मिल जाय । नई योजना 
के अनुसार १२ में से सात डायरेक्टर पालिसी होल्डरों के 
प्रतिनिधि रहेंगे श्रौर शेष पांच हिस्सेदारों के । इस तरह 
पालिसी atest श्रमी से बीमा कम्पनी के श्रसली मालिक 
हो HAA | शेयर होल्डरों के प्रतिनिधि शनेः शनेः कम 
होते जावेंगे | उन्हें उनके हिस्सों के बदले ( ८८०० Ro 
प्रति शेयर के हिसाव से) बाण्ड दिये जायंगे | इन बाण्डों 
का रुपया १० वष में चुकता कर दिया TAM | इन पर 
४ प्रतिशत ब्याज मिलेगा | बाण्ड Baar हो जाने पर 
कम्पनी विशुद्ध हविस्सेदारों की म्यूचुश्रल कम्पनी बन 
जायगी | देखना यह हे कि शेयर होल्डर डायरेक्टर बोर्ड 
की इस सिफारिश को स्वीकार करते हें या नहीं और 
इसका प्रभाव अन्य कम्पतियों पर बया पड़ता ह ? 
बीमा कम्पनियों को विनियोग की सुबिधा 

बीमा कम्पनियों के कानुन की २७ श्रौर २७ ए 
घाराशों के AAA उन पर यह नियंत्रण लगा gal हे कि 
वे अपना ५० फी सदी सरकारी या सरकार द्वारा स्वीकृत 
सैक््योरिटियों और विनियोगों सें गात्रे । शेष Lo ` प्रतिशत 
रूपया वे अन्य उद्योगों तथा व्यापार आदि में लगा सकती 
हं । इन धाराशरों का उद्देश्य बीमादारों के हितों की रचा 
हे । बीमा कम्पनी ग्रसोसियेशन ने इस नियंत्रण के विरुद्ध 
ayia उठाया था कि निजी उद्योगों में वे पर्याप्त रुपया 
नहीं लगा पातीं और इस तरह देश के श्रौद्योगिक विकास 
में बाधा पढ़ती है। रिजवे बैंक द्वारा नियत aH कमेटी ने 
निजी उद्योगों के लिए पूजी निर्माण की समस्या का दल 
सोचते हुए बीमा कम्पनियों की इस आपत्ति पर भी विचार 
किया है | श्राफ कमेटी ने सिफारिश की हे क्रि बीमा कम्प- 
frat को ५० की जगह AX प्रतिशत तक रुपया निजी 
उद्योग में गाते की स्क्षध्रीमता दी जाय। २४ प्रतिशत 
जारी सेक्योरिदियों और २० प्रतिशत सरकार द्वारा 

( Rage रे८० पर ha 


[awe 
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तुङ्गसद्रा बाध : द।चशं पश्चिमी भारत का कायाकृत्प 
ब 1 1 1 ममा = 


बांध डेढ़ 


सील लमा 
आर १६० फुट 


ऊचा। 
जलाशय-- १३३ वर्ग 
सिंचाई की 

लाख एकड़ | 


मील | 
भूमि-... २ १ 


iS 
उत्पादन-- २ 
0३ 0) 9 ४० १००९ 


टन अन्त और ३५ करोड़ Foe 
मूल्य की 


| Fo १००० टन्‌ 


व्यापारिक फसलें । 


डेढ़ मील लम्बे और १६० फुट ऊचे, तु'गभद्रा बांध 
का निर्माणका अब समाप्त प्राय है | यह बांध तुग श्रौर 
अर 


भत्रा नदियों के बाढ़ के पानी को अपनी गोद में 
समेटता है | : 


ae इसमें १,१२,१२,६०, लाख घन फुट पानी तमा 
सकता है, जिससे मैसूर, हेदराबाद, 
एकड़ अधिक भूसि की सिचाई हो सके 


१४० 9000 


Fit में २० लाख 
गी | इस सिंचाई से 
et अनाज की “उपज बढ़ जायगी श्रौर 
०,००० टन की व्यापारिक फसलों में वृद्धि होगी | 
सिंचाईके श्रलावा इस बांध से जल-विद्य त का विकास भी 
होगा और १८,००० किलोवाट बिजली, चालू पंचवर्षीः 
योजना पुरा होने तक मिलने an जायगी । “eas 
| बध अरब पूरी ऊ'चाई तक बन चुक 
कै कुछ फाटक अभी लगने बाकी हें | द्व 
के श्राने जाने के लिए सड़क 
बनायी जा रही हे श्रौर कुछ 
मजदूर अभी नहूरों के छोर 
पर छुदाई का काम भी कर 
रहे हैं। दोनों बिजलीघर 


2. 
| हैं, यद्यपि इस्पात 
घ के ऊपर मोटर 


रस्य-श्यामला करने के 
TRU में आँध्र, 
सम्पन्न करने के लि 
करीब बन कर तैयार हो 


0. कपर उ ऽ उत्तर भारत भें भा 
लिए पूर्णाप्राय है, तो 
मसूर ओर हैदराबाद को 
CORR बाँध भी करीब 


ale नइर के पास का खुदाई का काम पूरा हो चुका है। 
_ बांध ३००० फुट लम्बा है | इसके बायीं श्रो 
दा मजबूत रोक खड़ी की गयी Zi मुख्य बांध के a 
जलाशय १३३ वर्ग मील के क्षेत्रफल में फेला हुआ है। 
रायल सीमा आदि सूखे क्षेत्रों के लिए यहां से नहरों द्वा 
पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है । इस जलाशय हे 
निर्माण के लिए ६५ गांवों के अलावा हैदराबाद, aa, मसू 
के इलाके की कुछ जमीन भी खाली करानी पड़ी थी । ईन 
गाँवों के निवासियों को दूसरे उपयुक्त स्थानों में बसानिऔी 
व्यवस्था करने सें & करोड़ रुपया खर्च पड़ा हे । 
०७ 
नहर 
नदी के दोनों तरफ से दो नहरें निकाली गई हैं। 
दायीं तरफ मुख्य नहर है जो २२४ मील लम्बी दूसरी 
नहर हे, जो श्राधी से श्रधक बन कर तैयार हे | 
करा बांध पंजाब को इनः नहरों व 
२०,००० क्यूसक पाती 
चोटी - डोटी नहर रै 


— oo मम है । 0000. 
=a [ शेष पृष्ठ ३००. प्र ] T 


[ ३५ 


a 
re 2 तुङ्गभद्रा बाध एक नज 


De) 4 [4 | 
नालियों द्वारा आंध्र, हैदर | 
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Ss ९ i 
जेडरेशा रिडयन च्म्बस आफ कामस 
्रढाशक--फेडरेशन आफ दे = 


एएड इंडस्ट्री, AS दिएली | मूल्य ३) २० | es 

प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य यह बताना है कि देश 
र ग्राज किन किन चीजों का ओर कितना आयात होता 
३ । यह जानने के बाद देश के अधिकारी, उद्योगपति और 
धवसायी यह निश्चय कर सकते हैं कि अभी देश में किन 
fa उद्योगों को अपनाया जाय, ताकि हम विदेशी आयात 
को बहुत कम कर सके | प्रथम पंचवर्षीय योजना 
ग्रायोग का मुख्य ध्यान कृषि, सिंचाई ओर 
समाज सेवा आदि की ओर रहा हे, किन्तु इससे . बेकारी 
की समस्या बहुत दूर होने वाली नहीं है | कृषि पर श्राश्रित 
रहने वाले भार को कम करफे उसे छोटे और बड़े उद्योग 
में लगाना होगा | ऐसे उद्योग कौन से हैं, यह जानने के लिए 
प्रछुत् पुस्तक बहुत सहायक होगी । इसमें १४ विभिन्‍न 
श्रेणियों में आयात के पदार्थों को बांटा गया है भौर 
गत छु: वर्षो के आयात के आंकड़े दिए गए हैं | इन आयात 
के थांकड़ों से,जो ७१ पृष्ठों में दिये गए हैं, ag भी मालूम 
हेता है कि हमारा देश क्रिन-क्रिन उद्योगों सें स्वावलम्बी 
होने का प्रयत्न कर रहा है और किस किस चेत्र में श्रभी 


al उन्नति की शु जायश हे । यह आंकड़े केवल ` 
अधिकारियों और उद्योगपतियों के ही काम फे नहीं 


हैं, बल्कि शिक्षित जनता को भी यह बताते हैं कि स्वदेशी 
uw ब्रत आज देश के विकास सें कितना सहायक हो सकता 
है। हमें यह भी आशा है कि योजना आयोग दूसरी 
मे नए उद्योगों के विकास की ओर 
आन देगा । 
ke दैनिक जीवन में :--लेखक-श्री भगवान” 
ते केला | प्रकाशक-- भारतीय प्रन्थमाला कार्यालय, 
पाराराज, प्रयाग । मूल्य छः रने । 


, आज संसार से तीन विचार धाराओं का प्रचलन है | 
चोद्‌, Wage तथा गांधीवाद था सर्वोदय | इनमें 


३७६ ] 


` जाजू को है। किस 


जहाँ पू जीवाद लाभ पर आधारित हैं, वहां साम्यवाद घृणा 
पर, परंतु गांधीवाद प्रेम पर ग्राधारित है। “सर्वोद्य का 
अर्थ है सबका उदय, सबकी भलाई, ऐसा व्यवहार जिससे 
किसी का नुकसान न हो |” प्रश्तुत पुस्तक में सरल भाषा 
में सर्वोदय और दैनिक जीवन में उसके स्थान का विवेचन 
क्रिया गया है। खानपान, पहनावा, खेती, उद्योगधंघे, व्यापार 
तथा व्यत्रसाय में सर्वोदय नियम लागू करने के उपाय बताए 
गए हें | खानपान सादा हो, चीनी के स्थान पर गुड़ का 
प्रयोग.हो, वस्त्र खद्दर के हों, कृषि तथा उत्पादन और 
व्यवसाय अपने लाभ की बजार समाज के लाभ के लिए 
हो | पर कई ऐसी बातें हैं जो आज के युग में कुछ अन्य्ा- 
वहारिक लगती हैं | भाषा सरल है | छुपाई साफ हे। 

मेरा साहित्यिक जीवन- लेखक व प्रकाशक वही, 
पृष्ठ २३८, मूलय ३)₹० | 

हिन्दी में राजनीति एवं ्र्थशारत्र पर सवप्रथम पुस्तक 
लिखने का श्रे य श्री भगवान दास केला को हे । उन्होंने ३८ 
वर्ष में कोई ५० पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें पहली पुस्तक 
भारतीय शासन १३१५ में ्रकाशित हुई थी । 

प्रस्तुत पुस्तक में उन्होंने एक प्रकार से अपना जीवन 
चरित लिखा है | बचपन, शिक्षा दीक्षा, हिन्दी में aa, सा 
हिय जीवन के अनुभव, सर्वोदिय की ओर AIT gi 
प्रकाश डाला गया है । साहित्य एवं सर्वोदय पर अपने विचार 
भी दिए हैं । ऐसी व्याक्तियों का भी, जिनके केला जी सम्पर्क 


में दिया है | 
में आए है, कुछ परिचय दि ँ 
मेरा जीवन सर्वोदय की ओर--लेखक व प्रकाशक 


ह्य पाँच श्राने । ue 
— पोर २६५१ में आर्काषत हुए | 


qiza की श्र 
oS रते का श्रेय श्री श्रीकृप्णदास 


सङै इस ओर आकर्षित क a 
es किन पुस्तकों और ब्यक्लियों ने 


प्रकार 
बिचार धारा को दद किया तथा इस 


८ 
उनके £ वादय 
an at को देखा, आदि सबका 


प्रसंग में उन्होंने किन संस्था 
पुस्तक सं वर्णन है | के 
मध्यभारत संदेश (मध्यभारत नि 
सम्पादक--श्री रामकिशोर शर्मा, शरक 
4 


। 
विभा॥ मध्यभारत, ग्वालियर 


रम मई को मध्यभारत संघ ने अपने जीवन के सातं 
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वर्ष में पदार्पण किया । इसी अवसर पर प्रस्तुत अंक निकेल 
है । मध्यभारत सम्बन्धी ्रारथिक जानकारी के लिए प्रगति- 
शील मध्यभारत, श्री श्यामलाल पांडवीय का मध्यभारत 
में भूमि सुधार, संशोधित पंचवर्षीय योजना, चम्बल घाटी 
का विकास, वस्त्रोद्योग आदि लेख पठनीय हैं । पिछले सात 
वर्षों सें शित्ता, गृह निर्माण, गृह उद्योग, सामुदायिक विकास 
योजनाओं, यातायात, आयुर्वेद की प्रगति का भी परिचय 
दिया गया है । कुछ चित्रों ओर कविताओं द्वारा अंक को 
सुसज्जित करने की चेष्टा की गई. है । 


जागृति-(मासिक पत्र) सम्पादक--सर्वश्री दीपचन्द्र 
वर्मा, प्राणनाथ सेठ तथा पुरुषोत्तम | प्रकाशक--संचालक 
लोक सम्पर्क विभाग, शिमला | मुल्य चार आना Fe 
संख्या ४२ | 
शिमला से निकलने वाली जागृति का प्रथम अंक 
हमारे सम्मुख हे | बढ़िया श्राट पेपर पर सुन्दर मुद्वित यह 
मालिक हिन्दी साहित्य व पंजाब की गतिविधियों 
से जन साधारण को परिचित कराने के हे श्य से निकाला 
गया हे और अपने उद्देश्य में सफल हुआ है । जहां इसमें 
राहुल सांस्कृष्यायन तथा जयनाथ नलिन की कहानी तथा 
लेख उच्च-कोटि के हैं, वहां पंजाब के शासन, देहाती मेलो, 
fea, लोकगीतों में राष्ट्रीय भावना, कुल्लू के लोक नृत्य, 
कृषि प्रदर्शनी आदि लेख पंजाब के जन-जीवन पर अच्छा 
प्रकाश डालते हैं | श्री रन्धावा का लेख सुखमय और 
सरस ग्राम्य जीवन का निर्माण' भी पठनीय है । हम पत्र 
की सफलता चाहते हैं | 


दक्षिण भारती (इतिद्वास विशेषांक)--इस रक के 
सम्पादक पं० त्रिनाथ राय | मूल्य १), पता--अफजलगंज, 
हैदराबाद | 

हमारे देश में इतिहास के पठन पाठन का कार्यक्रम 
इतना दूषित हे फ्रि उत्तर भारत में रहने वाला इंगलैंड या 
योरोप के इतिहास के बारे में जितना जानता हे, उससे कहीं 
कम वह दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानता है। 
प्रस्तुत श्र क का उद्देश्य हिन्डी भाषा भावियों को दक्षिण 
के इतिहास से परिचित कराना हे। दक्षिण भारत कके 
धार काल” नामक लेख में दक्षिण भारत,के इतिहास की 


gaz’ ४४ | 
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न Foundation ehennal pad eg a हे | Wey लेखों से प्राचीन बे 


अर्वाचीन इतिहास तथा रीतिरिवाजों पर, _प्रकाश डाह 
०७ i 4 । 
गया & | 
= ४४--- 


कि, ९ afi ह्‌ ~ 
: दक्षिण 
तु TAS बंध; दाक्षण का कायाक्य 
[ ws ३७८ का शेष ] 
आंचलों तक पहुंचाया जा सकेगा | जलाशय से प्रा, 
पूरा लाभ उठाने के लिए एक बड़ी नहर के निकालने क्ष 
विचार है, जो १७० मील लम्बी होगी । इसके फल स्वप 
aN x US iv, 
अनन्तपुर श्रौर रचूर जसे सूखे जिलों में २ लाख एक 
भूमि की सिंचाई हो सकेगी | 
(0 उ ry 
बिजली उत्पादन 
तु गभद्ठा की घाटी तथा आस-पास के क्षेत्र के लिए इहे 
बिजलीघर बनाने की योजना है | एक बिज्ञली घर बांध दी 


दायीं श्रोर बनाया जायगा और दूसरा वहां से करीब yy 


bat 


मील हट कर । पहले पांच वर्ष सें दोनों बिजलीघरों पं 
२३,५०० क्रिलोवाट बिजली पैदा होगी और अगले बा 
में उत्तरोत्तर विकास होने पर ४५,००० किलोवाट बिजी 
का उत्पादन संभव हो सकेगा | ala पर बांयी ओर तथा 
नहर के चारों प्रपात के सन्निकट बिजली Ger की जायगी 
कुल मिलाकर यहां१,१०,०००किलोचाट बिजली पैदा की जा 
सकेगी इस तरह जो बिजजी पेडा होगी, वह रामदास 
के घर घर सें प्रकाश का विस्तार करेगी | घरेलू उद्योग धं 
के अतिरिक्त सूती कपड़े की मिलें तथा रासायनिक खाइ 
का उत्पादन विजली संभव हो सकेगा । 


न तट Qos 


Nn SMES aaa 


५. _ (ष्ठ २७७ का शेष ) 
स्वीकृत संक्योरिटियों में उन्हें लगाना चाहिए ait 
शेष ५५ प्रतिशत तक वे स्वेच्छा से लगा सके । इसी तर्ष 


श्राफ़ कप्तेटी ने कुछ अन्य असंगतियो को भी दूर करने बै | 
सिफारिश की है, जिनके कारण कोश्रापरेटिव सोसायति 
के शेयर सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किये गये Ae डि | 


तो शस्वीङृत हे, जबकि matt शेयर स्त्री कृत हैं आि। 


[७ | 
F 


tt 


देश 


Donic | a Sas ay a 

टेलीफीनों को कमी 
में टैलिफोनों की संख्या इतनी कम है कि 
| cage जा सकता दे कि शैलिफोर्नों की दुनिया के नक्शे 
ay Ne पदक में भारत है ही नहीं। भारत 
कि कट छ त उल्ञफिनों की घनता दक्षिणी 
de SE अमेरिका के कुछ देशों, wea 


डत | दश ग 


(~ 
भारतवप 


\ और एशिया के मुकाबले सें भी बहुत कम हे जैसा कि 
स्वरुप | निम्लिखित तालिका से स्यष्ट eS 
a देश कुल टैलिफोन टेलिफोन प्रति 
१०० sath 
| सयु राष्ट्र असेरिका ४,१९,३९,४रे८ २६ ३ 
3६ | सरीडन १७,८द,८७४ २४२ 
aa कनाडा ३१,४३०,००० २०,१ 
TM / gia ५७,२४,४४० ११४ 
रा म | प्रनेन्टाइना GAR, RV W's 
॥ चिएली १,३७,७०० १:१ 
ही |p, १,२५.३०८ oc 
a मलाया २८,०८६ ०.४ 
nit | at wie an 
|. शष १८,३६२ ०२ 
| धंधे इरान ३०,००० ०१२ 
खाद भारत २,१८,६४५३ ०१०६ 


भारत पश्चिम के उद्योग प्रधान देशों से ही काफी 
नहीं है, afte उन देशों से भी पिछड़ा हुआ है, जिन 
a रथिक स्थिति भारत के समान 2 | यही नहीं, कुछ 
देशों के मुख्य शहरों में ( जैले आस्ट्रेलिया सें सिडनी ) 
भारत के कुल टेलिफोनों से भी अधिक टेलफिन हैं। 
नराजीज के एक छोटे से शहर साओ पालो में बम्बई या 
भ्लकत्ता जो कि उससे व्यापारिक दृष्टि से बहुत अधिक 


खि | 'हखपूर्ण है, देलिफोन का प्रबन्ध बहुत अच्छा है। यही 
कॅ | पेलत शंघाई और सिगापुर में है । 


भारतवर्ष में लोकल और ट्रक टेलिफोनों की सुविधा 

is कम है और जहां पर औटोमैटिक सिस्टम नहीं है 
Ma 

जसे कलकत्ता) वहां तो प्रबन्ध भी खराब है । ६% 


३३१ ] 
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कालों में भी श्रावश्यक रौर साधारण कालों में भी काफ़ी 
फर्क(पेसे के सम्बन्व में)ह जो कि दूसरे देशों में नहीं है । जब 
कि दूसरे देशों में ट्र क काल अधिक से ग्रधिक्न एक मिनट 
में और साधारणत; १२ सेकेंड में मिल जाती है, भारत में 
काफी देर लगती हे । 
« टेलिफोन लगाते ही सरकार को १६ से २० प्रतिशत 
तक रुपया मिलने लगता है | ऐसी स्थिति में भी टेलिफोनों 
की उन्नति में किसी तरह का fara दूरदर्शिता पूर्ण नहीं 
हे। 
सिलाई मशीन उद्योग का संरक्षण 
_ सिलाई मशीन के उद्योग को १३४० श्रर्थात्‌ लात 
से अधिक वर्षो से संरक्षण मिला gare | यदि हम उद्योग 
के विकास का अध्ययन करें तो बिद्रित होगा कि उद्योग ने 
सन्तोषजनक प्रगति की हे तथ। संरक्षण को उचित सिद्ध 
किया है | उद्योग का उत्पादन १३४६-४५७ तथा १३४५: 
४६ में क्रमशः 5,००० ओर १ ७,००० लिल्लाई की मशीनें 
आँका गया था, जो बढ़कर AT १६,७०० मशीनें हो 
गया हे | वास्तविक उत्पादन के ऑकहों को देखने से 
मालम होता हे कि वह १६४६-४७ में ७,००० से बढ़ऋर 
१ ६५३ में ६४,१३६ मशीनें हो गया। पूजी लगाने तथा 
श्रमिकों की संख्या, दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुईं हे। 
पिकली जांच के समग्र (१६४६) में देश में मांग 
६०,००० मशीनें आंकी गई थी जिसमें घरेलू काम की 
५४,००० मशीनें तथा औद्योगिक काम की २६,००० 
मशीनें सम्मिलित थी । वर्तमान जांच में कमीशन को 
बताया गया है कि अब माँग ७०,० ०० से 4944)००० 
मशीनें तक हो जाने का अनुमान हे। इस सम्बन्ध' में 
योजना BATA तथा वाणिज्य-उद्योग मंत्रालय की विकास 
शाखा ने १,२४,००० सिलाई मशीनों का अनुमान 
लगाया गया है । भारतीय उद्योग ने सिलाई मशीनों के 
उद्योग को तीन वर्ष और संरक्षण देने की मांग की हे क 
इस समय तक देश में दो कम्पनियों जय 
अक्क स fio और ho सी० मलिक एण्ड सन्त लि०सिला 
की aia बनती हैं । जोधपुर की लच्मीशरायण एण्ड BO 
मिलकर एक नया कारखाना 
एक जापानी कम्पनी के साथ ee 
अन्धेरी में खोलने जा रही है। ag कम्पनी बड़ी श्र me 


al सम्पदा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मशीनें तेयार किया करेगी । ऐसा मालूम हुआ है 
लोटस इण्डस्ट्रीज कलकत्तातथा विजय स्यूइंग मशीन क० भी 
मशीनें बना रही है। इन मेंजय इंजिनियरिंग aad लि० 
प्रमुख कम्पनी है | इसे इस उद्योग का नेतृत्व करने का श्रेय 
प्राप्त है । अब यह ७५ फीसदी मूल्य की सामग्री देशों में 
बनी हुईं प्रयुक्ष करती है, जब कि १६४३ में १० फीसदी 
देशी सामान प्रयुक् होता था । इसने अपना एक रिसचं 
डिपाटंमेण्ट भी खोला है | 
टेरिफ कमीशन के अध्यक्त श्री एम० डी० भट्ट ने 
बम्बई में सिलाई मशीन उद्योग का संरक्षण जारी रखने 
सम्बन्धी सार्वजनिक जांच का उद्घाटन करते हुए कहा था- 
“यद्यपि सिलाई मशीन उद्योग ने पिछुले सात वर्षों 
में उल्ल खनीय प्रगति की है, तो भी उसके उत्पादन की 
किस्म में सुधार करने के लिए बहुत कुछ करना शेष हे। 
इस प्रकार के सुधार से उद्योग को उच्चतम अन्तर्राष्ट्रीय 
स्तर तक उठाया चा सकेगा | सिलाई की मशीन दैनिक 
उपयोग की वस्तु है। देश में इस्री खपत बढ़ाने की 
बहुत यु जाइश हे | लेकिन इसके लिए यह आवश्यक होगा 
कि मशीन के उपयोग का प्रचार देश के कोने कोने में किया 
जाय तथा यह सत्रेाधारण को सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध 
हो | उसाइन के परिमाण को बढ़ाकर तथा मूल्यों में कमी 
करके विदेशी बाजारों में भी इस की माँग बढ़ाई जा 
सकती हे |» 


टाइपराइटर-निर्माण का नया उद्योग 

व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने अ्रपने २५ जून १६४४ 
के प्र स नोट में वताया है कि भारत सरकार ने टाइपराइटर 
उद्योग को जल्दी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित निश्चय किया 
है --(क) जो फर्म, टाइपराइटर बनाने में रुचि रखती 
हैं चाहे उन्होंने श्रपना कार्य-क्रम सरकार के पास पहले भेजा 
हे या नहीं, वे श्रपना श्रपना टाइपराइटर बनाने का विस्तृत 
कायक्रम व्यापार और उद्योग मंत्रालय के पास श्रगस्त 
१६५४ के अन्त से पहले दे 4। उस कार्यक्रम में हर ६ 
महीने में उन्नति का और टाइपराइटरों की किस्म के बारे 
में जानकारी होनी चाहिये । इस कार्य के लिये कोई भी 
कार्यक्रम उस समय्र तक सन्तोषजनक नहीं समझा जायगा 


जुलाई ५४ | 


a 


जब तक कि कार्य-क्रम के अन्त में विदेशों से भगत 
Gat का मूल्य बन्दरगाह पर पहुंचने पर कुल 
कीमत के २० प्रतिशत से कम नहीं होगा | 
(ख) इन बातों पर विचार करते हुए सरकार रहो 
की प्रगति, निर्माण का खचं, भारत में अनुमानित at 
और दूसरी बातें भी ध्यान में रखेगी । सामान्य an 
के अलावा सरकार का यह भी विचार हे : 
सरकार अपने लिए टाइपराइटर उन्हीं फर्मो से खरी 
जिनका कार्य-क्रम स्वीकृत किया जायगा, अगर सरकार म 
यह सन्तोष हो जाय कि उनकी कीमतें ठीक हैं और निं 
का कार्य-क्रम ठीक ठीक चल रहा हे | 
एक समाचार के अनुसार रेमिगटन व अण्डरबुड़ ३ 
अपनी योजना सरकार को भेज भी दी है। 
ON NN. 
छोर उद्योगां का विकास 


a 
TH § 


San fe ~ NEN ~ 
फोड निधि अन्तर्राष्ट्रीय अनुसन्धान दल ने छोटे उद्यो 


की उन्नति के बारे में जो सिफारिश की थीं, उनमें हे / 


नीचे लिखी सिफारिशं भारत सरकार द्वारा मान ली गई हँ- 
१. छोटे उद्योगों को कर्ज, व कच्चा माल दिलाने 
माल बिकवाने और उन्हें बड़े उद्योगों का पुरक बनने में 
सहायता करने के लिए चार प्रादेशिक औद्योगिक wera 
की स्थापना | 
२. हार व्यवस्था के लिए एक निगम की स्थापना। 
१ विभिन्न वस्तुओं के लिए सरकार को निदेश 
करने के लिए एक छोटे+उद्योग नियम की स्थापना | 


—o-—-— 


रागरे का ताजमहल २२ हजार मजदूरों ने १८ ae | 


में बनाया | इसकी लागत ३० करोड़ रुपया आइ | <4 
जमाने में गेहूं का भाव चार आने मन था । आजकल गो 
का भाव अगर १५) मन माना जाय तो वेसा ही नया 


ताजमहल बनाने के लिए उस जमाने की अपेक्षा ६० गु 


ज्यादा खर्च बेढेगा। 
“र्जेत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने में पांच मिम 
वाला परिवार सवा रुपया महीने में मज्ञे से जिन्दगी बर्ष 


करता था | तब खाने-पीने की चीजों के भाव येथे € | 


I=) मन, चावले ॥)॥ से १।.-) सन, शुद्ध घी 22) i 
पेल सरसों २।-) मन, गुड़ १ ।=) मन, नमक 12) मी | 


[ ३९९ | 
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JP न लाका उद्योग में तीन पालयां 


बाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय ने सूती कपड़े की 
fat में तीन पालियों का समर्थन किया है । इसका उद्देश्य 
है अधिक लोगों को रोजगार देना और उच्च स्तरीय 
उ्ादन जारी रखना । करधों की संख्या बढ़ाने पर नियन्त्रण 
होने के क रण यह अःवश्यक हो गया है यदि कपड़े का बढ़ते 
हुए उत्पादन काम रखने के लिए कि वतमान उपकरणों से 
aie श्रधिक काम लिया जाय । 


सूती कपड़ा निलो का उत्पादन गत वषः ४६,०५० 


लाख गज कपड़े और १५,१०० लाख गज सूत तक पहुंच - 
गया था । यद्यपि योजना श्रायोग ने १६५५-५६ के लिए 
जो ्रौसत उत्शाइन का लच्य तैयार feat था, उससे भी 


यह २,०५० लाख गज अधिक हे, किन्तु फिर भी सरकारी 
dai का ख्याल हे कि अ्रभी उत्पादन में थोढ़ी-बहुत बृद्धि 
a at सकती हे । 

चार बातें ऐसी हैं जो कपड़ा उत्पादन के 
चढते रुख की समर्थक हैं | चे बातें ये हैं : रुई का सस्ता 
होना, मजदूरों की स्थिर दशा, बाजार में लगातार उठान, 
रोर निर्यात व्यापार की सन्तोषजनक परिस्थिति । उद्योगः 


पतियों को इस स्थिति का लाभ उठाना चाहिए और तीन 


पलियां कर देनी चाहिएं | 


श्रधिक पाली आन्दोलन में अम्ब का कपड़ा उद्योग 
सबसे आगे हे । इस वर्ष जनवरी में कुल १६३ मिलें तीन 
पालियाँ चला रही थीं, जिनमें से ७७ बस्बई में, ३८ मद्रास 
| १३ पश्चिमी बंगाल में, और उत्तर प्रदेश तथा त्रावण- 
केरकोचीन में से प्रत्येक में सात सात मिलें हैं । 

इस सिलसिले में यह बात भी दिलचस्पी की हे कि 
रस उद्योग में जहां १६५२ में ७,४०,६४० मजदूर काम 
i aN mee मे उनकी संख्या बढ़कर ७४३, ६८४ तक 
जाता ae दूसरे शब्दों में उद्योग पर यह AGT लगाया 
किन्तु के रेशनलाइजेशन से बेकारी बढ़ेगी, वास्तविकता 
छ यह दे कि गत ag’ इस उद्योग ने रोजगार की 


हन तरिहि : 
ST परिस्थितियों के बावजूद ३,००० अधिक मजदूर को 
* दिया | 


। जि ४ जुलाइ १९४ ] 
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: मिट्टी के तेल का शोधन 
oie at नहीं मिश्रित तै (rude 
यदि इस विदेशों से न्रे न. ney 
दमारा बहा ease मत लम कर शोध ले तो 
में केवल ४४०० बैरल तेल शोधा TS 

क जाता है । wa इस 
दिशा में एक “डा कदम उठाया जा रदा है, जिसके द्वारा 
इम २०,४०० ata तेल शोध सकेंगे | 

यह कारखाना बम्बई के पास ट्राम्बे में १७॥ करोड़ 
रुपए की लागत से तेल साफ करने के लिए खोला गया है, 
जहाँ इस वर्ष gag के अन्तिम पखवाडे में उत्पादन कार्य 
आरम्भ हो जाएगा | 

इस कारखाने में प्रति वर्ष ६ करोड़ इम्पीरियल गेलन 
गेसोलिन, ४ करोड़ गेन मिट्टी का तेल, ४ करोढ़ ६० 
लाख गेलन डिजल श्रायल, ५ करोइ ८० लाख गेलन 
श्ौद्यो गिक काम में ने वाला है धन- तेज्ञ श्रौर ४ करोड़ 
६० लाख गेलन बेकर फ्यूल तेयार क्रिया जा सकेगा | यह 
एक ऐता कारखाना है, जिसमें विदेशो पू जीपतियों ने भारत 
में सब से श्रधिक डालर लगाए हैं। 

अनुमान है कि इस कारखाने के खुल जाने से भारत 
को प्रति वर्ष कोई १,२ करोड से अधिक रुपये की कीमत 
की विदेशी gaat की बचत हो जायगी | कारखाने से 
भारत की तेल की चीजों की लगभग ३० प्रतिशत 
जरूरते' पूरी हों सकेगी । 


_ मार्च १६५३ सें भारतीय सूती मिलों में ३,११, 
३३२ गांड भारतीय BE तथा ६१ १२७२ गांड बिदेशी रुह 
की खपत हुई । पिछले वर्ष यही ल्याए २,७७,८८९ गांड 
तथा ६६,२४६ गांड थीं | विदेशी सु की कमी खपत का 
कारण था बारीक कपड़े की खपत में कमा तथा देशी रुहे . 
की खपत में वृद्धि का कारण मोटे तथा दरम्याने कपड़े की 
खपत में वृद्धि होना है | 
_ मध्यप्रदेश की कागज 
४४ से कागज तेयार करना 
अखबारी कागज प्रतिवर्ष इ 


की नेपा मिल्स दिसम्बर 


शुरू कर देगी | ३०००० उन 
त faa में तैयार हो सकेगा। 


[aa | 


है नता 
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$ 4 ०. ९ a 
निजी उद्योग के लिए पू जी-निर्माण 
[ पृष्ठ ३५४ का शेष ] 
मिल कर इम्पीरियल बैंक के नेतत्व में एक सिण्डिकेट 
बनाना चाहिए। इसको श्रासान बनाने के लिए इम्पीरियल 
बैंक अधिनियम में संशोधन करना चाहिए । oe 

रिजर्व बैंक को भारत सरकार के साथ परामश करक 
लाइसेन्स प्राप्त अनुसूचित Sat को वित्तीय सहायता देने की 


एक विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिये । कमेटी ने अनुरोध 


किया है कि चलते:फिरते बैंकों को प्रोत्साहन दिया जाना 
चाहिए, ताकि लोगों में बैंकिग की आदत विकसित हो । 

केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा ऋण जारी किये 
जाने के समय ऐसे होने चाहिएं कि द्रव्य बाजार पर श्रति- 
रिक्त दबाव न पढ़े | 

बैंक श्रवार्डो से बैंको का व्यवस्था व्यय बढ़ गया, इस 
पर भी कमेटी का ध्यान गया हे। उसे भी कम करने के 
लिए भारत सरकार को एक विशेषज्ञ समिति नियत करने का 
परामश कमेटी ने दिया है । 

समिति ने यह भी श्राशा प्रकट की हे क्रि कम्पनी 
विधेयक में ऐसा संशोधन कर दिया जाय कि उसकी 
२७२ “डी! धारा बेंकों पर लागू न हो, क्योंकि प्रस्तावित बिल 
की २७२ “डी? धारा अपने वत्त मान रूप में बेंकों के कार्य 
को असम्भव बना देगी | 

आजकल देश में लेन-देन के कारोवार का केवल १० 
प्रतिशत बैंक करते हैं | शेष साहूकार, महाजन ग्रादि ही 
करते हँ । इसलिए fad बैंक को चाहिए fe व्यापारिक 
दों द्वारा वह लाहूकारों तथा महाजनों को अधिक सुविधा 


० 
= 
~ 
दु 


बीमा कम्पनियां ग्रपनी अधिक रकम औद्योगिक 
शेयरों में लगाने के लिए प्रेरित हों, इसके लिए बीमा 
श्रधिनियम के २७वें खण्ड में संशोधन कर बीमा कम्पनियों 
के. लिए यह ग्रनिवाये कर दिया जाय f वे अपनी २५ 


प्रतिशत रकम सरकारी सिक्यूरिटियों सें, २० प्रतिशत अन्य - 


स्वीकृत सिबयूरिटियों में श्रोर शेष ५४ प्रतिशत २७. 
खण्ड में निर्दिष्ट श्रन्य संस्थानों में लगावें । 
छोटे उद्योगों को ऋण श्रादि की. सहायता के अतिरिङ्ग 


ए 2 


रमण | 


सरकार द्वारा उनके माल की कीमत के तुरन्त भुगतान 4 
राय भी कमेटी ने दी हे। अन्य भी अनेक परामश कमेटी ३ 
दिए हैं। कमेटी की यह भी राय हे कि औद्योगिक वित्त 
निगम पर संसद का नियंत्रण न हो ताकि वह स्वतन्त्रता. 
पूर्वक काम कर सके । इ गलैंड में भी यही प्रणाली है | 

कमेटी ने वर्ल्ड बेंक की मदद से x करोड़ Fo की 
निजी पुजी का एक और निगम बनाने का भी सुझाव दिया 
है, जिसमें भारत सरकार बिना व्याज के ७॥ करोड़ रुपये 
१५ वर्ष के लिए जमा कराए | 

अन्त में केरी ने ठीक ही कहा है कि जब तक राष्ट्रीय 
शर्थ व्यवस्था का प्रत्येक श्रंग इसमें सद्दायता नहीं करता, ay 
तक राष्ट्र की प्रगति ठेजी से नहीं हो सकती । 

पू'जीपति चेत्रों में रिपोट का अच्छा स्वागत हुआ है। 

इस रिपोर्ट पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता हे हि 
गम्भीर विचार विमशंके पश्चात ही यह रिपोर्ट तैयार की गई 
है । कोरे आदर्शों को सामने न रखते हुए वास्तविकता पर 
ध्यान दिया. गया है ओर केवल ऐसे ही सुझाव दिए गए 
हैं, जो व्यावहारिक हैं | 

इस कमेटी के सदस्य देश के माने हुए पू'जीपति ब 
उद्योगपति हैं। उनकी इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि देश में कमी पूजी की नहीं, बल्कि राजनीतिक एवं 
रिक वातावरण की अनिश्चितता के कारण ही पूजी 
बाहर नहीं आ रही । इसलिए सरकार को चाहिए कि वह 
अपनी एक निश्चित नीति की घोषणा करदे और फिर उस 
पर सुदृढ़ता Gas जमी रहे | ढिल्लमिल नीति से हानि ही हो 
रही है | 

राष्ट्रीयकरण की नीति पर भावुकता से बिचार 7 
करते हुए व्यावहारिकता से विचार करना चाहिए । TE 
राष्ट्रीयकरण साधन है, लच्य तो जनहित है । fed शर 
कल भावुकता में हम राष्ट्रीयकरण को लच्य एवं परिव 
नीय मान बेठे हैं | 


—_— — 


~ 


7 ७ ~ 200 
--१६४३ में भारत में ६७०० wa वगन, २” 
सवारी गाड़ियों के डब्बे और ७३ इ जिन बनाये गए हँ 


> xy ~+ रो i व | 
इसी वर्ष बिदेश से मंगाये गए Saal, seat और ई बिर 
को संख्यायें क्रमश; १३३ ०, २२० और ११२ हैं | 


a 


[wey 
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. ri ला 
" | आर्थिक प्रवृत्तियां 


ता- | दनु रका 


में रेशनलाइजेशन 


की 
रे पर त्रिदली 
भय cS 
सम्मेलन 
हीय 
त्ष oa 


यों तो प्राय: सभी राज्यों में सूती faa के मालिक 
ह। रेशनलाइजेशन की मांग जोरों से कर रहे हें, किन्तु 
कि | gage सें वस्त्रोधयोग को अनेक ऐसी श्रसुविधाश्रों का 
गई पामना करना पड़ता है, जो भ्रन्य राज्यों में नहीं पाई 
पर ) adi | कानपुर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां 


रु, रासायनिक द्रष्य तथा उद्योग की स्टोर सामग्री महंगी 
पढ़ती है, क्योंकि यह सब सामान कानपुर के पास नहीं 

14 | fea | दूर स्थानों से लाने के लिए इन पर रेलवे 
है | भाडा अधिक देना पड़ता है | बिजली का ad भी १६४८ 
“| सेबहुत अधिक बढ़ गया है, कुछ स्थानों पर २११ 
[जी | प्रतिशत तक। राज्य सरकार ने २५ प्रतिशत avant 
ग | लगाहर बिजली और महंगी कर दी है । कानपुर में वेतन 
अन्य राज्यों की अपेक्ता बहुत अधिक है। असल्ली वेतन 
हु | वहां ३०) २० मासिक है, जबकि मद्रास, कलकत्ता, मध्य 
j भारत श्रौर अहमदाबाद में ये क्रमशः २६), २३८)॥, २८) 


र २८) हे । कानपुर में ४) प्रति कारीगर को निजी रूप 
प्रजग मिलता है, जो प्रथा अन्यत्र कहीं नहीं है। फिर 
बम्प व अहमदाबाद की अपेक्षा कानपुर का मजदूर बहुत 
भेम काम्न करता है। यह नीचे लिखे उदाहरणों से स्पष्ट 

जायगा | 

wit व अदमडाबाद सें एक मजदूर स्पिनिंग फ्रेम के 
दोने बाजू देखता हे, कानपुर में सिर्फ एक बाजू। बम्बई 
को अधिकांश frat में वार्विग मशीनों की चाल कानपुर की 
रिग मशीनों से बहुत तेज हैं, फलतः कानपुर में कम 
साइन होता है | बम्ब की मिलों में एक बुतकर ३, ४ 


| Fw ] 
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और ६ लूम देखता है, जबकि कानपुर में सिफ दों लूम 
जजार इससे उतादून का खच बम्बई में कम वेठता 
हे और कानपुर में अधिक | बम्बई में प्रति हजार तकुग्रो 
के पीछे चार मजदूर काम करते हैं, जबकि कानपुर में सात 
कारीगर । मोटे अनुमान से यह कहा जा azar है क्कि 
जहां बम्बई व अद्वमढाबाद में दो मजदूर काम करते हें, 
वहां कानपुर में तीन । कानपुर के मजदूरों के घर समीप- 
वरती गांवों में हैं, इसलिए वे लोग नागा भी बहुत करते 
हैं। वस्तुतः कानपुर के वस्त्र उद्योग को eT राज्यों की 
अपेक्षा बहुत afte प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना 
करना पड़ता है। 

इसलिए नेनीताल में उत्तरप्रदेश की सरकार, मिल्न 
मालिकों व मजदूर प्रतिनिधियों का एक त्रिदली सम्मेलन 
हुआ था। इसने बेकारी न बढ्ने की शतं पर श्रभिश्रवौकरण 
करने का निश्चय fear | किन्तु पीछे से इसका कुछ तेत्रो में 
विरोध भी क्रिया गया है । फलतः श्रभी ४ सांचा चलाना 
स्थगित कर दिया गया हे । 


उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय आय 

सरकारी आंकडों के नुसार १६९२-४३ में उत्तरप्रदेश 

की राष्ट्रीय आय में प्रायः २४ करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। 
इस वर्ष इस राज्य में श्राय २४४॥) प्रति sate रही, जबकि 
१३५१-५.२ में यह औरौसत २४००) था | यह स्मरणीय हे 
कि इस राज्य में आय का a औसत १६५०:१ १ में 
२६॥7) प्रति व्यक्ति रह चुरा हे। ह को नतो 
कभी पहले श्रौर न बादु में आज तक स्पशे किया जा सका 
हे । १६४०-५१ में आय वृद्धि का विशेष कारण यह बताया 
जाता है कि युद्धोद्योगों के अभूतपूर्व उत्पादन से होने in 
समृद्धि के अन्तिम चरण का चप्रच्कार सावेजनिक आय-बुद्धि 
के रूप में दृष्टिगोचर हुआ | कि 
सम्भवतः यही कारण हे हि श्राय में जेसी वृद्धि 
नागरिकों को हुई, वैसी ग्रामीणों = नसीब न हो सही, 
हिक उनकी श्रामदनी गिरावट के ही रुख पर रही। 
ae में इस राज्य के नागरिकों की औसत श्रासदनी | 
, ह वार्षिक थी, जो १8 ६२-५३ मे ह pe | ८ || 
हो गई | इसके बिपरीत ग्रामीणों की आस | बनी | 


iets अर 


छ 
र 
| 


हि नन हे 
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१६४७- ८ में १६४-) थी, जो १६५०-५१ में बढ़कर 
२१२) हो गई और १६४२-५३ में घटकर केवल १&१॥) 
प्रति व्यक्ति ही रह गई । 

आय वृद्धि का अधिकांश उद्योग-पतियों तथा ब्यापारियों 
के ही हिस्से में पड़ा प्रतीत होता है, क्योंकि राज्य के नगरों 
में आयकर, कम्पनी-कर श्रादि देखने वालों की आमदनी 
१६४७-४८ सें ₹ करोड़ से बढ़कर १३५२-५३ में ७॥ 
करोड़ हो गई | इसी प्रकार सरकारी श्रांकड़े ही प्रकट करते 
हैं कि शहरों में आय का जो श्रौसत है, उसका दो तिहाई 


` चाणिज्यिक वर्ग से सम्बन्धित हे और शेष में अन्य सभी 


वग हैं | इस प्रकार राज्य की राष्ट्रीय श्राय की वृद्धि का 
सुग्रभाव यदि पड़ा है, तो केवल ब्यापारी श्रौर औद्योगिक वर्ग 
पर, श्रमिक कृषक तथा मध्यमवित्त at उससे निष्प्रभावितत 


ही रहे हैं । 


ट) 9 
f 


में जागीरदारी 
उन्मूलन 


राजस्थान की बहुत बढी समस्या जागीरदारी की रह 
है । जागीरदारी उन्मूलन विधेयक ने कानून का ही रूप 
धारण नहीं किया, बल्कि बहुत सी जागीरों पर राज्य ने 
कब्जा भी कर लिया है | ५०००० २० से उपर और ३ 
लाख Go ॐ बीच की जागीरों पर सरकारी कब्जा हो गया 
हैं | केवल वे २५ जागीरें इस आदेश से gH रखी नहीं 
ह सि मामले उच्च न्यायलय में विचाराधीन हैं । 
लाख से उपर आय वाली तीन जागीरों 
सस्कार १६ जून को ही कर चुकी था 
रु० तक की जागीरों के ग्रधिग्रद 
नियत की गइ हे । 


३ 
का अ्रधिग्रहण 
। २० से ५० हजार 
ण के लिए १६ gang 


` ए जून को राजस्थान असेम्त्ली ने जागीरदारी उन्मुलन 
बिज पास किया था | जिन जागीरों को on रे 


BU ce य क्‌ 
प्रयोग धामिक कार्यो के लिए हे / 


दाता हैं, उतपर नया कानून 


लागू नहीं होगा । 

विधेयक में जागीरों के अधिग्रहण के उपरांत संबंधित 
जागीरदारों को मुआवजा और पुनर्वास अनुदान दिलाने 5 
व्यवस्था हे | मुआवजा वार्षिक लाभ के ७ गुने के रूप र 
दिया जायगा तथा पुनर्वास अनुदान उतरते हुए स्तर पर 
दिया जायगा । पुनस्संस्थापन सहायता की पद्धति व द्र 
का भी विधेयक में विस्तार से वर्णन है । i 


सिँचाई की योजनाएं 


भाखड़ा बांध की एक नहर का उद्धाटन हो जाने से 
राजस्थान में ही जल्दी पानी पाने की आशाएं भ्रधिङ् 
पल्लवित हो गईं हैं । जयपुर जिला स्थित पोरल बांध के 
aa तट पर एक निकास नहर निकालने की स्वीकृति दी 
गई है । इस नहर के पूर्ण हो जाने पर ५००० एकड़ भूमि 
की सिंचाई हो सकेगी और १६००० टन श्रधिक खाद्याल 
उत्पन्न हो सकेगा | 


सिचाई के साथ साथ विद्यूत प्रसार के लिए राजस्थान 
सरकार विशेष प्रयत्नशील हे । वहां १४ हजार किलोवाट 
बिजली प्राप्त होगी । १६५६ में इन क्षेत्रों को बिजली मिल 
जाते की सम्भावना है | gak अतिरिक्त भाखडा नंगल से 
Aaa तथा सामुदायिक विकास खंड के १०६ ग्रामों को भी 
बिजली प्रदान करने की एक योजना सरकार के विचाराध्रीन 


al 


चम्बल उद्‌ विद्य त योजना के अनुसार आरम्भ हैं 
प्रथम वर्ष में कोटा, बू'दी, लाखेरी, लवाई माधोइए 
निवाई, टोंक, गंगापुर, हिन्डौन, करौली, जयपुर, Fat, 
मकराणा, दौसा, कुचासन, भीलवाड़ा, विजयनगर 
नप्तीराबाद, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर तथा आप पास केशर 
देहाती क्षेत्रों को २५,११० किलोवाट बिजली प्राप्त हो सकेगी 
जो बाद में योजना की क्रियान्विति पर बढ़ कर ४२५५०० 
किलोवाट तक हो जायेगी । 

प्रभुख नगरों व प्राचीन राजधानियों में चालू बिंग 
घरों में नये यन्त्रादि लगाकर २३,६२२ किलोवाट शतिर 
विद्यु त शक्कि उत्पन्न की जायेगी । इसके अतिरिक्त बिग 


[ सम्पद | ; 
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ष | पर नियंत्रण सेमे” 


gy cle इस मास दो महत्वपूरण घटनाए हुई 
धित CN १, भाखड़ा नहर का उद्घाटन | 

| की कि २ चावल फे यातायात पर 
[मे करी नियंत्रण की समाप्ति । 

क जुलाई से भारत सरकार ने चावल कें एक राज्य 

द जाने पर से सब प्रकार के नियंत्रण समाप्त 


zat राउप्र र्म : i 
a ब गेहूँ के यातायात पर कुछ नियंत्रण शेष 


हैं| श्र 
हि बड़े-बड़े क्षेत्रों में उसका यातायात बिना 
gat प्रतिबन्ध के हो सकेगा | यह प्रतिबन्ध भी समाप्त 
से | होने वाला है | श्रव यह सम्भावना प्रकट की जाने लगी है 
क | $ भारत सरकार का खाद्य-मंत्रालय ही संग कर दिया जाय। 
3 प्री फी श्रहमद्‌ क्िंद्वह की सफलता अभिनन्दनीय हैं । 
दी उत्तर प्रदेश व पंजाब सें गेहूं का मूल्य गिरता जा रहा 
[मि | ६ | पंजाब सरकार ने मूल्यों में कमी को रोकने के लिए 
Fa} yo) के भाव पर गेहूँ खरीदने का निश्चय किया है । 


नल 


3 से मोरे श्रवाज--झ्वार, बाजरा, मक्का A 


गन | aa निर्यात पर से सब प्रकार के प्रतिबंध उडा लिये गये 
हँ। ग्रब मध्यभारत के किसान ओर व्यापारी इनका स्वतंत्रता- 
त | is निर्यात कर सकें | 
॥: गेहूं के स्वत्त्र यातायात के faq परिचिम भारत का 
भी | जोविशाल शत्र बनाया गया हे, उसमें सौराष्ट्र व कच्छ 
रीन | dat मिला लिया गया है । पहले मध्यप्रदेश, मध्यभारत, 
राजस्थान, भोपाल, मैसूर तथा बस्तर राज्य ( atag नगर 
3 भे घोइकर ) सम्मिलित थे । 
पुर) ( ई पंजाब, दिल्ली, मेसूर, हिमाचल प्रदेश के गेहूँ a 
रा, | ' जाम व काश्मीर को भी सम्मिलित कर लिया गया हैं। 
m vif संसार में ag को बिक्री कम हो गई हे, 


त्य | ltt कनाडा ने ग्रपने गेहं की कीमतों में १०३ प्रतिशत 
गी | कमी की हे। यदि आवश्यकता हुई तो इसमें और कमी 
°° | '। की जा सकती है । स्मरण रहे कि सतार की कुख 


VE का “= a 5 ५ 


, ३३ और ११ किलोवोल्डस की 
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म मजदूर स्त्रियां 
ap एक नई जानकारी से भारत 
4 सरकारको मालूम हुआ हे कि 
१६५० में १,५,५,४८,१८१ 
स्त्रियां Gat का काम करती हे, जबकि खेती के काम में 
बगे हुए पुरुषों की संख्या ७७,०४,६६७ से अधिक नहीं है । 
कुछ राज्यों में तो ag अन्तर ओर भी अधिक हे । कुछ प्रान्तों 
की संख्याएं इस प्रकार हैं--- 


स्त्रियां पुरुष 
उत्तर प्रदेश ४८,८१,१६० १७,६८,४६० 
बम्बई ३२८,७२,३५८ १२,२६,६६० 
मद्रास १०,४१,२८४ 5,३५५ २८३ 
मध्यप्रदेश ३४,७६३, ३ २६ ११८४,७२० 


खेती मजदूरों की आय 
भारत सरकार ने खेदी के मजदूरों की मासिक भय 
का अनुसंधान करने के लिए एक कमेटी बनाई थी । उस 
को रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न श्रेणी के राज्यों सें खेती के 
मजदूरों की आमदनी AAT अलग है। 


क राज्य ३२ से Yo रु० 
ख राज्य २५ से ४४ Fo 
ग राज्य १४ से ६० २० 


सह अनुमान किया गया है कि भारत में एक किसान 
परिवार की वार्षिक आय ४६८ २० है, जिसमें से ३६५ रु० 
(८१ afias) मोजन पर व्यय at जाता हैं | 


= fi यन 

१३०० ट्रेड Ald 

Moe “बम 
भारत के चार केन्द्रीय ट्रेड यूनियन से ग : 
लगभग १,३०० रजिस्टड FS यूनियन ङ सम्बद्ध हँ, 
जि संख्या १३, ३२,००० है । 
जिनकी कुल सदश्य pty ce 
सूती कपड़ा मिला के सजदूरों में लग 
सूती करड fact में काम 


हुए मजदूरों की देन्कि 


देश की 

am तिहाई मजदूर बम्ब ह 

y x ~ ~ काम पर ल्ला 

करते हैं । देश सं र द 

;छया, जनवरी सें इस सॉल ग्रौप्ततन oye, eve थी | _ 
ख्य, जेन 


ला 


[as 
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आर्थिक जगत्‌ के समाचार 


नई 


आयात नीति 


इसके अनुसार ३५ चीजों के कोटे घटा दिए गए हैं 
ओर ६० चीजों के कोटे कुछ बढ़ा दिए गए है । उदाहरण 
के लिए साइकिलों के लिए २० से २४ प्रतिशत तक कोटा 
{ बढ़ाया गया है | श'गार व ऐश आराम और उपभोक्गा 
at सामग्री कै आयातको को कुछ श्रधिक सुविधा दी गई हैँ। 
। इस बार लाइसंस जारी करने की प्रणाली सरल कर दी 
गई है । छोटे आयातकों के हित का विशेष ध्यान रखा गया 
है । नए श्रायातकों को भी लाइसेंस उदारता से दिए 
जाए गे | थोड़े मूल्य के लाइसेंसों की सीमा श्रौर भी कम 
कर दी गई हे । कुल मिलाऊर विदेशों से माल मंगाने की 
मात्रा में वृद्धि कर दी गई है। हमारी बिदेशी विनिमय 
की स्थिति में सुधार के कारण यह संभव हुआ है। 
11 mee ( शोलापुर, बम्बई) में ३५ लाख 
| रुपये की श्रधिक्ृत पू'जी से एक चीनी का कारखाना खोला 
गया है | यहाँ प्रतिदिन ६०० टन गन्न पेश 
भर में कुज्ञ ८०,००० टन गन्ना पेरा 
लाख रुपये लागत की ८० १००० बोरी 


जाएगा । वर्ष 
जाएगा, जिससे ६० 
चीनी बनेगी | 

_ शाल सरकार ने ताहेरपुर नामक शरणार्थी बस्ती 
में २.६ Wako को लागत से स्पिनिंग fra खोलने 
का फसला किया है। 
oes सरकार ने हाथ करघा, खादी, ग्राम उद्योग व 
छाट मोरे घन्धो की उन्नति के लिए हाल में ६२,८ 

रुपए के अ्रतिरिक्क श्रनुद्रान व ठा 


चारी बीमा क.नून लागू करने 

इसका प्रभाव बृहत्तर बभ्बई के 
| ee Oe पढ़ेगा, जिनमें से २,४०,००० कारीगर सूती 
Firat होंगे। ५० लाख रु० से बीमाशुदा कमचारियो 
के लिए एक इस्पताल बनाया जायगा | 


का निश्चय किया हे। 
कारखानो के ४५५००० 


३८५ ] 
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विभिन्न राज्यों सें नानी ३ 
hes ~ ह ७3 a |. 
और परिणामको जाच करने के लिए एक तिरे 
कारी नियत करेगा | 
` राजस्थान के सीकर क्षेत्र के 


hl 


दा 


मैं प्‌ wait 


नियम मिलने की संभावना की जा रही है | भारत सो ae 

~ 6 डी ~ a a 

के भूगभ विभाग ने इप्ते अच्छी किल का २७ |: 

बताया है । की 
र 


--मिरजाएुर जिले में चुनार-रावर्टस-गंज रेलवे ला | हो 

का प्रधान मन्त्री to नेहरू ने १२ जुलाई को द्य ष 
कर दियाः। यह रेलवे लाइन ५० मील लम्बी हे। ® भिक 
चुक तक, जहां 5 त्तरप्रदेश का विशाल सीमेंट कारखा | गक 
बनाया गया हे, मिला दिया गया है | ane 
पाकिस्तान जाने वाले विद्यार्थी मंडल के ए | ste 
सदस्य ह बताया हे कि वहां चार आने का एक केला तथा| तिक्वि 
एक रुपये की एक कापी बिक रही हे । जहां कानूनी ते|| जोडि 
पर १ 44 पाकिस्तानी रुपये १४४ भारतीय रुपयों ३ हाइड्रो 
बराबर ह, Fal व्यवहार सें १०० पाकिस्तानी रुपयों ३। स्पा 
केवल ८१ रुपये मिल पाते हैं । बिजली 
¬ सभी राज्य सरकारे' इस पर सहमत हो गई हैंह| ६ 
बिक्री कर सारे देश एक समान और एक रूप से लिग| दन हो 
जाय | | उद्योग 
माहे ( फच बस्ती ) के शासन-श्रधक्ारियों है| श्री श 
जनता की सभा को शासन सौंपने की घोषणा वर दी है। | क । 
~ भारत सरकार ने इन्दौर सें कास्टिक सोडा का aay पराति 
खोलने की मध्यंभारत की योजना स्त्रीकार कर ली हे इसा | है। 
निर्माण ब्यय ६० लाख रु० होगा, जिसमें से ३० wl दाह 
So मशीनरी पर लगेगा | इस कारखाने से ११.९५ श॑ | शेपः 
कास्टिक सोडा प्रतिदिन तैयार होगा । रेयनग्रेड कारि | 7, 
सोडा ७० मील दूर नागदा की मिल सें काम आ जाया क| Rr 
यह कारखाना प्रतिदिन १० टन क्लोरिन भी तैयार करेगा | fa 


--मध्य भारत राज्य में पंचवर्षीय योजना के श्रत | 4 
चल रहे कार्यों को निरन्तर प्रगति हो रही है। TY ` 
कार्य सें पांच वर्षा की अवधि सें २६.५३ करोड़ रे | चो 
ब्यय होगा | तथा इस काल में राज्य में उपलब्ध nate | 
साधनों का जनता की आवश्यकताओ को पूरा करै | | 
लिए अधिक से अधिक उपयोग किग्रा जायगा | | 1! 

लय y 


[ ae | 


।। र q Cf» ai -> विवरण” Samaj Fo. जम्म Ged Bika gra की खेती कम करंदी हे ।. 


वार्षिक उत्पादन क्षमता (टन) 


i ३२०००० 

१८००० 

१५००० 

sana 00 

उदयान विविध कागज व. गत्ते 
i Wl ge एलम MR 
ERG] पकक का. तेताब RIO 
jaa एलम A 

क ए| ales सोडा - (5०९ 
ता] ay] तिक्विड क्लोरिन . १०००, 
गी. aul क्लीविंग tse २१०० 
at $ \ इटो क्लोरिक एसिड ६०० 
यों ३| वनस्पति १४५०० 
बली क्रि्ोचाट २२००० 


इन सब उद्योगों से ७.४ करोड़ To का चार्षिक उस्पा- 
fal दन होता है vile ७००० को काम मिला gael इन 
| उद्योगों के संचालक रोहतास इ. डस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष 
श्री शांतिप्रसाद जैन ने अपने भाषण में बताया हे कि गत 


है| | वर्ष विक्री में कुछ कमी के बावजूद कम्पनी ने सन्तोषजनक 
ल प्रति की हे। सिमेंट व कागज दोनों के मूल्यों सें कमी हुई 
न्न | Cl na सिसेंट का उत्पादन बहुत अच्छा ओर श्रधिक हो 
ला हा है, विशेषकर जर्मन-यांकी मशीन लग जाने के बाद से। 
। य| कागज की दो और मशीनों के आर्डर दिये गये हैं | हम 
fee] २, बाण्ड, लेजर, पोस्टर, क्राफ्ट आदि कागज भी, जो 
रे | नकल भारी मात्रा में विदेशों से आते हैं, बनाने वाले हैं । 


` 
पपेट का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी रोहतास इण्डस्ट्रीज 
Mee हे। मोकामा का पुल बन जाने के बाद दम 


जत | री ब्रिहार व उत्तरी बंगाल को भी सिमेंट पहुँचा सकेगे | 
र्य | चीनी की दृष्टि से १६४३-५४ का वर्षा बहुत खराब gal 
aft | Sl tag’ देश में कुल १० लाख टन चीनी ST हुईं 


| गन्ने की प्रति एकड़ उपज ओर किस्स दोनों में उन्नति 
आवश्यकता है । गन्ने की खेती पर आबियाना ज्यादा 


| bay | 
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हम चीनी मिल को यहां से ले जा नहीं सकते, wife 
बिहार सरकार इसकी आज्ञा नहीं देगी । हम चीनी के लिए 
दो साइडिग लाइन बनाने की सोच रहे हँ, जिससे गन्ने के 
लाने में हमें सुविधा दो । मकानों की योजना पूर्ण होने पर 
हर एक कारीगर को डालमिया नगर में हम मक्रान दे 
~~ ~ ~ ~ 
सकेंगे । हम सन्तोषजनक :उन्नति कर रहे हैं और मुरे | 
बिश्वास हे कि कम्पनी का सपिप्य उज्ज्वल है । 


हिन्द साइकिल 
३१ दिसम्बर १६५३ को समाप्त होने वाले वर्षे के लिए 
Gok लाख रु० टूट फूट कोष और २.५६ लाख रु० कर 
के लिए सुरक्षित रख लेने के बाद हिन्द साइकिल लिमिटेड 
के संचालको ने ३.३३ लाख Fo का असल लाभ प्रदर्शित | 
किया है । गत वर्ष के बचत को जोड़ देने के बाद वितरण 
के लिए कम्पनी के पास ३.६१ लाख रु० हो जाते हैं। । 
संचालकों ने ८) प्रति शेयर (कर-सुक्र) लाभांश की सिफाः 
रिश की हे | अन्य कोषों में राशि इस प्रकार डाली गई है: 
लाभांश समानीकरण कोष १ लाख Go, AIA GTA” 
कोष ५० हजार Ko, सुरक्षित कोष ५० हजार ₹० | आगामी i 
aq’ के लिए १६,०१३ रु० बचा लिए गए a ग्रालोच्य | 3 
वर्ष सें कम्पनी ने कुल बिकवाली १.६५ करोड़ रु० की | 
की । कम्पनी ने इस वर्षा से फ्री satel a साइकिलों की i 
Sat का निर्माण भी शुरू कर दिया है। इ निर्माण 
शुरू कर देने से अरब कम्पनी केवल साइकिल के स्पोर्कों का 

. ही आयात कर रहो हे । 
इस वर्ष उसने १,२०, 
कम्पनी के शेयरों के भा 
हे | 7 मक 
oft दिखिजय सिमेंट कम्पनी | 
रात वर्ष faa के सूयर में कमी होने के बावजूद 
i a नी की आमदनी सं कमी नहीं हुई 
शी दिग्विजय सिमेंट कम्प a 
है । गत वर्ष २५-२२ लाल रु० लाभ हु ८. Pe 

ग्रा हे । घिसाई फण्ड में अ 
२५,३२ लाख रु० डु 


में कुछ कमी | 
डालने के परिणामस्वरूप विशुद्ध आय में कुछ १ हक. 
३ लाख र्‌ रिजर्व फण्ड में डालने के बाद श 


३२७ साइकिलें बनाई | 
व बाजार में इस समय १३ °). 


fe 


रिन recon ESTE ES 


| 7 | BRIT पडता है :-- 
। २६५३ १६५२ 

बिक्री ५०६.७६ ६१३.६८ 

| स्टाक १६.१४ ४,१1० 
। कुल खर्च ६४.३३ ७५.६४ 
Sa आय २४.३२ २५.२२ 

Hate एजेंट कमीशन १.१० २.१९ 

fas फण्ड १५.०० १०.०० 


oo 


१३५१ और 1६१२ में क्रमशः ६६२९३ और 
| १ २०,२४३ टन सिमेंट तैयार हुआ था, तो इस वर्ष बढ़कर 
। ३९.४२८२ रन सिमेंट तयार हुआ | 

यद्यपि टेरिफ़ कमीशन ने जुलाई २३ में नई बढी a 
दरों की सिफारिश करदी थी, तथापि वे दरें (vi) २० प्रति 
(इ मुल्य वृद्धि) फरवरी १९५४ में ही अमल में लाई। इस 
| लिए यह निरिचत है कि आगामी aq’ बहुत अधिक लाभ 
होगा । 


I CI nnn 
eo 
PI ME 
पद टु 
> 


[eS 
न्यू इण्डिया इनश्योरेन्स 

| सन १६१३ में न्यू इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लि० 
| ३ कारोवार में, विशेषकर जीवन बीमा विभाग के कारोबार 
काफ़ी विकास हुआ । कम्पनी की जीवन बीमा इस वषे 
हकर १ ६.६ करोड़ रु० की हो गई, जबकि १६४२ में बह 
Oe करोड़ रु० थी । इसी प्रकार प्रीमियम की आय 
१४ करोड़ रु० से बढ़कर ४.७४ करोड़ रु० हो गहे | 
| बीमा कोष में २०.४२ करोड़ go पर ३.४५ करोड 
की वृद्धि हुईं। खर्चका अनुपात भी २६.३ प्रतिशत 

र ८,१ प्रतिशत रह गया है। आग तथा विविध 
| यम को आय सुधर कर क्रमशः २.३३ करोड़ तथा ७२.३ ३ 

० हो गई हे, जबकि गतवर्ष यह श्राय कप, 


| — 5० तथा ६५.३३ लाख रुपया थी | जहाज 
ART थोड़ी गिरावट आई जिसकी श्रा 


य ११.१४ 
| te (१६५२) से गिरकर 5३.६६ लाख रु० पर gy 


iy 
ISA AY में कम्पनी का ET लाभ ३३.५३ लाख 
रहा, जव्रेकि १३५२ में पद गाभ ३६.१२ लाख 


ne Rade i ड alized, व्ष foundation (99 ete GT सें राशि इस प्रकार दास 
गत बेब के तुलनात्मक आकरो से स्थिति पर धच्छा राइ हे: कर कोष १६.३६ लाख, सुरजित कोष ३ 6 
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तथा लाभाँश समानीकरण कोष १ लाख। कम्पनी § 


प्रति शेपर का लामांरा घोषित किया हे | कम्पनी के है I) 
Nt 


के भाव बाजार में इस समय ४६।) हैं। 
सेंचुरी मिल्स 

गत ७ जून को सेंचुरी fea के शेयर होर; 
नकली रेशम बनाने का प्लाण्ट लगाने का निश 
लिया । कम्पनी के ्रध्यच्ष श्री रामेश्‍वर दास fea. 
कि कल्याण सें यह नया प्लान्ट लगेगा, क्योंकि वहा' श्र 
सुविधाए' सुलभ हैँ। प्लान्ट पर ३.१ करोड़ रु०का mn 
होगा। इसके लिए नई पू'जी न लगाकर करण श्रादि ay 
काम चलाया जायगा | अव तक देश में तीन कारखाने झ 
१७५ लाख पोंड माल तैयार करते हैं, जबक्ति देश में ह, 
ल.ख पौंड रेयन याने की जरूरत पड़ती है। हमारा नग 
प्रस्तावित प्लान्ट ४० लाख पौंड रेयन यार्न तैयार करेगा। 
नया प्ज्ञ.न्ट २ वर्षो में काम शुरू कर देगा | 


बिड़ला जूट 


सेय ष्‌ 
ने बत 


३१ मार्च १६४४ को समाप्त होने वाले वर्ष के हिए | 


बिड़ला जूट मेन्यूकेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के dara} 
६ लाख रु० टूट फूट कोष में दाखिल कर देने Fan 
३१.५४ लाख रु० का असल लाभ घोषित किया है। हस 
असल लाभ में गत वर्ष की बचत १.३ लाख wil 
शामिल है | विभिन्‍न कोषों में जमा इस प्रकार की ई 
हे--कर कोष १० Tato, सुरक्षित कोष ८४ हजा। 
तथा लाभांश समानीकरण ३ लाख so | इन कोषों॥ 
राशि जमा करने के बाद कम्पनी के पास वितरण के लिए 
११.७ लाख to बच रहते हैं | संचालकों ने १) प्रति शब 
(१० पेड) का लाभांश घोषित किया हे | 


मद्रास में तीन नई चीनी मिले खोलने के लाई 
दिए गए हैं | एक प्रार्थनापत्र विचाराधीन है | एक ची" | 


शोधक मिल खोलने का प्रश्‍न, जो ७०००० टन विदेशी 
चीनी प्रतिवर्ष साफ कर सके, श्रसी तक विचाराधीत है 
सरकार उत्तर भारत की चीनी frat को gam भार 
ले जाने के लिए मालिकों को परापर दे रही हे । 


[oo 
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Y 


इन्दी संसार 
Fs 
५ ९ 


हि 


एक प्रशंसनीय प्रयत्न । यह अंक 


€ peer RTS 
भूमि FUCA 


को A ib 
> a in all libr | 
हः लेखों का चयन ओर सम्पादन प्रशंसनीय ह। 
ने दु 


Fey TAIT AD 


वस्त्र उद्योग संबंधी जानकारी के 
तीनों का प्रथक्‌ पथक्‌ मूल्य १ ) 
NY 
पेनेजर--सस्पदा' अशो 


ATEN 


permanence) 


सम्पदा के नियम 


कै बाद 
|| ह “सम्पदा? हिन्दी का एक मात्र अर्थशास्त्रीय मासिक है | 
० भी | इसका वार्षिक मूख्य ८) रु० तथा एक प्रति का ॥) हैं । 


¦ | | शित्तणालयों से वाषिक मूल्य ७) रु० हे । | 
हजार, LS खेत मल्य आदि 
प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र, रुपया पेक्षा, वार्षिक मूल्य आउ 
पा म | 


अशोक प्रकाशन मंदिर रोशनारा रोड दिल्‍ली के नास भेजना 
चाहिए। 
सम्पदा प्रतिमास की ६ तारीख को प्रकाशित हो जाती 
है | यदि १५, तारीख तक 'सस्पदा? आपको न मिले 
डाकखाने के उत्तर सहित २४ तारीख तक हस सूचित 
करे | दु 
! पत्र ब्यवहार करते समय ग्राहक संख्या अवश्य लिखे | 
उसके बिना उचित कार्यवाही नहीं की जा सकती |... 
लेख, फोटो, पत्र-पत्रिकाएं तथा समालोचनाथ अत 
सम्पादक सम्पदा, रोशनारा रोड, दिल्‍ली ६ के नाम भेज | 


विज्ञापन के नियम अलग से मंगाएं । 


हिनी SS की ता aa कय अव्य रल २ 
wea पाट] FEAR र्‌ i Ca] टर 
हिन्दी संसार की तीन अमूल्य रल- . | 
| पोतो सम्पदा का प्र्येक अंक ही स्थायी साहित्य की सामग्री है, क्योंकि उसमें देश की विविध राक सम- | 
| |` उद्योग, व्यापार, कृषि, खाद्य, बीमा, बॅक ओर राज्यों की आर्थिक प्रगतियों पर गम्भोर ज्ञानवर्धक सामग्री 
kat , Ne मूल ~ र्द ~ a ¢ j 
न विशेषांक तो अमूल्य, अनुपम तथा हिन्दी पत्रकारिता में गव की वस्तु हा 
गण Ire ee 
याँजना-> cA ( सारत की पंचवर्षीय योजना पर प्रामाणिक व ज्ञानवर्धक सामग्री ) 
A bold venturein Hindi journalism. 
ह अंक पंचवर्षीय योजना को सममभने की कुजी है | 
( भारत की मूमि-संबंधी समस्याओं पर श्रद्भुत श्र क ) 


-"०/६]] this makes this number almost a reference be and tee 
ariesand on every social worker’s andpatrigt's table. —Mahratva 


इस अंक के पीछे काफी श्रम किया गया हे । सम्पादक क बधाई : 
लिए निस्सन्देह उपयोगी एवं संग्रहणीय है । Me 
-१) ओर १) | ३) भेजकर तीनों अ'क एक साथ मंगाइय | 

क प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड; दिल्ली | 


ते तो 
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—The Eastern Economist 
— जीवन साहित्य 


आज | । 


— घनश्यामदास fase | 
— आज 


अध्ययन, उपहार तथा पुरस्कार के गाय हम उधर ला a र. | 
अनुपम पुस्तक ` । 


षि i 
सुधाषित रत्वसाल ||| 
mE सम्पादक-श्री कृषएचन्तर विद्यालंकार ) 
प्रस्तुत पुस्तक में वैदिक एवं | पक. हि 
अगाध भण्डार में से कुछ A र नहि é 
कते हैं । श्लोकों 
a 


बच्छ by १. 00 ७७७ Foundation Chen ae eGangotri म्ण्ण्ज्ज्ज्ा re 


थक समीक्षा ॥ 
अखिल भारतीय Pee + टी BN x ४7५ क़ मेति 3] संध न्‌ वि वि 
[ब कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनेतिक अनुसंधान विभाग] का 
पाह्चिक पत्र 
प्रधान सम्पादक : आचार्य श्रीमन्नारायण अग्रवाल 
सम्पादक : श्रीहर्षदेव मालवीय 
# हिन्दी में अनूठा प्रयास 
# आथिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख 
ae # आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत नाम 
भारत स॒ सें रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यावश्यक, पर कालयों कै १ 
हा । | WS अत्यावश्यक) पुस्तकालयो के लिए aay 
वार्षिक चन्दा : ५ रुपया छ é एक मरति का साढ़े तीन आन ral र 
: 0 व्यवस्थापक, प्रकाशन ।वेमाग-?- é ॥ fa र 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमे जन्तर मन्तर रोड 0 a 
जीवन साहि | हर हिन्दी ay - 


फोन ; ९४५० 


Ta a aa 
ral अजन्ता के निबन्धो सें गंभीर अध्ययन 


पूर्ण सामग्री रहती है | 


| हिन्दी के /उन मासिक पत्रों में से है, जो 

१. लोकरूचि को नीचे नहीं, उपर ले जाते हे 

३. मानव को मानव से लड़ाते नहीं, मिलाते है, 

“लु आर्थिक लाभ के, भ्रागे झुकते नहीं, सेवा के | 
पंथ पर चलते हैं, 


| जीवन | साहित्य की साखिक सामग्री को छोटे 
a, न सब निःसंकोच पढ़ सकते हैं । उसके 
| विशेषांक तो एक से एक बढ़ कर होते हैं । 


ae जीवन साहित्य हि विज्ञापन नहीं लेता । केवल 

| इं के भरोसे चलता ह । ऐसे पत्र के आहुक बनने 

का अथे होता है राष्ट्र की सेवा में योग देना । 

। | वार्षिक शुल्क के ४) भेज कर ग्राहक | 
| a” ah वन जाइए |, 
ae भनन पर मण्डल की पुस्तकों प्र 


| । | आपको कमीशन पाने की भी सुविधा हो जायगी | 


2) eu oa में नई दिशा की इंगित, | 

वंशीधर विद्यालंकार दु : souk oa 

Jas "२ समन्वय की प्रतीक साहित्यिक और 
राम वर्मा सास्कृतिक सचित्र मासिक पत्रिका | 


श्रजन्ता का अपना व्यक्वित्व है, 
¬ बनारसी दास चतुर्वेदी | 


अजन्ता हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ मासिक 
पत्रिकाश्रों में से एक है,- कन्हैयालाल 
माणिक लाल मुन्शी | 


; संचालक 

हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा 
न्द ४१ Lay / ४ 
हिन्दी भवन, स्टेशन 0 fiers 


हैदराबाद दक्तिण | 


ti 


सस्ता साहित्य मण्डल नई दिल्ली 


{ 


(ख) 
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द्वय 
पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत 


सुन्दर पुस्तक 


बाम ` लेखक 

वेद सार प्रो. विश्वबन्धु 
रु का प्यारा कोन ? (२ भाग) , 

दा सन्त 

fee साधक कृष्ण्‌ 

जीते जी ही मोक्ष 

रशं कमयोग 

Reema के पथ पर 

भारतीय संस्कृति 
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प्रो, चारुदेव 
प्रिंसिपल बहादुरमल 
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डा० रघुवरदयाल 
हास' प्रो. वेदुव्यास 


2 प्रतिशत कमीशन और ५० रु० से ऊपर के 
१५ प्रतिशत कमीशन | 
विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार 
साधु आश्रम, होश्यारपुर, 


पंजाब, भारत | 


सम्पदा के कुछ एजेण्ट £ 
आगरा में + 
श्री हजारी लाल प्रे मी सन्त 
कोटा मं-- 
गइन न्यूज एजेंसी कोटा | 
जयपुर भें 
जगत पुस्तक भंडार, प्रेमप्रकाश सिनेमा 
[के 
का सामने, जयपुर 
मकाशचन्द सेठी ३५, मल्हार गंज, इन्दौर 
» न्दर 
भीलवाड़ा में-- हु 


दीनदयाल बाइस न्यूज एजेण्ट भील्लवाडा | 
लखनऊ सं 
विद्याभवन हजरतगंज लखनऊ | = 


है दिल्ली a 
सरल न्यूज एजेंसी, कनाट सकस नई दिलद्धी । ~ 
दयपुर में-- 
आनन्दीलाल अग्रवाल ८/0 रंगलाल दीपलाल 
धान मंडी उदयपुर | 
सम्पदा का वाषिक मूल्य ८) शिक्तणालयों से ७) | 
me OF | 
पाठका q— 
सम्पदा की उन्नति में आप हमारा | 
हाथ बंटा सकते हैं। कृपया लिखें क़ि | 
“सम्पदा? का कौन सा अंग आपको | | 
विशेष रुचिकर प्रतीत होता है जिससे उस | | 
पर और भी अधिक ध्यान दिया जा | | 
सके | यह भी लिखें कि आप “सम्पदो | | 
में क्या परिवर्तन चाहते हैं ताकि सम्पदा 


न गली माइथान आगरा \ 


आपके लिए और भी अधिक उपयोगी | क्‍ 


बनाई जा सके। 
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भारत oa के व्यापार और उद्योग मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित 
उद्योग व्यापार पात्रका 


& उद्योग और व्यापार सम्बन्धी प्रामाणिक जानकारी युक्त विशेष लेख, भारत 
सरकार की आवश्यक सूचनाए', उपयोगी आंकड़े आदि प्रति मास दिये जाते है 

छ डिमाई चौपेजी आकार के ६०-७० पृष्ठ : मूल्य केवल ६.रुपया वार्षिक । 
एजेण्टों को अच्छा कमीशन दिया जायगा। पात्रका 


~ 


साधन है | 


QRS A NN 
च 


& ग्राहक बनने, एजेन्सी लेने अथवा बिज्ञापन छपाने के लिए नीचे लिखे पते फ 
पत्र भेजिये :— 


सम्पादक pk 
उद्योग व्यापार पात्रका ॥ 
व्यापार और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्लं | 


a बे oe हिन्दी जगत में अपने ढंग को एकमात्र 
` | उद्योग, कृषि, व्यापार, बैंक, बीमा, तथा विविध राज्यों शी जगत में अपने ढंग को ए 
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| | | की आर्थिक प्रवृत्तियों की एकमात्र हिन्दी मासिक पत्रिका साक प 2 हुँ 
। सम्पदां Wd Baa परीक्षण Gala be. न it 
हा 
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ks 
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| ब्यापार संगठन व व्यवस्था #कानूनी 
| | sal स्तम्भ #बाजारों की गतिबिधि छवाशिज्य व औद्योगि | 
| १६५२ सं सम्पदा ने हिन्दी पाठकों को क्या दिया ? | इलचल। | 


+ 4 ae i 
उपयोगी सार्मम्री से परिपूर्ण?” चार्टड अका 
यह जानना हो तो एक आंने!का (टिकट भेज अपने ढंग का अनूठा पनन :-.--” टैक्सेशन 


कर विषय-सूची मंगा लीजिए। गत वर्षकी थोड़ी | “हिन्दी में खाताबही और महाजनी हिसाब संग 
सी “फाइल शेष बची हैं। योजना-अङ्घ और | विषयों पर निकलने वाली निराली पत्रिका” आं 
भूमि सुधार-अङ्क भी साथ मिलेंगे | सेखपाला, युनीम-गुमार्तां, टेक्स सलाह 


शिचयालयो के लिए ७) वार्षिक मय 9 | आिटरों बाणिज्य के अध्यापकों, छात 


नता व्यापारियों उपयोगी 
मैनेजर सम्पदा . ss > लिए विशेष उप oa ft 


शक 12192 
€ अशाक प्रकाशन मंदिर, रोशनारा रोड, दिल्ली रामगोपाल जे पुरोहित सम्पादक 
ख = खाताबही मासिक, पो० बा० do ४८, जयपुर 
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Leese ककी 
|| जय चम्बल a जय चम्बल | 
आगामी स्वाधीनता दिवस १५ अगस्त के शुम अवसर पर 


चम्बल - अंक 


मध्यभारत व राजस्थान के लिए चम्बल योजना वरदान सिद्ध होगी | इसके पूणं हो जाने set 
पर दोनों राज्यों की ११ GIT एकड़ भूमि शस्य श्यामला al जायगी और दोनों राज्यों का बि 
भूखण्ड न केवल २ लाख किलोवाट विद्युत शक्ति से आलोकित हो उठेगा, किन्तु हजारों छो 
मोटे धन्धे बिद्युत शक्ति ले चलकर दोनों राज्यों को समृद्ध कर देंगे । 

यह योजना क्या दै, इसको केसे पूरा किया जा रहा है, इससे क्या लाम होंगे और दोनों 


~ ~ भाग ~ की 
वाली इस योजना म जनता का क्या भाग हो सकता है आदि 


फेक deep ph 
Re 


ue 


OOOOH 


छी 


ज्यों को समृद्ध बनाने 

विस्तृत जानकारी देने के लिए ही 
सम्पदा का चस्बल - Ah 

प्रकाशित किया जा रहा है । इसकी कुछ विशेषताएं निम्नलिखित होंगीः- 

k चम्बल योजना के अनेक सुन्दर रंगीन चित्र ae 

+ राजस्थान के अनेक सुन्दर तालाबों व oe i 

+ सिंचाई के विकास तथा नई योजना पर नेताम व प्रामारि 

अधिकारियों फे ज्ञानवर्धक a 
न चित्रों व चाटों में) 


य्यः व्ये च्व चेक स्वत 


४ च-बल-योजना की पूर्ण जनकारी (मा 


Kd 

# सुन्दर मनोभिराम टाइटिल a चम्बल अंक की हजारों प्रतियां सप 
संब यह निश्चित है कि राजस्थान व्‌ मध्यभारत ^ जनता तक पहुँचने का च्ल अंक 
sal जायंगी। विज्ञापनदाताओं के लिए दोनों राज्या क 3 
ai) oh, असाधारण साधन सिद्ध होगा । अथवा ॥) कर्यालय में भेज ; 


+ que को कहे अथे 
पाठक भी अपनी प्रतियों के लिए स्थानीय ५ 


कर रिजवे करा लें। 
-- मेनेजर सम्पदा ac, दच 
अशोक अकाशन मनन्‍्दि (ee | 


कक क क-क के कफ के की पपी ककी 


ककाकाकककाककककक 
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राष्रीय योजना कण 
में उदारवापूर्वक धन दीजिये, 


(३:५% प्रतिव ब्याज; हर छः 

५ माही दिया जाता 2 ) 

और. अधिक विवरण के लिए रिश. बैंक 
ऑफ इंडिया, इम्पी रियल बैंक ऑफ इंडिया, 
दि हैदराबाद स्टेट बैंक, दि वैंक ऑफ़ 
मैसूर लि. की किसी भी शाखा या किसी ap 
सरकारी सजाने या उप-खज।ने को लिखिये। 


राष्ट्रीय योजना 
' सरि फि के ट्‌स 
MET / ` 
(पूर्ति पर ४-५% प्रतिवर्ष व्याज ) 


और अधिक विवरण सेविगस बैंक 


के का काम 
करनेवाले डाक- घरों से 


भिल सकता है। 


भविष्यः ii 


ize ny rye Serer 57 6वाठत chentarandetendod ooo 


“तीन साल पहले, मार्च १९५१ में, भारत के छोगों ने अपने लिए एक वेहतर ज़िन्दगी का निर्माण शुरू किया 
हमारी पहली पंच-वर्षाय योजना का लक्ष्य था अधिक अन्न उपजाना, अधिक सामान पैदा करना, 
~ सेवाओं को उन्नत करना और आधिक रोज़गार खोलना । 
नट अभीतक की प्रगति प्रभावशाली रही है। एक नये भारत का निर्माण करने के इ 
कार्य में हम अवतक लगभग एक हजार करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। अन्न के 
पर निर्भर नहीं करते। हमने तिलेया जैतै विशाळ बाँध बनाये @ बोकारो जैसे थर्मल पावर 
किये हैं, सिंदरी जैसे कारखाने कायम किये हैं और चंडीगढ़ JR नगर बनाये हैं। हम खुद ag 
बनाते हैं और अपनी मोटर कारें और विमान जोड़ लेते हैं। सामुदायिक योजनाओं और « 
सेवाओं के ज़रिये, हमने प्राम्य वैभव और खुशहाली की नींव रखी है। 
जी. जान से कोशिश की ज़रूरत है। इस प्रगति के वावजूद, अपने लिए Pitan Pe 
को प्राप्त करने के लिए बाकी बचे दो वर्षों में जी-जान लगाकर 
हे लिए अदा करने को भारत को अभीभी लगभग तेरह सौ करोड़ 
§ राष्ट्रीय योजना ऋण, समय की पुकार पर उठ खड़े 
योजना जनता की योजना है । इस साहसिक कार्य क्री सफलता 
कर्तव्य है। यह आपका भी कर्तव्य है और मेरा भी। 


Reg, No. Dy 


07 
Pe (00. 


Taq t 
सासाजिक 


दान साहसिक 
के लिए अब हम बाहरी सहायता 


कोशिश करने की जरूरत है । इस कोशिश के | 
रुपये की ज़रूरत है । | 


ड़ होने के लिए राष्ट्र को आहान है । dag 
ता के लिए अपने भाग का योग देना जन 


a प्रगति 
लक्ष्य सफलताएँ 
योजना अपधि १ ५५३-५४तफ | 
१९५१.५६ के लिए j 
| ७६-० लाख aq | ६०-७० राख टन | 
| (अतिरिक्त उत्पादन प्रति व ) 


सिचाई 
(पदी योजनाओं 
फे sha) 


<५,३३,००० 
एकड़ 


3,३४,००० | 
किलोवाट 


९,८२० लास गज १,१,६३० लाल गज्‌ 
( अतिरिक्त उत्पादन प्रति बर्ष) 
(0०० 


jai 


= 


खेती कर रहे 


पक श्री जगतसिंह नये किस्म के हल से 


कू 


८ 
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(३१ दिसंम्बर १६४३ के श्रनुसार ) 


राष्ट्रीय आय लाखों. 
(अपनी अपनी मुद्रा 


३१६६०? 
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ala le 
ढामोदर घाटी योजना क आधीन 


ant थर्मल WAT स्टेशन । 

ग्रब तक तीन युनिट लग चुके 
जब चौथा युनिट भी तथ्यार हो आएगा 
तो कुल २,००,००० युनिट बिजली : 
तय्यार होने लगेगी और कलकत्ता, पटना 
८ ग्रौर गया को बिजी सिल ख हेगी | 


| भारत को रेल gaat फे संबंध 
में ग्रा्मनिभेर बनाने के लिए २६ 
| जनवरी १६५० को चितरजन (प० 
ANG) में एक कारखाने की नींब डाली 
wee ag IS पर “2 LA 3 399,000 
om | Wa लगे-|| १६५३ a W.G. किस्स 
i ५ ४ ९७ 

| Rv इंजिन बने जिनसें से एक ग्रा 
-. | भी देख रहे हें | 


— 
श्राय j 
3) | $ 
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te विषय 
१ संविधान सें परिवर्तन 
२ राष्ट्रीयकरण की परीक्षा, A श्रौर 
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६ रूस की आर्थिक क्रांति का सिंहावलोकन 
७ भारत-रमानियन ब्यापारिक समझौता 
दुनिया के मजदूरों, एक हो जाश्रो 
& अथ वृत्त चयन--रानाएडरा समाल, 
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उद्योग की समस्याएं, बेंक एवाडँ तीन 
मास के लिए स्थगित, सहकारी बेंकों को 
ऋण) 
१६ सोवियत रूस में उत्पादन वृद्धि 
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angotri 
आथिक पत्रकारिता में 

जलन काय 

“प्रासिक सम्पदा हिन्दी जगत में आधि 

[रिता में अभिनव कार्य करती रही है. 
यह अब प्रायः सत्र स्वीकृत है। प्रस्तुत अङ्गम 
सुयोग्य सम्पादक ने भारत के वस्त्रउवोग 
सम्बन्धी लगभग सब ही ज्ञातव्य बातों क्षे 
संकलित कर हिन्दी की ओर देश को गहा 
सेवा की है। आंकड़ों ओर खचनाओं से ओत 
प्रोत यह अङ्क सब दृष्टियों से संग्रहणीय ह। 
हिन्दी का श्राज व्यापार विकास हो रहा! 
गर उसमें आथिक साहित्य सूजन करने | 
सम्पदा का योग स्मरणीय रहेगा |” 


--आिक समा 


ग्राहकों को सूचना 


इस अंक से सब ग्राहकों की ग्राहक सस | 
बदल गई हे। अपने रेपरों पर नई 116 


संख्या नोट कर लें और भविष्य में व 
संख्या लिख | 


जिनकी ग्राहक संख्या ८४१ से | 
तक है उनका चन्दा जुलाई में समाप्त ६ 
है। उन्हें चाहिए कि अपना वन्द 


भेज दें, नहीं तो जुलाई का अंक Sa का 
nt 


पी० से भेजा जाएगा | 
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दि oA फः ae att = bi घृ NIT 9 
[ह|| WINS म पुनः पारवतंब ¦ 
पिछले दिनों काँग्रेस वर्किंग कमेटी ने देश के सामने 
ने प) उपस्थित अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया है | 
यद्यपि कोई अधिकृत सूचना प्राप्त नहीं हुई, तथापि पत्रों में 
बो समाचार प्रकाशित हुए हैं, उनसे प्रतीत होता है कि 


मीत रव की विदेश नीति तथा कांग्रेस की श्रान्तरिक 
परस्पाश्रों के अतिरिक्त कमेटी के सामने निम्नलिखित ga 
समस्याएं थीं :-... 
(१) देश का संविधान, 
(२) विकास योजनाएँ. तथा 
संख्या (३) “ग' श्रोणी के राज्य 
ह| काग्रस चक्रिय कमेटी ने कुछ महीने पहले देश के 


(विधान पर खि के 
। TR विचार किया था और उन कठिनाइयों को हल 


शे के उपाय सोचने के लिये एक कमेटी नियत की थी, 
| . गासन के सामने पिछले वर्षों में आयी हैं । 'सम्पदा/ 
ofl) Sa ou हैं कि जमींदारी उन्मूलन विधेयक के पास 
ad दारी भी सुप्रीम कोर्ट के एक निशंय के कारण 

A क्त सं बिन तब तक अमल में नहीं at सका, जब 

| न. 
द ल 
2. . राय और 


a खु 


बाद भी समय-समय पर संविधान की श्रनेक 
विशेष कर नागरिक अधिकार-सम्बन्धी धारायें 


| जिये सिरदर्द का कारण बनी हे । सरकार ने 
| Mey ] 


it 
It - 


की दो धाराओं सें परिवर्तन नहीं कर दिया . 
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शोलापुर मिल को अपने प्रबन्ध में ले लिया था, क्योंकि | 
मिल अधिकारियों ने बिना मजदूरों की छटनी किये मिल्न 
चलाने में असम्रथंता प्रकट की थी | किन्तु सुप्रीम कोर्ट ने 
सरकार के इस कार्य को Aaa घोषित कर दिया । फलतः 
सरकार को मिल वापिस करनी पड़ो। शासन यदि बस- 
यातायात का राष्ट्रीयकरण करना चाहतो हे, तो बसों के 
संचालक Aaa की स्वतंत्रता का कानूनी प्रश्‍न अदा- 
लत में ले श्राते हैं । 
आवश्यकता पढ़ने पर सरकार जमींदारी या दूएरी 
सम्पत्ति पर अधिकार करती हे । सम्पत्ति के अधिकारी उसके || 
सुञ्रावजे पर विवाद अदालत में ले जाते हैं श्रौर सरकार | 
को न्याय-पतियों के निर्णय मानने को दिवश होना पड़ा || 
है । फितिनो श्रधिकृतम जमोन एक व्यक्ति को अपने 
पास रखने का कानूनी अधिकार हे, ag भी एक विवादग्रस्त 
प्रश्न है । कभी कभी सरकार किसी प्रमुख अधिकारी पर _ 
रिश्वत-खोरी का अपराध लगाती है, परन्तु अदालतों की 
पेचीदा व्यवस्थाओों के कारण वह अधिकारी बेदाग छ्ट 
जाता है या उसे अपराधी सिद्ध करने में वर्षो बीत He हैं| 
और सरकार की श्रष्टाचार-निवारण योजनाय घरी ङी 
रह जाती है । एक व्यक्ति या कोई समाचार सरकार. 
विरुद्ध अनगंल प्रचार करता हे। झूठी बातों को सनसनी : 
खेज बनाकर जनता में श्रसंतोष और बिद्रोह की SS 


पेदा करता हं । _ को स्वतंत्रता के नाम पर कोई भी 
खुराफात करने का अधिकार प्राप्त है । 
इन सब बातों से किसी भी शासन का काम अत्यन्त 
कठिन हो जाता हैं और भारतीय सरकार का भी इस कारण 
लिस्संदेह बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। यह 
एक दुःखद सच्चाई हे कि हम देशवा्सी अभी तक लोक- 
तन्त्र में नागरिक के कत्त ब्य आर उत्तरदायित्व को नहीं 
समक पाये और दलगत, TTA या भाषागत आधार पर 
लड़ते झडते और उत्तरदायिस्वहीन बात करने में संकोच 
नहीं करते। इसमें भो संदेह तहों कि नागरिक स्वाधीनता 
के नाम पर मिलमालिकों ने, बसा के मालिकों ने तथा 
जमीदारों ने सरकार की अनेक योजनाओं को विफल या 
बहत विलम्बित कर दिया हे | इसलिये यह बहुत स्वांभा- 
विक है कि शासन और उसे चलाने वाली कांग्र स पार्टी 
अपनी कठिनाइयों को दूर करने पर विचार करे । 
परन्तु शासन की कठिनाइयों को समझते हुए भी इससे 
एकमत होने में अपने को असमर्थ पाते हें | संविधान के 
निर्माण पर हमारे नेता बहुत गवे करते रहे हैं और श्रभि- 
मान से यह कहते रहे हैं कि हमारा संविधान लोकतंत्र की 
पूर्ण भावना का परिचायक हैं । हमने इसमें जहां नागरिक 
की स्वतंत्रता की पूर्ण रचा की है, वहाँ समाज से शोषण 
पद्धति को भी नष्ट करने का ध्यान रखा है | रूस की तरह 
बल प्रयोग और सम्पत्ति के बलात्‌ हरण को हमने स्वीकार 
नहीं किया | गांधीवाद ओर भ्रहिसा की यह देन बताई 
ag थी । काश्मीर में जब भूमि बिना मुआवजे के छीन ली 
| गर थी, तब बहुत से पत्रों ने इसे संविधान की पवित्र 
§ : भावना का श्रनाद्र बताते हुए इसका विरोध किया था। 
| 


हम यह मानते हैं कि संविधान के कारण अनेक कठिनाइयां 
| anit हैं, fag संविधान की सत्ता ही इसलिये होती हे कि 
शासन पर नियंत्रण रखा जा सके । यंदि हम अपने मार्ग सें 
श्राने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये बार वार 
संविधान में संशोधन करने की प्रथा डाल लें, तो संविधान 

` की पवित्रता नष्ट हो जायगी । फिर शासन aa हाथ सें 
लेने वाला प्रत्येक दल अपनी २ इच्छाओं ( चाहे वे युक्लि- 
संगत हो या श्रयुङ्गिगत ) को पूण करने के लिये संविधान 
को तोड मरोड दिया करेगा | इसलिये हम कांग्रेस के 
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नेताओं से, संसद 
कहना चाहते हैं कि वे अपनी कठि 
क्षये संविधान में परिवर्तन करने की 
संविधान हमारी पवित्र वस्तु है । उसमें परिवदेन तब तक 
adi होना चाहिये, जब तक वें कठिनाइयां इतना उम्र रूप 
धारण न करले कि शासन ही श्रसम्भव हो जाय । संविधान 
हमारी ग्रबरृत्तियों पर नियत्रण करने क लिय हॉ बनाया जाता 
हे । हमारी इच्छाओं के अनुकूल उस जत्र तक बदलना उसके 
साथ खिलवाड़ करना हे । यदि कोई कठिनाई आती भी 
है, तो उसे सहन करना चाहिये ओर अन्य उपायों से उपे 
दर करना चाहिये | स विधान के द्वारा सहान देश की महान 
जनता ने नागरिकों को कुछ सहान आश्वासन दिये हैं, ay 
गम्भीर प्रतिज्ञायें की हैं, उनकी महानता, और गम्भीरता 
का हमें आदर करना चाहिए । स्त्र० सरदार पटेल ने इसी 
आधार पर राजाओं को दिये गये वचनों के पालन में देश 
के गौरव की रचा समझी थी | 
कांग्रेस वर्किग कमेटी ने देश की विकास-योजनाश्रों के 
लिए जनता का सहयोग मांगा है । यह देखकर हमें दुःख 
होता हे कि wa तक भी देश की जनता ने विकास योज- 
नाओ् के महत्व को नहीं समझ । राष्ट्रीय ऋण में भी ग्रभी 
तक हमारा बहुत कम सहयोग प्राप्त हुआ हे । किन्तु यह 
भी एक दुःखद सचाई हे कि इस कायं के लिए ग्राम 
कांग्रेस सें भी प्रभावशाली नेतृत्व और भावना की कमी 
हे । जब तक कांग्रेसी कायकता त्याग और VAT का wan 
उपस्थित नहीं करेंगे, तब तक जनता का ale सहयोग 
विकास कर्यो में प्राप्त नहीं किया जा सकता। 
| की सूचना के श्रनुसार कांग्रेस कमेटी ने ग' ad 
राज्यों की समाप्त करने की सिफारिश करते का निर 
किया है । सभी विचारशील भारतीय इसका खाए 
करेंगे। “ग? श्रेणी के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ते शिमला a 
युक्रियाँ देकर “ग' श्रेणी के राज्यों का समर्थन किया हैं 
उन्हें स्वीकार कर लिया जाय तो फिर भारतवर्ष में सर 
पटेल का बड़ी बढ़ी रियासतों को भी सम्मिलित ग 
अयुक्षियुक्न ही रहता है । हमें यह आशा करनी चाहिं 
सीमा आयोग “ग? श्रोणी के राज्यों की पथक्‌ सत्ता 
नहीं करेगा | “ग? श्रेणी के राज्य जनता पर भार ह्‌ é 
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द्सरी 


: ` ज्यों प्रथम पंचतर्धीय यो जना की समाप्ति का समय 
( | ee ज्ञाता है, 72 पंचवर्षीय योजना की चर्चा जोर 
ङ a, है । मै पंचवर्षीय योजना उपस्थित करते 
स | प योजना आयोग ने कहा था कि यह तो राष्ट्र की 
i बिकास योजनाग्रों का सूत्रपात है। अभी तो न जाने पक 
ता हि ० एक कितनी प'चवर्षीय योजनायें बनेंगी। प्रथम पंच- 
Be ia जब बनाई गड थी, तब योजना आयोग के 
A wei को न कोई विशेष अनुभव था और न उनके पास 
i त्यों और अको की स्पष्ट जानकारी थी । उन्हें अपनी 
के dy अपने देशवासियों की काय क्षमता का ज्ञान भी नहीं 
र पा । उनके हृषय में कुछ सदूभावनायें थीं, 
4s a कर गुजरने की उमंग थी ओर कुछ विदेशी योजनाश्रों 
हा aera था और उर्वर ऋछपना शक्ति थी । इसी आधार 
wire पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी। इस 
के पोजना मे' बहुत सी अच्छाइयां थीं तो कुछ कमियां भी 


प्री। तीन साढ़े तीन वर्षा तक प्रस्तावित योजना पर श्रमल 


दुख | . ब 

न WR श्यायोग को wen अनुभव प्राप्त हुए 
in tak इन सब अनुभवों का लाभ उठाकर आयोग के 
a | स दूसरी पंचवर्षीब योजना तैयार कर रहे हैं । 

रा प्रथम पंचवर्षीय योजना सें सबसे बड़ी कमी यह 


कमी | UR उसमें देश और देशवासियों की कार्यक्षमता का 


रां | रक ्नुमान नहीं लगाया गया था | दूसरी कमी यह थी 
ait | है उसमें छोटी स्थानीय योजनाओं की उपेक्षा की गई 

a We सारा बल बड़ी बढ़ी सिंचाई और विद्युत 
श्रेणी | पाजनाग्रो पर लगाया गया था। इन योजनाओं मे 
नश्य ARS भीमकाय बड़ी मशीनो के लिए ही हमें 
वाग | att पर आश्रित नहीं रहना पड़ता, बल्कि इन योजनाश्रों 
में गो | "संचालन व प्रबन्ध के लिए भी हमें विदेशी विशेषज्ञों का 
है, य | ut ताकना पड़ता है । स्थानीय योजनाओं में जनता का, 
सर्द | ' उत्साह प्राप्त हो सकता हे बह करोड़ों रुपयों की दीः 
कर || OR योजनाओं में नहीं । बड़ी योजनाओं की ता यारी में 


>>" | क भूः ~ ७ ~ ~ ON a 

हये | बैमी भूल हो जाने के कारण देश को करोड़ों Ko की 
an | डः दी ~ a 

री ठानी पढी हे। इस योजना की एक बढ़ी कमी यह 


हैं| | Ua निजी उद्योगों के लिए आवश्यक पूजी की ब्य- 


a: | 


न it वि श > हु ति ४ ) 
पंचवषाय "याजौ? nen नहोकी नी भीक बढी भारी कमी यह थी कि 
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समस्त याजना को चलाने के लिए 


॥ j ब्रीस-इक्कीस अरब 
रु० को धनराशि के प्राप्त 


होने की जो सम्भावना की गई थी, 
चह सम्भावना बहुत द ग्राधारों पर नहीं की गई थी | 


हमें यह देखकर सन्तोष हे कि योजना आयोग के सदस्य 
दूधरी प चवर्षीय योजना बनाते हुए इन बातों पर ध्यान दे 
रहे हैं । विदेशो से धनराशि की प्राप्ति की झूठी कहपना नहीं 
की गई | स्त्रं हु'डियां जारी करके या ऋण लेकर देश से 
ही धनग्राप्ति करने का विचार किया गया है | यह भी अब 
निश्चित सा प्रतीत होता हे कि दूसरी योजना में बड़े बड़े 
बाँधों ओर विशाल वियत gat की अपेक्षा स्थानीय छोटी 
छोटी योजनाओं को अधिक ध्यान दिया जायगा, जिनके 
व्यय और संचालन के लिए हमें विदेशी ऋण या विशेषज्ञों 
पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा । यह छोटी योजनाये जल्दी 
पूर्ण होकर प्रत्यक्ष लाभ देने लगेगी और जनता का विश्वास 
विकास योजनाथों पर बढ़ जायगा । द्वितीय प चवर्धीय 
योजना का केन्द्र जिला रहेगा | योजना ग्रायोग ने सब राज्य 
सरकारों को बताया हे कि जिले के भीतर श्रायोजन-काथ 
किस प्रकार संगठित किया जाय और एक-एक या कई-कई 
गांवों, तहसीलों, तालुकों, राष्ट्रीय विस्तार-ख'डों aris के 
लिए योजनाएं तोयार की जायं। यह जरूरी होगा कि 
योजनाओं की तौ यारी में स्थानीय ळोग दिलचस्पी लें और 
उन योजनाग्रों को अ्रमल में लाने में स्थानीय प्रयास दूबे 
साधनों का अधिक से अधिक उपयोग हो। इस प्रकार की 
गांव और जिला योजनां प्रे राज्य की योजना में शामिल 
की जायंगी और राज्यों की योजनाएं, सारे देश के लिए 
तैयार की जाने वाली बहुउद्देशीय, राष्ट्रीय राजमार्ग, बढे 
उद्योग, ग्रादि सम्बन्धी योजनाओं का ख्याल रखते हुए बनाई 
जायंगी | आय्रोग को यह आशा हे कि प्रथम ९चवर्षीय योजना 
अबधि समाप्त होने तक प्रायः समस्त देश में राष्ट्रीय विस्तार 
सेवा फेल gett श्रोर उसका लाभ जिला योजनाश्रों पर 


अच्छा पड़ेगा | 
® a 
आयोग ने सिफारिश की है कि पंचवर्षीय योजना 


न्तर्गत हर कस के लिए एक अलग योजना होनी 
ग्रौर जिला-योजता में उसका निश्चित स्थान रहना चा 


oo a= 
i ized ay Ape Samgierendation Ori RP Holi दोनों रिपोट लोकसभा के सदो 


हर म्यूनिसिपल्टी को अपनी स्थानिक हे 
साधनों की घृदधि आदि के लिए योजना तयार करनी 
चाहिये। आयोग की समिति में आयोजन इस प्रकार का 
होना चाहिये कि प्रायः हर परिवार के लिए एक सुधार 
योजना हो, जिसमें बह खुद काम करे, हर परिवार कम से 
कम एक सहकारी समिति का सदस्य बन सके ओर हर 
परिवार अपना कुछ समय व साधन गांव के लोगों की 
भलाई के लिए लगा सके । 
यह योजना भारतीय वातावरण के अधिक अनुकूल 
होगी | इसमें जनता का भ्रधिकतम सहयोग प्राप्त किया जा 
सकेगा, तथा गृहोद्योगों का विकास बेकारी को भी कुछ कम 
करेगा, ऐसी आशा है । निजी चेत्रों के विकास की ओर भी 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया जाना चाहिये। हमें 
आशा करनी चाहिए कि देश के विचारक और अर्थशास्त्री 
देश की श्रावश्यकताश्रों' और परम्पराओ' को दृष्टि में रखते 
हुए योजना ग्रायोग को कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिससे किसी 
बाद या इज्म के चक्र में न पड़कर विशुद्ध राष्ट्रीय लाभ की 
दृष्टि से योजना बनाई जा सके | 


आंध्र में मद्यनिषेध 

आंध्र राज्य की विधान सभा ने मद्यनिषेध को समाप्त 
करने की सिफारिश करने वाली राममूति समिति की रिपोर्ट पर 
विचार करने का निण्य कर लिया | इसका अर्थ यह हे कि 
आंध्र राज्य की विधान सभा के सदस्य मद्यनिषेध को समाप्त 
करने के पछ में हैं । जब हम समाज को व्यक्ति से अधिक 
ऊंचा मानने लगते हैं, उसका स्वाभाविक परिणाम यह होता 
है । विधान सभा के सदस्य राज्यकोष की वृद्धि के प्रलोभन 
में भूल गए कि व्यक्ति का जीवन शराब से नष्ट हो जायगा, 
उसकी र्थिक स्थिति शोचनीय हो जायगी और परिणा- 
मतः उसके परिवार का ठीक तरह से पोषण नहीं हो सकेगा । 
श्र अन्ततोगत्वा नागरिकों की यह gif राज्य के सुख 
समृद्धि और विकास पर प्रभाव डालेगी । 


राष्ट्रीयकरण कसौटी पर 
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द्वारा सरकारी योजनाओं की कार्यपद्धति पर तैयार an 
यी । ट्रक्टर संगठन के सम्बन्ध सें प्रस्तुत रिपोट म 
गया है कि अधिकारियों ने विवेक और दूरदशिता से a 
नहीं किया | सात वर्षो सँ ३७५ र कटगें द्वारा २० aR 
एकड़ भूमि को साफ करने का निश्चय किया गया था। 

के लिए विश्व बैंक ले १ करोड़ डालर ऋण भी लिया गया 
जिसमें से ७५. लाख डालर खच किये गये, १५ लाख दा 
वापस किये गये । इतना खर्च करने के बावजूद मार्च 1३ 
तक ३ लाख एकड़ से अधिक भूमि उपजाऊ नहीं बन 
जा सकी श्रौर ३३००० एकड़ से अधिक जंगल में कप 
उन्मूलन नहीं किया जा सका । यदि प्रगति की यही चत 
रही तो अभी दसियो वर्ष ATT को प्राप्त करने में ai, 
ट्रौक्टर संगठन ने पहले यह अनुमान लगाया था किएक 
एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने सें ४० Fo व्यय eh, 
किन्तु ५४ Bo प्रति एकड़ से कम व्यय नहीं हुआ | यह as 
हे कि यह व्यय किसान से लिया जायगा, किन्तु इसी तिए 
व्यय बढ़ाने में निश्चितता नहीं होबी चाहिए । १६५२-५ 
तक ३ वर्षों में ६८ लाख ₹० की हानि संगठन को हुई है। 
राज्यों के जिम्मे ५१६ लाख so बकाया है। यदि वे रास 
पूरी रकम देने से इन्कार करें तो यह हानि और भी क 
जायगी | १ करोड रु० का सामान स्टोरों में श्रमीक 
पड़ा है। यदि वह न बिके या कम दामों पर बिके तो ही 
के बहुत अधिक बढ़ जाने की सम्भावना है। आज ह 
यह है कि स्टोर अन्धाधुन्ध भरे पड़े हैं । ४०० HE 
अब तक खोले भी नहीं गये और न स्टोर की लिस्ट ते 
की गई है | जो हालत ट्रौ क्टर संगठन की है, वही दाम | 
घाटी की है । इसके सम्बन्ध में 'सम्पदा' में पहले भी se 
डाला जा चुका है। समय समय पर सरकारी विभागों | 
और भी स्केण्डल प्रकाशित होते रहते हैं | पश्चिमी क 
के एकाउण्टैण्ट जनरल ने एक बहुत बडा दुःखद रहर | 
उद्घाटन किया है कि १४ रु० मन के भाव से “ | 
खरीदकर १७ और २५ २० के भाव से बेचकर भी च 
सरकार ने ३ करोड़ vo नुकसान उठाया है। एक 
स्टेशन से २३६७७ मन चावल गोदाम में नहीं | 
मिल वालों ने धान के बदले में जितना चाहिये, 
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aa a वापि भे gt ७०, ०० ७, 
gaa? का मैदा और Wal ४७ लारियों में भेजा गया, 


ततु बह उदि स्थान पर पहुँचा ही नहीं और न ठेकेदारों 
३ gaat दाम वसूल किया गया | RR... 

ga तरह के ease र बार peas में आते हैं तु 
तके सस्बन्ध में कोड कठोर कम दारा नहीं 
ती श्रौर उसका परिणाम यह होता हे कि ऐसे स्कडल्ों 
ही संख्या बढ़ती जाती हे ओर देश का करोड़ों Be बरबाद 
हो जाता है | इस प्रकार के स्कंडल जनता में उद्योग ओर 
यापार के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध भाव पदा करते हँ। एक 
तरफ सरकार उद्योगों फे राष्ट्रीयकरण की योजना बनाती हे, 
दूसरी ओर सरकार अपने उद्योगों में. इस तरह देश का Fo 
बरबाद करती है । इससे राष्ट्रीयकरण को सफलता संदिग्ध 
होती जाती हे। भारतवर्ष अपनी नह प्रथायें ्रभी डाल 
रहा हैं। इसलिए उसका प्रत्येक कदम बहुत विचार-पूर्वक 
aa चाहिये | जल्दबाजी में या बिना पूर्ण बिचार के उठाये 
गये कदम अन्त में हानिकारक सिद्ध होते हैं । क्या सरकार 
वास्तविक भ्रपराधियों का पता लगाकर इस प्रकार के स्केंडलों 
a इतिहास की वस्तु बना देगी 2 


हिन्दचीन की पहेली 9 


श्राजकल जेनेव। में हिन्दचीन के प्रश्‍न को लेकर एक 
परेल किया जा रहा हे, किन्तु साम्यवादी और श्रसाम्य- 
वरी fai सें कोह समझोता नहीं हो रहा है। 
Rete पर से फ्रांस अपना श्रधिकार छोड़ने के लिए 
तयार नहीं है। सं० रा० अमेरिका उसमें गहरी रुचि ले 
रहा है साम्यवादी चीन भी इसमें अपने को उलझाए हुए 
हैं। इसका कारण हिन्दचीन की आधिक और भौगोलिक 
स्थिति है। दक्षिणपूर्वी एशिया ही “चावल का भंडार? नाम से 
विश्यात वह प्रदेश है जो भारत से लेकर जापान तक फेले 
हुए और घने बले हुए क्षेत्र को भोजन उपलब्ध करता 
| इस चेत्र सें बहुत से कच्चे' पदार्थ--जेसे टिन, तेल, 
cs ate कच्चा लोहा--पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हें 
है सोत्र औद्योगिक दृष्टि से उन्नत जापान के लिए महत्व- 
मंडियां ओर कच्चे पदार्थो के खरोत भी उपलब्ध 
नता हे | सामरिक दृष्टि से यह चे त्र बहुत महत्वपूर्ण है। 


भून "१४ ] 
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सीधे Ae सुव्यवस्थित जल तथा वायु-माग दक्षिण एशिया 
होकर ही जाते हैं। इस जत्र में महत्वपूर्ण नोसैनिक और 
हवाई ag स्थित हैं। दक्तिणीपर्वी एशिया पर साम्यवादियों 
का नियन्त्रण फिलिपीन, श्रास्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 
लिए खतरा हो सता है । 


विदेश यात्रा की बीमारी 
भारत के नव-निर्माण के लिए श्राज हमें पु'जी की 
भारी आवश्यकता हे। पर ग्राज भी हम श्रपनी काफी 
अधिक पूजी विदेशों में बरबाद कर रहे हैं ॥ १६५३ में 
ही भारतीय सेलानी तथा विद्यार्थी आदि विदेशों में १०.७२ 
करोड़ रुपये की पूजी व्यय कर आए | हम में से प्रत्येक 
विदेश यात्रा के प्रलोभन का शिकार हो गया हे | सरकारी. | 
मंत्री, प्रतिनिधि मंडल श्रौर ग्रफसर प्रायः जेनेवा, लंदन, | 
पेरिस, वाशिंगटन तथा मास्को की सरकारी खर्चे पर सेर के 
लिए उत्सुक रहते हैं । यह बीमारी इतनी बढ़ गई है कि 
भारत सरकार को यह नियम बनाना पड़ा कि बिना केन्द्रीय 
मंत्रिमंडल की आज्ञा के कोई ्रफूसर विदेश न जाए | पर 
नेहरूजी ने ही बताया है कि मंत्रिमंडल का अधिकतर समय 
विदेश जाने वालों के प्रार्थना पत्रों पर विचार करते हुए बीत 
जाता है । भारत का धन विदेशों में गंवाने वालों में दूसरा 
नम्बर विद्यार्थियों का श्राता है, यद्यपि विद्यार्थी सिवाय 
ag टेक्निकल विषयों के विदेशों में कोई विशेष ज्ञान प्राप्त 
नहीं करके A | सरकारी छात्र बृत्ति पर जो लोग वहां से पढ़ 
कर याते भी हैं, उन्हें भी सरकार नौकरी नहीं दे पाती | दूसरा | 
वहां जाने में जितना व्यय होता है | a उतना व्यय करके | 
विदेशी शिक्षक यहां दुलाए जाएं तो कहीं अधिक छात्र लाभ 
उठा सके | इंगलैंड स्थित भारतीय उच्च आयुकत श्री खेर का 
भी यही मत है । तीसरा नम्बर है उन सेलानियों का pe 
खिरज्ञरलैंड गए बिना स्वास्थ्य सुधरता होनदीं।प्रपरुझर | 
ae ने १६९२ में १०.७२ करोड़ रुपये विदेशों 
जहां गरीब भारत aoe दे 
को दिये, वहां विदेशी यात्री भारतकी कुल BS iS 
कड़े gat कहानी स्वयं कह रहे हैं। 
गए | यह आंकड़े अप हे विदेश ae 
आवश्यकता इस बात की है कि बात-बात में A: 


प्रबृत्ति को रोका जाए | 


7 ay की 


लैनेजिग एजसी की 


श्री अशोक 
वित्तमंत्री श्री देशसुख ने कम्पनी बिल उपस्थित किया ( जिससे 
ग एजेंसी प्रणाली पर बहुत गर्मागम व मनारजक बहस हुई 


faga दिनों जत्र लोकसभा 

arg तथा १२ सूचियां हैं, ) तो मेनेजि 

एक ओर तो श्री देशमुख न 

आज भी इसी प्रणाली द्वारा 

हैं और इसकी बुराइयाँ कानून में परिवर्तन क 

ने इस प्रणाली को तुरंत उड़ा देने का समर्थन 

तो इसकी उपमा 

लेख में पाठक इस प्रणाली के स्वरू 

जन्स 
मैनेश्जिग एजेंसी प्रणाली का जन्म पिछली शताब्दी के 

ध्य में हुआ | जेसा कि सब जानते हैं कि भारत के श्रोद्यो- 
गीकरण का प्रारम्भ ब्रिटिश पूजी तथा बम्बडे श्रोर अहमदा 
बाद या ग्रन्य फेद्रों के कपास व्यापारियों द्वारा हुआ। 
यह उद्योग मैनेजिग एजेंसी द्वारा ही संचालित होते थे। इस 
प्रणाली के जन्म के निम्नलिखित कारण थे :—- 

१, कार्यम उपक्रमियों तथा उद्योग के सम्बन्ध में 
शिक्षित व्यक्तियों की कमी, तथा 

२, भारतीय पू'जी पतियों का उद्योग में पूजी लगाने 
में संकोच और विदेशी पू'जी की उपस्थिति | 

Hafan एजटो ने इसी काम को क्रिया । जब sae 
में प्रारम्भ में कोई भी अपनी पूजी लगाने में डरता था 
क्रि पता नहीं उसका भविष्य क्या हो, तव कुछ धनी 
पारसियों ने ही उस उद्योग में agit पूजी लगाने 
का साहस क्रिया। अतः बम्ब्रह का वस्त्र व्यापार 
कुछ थोड़े से पारसियों के हाथ में sma दृम्रे 
meal में मनेजिग एजेंटों ने उद्योग को बढ़ाया, उसे आर्थि 
सद्रायता दी और उसका प्रवन्ध किया । मेनेजिंग एडेंट 
र,धारणतया ऐसी प्राइवेट या कुछ भागीदारों की 6 
होती हैं, fre ब्यापार का अच्छा अनुभव होता हे तथा 
जः काफ्रो मात्रा में धन का प्रबन्ध कर सकती हैं | रेन 


कम्पनी कानून कमेटो की सर्वसम्मत राथ को स्वीकार करते हुए कहा कि 
हम प्राइवेट Tat से अपनी औद्योगिक तथा आधिक उन्नति कर सकते 
रके सुधार सकते हें । दूसरी ओर कुछ संसद सदस्यों 
ऋया । 
लूट” से की, जिसका प्रारम्भ AAS ने अपने लाभ के † 

प. इतिहास व गुण दोष आदि की विवेचना पढ़गे । 


उनकी 


a 7 


७७ टीतहास, स 
शाही": ओर वेष 


So 


श्री के, एस. वज्ञथास ( प्रजा लमाजबादी ) ने 
| प्रस्तुत 


क्या श्रा 


जमानत पर उद्योगों को धन देने के लिए तत्पर रहो 
क्योंकि उन्हें घन डूबने का अय नहीं रहता | ब्रिटिश मे 
faa पजेरो ने जहां चाय, कोयला तथा जुट उद्योग को फ़ 
पाया, वहां भारतीय मेनेजिंग एजेंटों ने ead तथा अहम 
बाद के वस्त्र उद्योग के विकसित होने में विशेष सहाया 
की | न केवल उन्होंने उद्योग को चलाने में मदद दी, बति 
कच्चा माल, स्टोर तथा मशीनरी खरीदने और तेयार म 
बेचने में भी उद्योग की सहायता फी । मेनेजिंग एउट? 
ऐसे समय में उद्योगों की रक्षा की है कि यदि उनडी पप 
न होती तो मन्दी आदि के कारण उद्योगों का कब काग 
हो गया होता । 
मेनेजिंग प्रणाली के लाभ 
संच्चेप में यदि हम इस प्रणाली के लाभ बताना * 
तो वे इस प्रकार होंगे :--- | 
(५) इस प्रणाली ने waaay a साहसी alll 
उद्योग को दिए, जिनकी मदद से उद्योग seal 
सेका । 
(२) मैनेजिग एजेंडों ने धन का प्रबन्ध किंग | 
केवल उन्होंने अपना भन लगाया, बल्कि बैंकों से भी 
दिया | बैंक साधारणतया उद्योगों को उनकी १ 


at स 
अवस्था मे रुपया देने भें हिचकिचाते १, PUN ३ ने 
की साख पर । 


am 


डूबने का भय था । पर Hata पजा 


रुपया देन को तय्यार हो जाते थे | 
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एक ही मँनेजिग एऊेंक्छाुहप/ क Sane फभ भई अक 


ay यूल कम्पनी ४४ कारखानों का प्रबन्ध करती है ) 
aR फ़ ने १ Ss ~ 
होने के कारण उन सब फर्मा में एक आपसी 
sae £ 5 _ 

AGA व्यवस्था व्यय कम हो 


~ 
प्रत्रख al जाता ह, 


ज्ञातां हे | te छु a 
(४) कई बार किसी उद्योग को शुरु करने से qa 


ही मेनेजिग एजेंट उस उद्योग के भविष्य 4 बारे मे a 
र्य करते हैं । लोहा और फौलाद उद्योग, हाइड़ो इले- 
रिक उद्योग तथा रासायनिक उद्योगों की प्रारम्भिक जांच 
परताल मेनेजिंग एजेंटों ने ही की तथा जांच पइताल का 
सारा भार स्वयं वहन किया | 

(६) बहुत दफा जब प्रारम्भ में लाभ नहीं होता, 
तो मेनेजिंग एजेंट अपना कमीशन तक छोड़ देते हैं | उनकी 
पूजी एक लम्बे अरसे तक रुकी रहती हे । ऐसा वे इस 
लिए करते हैं कि भविष्य में उन्हें लाभ हो | 

(६) जब कोई कारखाना किसी अच्छे मेनेजिग 
we के पास होता हे तो जनता को अपने पेषे के सुरक्षित 
tea का विश्वास हो जाता हे, और वे कम्पनी के शेयर 
सरीदने को तय्यार हो जाते हैं | | 


SA co ~\ 

मेनेजिग एजण्टों की आय 
_ ईन सब कामों के बदले जो कुछ वे लेते हैं, वह निम्न 
ता हुं ;--- 

(१ ) डि Ne जि Note ~ 
a जतना सनेजिग एजेन्टों का दफ्तरी व्यय होता 
है वे मासिक या वार्षिक किश्तो' में ले लेते हैं पर यह 
| से ही निश्चित कर लिया जाता है । १६२७-३० 
४ # वस्त्र मिल के पीछे यह औसतन ७००० रुपये 
है कै पड़ा तथा कलकत्ते में प्रति जूट मिल का औसत 
८ १ ५०० २० से १००० रुपये तक पड़ा | कलकत्ते में 
ह nee के दो कारण बताए गए हैं । पहला तो यह कि 

यु मनेजिग एजेंट अधिक कुशल थे तथा दूसरे प्रत्येक 

* हाथ में १५-२० कारखाने थे, जिससे उनका 

यस्था व्यय बह 
हुत कम होता था। 


gg (२) इस व्यवस्था व्यय के इलावा वे कुछ कमीशन 


ता रे केमीशन उत्पादन, बिक्री या लाभ पर आधारित 


! रर कुछ न्यूनतम कमीशन तो कम्पनी को देना हीं 


वहां चाहे लाभ हो बा ne Aan 
» एजेंटों को अपना कमीशन 
fae) ame | १६२८ में बम्बड़े की ७१ वस्त्र मिलों 
में से ६१ मिलों में लाभ पर, ८ मिलो में बिक्री पर, एक 
मिल म है पर कमीशन दिया जाता था। एक मिल्न 
में कमीशन वसे ही निश्चित था । लाभ का दस प्रतिशत 
उनका कमीशन होता था। पर अहमदाबाद में कमीशन 
उत्पादन पर आधारित होता है । 
जूट उद्योग में कमीशन बिक्री पर आधारित होता है। 
चाय उद्योग में एक निश्चित रकम के लावा Rll Ho श० 
बिक्री पर र २॥ प्र० श० लाभ पर आधारित होता है । 
कोयला उद्योग में मेनेजिंग एजेंट लाभ का दस प्रतिशत 
लेते है | 
टाटा आग्ररन और स्टील कम्पनी ने १६१६ से बहुत 
अच्छा प्रबन्ध कर रखा है। वे कम से कम ५०,००० 
रुपये कमीशन लेते हैं और शुद्ध लाभ का १ प्रतिशत । पर 
यदि लाभ अ्रप्रिक हो श्रर्थात्‌ यदि डिविडेण्ड अधिक 
दिया जाए तो उनका कमीशन भी बढ़ जाता है | जेसे यदि 
डिविडेण्ड १२ प्र० श० से श्रधिक दिया जाए तो उन्हें ६ 
To श० कमीशन मिलेगा | 
दोप 
पर इस प्रणाली की बहुत श्रधिक निन्दा भी की गई 
हे। ag महत्वपूण ge ये हैं :- a 
१, एजेंट अपना व्यवस्था व्यय्य बहुत बढ़ा दुत ह | 
कमीशन भी बहुत श्रधिक लेते हैं. और बेचारे कम्पनी के 
हिस्तेदार अपनी पू जी पर कम मुनाफा पाते हैं। विशेषकर 
जब कमीशन उत्पादन या बिक्री पर आधारित होता है वो 
स्थिति और भी बिगइ जाती है। tt ' मशीन लगाकर 
एजेंट उत्पादन बढ़ा लेते हैं या कीमत कम करके विक्री बढ़ा 
लेते हैं। इससे कम्पनी को तो नुक्सान होता है, मगर 
एजेंट श्रपनी जेब गरम कर लेते tl ne 
| २, मेनेजिंग एजेंट ही कच्चा सामान लेते हैं । कर्‌ 
खरीदने में कह एजेंट x aes र 
ब्रिदित हे | कपास उत्पादको से वे अलग क ह 
1 हल्के बाटोका ते ह+ तथा पि 


प्रयोग कर 
कपास महंगे दामों में लेते हें। शौर यह सारा घाटा 
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कम्पनी के मत्यै मढ़ा जाता है । यद्दी हाल बिक्री में होता 
है । लगभग यही स्थिति अन्य उद्योगों में भी है। 
कई बार तो ऐसा भी होता है कि यदि कपास लेने के बाद 
महंगी हो गइ, तो उसे वे बेच देते हैं और लाभ अपनी 
जब में । पर यदि कपास सस्ती हो गई तो वह कम्पनी के 
खाते में चढ़ जाती है । घाटा कम्पनी के हिस्सेदारों का | 
३. बहुत दफा कई २ मेनेजिंग एजेन्टों के हाथ में 
बहुत सारी कम्पनियां होती हैं जैसा निम्न तालिका से 
स्पष्ट हे ;-- 


हि 

EE ह aE 
मेनेजिंग एजें ह |e E E 
fare Fe Bis | Be |S 3 E 
एण्ड्रयूयूल एंड कम्पनी | १०/१४|१८|--| है| १| ८ 
डंकन ब्रादर्स लि० is १--२४------५८ 
मार्टिन एंड कम्पनी २२-। wi—} ६| प- १ 
बडे एंड कम्पनी २० ० ४-- २| भ-- २ 
बेग्ग, डनलप एंड कम्पनी |१६| ४--१३| १|-| १-- 


पर इतनी अधिक कम्पनियों का काम वे संभाल नहीं 
सकते | परिणामतः उनकी रुचि प्रत्येक कम्पनी में नहीं 
रहती । यही बात डायरेक्टरों के सम्बन्ध में है । मेनेजिंग 
एजेन्टों को डायरेक्टर नियत करने की भी सुविधा होती 
है | टेरिफबोड के सामने १६३२ में एक साही में कहा गया 
कि एक श्रादमी ६४ कम्पनियों का डायरेक्टर था जब कि 
दूसरा ४२ का | 

यदि किसी कम्पनी में लाभ हो और दूपरी में घाटा 
हो वे लाभ वाली कम्पनी की पूजी घाटे वाली कम्पनी 
को दे देते हैं, (ऐसा करने के लिए मेनेजिंग एजे ट अपने 
ही आपको उस कम्पनी से ऋण ले देते है |) पर इस 
तरह TA कम्पनी के भागीदारों को हानि होती हे। 

एक श्रौर चाल यह चली जाती हे कि एक कम्पनी 
का माल दूसरी कम्पनी को बेच देते हैं और विक्री का 
कमीशन स्वयं खा लेते हैं । 


ओ- (४) बहुत दफा श्रपने ही श्राइमियों को भारी भारी 
वेतन पर रख लिया जाता है | 


EE | 
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(५) बहुत दक शेयरों सें भी सद्देवाजी को ज 


है। ५ 

(६) साधारणतया मैनेजिंग एजेंटों को उद्योग sf 
उन्नति से मतलब नहीं रहता। उन्हें पेसे की उन्नति) पे 
ही मतलब होता है । इस तरद उद्योग की उन | १ 
नहीं हो पाती । बच 

१६३६ का कानून 

इन सब दोषों को दूर करने के लिए १३३६ में ए | 1 
कानून बनाया गया । इसके अनुसार किसी कम्पनी में २५ ने 
वर्ष से अधिक के लिए एजेंट नियत नहीं किए am) | 
२० बर्ष बाद उन्हें पुनः नियत किया जा सकता है। | ™ 
पर यदि उनके विरुद्ध कोई गम्भीर शिकायत हो तो इहे 
पहले भी हटाया जा सकता है । वे केवल शुद्ध लाभ ष र 
एक निश्चित प्रतिशत ही कमीशन के रूप सें ले सके हैं। लिए 
चे वेतन नहीं ले सकते । अपने आधीन दो कम्पनियों इ 
धन एक दूसरी को नहीं दे सकते | TS आफ डायरेक्स | ME 
में $ से भ्रधिक डायरेक्टर उ नके नहीं हो सकते। उन af 
कम्पनी से चालू खाते के सिवा ऋण नहीं दिया जा सकता। ३ क्‍ 


नये संशोधन ai 

पर इन सुधारों से भी स्थिति में कोई विशेष श्रत | बिदेश 

नहीं पड़ा । इसलिए १३५४ के कम्पनी कानून में झै 
सम्बन्ध सें कुछ नए परिवर्तन किए गए हैं। बिल *' 
प्रवर समिति को सौपा गया है। उसकी रिपोर्ट राते पे 
ही इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित रूप से कहां जा सकेग।| 
पर श्रभी तक जो सिफारिश हैं, वे निम्न कार | 
संसद में जो नया कम्पनी कानून उपस्थित हे उस | ए 
मैनेजिंग एजेण्टो के अधिकारों पर नियंत्रण कर दिंग "| मे 


है । wa डायरेक्टर मेनेजिंग एजेण्टों पर श्रधिक तित | इदि 
कर सके गे | स्वयं डायरेक्टरों पर भी कुछ मत हे 
गए हैं ताकि कर्ज लेने, दूसरी कम्पनियों कै साथ त 

या कम्पनी की सम्पत्ति गिरो रखने आदिं कार्यो म ` | Fay 


अधिकारों का दुरुपयोग न कर सकें। यह भी is dl | हेस 
दिया गया हे कि डायरेक्टरों की अधिकतम 7 Al 
नियत कर दी जाय, पर यदि कम्पनी चाहे a ~ 
बाद भी रख सकती है। एक डायरेक्टर 


i पतियों का डायरेक्टर Tighe AE VSWR datig pisthearentregageq मुख्यता ae ही मिलता 3 । 


प्रणाली जीवित रहेगी । 


र की | क्षा एजेंसी की a ! 
Ty | क लाम उठाये जा सकेंगे, किन्तु उसकी बुराइयों से 
नेति | व हो जायगा । 
qa विपक्ष में 
र पर daz सदस्योंको उनसे सन्तोष नहीं हुआ और aga 
में मे प्रणाली को समाप्त करने के निम्न कारण प्रस्तुत किए 
; एक सदस्य ने आरोप लगाया कि अधिकतर मेनेजिंग 
i | एजेंट ईमानदारी से काम नहीं कर रहे ४ उन्होंने कहा कि 
ty | oe पू'जीपति ने कहा कि a दुनियां के सारे जुम 
i किये हैं पर कानून के कारण में हलेशा बच साता ह | इस 
ay बिए इस प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिये । 
त a | श्री वी० पी० नायर ने कहा कि इसी प्रणाली के 
रेकं | अरण विदेशी पू जीपतियों ने भारत की अर्थ व्यवस्था पर 
। उन | धिकार जमा रखा है । ३० बिदेशी मेनेजिश एजेंटों के 
ara | धे में ६५० कम्पनियां हैं । इनमें से एक के हाथ में तो 
६० कमनियाँ हैं । मजा यह है कि उन्होंने पूजी भी बहुत 
AME, पर कमीशन के रूप में वे बहुत ग्रधिक लाभ 
JG) बिदेशो को भेज देते हें । अपने उत्पादन का बढ़ा आग ये 
र शेक माकेट (चोरबाजार) में बेच देते हैं | अपने हिसाब में 
रेप a केम उत्पादन दिखाते हैं | इस तरह टेक्स भी सरकार 
नहीं चुकाते | 
सकेगा | 1 
3 हसी तरह श्री टेकचन्द ने इसकी आलोचना करते हुए 
) उस | ह प लाभ का साढ़े बारह प्रतिशत तक भाग 
या को देने का मतलब हे कि हिस्सेदारों को कुछ न 


Re पर बिल में तो इस साढ़े बारह प्रतिशत में भी 


ति | इ फी जा 3 ES 
ए | स्‌ भी ने हो सकती है। कांग्रेसी सदस्य एस० बी० रामा- 
काग तो एजटों को फांसी दे देने का सुझाव रखा । 
i श्री साधना गुप्ता के अनुसार तो cst बाजार में इस 
सुकी हि नहीं आतो कि मेनेजिंग एजेंसी की प्रणाली जारी है | 
aut की पर कै समाप्त aad पूंजी बाजार में आ 
ae eae । उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम, जूट तथा चाय में 
RY ‘ | f और ८६ प्र० श० ब्रिटिश पूजी लगी हुई 


| Wey ]] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


sts हीरेन मुखर्जी ने बताया कि ६१ व्यङ्ग १०३८ 
कम्पनियों के डायरेक्टर हैं जबकि अन्य २० व्यक्ति ८०५ 


कम्पनियों के | २ प्रतिशत डायरेक्टर २ २ प्रति it 
ड २२ प्रतिशत कम्पनियं 
के डायरेक्टर हैं । | हे 


पर वे सदस्य यह भूल गए कि भारत में उद्योग 

ने जो कुछ उन्नति की है, वह इसी प्रणाली के कारण ही 
है | जिन परिस्थितियों के कारण इस प्रणाली का जन्म 
हुआ, वे अभी तक विद्यमान हैं | आज भी भारत की 
२८,५०० कम्पनियों सें से ८० प्रतिशत का प्रबन्ध मैंनेशिंग 
एजंट ही चलाते हैं | इनमें से ६० प्रतिशत मैनेजिंग 
एजेंसियां लिमिटेड कम्पनियां हैं| यदि हम ae, जूट, 
रेशम छपाई, सीमेंट, कागज, दियासलाई, मेंगेनीज़, चूने का 
पत्थर आदि उद्योगों का विश्लेषण करें तो हसें पता 
लगेगा कि मैंनेजिंग एजेंट श्रपने हिस्से के रूप में कुल आय 
का एक या दो प्रतिशत से श्रधिक भाग नहीं लेते। श्र 
जब मैँनेर्जिग एजेंट समभते हैं, उसी को 
घे किसी नए उद्योग के विकास में खपा देते हैं । aa 
एजेंटों ने ईमानदारी से काम किया है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
बम्बई तथा अहमदाबाद का वस्त्र उद्योग है, जो आज संसार 
के सब देशों से टक्कर ले सकता है | यह उद्योग पूर्णतया 
भारतीय मेनेजिंग एजेंटों के हाथ में ही रहा है | जूठ, 
कोयला तथा चाय उद्योग ब्रिटिश मेनेजिग एजेंटों की कृपा 
से फूला फला है | जैसा कि श्री एन. सी. चटर्जी ने संसद में 
कहा कि ्राज यदि दम चाहें भी तो इस प्रणाली का स्थान 
किसी दूसरी प्रणाली को दे भी नहीं सकते, क्योंकि न तो 
हमारे पास प्रशिक्षित तथा ्नुभवी व्यक्कि हैं न पूजी | इनके 
लिए हमें मैनेजिंग एजेंटों पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। श्री 
सी. डी. पांडे ने इसके कुछ प्रत्यत्त प्रमाण भी दिए | उन्होंने 
बताया कि सिंदरी के खाद के कारखाने को बनाने फे लिये 

सरकार ने २७ करोड़ रुपये व्यय किए, जब कि यह eS छु 
१५ करोड़ रुपये में बन सकता था । बह 
० रुपये प्रति टन है। 

खाद का भाव ३३ हे mae 
पर विदेशों से यही जाद भारत से सर 2 a 

टन पड़ती है । मध्यप्रदेश के कागज रल Si ps | 
[ शेष ए४ ३०२ पर | a 


बैंकों का विकास कस ही ह 


म कम Samaj (OTR Chennai and eGangotri 


— कृष्णचन्द्र द्र विद्यालंकार 


प्रचलितनोटों कुल डिपाजिट 


की संख्या (लाख रु० में) प्रतिशत 

भारत (रु) ११२५१० 5४८९० ७४.४ 
श्री लंका (स्‌.) ३६४० ६२०० १७०.३ 
ग्रेट ब्रिटेन (पों.) १४१४० ६४१३० ४१५.४ 
सं० रा० अमेरिका f 
३०८5०७० १६४६४५०० ६३२.5 


(डालर) p fm 
(२५ दिसम्बर १६४३ को संख्याएं) 


उपयु कग संख्याश्रों से यह स्पष्ट है कि अन्य देशों की 
अ्पेत्ता भारत में बेंक ब्यवसाय श्रभी घहुत पिछड़ा 

दूसरे देशों में जितनी कागजी मुद्दा प्रचलित ह, 
उससे कई गुना रकम बेंकों में डिपाजिट है, जबकि भारत 
में वह केवल ७५ प्रतिशत हे । इसके दो परिणाम निकः 
लते हैं, एक तो ae कि जनता इतनी दरिद्र हे कि वह 
अपने खर्च पूरा करने के बाद कुछ बचा नहीं पाती | और 
दूसरा परिणाम यह स्पष्ट है कि भारत में बॅकिंग व्यवसाय 
mat बहुत पीछे हे और उसका देशब्यापी सुदर संगठन 
नहीं है । वस्तुतः दोनों ही परिणाम सत्य हें । जनता 
की ग्रारथिक स्थिति में जितना सुधार होगा, Fat में 
उतनी ही अधिक रकम जमा होगी | बैंको में डिपाजिट 
की बढ़ती हुई रकम देश की आर्थिक समुडि की सूचक 
होती हे । 

युद्ध से पूवं भारतीय aa में प्रचलित मुद्रा से डिपा- 
fae का श्रनुपात १३२ प्रतिशत था । श्रब ७५ प्रतिशत 
तक घट जाने का एक मुख्य कारण और भी हे। ag यह 
कि युद्ध काल और उसके बाद के वर्षो में भारतीय धन 
का प्रवाह शहरों से गांवों की ओर हो गया है | कृषि 
पदार्था के महंगा हो जाने के कारण अधिक्राधिक श्रन गांवों 
में जाता tel हं | गांवों मं रुपया तो पहुंच गया, किन्तु 
वहां बंक नहीं चले, इसलिए ग्रामों में संचित धन को बेंक 


प्राप्त करके उद्योग में लगा नहीं सके | फलतः मुद्रा और 


क्र डिपाजिट का श्रनुपात बहुत गिर गया | 
बैंक देश की समृद्धि में बहुत बडा भाग लेते हैं | 
जितनी रकम बंकों में डिपाजिट होगी, उतनी ही रकम 


२६८] 


सके गे । बेको का 
जितना अधिक विकास देश सें होगा, उतना ही ३ 
देश के कोने कोने से जनता का संचित घन देश ड्ग 
समृद्धि के लिए दे सकेंगे। इसलिए Sei का पिका 
किसी भी देश की उन्तति के लिए अनिवार्य हे। बिन 
gana ( इनफ्लेशन ) के सरकार बहुत सी नई योज्ञ- 
art इससे सम्पन्न कर सक्ती हे | 

परन्तु स्थिति यह है कि देश में बेंक-व्यवसाय का 
पूर्ण स्वच्छुन्द विकास नहीं हो रहा | अनेक बाधाएं मागं 
में आकर इसे रोक देती है और यही कारण हे कि भा 
तीय बैंक अन्य देशों की भांति पूर्ण सेवा नहीं कर पाते | 


उपयुक्त तालिका इसका स्पष्ट प्रमाण है। इस लेख पे 


हम कुछ बाधाओं की चर्चा करना चाहते हैं, जिनके कारण 


ae उद्योग पूर्णतः विकसित नहीं हो पाता । 


विदेशी बैंकों की प्रतिस्पर्धा 

भारतीय aa को विदेशी बेंकों की प्रतिस्पर्धा का 
सामना करना पइ रहा है | पहले विदेशी बेंक केवल विदेशी 
व्यापार का कारोबार करते थे, और इसीलिए एक्सचेस्त 
बैंक कहलाते थे किन्तु श्रब वे भारत के आन्तरिक कारो- 
बार को भी हथियाने लगे हैं। स्व्राधीनता प्राप्ति के बाद 
की स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट होगी | 

परिगाणित बेंकों में डिपाजिट ( करोड़ रु० ) 


भारतीय विदेशी 
१६४८ ८७४ १६७ 
१६४२ ७१५ १५५ 
अन्तर —१६० --१० 


य 
इस तालिका से थह स्पष्ट हे कि चार वर्षा में भारत 


dat के डिपाजट १६० करोड़ २० (करीब १६ 
कम हो गये, जबकि विदेशी बैंको के डिपाजिट १० % 


’ 
थात्‌ ६ प्रतिशत बढ़ गणु । अन्य देशों सं जिनमें पत 


al 
रा० श्रभेरिका भी सम्मिलित हे, यह कानुन बरगी $ 


है कि विदेशी बैंक डिपाजिट जमा नहीं कर सी | 


रखा 
केवल विदेशी ब्यापार तक अपना कारोबार सीमित ९ 


[ae 
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2 
प्रति | 


ग। 


त्रि रीत भारतं 
3 जा रहे हैं और भारतीय बको से प्रति 


» ॐ । थे अधिक व्याज दर पर डिपाजिट जमा 


भारतीय बैंकिंग कम्पनियों के कानुन के श्रनुसार सभी 
a को ग्रपनी डिपाजिट का एक om भाग सरकारी 
aed में जमा करना पड़ता हे। भारतीय Fat ने 
(११२ प्रे ३२४ करोड़ Fo ( अर्थात्‌ डिपाजिट का ४१ 
प्रतिशत ) सरकारी सेक्यूरिटियों सें लगाया था। लेकिन 
देती वों ने केवल ४४ करोड रुपये अर्थात्‌ २६ प्रतिशत 
व कराए। इस भारी भेद के कारण विदेशी बको को 


पी बड़ी सुविधा मिल जाती हे | इसका परिणाम यह 


ताकि भारतीय ant को २६ करोड़ रु० का लाभ 
वातो विदेशी बेंक १७ करोड़ Go (कुल लाभ का 
aia ४० प्रतिशत ) तक पहुंच गये | नीचे की तालिका 
यह स्पष्ट हे | , 
भारतीय परिगणित विदेशी परिगणित 
बेक (करोड़ रु. में) बेंक 
1६४६ ७,८८ ४.५८ 
iiko ६.१८ ३.३४ 
(९५१ ७.१ ५,५४७ 
TAR ७.४४ ३,३६ 
कुल २६.४१ १७.४२ 


यह भी नही भूलना चाहिए कि इन विदेशी zat 
TERI विदेशो जहाजी कम्पनियों व बीमा कम्पनियों को 
रित श्रप्रत्यत्ञ लाभ होता है | इसलिए भारतीय at 
सै उन्नति व विकास के लिए यह आवश्यक है कि विदेशी 

| हें की प्रतिस्पर्धा से उनकी रक्षा की जाय । 

अन्य उपाय 

wen की उन्नति hag श्रन्य उपाय भी हैं। 
भमा या कस्बो में बेक शाखाणु' खोली जायं, परन्तु वहां 
| "पिरो के लवाजभै या टीपटाप पर बड़े खच कर कारोः 
रिनहीं चलाया जा सकता | ग्राज तो बैंक्र एवाडं के 
Nate स्थानों में कार्यालय खोलना बहुत खर्चीला हो 
इसलिए वहीं के प्रतिष्टित ब्यङ्गियों को बेंक एजेन्ट 
काम करने दिया जाय | ग्रामीण जनता में फ़िल्मों 


गर 
TUR मालाग्रो द्वारा बैंकिंग का प्रचार क्रिया AU, 


Wy ] 


स विदेशी Agric FAR a SFE FoundsM@RicHeraaaae रुफ्यासभा कराने 
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में संकोच नहीं करें । 
मामा स रुपया निकालने की श्रधिक सुविधा दी जाथ | 


कानूनी खानापूरी के प्रपंच सें न पढ़कर किसी प्रतिष्टित 
पुरुष की सिफारिश पर लोगों को कन्ने भी दिया जाना 
चाहिए । पदचान के लिए फोटो का तरीका अपनाथा जा 
सकता हं | सिक्को के रूप में छोटी छोटी रकमें भी जमा 
करने की छूट होनी चाहिए । श्राजकल रिजर्व बैंक छोटे 
सिक्के स्वीकार करने में आनाकानी करता है। फलतः बैंक 
भी अपने ग्राहकों से छोटे सिक्के कम लेते हैं। ग्रामों 
सें afer के विकास के लिए यह श्रसुविध। दूर करनी 
होगी | 
एक नया सुझाव यह भी हे कि सरकार जनता में 
ast के प्रति विश्वास पेदा करने के लिए डिपाजिट की 
रकम का बीमा करे। १६४७ से १६५२ तक ६२ करोड़ 
Go की सम्पत्ति वाले १८७ बैंक फेल हो गए | इससे 
जनता में उनके प्रति अविश्वास बढ़ गया। । बैंक इसके 
लिए सरकार या बीमा कम्पनियों को प्रीमियम दिया करे | 
यह बीमा लोगों को डिपाजिट न डूबने की गारंटी देगा । 
Rad बैंक द्वारा प्रकाशित अंकों से मालूम होता है कि 
५०० ₹० से कम रकम के डिंपाजिट वाले कुल डिपाजिटों 
का ५८.६ प्रतिशत हैं | इसका श्रथ यह हें कि छोटी रकम 
डिपाजिट करने वाले बेकिंग के आधार हैं | इन्हें श्रपनी 
zen मिलने का जितना विश्वास बढ़ेगा, उतना ही अधिक 
रुपया date जमा होगा | डिपाजिट-बीमा की पद्धति 
इनमें विश्वास पदा करेगी । 
डिपाजिट बीमा की पद्दति कोई नई वस्तु नहीं है। 
अमेरिका में इसे चालू हुए sy समय भी बीत 
चुका हे । वहां फंडरल डिपाजिट इन्शोरेस कारः 
पोरेशन को इस कार्य में सफलता प्राप्त हुई हे श्रौर उसकें 
एक गरवङ्का के अनुसार देश के इतिहास में पहली बार समय 
ara हे, जबकि कोई नागरिक बेखटके Tat में रुपया जमा 
करा सकेगा | इसी तरह कुछ FA सुझाव भी दिए जा स 
हें, जिससे देश में ब्रं का कारोबार बढ़ेगा और इसका परि” 


णाम होगा राष्ट्र के सार्वजनिक व निजी PAA व a 
का विक्रास। तब न कजे लेने की बारबार जहूरत पई गी 


और न मुद्रा प्रसार की । x 7% 


भारत F rare AT SANT 


भारत सरकार की आयात निर्यात नीति का वास्तविक 
अनुमान करना किसी समय भी सम्भव नहीं है। विगत 
पांच छ; वर्षों में केन्द्र के वाणिज्य और उद्योग विश्ञाग 
द्वारा उसका जिस प्रकार संचालन हुआ, वह सर्वथा 
चितनीय है | केन्द्र के वाणिज्य विभाग की सहायता के लिए 
आयात और निर्यात दोनों के लिए श्रलग अलग परामश 
दात्री समितियों के दो संगठन हैं | उन दोनों के कार्य 
एक दूसरे से सवथा प्रथक्‌ हैं। उनकी भावनाए' शौर 
शासन के रुख भी परस्पर भिन्न हैं । एक समय एक श्रधि- 
कारी कुछ कहता हे, तो दूसरा कुछ । श्री कृष्णमाचारी ने 
अभी हाल में कहा था कि सन्‌ १६५४-४५ में २५० 
करोड़ _रुपए की घाटे की अर्थव्यवस्था चलने पर भी, 
सावेजनिक क्षेत्र में बढ़ते हुए निजी ब्यय के प्रभाव को 
मिटाने के लिए थायात में वृद्धि करना आवश्यक है। पर 
इसके पूर्व श्री क्ृष्णमचारी ने आयात वृद्धि करने के पन्च में 
यह दलील दी थी कि एक्सचेंज की स्थिति अनुकूल होने के 
कारण श्रायात का श्रधिक विस्तार करना सम्भव है। 
उन्होंने श्रपने यह दोनों मत आयात परामश 
दात्री समिति के समक्ष प्रकट किए थे। पर उनके कथन के 
एक दो दिन उपरांत उनके ही विभाग के वाणिज्य मंत्री 
श्री Sto पी० करमारकर ने निर्यात परामशदात्री समिति के 
समच कहा कि आयात और निर्यात के मध्य की खाई 
अधिक नहीं है, किंतु यह वर्ष ३८ करोड़ रुपये के घाटे में 
खत्म हुआ, जबकि सन्‌ १६५२-५३ में ब्यापारिक संतुलन 
में ८० करोड़ रुपये का घाटा था। इसके उपरांत उन्होंने 
स्पष्ट शब्दों में हमारे आयात निर्यात की ब्यवस्था का 
दिरदशेन किया थाः 


“भारत के विदेशी ब्यापार का चित्र किसी प्रकार 
आशाजनक नहीं हे, इतना ही नहीं, वर्तमान स्तर को बनाए 
रखने के लिए भी हमें कठिन प्रयास करना पड़ेगा । गत वर्ष 
आखरी छुः मद्दीनों में प्रतिमास निर्यात का श्रौसत ४६५ 
करोड़ रुपये था | इस वर्ष तीन मास का औसत ४२ atts 
रुपए तक गिर गया हे और तब वह जबकि जूट के पदार्थो के 


३०० ] 


निर्यात से काफी लाभ हुआ । यह सच है कि हमारे बि 
विनिमय की स्थिति अल्पकालीन रूप में प्रायः ङी सर 
किंतु उससे अच्छे भविप्यकी कल्पना नहीं की जा सकती ॥। 
यह प्रकर है कि श्री करमारकर ने लोगों की शरधिक a 
शक्ति का उल्लेख किया श्रौर इस दृष्टि से उन्होंने athe 
आयात की ग्रावश्यकता महसूस की | 

आयात और निर्यात दोनों परामर्शदान्री समिति 
उद्योग और व्यापारी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी होता है 
किन्तु इन प्रतिनिधियों के अपने अपने चेत्र में जुदे जे हल 
होते हैं mara व्यापार का प्रतिनिधि आयात बढ़ाने 
अपनी आवश्यकता पर जोर देता हे । उसे राष्ट्र के em 
के सन्तुलन तथा स्वदेशी की प्रगति की कोइ चिता नं 
होती है । 

अनेक बार इन समितियों के संयुक्त अधिवेशन भौ 
होते हैं | यदि हम देश के एक प्रमुख उद्योगपति ay 
कहते हुए पाते हैं कि इन समितियों का कार्य अच्छे ढंग ) 
चल रहदा है, तो दूसरे उद्योगपति सहसा यह श्रावाज we 
हैं कि सरकार की नीति से देश के age आयात श्रौ 
निर्यात व्यापारी को भारी क्षति पहुंची । 


आयात 


श्राज देश में आयात निर्यात व्यापार की वासा 
स्थिति क्या है ? खाद्यान्न का आयात वस्तुतः कम हो | 
है | निजी क्षेत्र का आयात भी बहुत घट गया है| सर | 
के अनुमान से भी श्रधिक आयात aan है | किन्तु वह 
कम हुआ है, सरकार ने इसका कारण नहीं बतलाया है ह 
बात नहीं कही जा सकती है कि आयात ब्यापार्थि | 
अपनी मांगें कम कर दी हैं, क्योंकि दम देखते हैं किए 
भी आयात व्यापारी आयात व्यापार के लाइसेंस प्रास * | 
के लिए अधिकाधिक प्रार्थना पत्र दे रहे हैं । इसके fe 
हमारे विदेशी व्यापार में स्टलिंग की जमा ७५२ । 
रुपए तक पहुंच गाई और अमेरिका तथा कनाडा में ६ 4 
डालर की स्थिति भी सन्तोषजनक है, यद्यपि योरप ३ 


> 
-sSefssfSebssasetsstoetsfsosetsosoSetsesosetsossods sessed Wes छर रक Ss Sas Mats Ss ds: 


डॉट ताकि es 


न 


| 


+ - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ४128 4 


Sk 
so 


ny दु 


dtr औँ toss bordel cada di deat छ doh से 


# टेक्समेको ( ग्वालियर ) लिमिटिड 
बाबिन्स--शटस्स==पिर्किंग स्टिक्स 


=| तर देसी बान फोन : ३३१११ [i 
षि 6 
BT ele ef) a (4 
“मैसस सी डीडवानिया £ 
पक iy we 5 
शरि fe 
| मिल स्टोर्स व मशीनरी के बिश्वस्त व्यापारी 4 
ता A A 0 ie 
के ४०-४४ हमाम स्ट्रॉट, फाट ६ 
ल ie 
बम्बई [4 
गन भी Hf 
aq | डिस्ट्रीब्यूटस-- hi 
ढंग ह fe 
ज उठ 
14 
पर. 


RD I अप मरीज जा जा TP PP Sr EP OE न न न ta OF आ = 


eat nD 

a al rN S रू १ ल s 

cli के मेससे टाइड वाटर आयल कम्पन । 

a 
1 सब प्रकार के उत्कृष्ट लुत्रिकेटिग AA 
र्यं । 

a S 
हैः कै वकपायर ब्रादस Ne चायना क्ले, फे चे | 
. faa ac, १ ह|| । 
4 taf हेस्टिग्स, हेयर वेल्टिस्स, व पोलिस, कप ड हैंड मशीनरीज् आदि || 
al चाक साइजिग गम, काटन रोप्स, 2, विडंग बे 5 । 
iM epee ememy PETER TT फि [tet 
qed भुन्‌ yy ] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


देशों मेँ हमारी क सम्बन्धी टह वित अनीह 
हैं। मशीनों का आयात भी गिर गया हे और 55 
“सोचती है कि यह हमारे लिए श्रच्छा हे। इस श्रवस्था में 
यह प्रश्न उठता है फि क्या यह देश के व्यापार की वृद्धि हे? 
यदि नहीं, तो फिर समाज की क्रय शक्कि केसे बढ़ रही हे? 


निर्यात व्यापार 


निर्यात व्यापार की क्या अवस्था हे! जूट पदार्थों का 
निर्यात अधिक बढ़ा है। किसी श्रश तक चाय, कपडा, 
मेंगनीज, चमड़ा और खाल, We नारियल के रेशे के पदार्थ, 
और कारनवेस्ट का निर्यात भी बढ़ा हे | किन्तु इन सब 
चस्तुश्रों का निर्यात देश के लिए डालर श्रजेन का साधन 
है । इसके सिवा तेल, तिलहन और तम्बाकू का निर्यात 
घरा हे । वस्तुतः तेल और तिलहनों के निर्यात में इतनी 
भारी कमी हुईं, कि ३२.६ करोड़ BIT से २.५ करोड़ 
'रुपये तक गिर गया | एक प्रकार से इन वस्तुओं का विदेशी 
ब्यापार ही खत्म हो गया | इसका कारण स्पष्ट है| देश में 
“तेल श्रौर तिलहन का औद्योगिक प्रयोग बढ़ने से निर्यात न 
“ हो सका। किन्तु फिर भी क्या अपने बिदेशी बाजार कायम 
रखने के लिए देश की आवश्यकता के सिवा ऐसे साधन 
नहीं जुटाए जा सकते थे कि उनका निर्यात होता | तमाखू. 
के निर्यात में ४ करोड़ रुपए की कमी हुई श्रौर देश में उस 
का स्टाक भरा पड़ा है और उसके निकास की कोई 
सम्भावना नहीं दीखती है | भारत के निर्यात ब्यापार के थे 
एक दो साधारण उदाहरण हैं, जो हमें यह बताते हैं कि 
सरकार की ste के कारण देश के निर्यात व्यापार को 
कितनी aft पहुंचती हे। सरकार की आर्थिक और कर 
नीति इस दयनीय स्थिति की पूरी जिम्मेदार हे। यह 
FAN तभी सुधर सकती हे, जब सरकार की श्रर्थ व्यवस्था 
am कर नीति में परिवर्तन हो । अवस्था यह हे कि जिस 
जूट के निर्यात व्यापार की श्राज श्रवस्था अच्छी है, उसका 
निर्यात भी भविष्य के लिए श्रनुकूल नहीं दीखता हे, जब 
तक कि हमारी नीति में परिवर्तन न हों | दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति 
7% है कि हमारा विदेशी ब्यापार गिरता चला जा रहा है, 
ओर वह तभी सुधर सकता हे, जबकि हम उसके लिए 
` सब प्रकार से प्रयत्नशील हों | इसलिए यह आवश्यकता है 


३०२ | 
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Ghonenpencepaaendeta Tat a निश्चयात्मक समानता | 
हो ओर बीच-बीच में कभी-कभी थोड़ा सा सुधार छ । (0 
अवस्था का स्थायी परिमाजन न होगा । सरकार को * | 
है कि वह सब परस्पर विरोधी हितों से मुक्त होकर जे 
पूवंक देश के लिए प्रभावशाली आयात निर्यात नीति | 
निर्माण करे | Wag 

141 
San (२0 5 सन. जं क्याप al f 
मेनेजिंग एजंसी की प्रणाली हने 
[ पष्ठ २६७ का शेष ] सत | 
हर x a हम 
तक YS करोड़ रुपये व्यय हो चुका हे किन्तु अब भी १६ | उः 
बनना शेष हे, पर जब इसका कागज बाजार में ग्रा झी हए 
तो इसका मूल्य इतना अधिक होगा कि वह विदेशी 
प्रतिस्पर्धा सह ही नहीं सकेगा । जब से यातायात gy] सुम 
राष्ट्रीयकरण हुआ हे तबसे उसका खर्चा बढ़ गया ह|| शी उन 


यही हाल हवाई यातायात का हे। हरेर 
~ “९९ b| 

श्रीरामचन्द्र रेड्डी ने बताया कि भारत में न मन 
~ रौ १। १ 

की कमी हे और न यातायात तथा अनुभव की | कमी पक 


केवल पू'जी की । हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहि रे 
जिससे उसके रास्ते में रुकावट पड़े । उन्‍होंने मन ला 
डायरक्टरों की अधिकतम श्रायु ६५ वर्ष रखने AM 
विरोध किया। उन्होंने पूछा कि यदि ६५ व्ष की 91३० । 
में कार्यक्षमता कम हो जाती है दो यद्द प्रतिबन्ध मंग झरा 
पर क्यों नहीं लागू किया जाता ? Fatty 
इन्हीं विचारों का वित्तमन्त्री श्री देशमुख और तो 
मन्त्री श्री टी० Ao कृष्णामचारी ने भी समर्थन हि|" तक 
और कम्पनी बिल प्रवर समिति को सौंप दिया गस थ 
देखना यह है कि प्रवर समिति और उसके बा ॥ 
के सदस्य नये विधेयक में किस किस प्रकार के ते | अधि 
करते हैं | हम विधेयक के निर्माताओं से इतना ही £| 
रोध करेंगे कि राष्ट्र का थार्थिक विकास एक मात्र anne 
लक्ष्य होना चाहिए न कि मैनेजिग एजेंसी को रस दि 
हटाने' के सम्बन्ध में हमारा कोई पक्तपात, उप | 
अनुराग या विराग | 


\ 


पर्स प्रथम के बाद एलेक्जडर द्वितीय “परमात्मा 
ष ५ हार” सब रूसियों का ORT? ओर SRT 

fae पिता” बना | वह समय था सन्‌ १८४५४ Fo 
हि तिकोलसप्रथम के समय कम से कम 
ने विद्रोह किया था, पर एलक्जडर ने अपनी BY 
त (सन्‌ १८८१ तक जबकि वह कतल कर दिया गया) 
हें शांति स्थापित रखी | इसीलिए रूस के सम्राटों 
भी ३३ |¡ उसका नाम बहुत ऊंचा हैं | एलेफ्जेडर द्वितीय के समय 
wml हस की बहुत उन्नति हुई । १८६० में जहां प्रति 
बिदेशी रि की आय ४० Baa थी, १३०० A बढ़कर वह 
यात |" स्वल हो गई । यह उन्नति १३१३ तक जारी रही । 
गया || उति हम दूसरे क्षेत्रों में भी देख सकते हैं १८५० 
॥परे छस में जहां Raw Yoo किलीमीटर रेलवे लाइन 
वहाँ १8१३ सें बढ़कर ७३,००० किलोमीटर हो 


| मत्‌ है।यह उन्नति इतनी महत्वपूर्ण हुई कि दीघक्राल 
: 9 7 LoS ८5 ज ~ 

rag) रु १६१ में कम्युनिस्ट राज्य स्थापित हो जाने 
1 


मेने |. 3 बाद भी और श्रधिक उन्नति नहीं हो सकी | 

|W लाइन की लम्बाई १६२७ तक बिल्कुल नहीं बढ़ी | 
PAM में लोहे का उत्पादन ६२,१३,३०० टन था और 
के Nee तक यह बिल्कुज्ञ नहीं बढ़ा | इसी तरह मेंगनीज 
a i HSU १३१३ में १२,४५,३०० टन था। पहली 
( rir योजना तक यह बिलकुल नहीं बढ़ा। इसी भांति 
र उद्यो met की उत्पादन भी जो २,६१,१७,००० टन था, १६ 
न |° फक नहीं बढ़ सका | रूस का निर्यात आयात से बढ़ा 
गा गा |ि था। इस बात की परी संभावना थी कि यदि युद्ध 
दु | भरता तो वहां जार शासन में ही औद्योगिक उन्नति और 
संशोधक हो जाती। यह एक आश्चर्य की बात है कि 
ही छ| शान ने ओद्योगिक उन्नति की और जितना ध्यान 
a el मे सेती की ओर उससे बहुत कम ध्यान Rar! भारत 
सल | a रेप की ८० प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर थी, 
| “नक eee के सरूबध में बहुत कम ध्यान 
ate सम्बन्ध में पुरानी पद्धति का Aa 
ही किया जाता रहा। ५० प्रतिशत भूमि बड़े 
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छ न नसके २ नि 


(1) 0) 0 साम्यवादी रूस ने पंचवर्षीय योजनाओं 
का सूत्रपात करके संसार को एक नई अर्थ- 
नीति दी है । सुविचारित देशव्यापी योजना 
बनाकर समस्त देश की विविध चैत्रा में 
समन्वय मूलक उन्नति की । परन्तु स्वयं रूस 
को किन विकट परिस्थितियों से गुजरना 
पड़ा, और उसे क्या सफलताएं या अस- 
फलताएं देखनी पड़ीं, आदि का निष्पक्ष 
संक्षिप्त परिचय इस लेखमाला में पाठक 


पढे गे । ] 


__ CTU OO 50 
जमोंदारों या शाही घराने के लोगों के पास थो । २० प्रति- 


शत भूमि अमीर कि..]नों की थी, जिन्हें कुलक? कहा 
जाता था | १३०३ में यह हिसाब लगाया गया था क़ि 
xk लाख परिवारों के पास a एकड़ से भी कम भूमि 
थी | किसान सदियों पुराने हलों से ही काम लेते थे | चीन 
Ht भारत को छोड़कर प्रति एकड़ उपज रूस में सारे 
संसार से कम थी | पर इसका यह अश्रं नहीं कि ज्ञार 
कालीन सरकार ने खेती में बिलकुल ही रुचि नहों ली | 
निकोलस द्वितीय ने इस सम्बन्ध में काफी काम किया। 
सहकारी समितियों पर काफी जोर दिया गया । १६१४ में 
उनकी संख्या ३३,००० थी | खेती पर कर भी मामूली था । 
क्रान्ति के कारण 

स्वास्थ्य पर भी कुछ ध्यान दिया गया था | १ Se ० 
७,४ प्रति हजार थी | १६११-१३ स्‌ घट 
कर यह वह २७,५ रह गई | इस तरह ST पुराने शासन 
में प्रगति कर रहा था और हम यह कह सकते हँ कि रूस 
की महान्‌ क्रान्ति का मूल कारण केवल आर्थिक संकट 


में मृत्यु संख्या २ 


नहीं था। लोगों की गरीबी इतनी अधिक नहीं थी कि 


थे बिद्रोह कर बैठते । क्रान्ति के अनेक कारणों में मुख्य 


यह था कि रूस की सर 
at पर 
पर ध्यान नहीं दिया । शिक्षा हौ 
प्रमुख अधिकारियों की यह भावना कॉरल यी क़ि अशि 
होने के कारण उनमें विद्रोह की भावना पदा नहा 


३०३ ] 


yee ae 


कार ने शिक्षा, स्यास्थ्य आदि. बातों र 
ध्यान न देने कें लिए कुछ 


; oe aR शिक्तित्‌ फ 
पाएंगी । पर यह उनकी Wied छा, ३० oundation Chennai and-eGangotri 


होने कै कारण महान्‌ क्रान्ति के बाद रूसी अपने 1. 
महान्‌ इतिहास ओर संस्कृति को भूल गए । परिणामतः 
प्राचीन शासन, प्राचीन मर्यादा च पुरातन-विचार दशन 
के प्रति उनके दिल में श्रद्धा का कोई भाव नहीं रहा | 


जनता की आवाज़ को भी जारों ने बुरी तरह दबाया | 
१६०४ में एक शांतिपूर्ण जलूस पूरा का पूरा कर्ल कर 
दिया गया | इसका परिणाम यह निकला कि २००० जमी- 
दारों के घर जला दिए गए और १६०४ का विद्रोह 
शुरू हो au) यद्यपि इसे दंबा दिया गया, फिर भी रूसी 
शासकों ने अपनी नीति न न बदली । असन्तोष बढ़ता गया 
और छुटपुट विद्रोह होते रहे । १६१४ के युद्ध के शुरू होते 
ही रूब्रल की कीमत घट कर दसवां हिस्सा रद गई। जीवन 
निर्वाह पांच गुना dem हो गया। बजट में घाटा होने 
लगा। भोजन वस्त्र आदि की aga कमी हो गइ | इन 
सब्र बातों के साथ-साथ युद्ध में पराजय के समाचारों ने 
जनता को शासन के ओर भी अधिक विरुद्ध कर दिया। 


an ( निकोलस द्वितीय) इस स्थिति को संभाल 


न सका। उसकी रानी -रास्पुटिन नामक दुष्ट के फंदे में 


फंसी हुई थी । saat राज्याधिकारी उसके इशारे पर चलते 
थे | विवश होकर ज्ञार को फरवरी १६०७ में राज्य सत्ता 


ड्यूमा के द्वाथ में सौपनी पड़ो। पर तब सुधारों द्वारा 
जनता संतुष्ट नहीं हो सकती थी। ड्यूमा भी श्रसफल 
सिद्ध हुआ । अक्टूबर की प्रसिद्ध रूसी क्रान्ति इन 
सत्र राजनेतिक, सामाजिक site आर्थिक परिस्थितियों 
(का स्वाभाविक परिणाम धा | 
इस प्रकार अन्त हुआ “परमात्मा की इच्छानुसार)? 
बनने वाले सब रूसियों के ae और उनके छोटे पिता का | 
(8) 
iat 
सुद्रकालान साम्यवाद 
WE १६१७ में रुस सें असंतोष का प्याला लबा- 
जब भर जुका था । युद्ध में उसके ४० लाख य्यक्कि मारे 
RN ay त 5 
जा चुक थे और श्राथिक ढांचा छिन्न-भिन्त हो चुका था | 
भूख श्रौर श्रपन्तोष चारों ओर व्याप्त थे । इयूसा भी ope. 


३०४ | 


ल हो gat था। ऐसे समय में जब बोलिन मै 
i | : 5 
को भर पट भोजन, शांति, निर्वाह योग्य जमीन 


का राज्य देने का वायदा किया तो जनता तुरन्त ले af 
नेताओं लेनिन तथा ट्राटस्की के पीछे हो गड्ढे | यही स en 
x १ 4 at if 

अक्टूबर क्रान्ति के प्रमुख नेता थे। द | 
bx) 


यद्यपि ज्ञारशाही at समाप्त हो गई, पर जनता डे wy | परि 
भी १६२१ तक कम होने के स्थान पर बढ़ते गए | aa | दि 
आशा निराशा में परिणत हो गई। १६१७-२१ a |. 
समय युद्धकालीन साम्यवाद (War Communign) fad 
के नाम से प्रसिद्ध है। इस समय में रूस की ot, 
स्थिति पहले से भी कहीं अधिक खराब हो गइ । 

जनता का जीव-नस्तर बहुत श्रधिक गिर गया था| 
जहां प्रति व्यक्ति की आय १६१३ में १०१ रूबल धी, 
१६३१ में घटकर ३६ GIT रह गई | १६२०-२१ हैं 
सूखा पड़ने के कारण स्थिति बद्‌ से बदतर हो गई । बिले | _ 
क्षेत्र में खेती होती थी, उसके केवल ६२ प्रतिशत तो 
सें खेती होने लगी | श्रकाल के कारण मृत्यु संख्या ३ 
लाख तक पहुंच गई । 

विदेशी ब्यापार सें ८० प्रतिशत की कमी हो ml) शस 
ओऔद्योगिक उत्पादन में ७० प्रतिशत की कमी हो गई। || बसू 
कृषि में यद्दी कमी ३७ प्रतिशत थी । यातायात का | ay 
बिगड़ गया। ल्लोगों ने रेलवे की लाइनें उखाड़ Fat | | fe : 
१६१८ में रेलों की कुल लम्बाई घटकर १७,००० कित हो, उस 
मीटर रह गई | बोढ्शोविकों के विरुद्ध चारों रोर एणा | सरक 
गई । जनता उनसे बचने के लिए एक दूसरे विद्रोह कै भदे, 
तैयारी करने लगी | इस विद्रोह को दबाने के लिए सर! | भेत 
ने अत्यन्त Baa सहस्रो निर्दोष व्यक्तियों को भ | सान 
मौत के घाट उतार दिया | गैध क 

रूस की श्रनिश्चित स्थिति को देखते हुए बिदेशी । 
रूस में माल आना बहुत कम हो गया। ६० Ae 
कोयला, २० प्रतिशत लोहा तथा ४० प्रतिशत खाद्य ; 
का आयात विदेशों ने घटा दिया | कोयले की कमी a 
कारण वहां गाड़ियां चलनी बन्द हो as । अनेक 
feat ने रूसी क्रान्ति को विफल करने कें लिए 
आर्थिक बहिप्कार कर दिया था। 

लेनिन का नारा था “हर कीमत पं 
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5 जत 
शेप 
ahi 


गत ay ने उसे बिलकुल जमीन पर लिदा 
हि कम्युनिस्ट पार्टी बिद्रोह करने में तो सफल 
पर शासन चल्लाने में हित असफल सिद्ध हुई | 
केक प राक्र प्रत्येक छोटे से छोटे eu brs 
| उनी | झ दिया गया । उद्योगों का सारा re Maw” नामक 
१ क्ष | gen के हाथ में छोड़ दिया गया । केन्द्रीयकरण की नीति 
ism) | a Tt में अ्रपनाइ i | d 
ग्राफ किसानों में घोर असन्तोष 

सरकार ने सबको भोजन देने की घोषणा की थी, पर 
1 था| | त्रया का गेहूं-प्रधान इलाका छिन. जाने के कारण 
बल धी, | (कर के सामने एक गम्भीर समस्या उठ खड़ी हुई। इस 
२१ में पा को हल करने के लिए सरकार ने किसानों से जब- 
| Fret) मन वसूली की योजना बनाई | साधारणतया नीति 
त ₹१ | छू धी कि जितना अन्न किसान के पास फालतू होगा, 
इ सरकार वसूल करेगी | कीमतें भी सरकार द्वारा निश्चित 
am) पर इस वात फो लेनिन ने 


है वसूल नहीं किया गया, प्रत्युत उतना भाग भी नहीं 
पैशा गया, जितना किसान को अपनी श्रावश्यकता पूर्ति के 

बट चाहिए था । जिस किसी ने अनाज देने में आनाकानी 
| र, उसके लिए मौत का द्वार खुल्ला रखा गया | इस काम 
WER ने फ़ौज का खुलकर उपयोग किया। अन्न के 
गते सरकार ने किसान को दिए केवल कागजी नोट, जिनकी 
गत घटकर केवल १०० हाँ हिस्सा रह गड थी । पर 
| a | अन्न कंट्रोल की कीमत पर ही खरीदा गया । 
जी व्यापार करने. पर पाबन्दी लगा दी गई | 


प्रतिक्रिया 


भी सम <r BY 
Reha तमक नहीं था । परिमाणतः उसने सरकार से 
| गा प्रारम्भ कर दिया । उन्होंने कम भूमि में खेती 
= ft | ; ES 204 दिया । १६२० में ३० प्रतिशत कमं 


pat की गई । प्रति एकड़ उपज सें ४० प्रतिः 


मी सीकार किया कि बहुत दफा केवल फालतू श्रन्न . 
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भै तो लवि ea foundati 1210 iandeG i 
हर युद्धकाल में ता लड़ eh रही af, ces किमी ea nae sais vate ue न 


भी काफी कमी हुईं । पहले जहां कुल उपज का तिहाई 
भाग बाजार में जाता था, श्रब घट कर शून्य हो गया । 
किसानो ने अपने पशुओं को भी मारना शुरू कर दिया 
ate उनकी संख्या घटकर } रह गई | श्रौद्योगिक उत्पादन 
भी हैं रह गया। सूखा पड़ने का प्रभाव ४३० लाख 
व्यक्तियों पर पड़ा और जैसा इम उपर fra gh हैं, २० 
लाख cate काल के ग्रास बने | 

मुद्रा स्फीति के कारण, जेसा हम कह चुके हैं, मुद्रा 
की कीमत १०० at हिस्सा रह गई | १६१६ में १८०० 
आदमी दिन रात नोट छापने में लगे रहते थे। इसी 
कारण १३२१ में रूस में मुद्रा व्यवस्था पुण तया ta 
हो गई । मुद्रा पर जनता का इतना अधिक अविश्वास 
हो गया था कि सरकार का भी अधिकतर कार्य वस्तु विनि- 
मय पर आधारित हो गया था। अपने नोकरों को सर- 
कार उ वेतन वस्तुओं के रूप में देती थी। बाह्य 
श्राक्रमण ने उसकी दशा और भी बदतर कर दी थी। 

इटली, जर्मनी इंगलेंड शादि विदेशी राष्ट्रों ने उसे 
सब श्रोर से घेर रखा था। रूस को अपने बहुत सारें इलाके, 
यथा fads, इस्दोनिया, लिबोनिया, Rare, fag- 
आनिया, रूसी पोलैण्ड रादि छोड़ने पढे। डेनिकिन 
की फौज मास्को तक पहुंच गई | स्थिति इतनी श्रस्थिर थी 
कि तीन वर्षो में यूक्रेन में १४ वार शासन बदला । 

रूस के शत्रं की आपसी फूट तथा सेनापति महान 


की विजय ने फिर कुछ आशा बढ़ाई | स्टालिनग्राड 


ट्राटस्की 
स्टालिन का नाम प्रकाश 


की बिजय के कारण इसी समपर 


में आया | ॥ 
परिणाम 
संक्षेप में इस क्रान्ति (१६१७-१८) 


कले, वे इस प्रकार थे-- ee. 
i १ सोवियत सरकार ने ai, उद्योगों, विदेशी व्यापार 


यातायात आदिका राष्ट्रीयकरण कर दिया | 
२ निजी पूंजी लगभग समाई हो गई | 
2 उद्योग और कृषि 


हो गई | 
३ रूसी क्रान्ति के दुष्परि 


के जो परिशाम 


णामो को देखते हुए दूसरे 
[ ३०५ 


के उत्पादन में बहुत कमी. 


Coro SSR LS a Me RR NS 
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श्रभी 7 दिन हुए भारत और रुमानिया के बीच 
पहली यार एक व्यापारिक समझौता हुग्रा हं। 
इससे पहले स्वतन्त्र रुमानिया और स्वतन्त्र 
भारत के बीच कभी व्यापारिक सम्बन्ध नहीं कायम 
हुए थे। भारत ने पिछले पांच महीनों में सोवियत रूस, 

ड, हंगरी और चेकोर्लोवाकिया से भी ऐसे समभोते 
किये हैं, परन्तु भारत-रुमानिया समझौते का महत्व कुछ 

दूसरी ही सतह पर हे, जिसका विवेचन इस लेख में ह 

आगे करेंगे | 
समाजवादी भूखण्ड के राष्ट्रों श्रौर भारत के बीच इन 

समकोतों के सामान्य स्वरूप स्पष्ट हैं। इनकी रूपरेखा कुछ 
यों खींची जा सकती हे | 

(१) सारा व्यापार भारतीय मुद्रा में होगा और श्रगर अति- 
रिक्व धन समाजवादी राष्ट्रों की तरफ रहा तो उसका 
स्वतन्त्र विनिमय ब्रिटिश पाउंड मुद्रा में किया जा 
सकेगा और श्रार भारत की तरफ रह्मा तो उसे 
विनिमय में ब्रिटिश पाउंड स्वतन्त्र रूप से मिल 
सकेंगे । 

(२) भारत इन देशों को कच्चा जूट, पाट, चाय, काफ़ी, 
वस्त्र उद्योग के उत्पादन, कच्ची धातुएं श्रादि देगा 
AM भारत को इनके बदले भारी मशीनें, ट्रक्टर, 
मशीन टूल, खाद्यान्न तेल और तेल से उत्पादित 
वस्तुएं आदि मिलेंगी | रुमानिया से उसे इमारती 
लकड़ी और ग्रखबारी कागज भी मिलेगा | 


देशों में बिद्रोह की सम्भावनाएं नष्ट हो गई' | 

९, यह सिद्ध हो गया कि dae राष्ट्रीयकरण द्वारा 
सब्र समस्याएं हल नहीं की जा सकतीं। 
_ जनता की बढ़ती हुई गरीबी तथा श्रसन्तोष को लेनिन 
ने देखा और वह अ्रपने देशवासियों की नब्ज पहचान 
गया । उसने “नई श्रार्थिक नीति (New Economic 


Policy) ar N £ ? को अपनाया, जिसका 
उद्देश्य दो कदम आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे हटना 
था। — 

(क्रमशः ) 


३०६ J 


¬ ओमप्रकाश न | 
कक”. - ध 
(३) इस व्यापारिक समझौते के साथ किसी तहो 

नीतिक शर्ते नहीं है और ये पारस्परिक a ; 
पूर्ण बराबरी के सिद्धान्त पर तय किये गये है 

कहना न होगा कि भारतीय व्यापार की वृद्धि के कि 
ये आधारभूत सिद्धान्त पर्याप्त लाभदायक Fay दो र 
नहीं हो सकते हें । खासकर भारत की निर्भरता ब्रिटेन oh 
अमेरिका पर कम होने से भारत को अन्तर्राष्ट्रीय चरो ; 
अधिकाधिक खुली छूट होगी, यह बात, ध्यान देने डीह 

परन्तु इन सबसे भा आधक जो ध्यान देने कै बा 
है, वह यह कि भारत को तेल और अखबारी ay 
रुमानिया से मिल सकेगा | at तेल की ब्रात रूस हे पा 
हुए aula सें भी हे, परन्तु रूस की अपनी तेल $ 
खपत काफी हे, इसलिए रूसी तेल थारत में प्रि 
मिकदार में ar सकेगा, इसमें हसें थोड़ा-सा सन्देह । 
परन्तु रुमानिया में तेल का उत्पादन उसकी तेल की an 
से कई गुना अधिक है । लड़ाई से पहले भी समातिए 
तेल दुनिया के बाजारों सें जाता था | इसलिए उस हि 
में अधिक संभावनाएं नहीं हैं | 

दूसरी बात अखबारी कागज की है। अपने देश 
अभी शायद अखबारी कागज का उत्पादन कायदे से छ| 
भी नहीं हुआ है और जो अ्रखबारी कागज आता है, औं 
स्क्रैन्डिनेवियन कागज को छोड़कर बाकी सारा गाए 
केनाडियन होता है, जिसकी कीमत हमें डालरों में हुआ 
पड़ती है, और यह कोन नहीं जानता है कि डालर 
समूचे प्‌ जीवादी विश्व के लिए (भारत जिसका एक a 
अंग है) एक “दुलंभ”? या “कड़ी? मुद्रा समझा जाता 


Nn ७ हें as 3 ! | झे 
परन्तु कोई कह सकते हें कि यह कोन-सी बात | 


®+ Do > = न | | 

पारस्परिक व्यापार में चीजों का लेन देन तो हाता | 
5 a + EN ly 
यहांपर में आपके सामने कुछ और तथ्य रखना WE" | 


ठ a 
भारत आज अपनी तेल आवश्यकता का कुल "| 


हे | ग्रे 
प्रतिशत ही उत्पादन अपने देशमें कर पाता है, बरी 


~ ~ VS ‘ दै | |" 
तेल उसे विदेशों से मंगवाना पड़ता है । १३४८१ छ. । 
भारत में केवल ब्रिटिश तेल ही आता था । तेज भि 
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/ तष ऐसी बात नहीं 


| एकाधिकार उसका ही 

भी आने लगा है । परन्तु अभी तक बाहर 
Pica तेल Ei को अज 
ag करने के लिए भारत को aust और 
a का मुंह जोहना पड़ता था । अब ऐसी बात नहीं 
॥ है। भारत-रुमानिया समभोते के अनुसार रुमानियन 
a 


त का पहला जहाज भारत पहुंच भी चुका है | 


grad 


ga के सवाल को ज़रा इस तरह देखिप्‌ । समूचा बस, 
गेष्ट, हवाइ जहाज यातायात इसके आधीन है | परमात्मा 
त करे कि कल काश्मीर में फिर लड़ाई छिइ जावे। 
अस हालत में भारत को तेल देना बंद करके थाँग्ल-अमेरिकी 
गुट पाकिस्तान की मदद इस रूप से कर सकता है, जिस- 
पर भारतीय सरकार कानूनी रूप से कोई कदम नहीं उठा 
प्रती हे। श्रब कमसे कम एक वेकल्पिक सूत्र के रहते 
हुए, श्रांग्ल-अमेरिकी गुट वैसा कदम मुश्किल से ही उठा 

eat । 


कुछ उसी तरह की बात कागज के सम्बन्ध में लागू 
हेती हे, परन्तु उससे कम तीब्रता के साथ। भारत में 
शित्ता और साक्षरता का प्रचार बढ़ रहा हे । अखबारों 
ग्रैर पत्रिकाशों की संख्या में वृद्धि आवश्यक सी है। उस 
पम देवल एक सूत्र पर निर्भर करना बहुत परेशानीज़दा 
| प्राव्रित हो सकता हे । १६५.१ और १६५२ में अमेरिका 
पुद्रग्रथनीति के सहारे maakt कागज की खपत १० 
प्रतिशत बढ़ गई थी । न्यूयार्क के अखबार १०० से लेकर 
(४० पन्नों तक के निकलने लगे थे | उस समय समूचे 
ड में “हाय कागज, हाय कागज” का शोर मच गया 
pi! भारत पर उस हाय तोबा का उतना असर इसलिए 
गद हुआ कि उस समय उसे समाजवादी देशों से अखबारी 
शने की एक अच्छी मिकदार ब्यापार में मिल गई थी। 


फल बह ६८ ~ 
af है हालत फिर! श्रा सकती हे । इस तरह भारतः 


TRS sms हि दु 
नियत व्यापारिक समभोता हमारे लिए एक तरह से 


पे का काम करता है | 


पक तीसरी बात यह ध्यान देने की है कि ब्रिटेन, 


रकि द न 
ae रूस ये सब देश अपने यहां ही तेल निकालने की 


“ना लेते हैं, परन्तु इरान, वेनेजुएला और मेक्सिको 
हे। उन्हें तेल की मशीन के लिए 


Fr] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


था। उसके बाद से इः औद्योगिक न १ 
ad ee Wa Sankey Pounce raha एछनहिभेर रहना पड़ता हे । भारत के 


साथ भी वसी ही बात हे। भारत का छोटा-सा ही सही, 
एफ उद्योग है। उसके लिए मशीनें बाहर से 
गती हैं ग्रं सो भी अधिकतर ब्रिटेन श्रौर श्रमेरिका से। 
परन्तु सुसार तेल निकालने के लिए जितनी मशीनों 
की जरूरत होती हे वे स्वयं ही पैदा कर लेते हैं | हालत 
यह है कि रुमानियन लोग अब ग्रपनी जरूरत के बाद उन 
मशीनों का निर्यात कर सकने की स्थिति में भी हैं । भारत- 
रुमानियन समभोते के अनुसार वे मशीनें भी भारत आ 
सकेगी | ये हमारी मदद भी करेंगी और हमें सबक भी 
सिखाती हँ कि हम भी अपने देश में मशीनें उसादन कर 
सकते हँ | १६४८ से पहले रुमानिया में तेल निकालने की 
कोई मशीन नहीं बनाई जातो थी | 

भारत रुमानियन ब्यापारिक समझौते का एक चौथा 
महत्व नये व्यापारिक रास्तों के खुलने से है | श्रभी तक 
भारत के जहाज जाते थे बम्ब्रई से पश्चिमी योरोप, अर्थात्‌ 
लन्दन, हास्जुर्ग, एन्टवर्ग, मासेर, Agee और जेनेवा या 
फिर जाते थे क्लकत्ते से टोक्यो, सिंगापुर, जकार्ता, होनो- 
लूलू, सान फ्रासिस्को आदि । पर श्रब उनके लिए, स्वेज, पोटं 
सईद और तुर्की के दरें दातियाल के जरिये काले सागर 
में स्थित रुमानियन बन्दरगाह कौन्सतान्त्‌सा और Sa 
बन्दरगाह ASA TH जाने ग्राने का भी रास्ता खुल रहा E | 
कोनस्तान्ससा और बम्बई की दूरी SETA ओर बम्बई 
की दरी की दो तिहाई भी नहीं हे । इस तरह जो चीज 
आज हम ब्रिटेन में खरीदते है, यदि वही चीज रसा 
नियाँ से खरीदे' तो gee लेकर लन्दुन और gate में 
भागतीय मुद्रा में उनका दाम एक होते हुए भी Wag 
आकर रुमानियन चीज हमें श्रधिक सस्ती पढेगी, यह 


DN 
मामली गणित की बात है | 
० 


Mo ---- 
सम्पदा के आगामी AE का 
प्रतीत्ता कीजिए । 


दुनिया मजदरो | 


७ ० GS त्रौ ० = जम तत वि 5 
साधारणतया भारत सें भी पश्चिमी देशों की देखादेखी र रूस के मजदूर आज मानवता के संहारक एट 


यह नारा प्रसिद्द हो गया हे कि “दुनिया भर के मजदूरों 
एक हो जाश्रो ।” देखने सुनने में यह नारा अत्यन्त 
निर्दोष प्रतीत होता है और इसमें केवल शोषित मजदूरों 
के संगठन की असिलापा की गई है । १ as को सारे देश 
में मजदूर यह नारा लगाते हुए बड़ा प्रदर्शन करते हैं। 
किन्तु इस निर्दोष प्रतीत होने वाले नारे और १ मई दिवस 
का दूसरा पन्च भी हे। गतांक में सम्पदा के पाठक पढ़ चुके 
हैं कि एक मई का दिवस अमेरिका सें मजदूर जागृति के 
महखपूण दिन को सूचित करता है । पर भारत के कम्यु- 
निस्ट मजदूर नेता जिस ढंग से इस दिन को मनाते हैं, उसकी 
आलोचना करते हुए इन्दौर का 'मजदूर-सन्देश” लिखता हे- 


'°१ मइ को मनाने के लिए कम्युनिस्ट जिस ढंग का 
प्रचार करते हैं, जो तरीके अपनाते हैं, जो बात कहते हैं और 
जिस भावना का प्रदर्शन करते हैं, उसको देखकर ऐसा 
बरगता है जैसे मजदूर आन्दोलन के लिए हिन्दुस्तान 
बिलकुल दीवालिया है और जो कुछ मजदूरों के कल्याण की 
प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है, वह विदेशियों ले ही ली जा 
सकती हे। इसमें गुलामी की बू आती है । हमारे देश का 
अपमान नजर आता है, क्योंकि उस १ मई के बाद हिन्दु- 
स्तान सें गांधीवादी मजदूर आंदोलन ने जन्म लिया, जो 
कि विदेशियों के उस मजदूर आंदोलन के सूत्रपात से 
वज्ञानिक, अधिक परिप्कृत बिलकुल पवित्र र 
श्रादश तत्वों को लिए हुये हे । 


ज्यादा 
उच्च 


राष्ट्रीय जन-मानस अपने सुर्क के क्रान्तिकारी प्रयोगों 
का सम्मान करता है। विदेशों के अन्ध भक्त अपने 
राष्ट्र की श्रवहेलना कर, विदेशियों के विचारों से हमारे यहाँ 
के लोक-जीवन को जहरीला बनाने का प्रयत्न करते हैं ॥?? 


मजदूर सन्देश ने इसके लिए एक और भी ate दी 
है । विदेशों के मजदूर भारतीय जन-जागृति और मज- 
qe श्रांदोलन के दिनों को नही मनाते, तो फिर हम ही 
विदेशी जन-जाग्रति के दिनों को क्यों मनाये ? श्रमेरिका 


३०८ | 
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हाइड्रोजन बमों के निर्माण में लगे हुए हैं और we 
शालाओ्रो' को ध्वंस करने के लिए कोई सामूहिक ॥ 
नहीं करते | तत्र क्या दुनिया के मजदूरो एक हो जनन 
का नारा हमारे लिए तर्क संगत बेठता हे | मेरि के m| 
दूर आज भी खुशी पु खुशी वे शस्त्रास्त्र तेयार कर हे 
हैं, जो सम्भवतः श्रमरिका द्वारा पाकिस्तान के पास पहुच 
भारत के बिरुद्ध age हो सकें | ऐसी स्थिति में दुनिया; 


~ ~ 


मजवूरो, एक हो जाओ? के नारे में कहां संगति हे? 


गा 
१ 


सम्पदा! के पाठको को शायद स्मरण ह कि १६३ 

सहात्मा गांधी Taka कास्फ्रेंस सें सम्मिलित हो 
के लिए इंग्लेएड गये थे, तब लंकाशायर और dae 
के मजदूरो ने उनसे कहा था कि आपका विदेशी का 
जलाने का श्रान्दोलन अंग्रेज मजबूरो' को भूखा मार देण 
गांधी जी ने उस समय यह जवाब दिया था कि “पहहले 
अपने भाइ को रोटी खिलाऊ गा और फिर विदेशी म 
की फ़िकर करू गा । आज आपको जो रोटी मिलती ह 
मेरे अपने देशवासी भाई के ge का ग्रास दीना 


वस्तुतः दुजियां के मजद्रो, एक हो जाओ? का नारा श्र 
राष्ट्रीयता का एक विशुद्ध आ्रादर्शवाद है, जो आज राष्ट्र 
के युग में व्यावहारिक दृष्टि से सफल नहीं हो ae!) 
बड़े बड़े कारखाने जहां भी होंगे, अत्यधिक उत्पत्ति जहाँ भौ| । 
होगी,वहां दुसरे देश में जिस किसी तरह से अपना माब ल 
की इच्छा स्वाभाविक होगी, और न केवल उद्यो 
बल्कि उसके इस श्रार्थिक शोषण सें साथी मजदूर : 
सहयोग मिलता है । ऐसी स्थिति में जबकि दूसरे दै । 
हुए भारतीय व्यापार की र 
स्पर्धा करना चाहते हैं, मजदूरों के एक होने को ९ 
केसे व्यावहारिक सिद्ध होगा ? क्या आज कुछ मजदूर नेता 
अपने राष्ट्रीय विकास कै प्रयरनों से ती | 
रहे ? 


सजदूर व उद्योगपति बढ़ते 


~ 

सम ah rice रुमाल 

परयो) भारतीय वस्त्र उद्योग को नष्ट करने के सब प्रयस्नो के 
दोन तद अंग्रेज शासक उसे नष्ट नहीं कर AHL बंगाल के 
र जाशी 


ne छान पर कुछ कारीगर सूत आर रशम के सुन्दर कला 

| समाल तयार करते थे । पर यह उत्पादन अधिक 
॥ र dara के कारण भारत से उसकी खपत न थी | 
oH) (दश में उन रूमालों की मांग बनी हुई थी, Fah हाथ 
रिया 3कते ग्रौर ga हुए ऐसे बारीक रूमाल विदेशियों के लिए 


~ 


Aga कोशल का कार्थ था । एक नावेलटी के रूप में 


१६३ | जड़ी खपत थी । लंदन की भी एक फर्म बंगाल फे उन 
लत क्ष | झालों को थोक खरीद लेती थी | जिस प्रतिष्ठान में ये 
नचा | स्माल बिकते थे, एक आग्रे ज सज्जन ने बड़े दिनों सें उप- 
। क Jaa के लिए दो रूमाल खरीदे । रूमालों के बक्स पर 
र द| पद इन इंडिया-बंगाळ' लिखा हुआ था। उनकी पत्नी ने 
पहहे। | द्वा कि बंगाल से ये रूमाल आए हैं, we उनके मित्र 


& | गत के गवरनर हँ, एक रूमाल नमूने का भेजकर उनसे 
र प्रधिक रूमाल संगवा लिए जाए 
mamta एक पन्न के साथ उक्त रूमाल अपने मित्र 
(| गल के गवनर को भेजा । गवर्नर के पास यह रूमाल श्राने 
Wale सेक्रेटरी ने पुलिस के सुपुद किया कि वह पता 
गए कि बंगाल के किस जिले में तैयार होता हे। उसके 
| एक दर्जन रूमाल खरीद लिए जाएं । सारे प्रदेश में 
किया गया | किन्तु पता न लगा सका | तब 
| ° गवनेर महोदय ने अपने मित्र को लिखा कि यह 
ait ag भारत का बना हुआ नहीं दीखता है | भारत के 
देशों । ‘4 की महीन कारीगरी afar नष्ट हो गई हे। यह 
की a भात फ्रांस आदि का बना हुआ दीखता है। इतना 
1 |. स्माल हाथ से कब तैयार हो सकता है। लंदन का 
[0 भारत के नाम इन रूमालों को बेंच कर ग्राहकों 
पी हे और हाथ की कारीगरी प्रकट कर अधिक पसे 
= यह पत्र लंदन सें उक्त सज्जन फे पास पहुंचा 
क्रोधित हुई ओर लंदन के प्रतिष्टान के 
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हु लए उतार fq | 
उहाने प्रतिष्टान में जाकर पूछा कि बताइए, यह रूमाल 


al का वना हुआ ह । प्रतिष्ठान के मालिक ने पुनः कहा कि 


रूमाल भारत का बता हृग्रा | ग्रांधक कहा सुनी हानं 


पर उक्क सञ्जन के सामने प्रतिष्टान के मालिक ने भारत से 
आया हुआ बाजक और कारखाने का पता बताया | उक्क 
सजन फिर श्रसमंजस में पड़ गए । उन्होंने अपने मित्र को 
पते सहित पत्र लिखा । उस पते पर जव बंगाल में फैक्टरी 
की खोज की गई तो मालूम gat कि कुछ कारीगर अपने 
घरों सें उन रुमालों के लिए सूत कातते हैं और उन्हें 
बुनकर तो यार करते हैं | परंतु मंहगे पढ़ने के कारण उनकी 
भारत में खपत न होने पर सारा स्टाक पार्सलों से लंदन 
भेज दिया जाता हे। इस घटना से इस रूमाल का 
नाम रोनालडशे के नाम से विख्यात हुआ | 

इसा के दो हजार वर्ष पूव योरप में स्त्रियां भारत की 
सुन्दर ओर बारीक मलमल पहनती थीं। रोम के शाही 
साम्राज्य की रानियां श्रौर मध्यकाल के राज्य भारतीय 


रेशमी वस्त्रों का उपयोग करते थे। इस नवयुग के आरंभ 


होने के पूर्व तक भारत के हाथ के कते और gt हुए वस्त्र 
संसार के लिए आश्चयं थे। इस प्रकार भारत का सुन्दर 
झतीत था | पर वह समाप्त हो गया श्रौर मारा देश विदेशी 


कपड़ों से पाट दिया गया | 


शिशुओं की मृत्यु संख्या में कमी 
संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था के अनुसार बच्चों की 
(एक ay से कम आयु के) ay संख्या में निरन्तर कमी 
हो रही है, जेसा कि नीचे की तालिका से स्पष्ट है | 2 
देशों में मृत्यु संख्या बहुत ही कम हो गई हे-१००० 
से Raat २० | पर आज़ भी दुनिया के कई पिछडे ड 
इलाकों में यह संख्या १००० के पीछे Yoo तक भी हे। 
भारत में १६५१ में यह संख्या ११३ at | 
एक वर्ष से कम आयु के बच्चा की मृत्यु 


(प्रति १००० 


१६२१-२ १६५२ 
usc २०८% १६२ 
मिभ मात ८ 0 आप 
XPERIA A 
[ ३०६ 


| 


एमाय 


ay 
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नहीं है। जो माक्से के विचारों को ठीक कहते थे 


कनाडा te 
चिली २६४ कु a 
सं० रा० अमेरिका. = 2 न 
लंका SOX र ie 
भारत = १८२ ११६६ 
इजरायल ay १२६ 2 
बेल जियम १४7 br pS 
डेनमाक १६ ar ss 
जर्मनी १६६ = re 
फिनलेण्ड १३१ i ५२ 
फ्रांस १२९ a a 
श्रायरलेण्ड ay cay ७४ 
इटली SO oe 0५ 
माल्टा = २७० es 
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स्वीडन ६१ — २० 
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Q x 0 ~ 
माक्स अपने अनुयायियों से परेशान 


पुरानी दुनिया बुरी नहीं थो। आज के जमाने सें 
कम्युनिस्ट क्रांतिकारी बातें करते हैं । पुस्तकें लिखते हैं । 
बदलती दुनिया को ७०, ७५ वर्ष GAR रास्ता बनाना हे | 
मने शर्थशास्त्र के महान पंडित कालमाक्स को पढ़ा । उसने 
३० वष पहले जो लिखा वह आज भारत के लिए मोजूद 


उन 
अनुय्राइयों से माक्से खुद परेशान हो गया था। में स्वयं 


समाजवादी लिद्धान्तों का हामी ह लेकिन feat विचार का 
tL ee 
88१६५१ में 


१६२६-३० में 
३१० | 


ला 


नीलकंठ, मना और बुलबुल भी विदेशों में भेजें जा 


चाहे 
सम्बन्धी हो । 


समाजवादी ओर कम्युनिस्ट SANT के राष्ट्रीय 


की बात कहते हैं । में इस नीति से सहमत हू | न | '* 
नेतो सन १६२२ में ही यह विचार अपना लक्ष्य aay a 
था। इस ओर ग्रागे बढ़ना a | और ग्रार्थिक त ae पप 
अपने हाथ में रखना है । सारी बागडोर सम्हालना है। a 
लेकिन विधान शास्त्रियों ने विधान बनाया हे जनतन ॥ 
प्रणाली के. हम हामी हँ | यह उसीका विधान हे | पितरा &) 
के हिसाब से कोई भी उद्योग बिना मुआवजा दिये न 4 
लिया जा सकता | कान पकड़कर उद्योग नहीं हीने न i | 
सकते | मुआवजा देने के लिये स्टेट के पास इतना हरा | ° | 
कहां है? में मानता हूं विधान सें तबदीली की जा फो | :, 
है। लेकिन फिलहाल तो विधान के aga ही चलन a 
होगा। आज यदि ऐसा किया गया तो देश के सब उद्यो 4 | 
बन्द हो जायेंगे अभी तो उद्योग बढ़ाने हैं । aga | ३ ह 
नारे लगाते हैं “खानगी कारखाने जनता के हो जायं!” a 


परन्तु यह क्या वादविवाद प्रतियोगिता के बाद कोई प्रसा | — 
~ A रि 
पास कर लेने Sat आसान बात हे ? 
जवाहरलाल हे 


पत्तियों का निर्यात 
भारतवषे जिन वस्तुओं का निर्यात करके रुपया कमा 


हे, उनमें पत्ती और पशु भी हे। १६५३ सें भारत | 
अमेरिका, यूरोप और जापान को ४० लाख रु० BGM 
पत्ती भेजे। करीब १२ हजार बन्दर विदेशों को मैन गे ( 
वहां प्रयोग-शालाओं में बन्दशौं का चिकित्सा कार्य के हि २ 
शोध किया जाता है । साधारणतया एक बन्दर की की 
६ डालर होती है | इसमें जहाज का खर्च शामिल * 
हे। एक लंगूर की कीमत ६० डालर तक होती | 
बनमानुष की कीमत ५५५० डालर तक होती है ! 


| 

के निर्यात में तो राज्य की सरकारें भी बहुत सरी : 

रहा है । क्योंकि बन्दर खेती को नुकसान १६ | 

पंजाब सरकार बन्दर पकड़ने पर नकद इनाम भी | 
सू 


बन्दरों के अलावा हाथी, चीते भालू , ऊट गधे 
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आवाद ant साम्यवाद Digitized by Arya Samaj Founda जी वाडी विली fad क्रांतिकारी जाए wat 


of विनोबा भावे ने कई naa कहा हे क्रि 
cal यह गांघीवाद ही होगा जिससे साम्यवाद को 

ताक प्राज्ञमानी होगो | माक्संवाद और पू जीवाद 
oh aaiaat है, कारण दोनों भौतिक आवश्यकताओं 
रि सुविधाग्रो को अधिक महत्व देते हैं, नैतिक 
र आध्यात्मिक उत्थान को कम । महात्मा गांधी 


ala 


सरो श्र 


मे | agnion को आधुनिक भौतिकवादी सम्प्रता का 


1 रपा 
[ सक्तो 

चलना 
उद्योग 
छु लोग 


जायं |! | 


प्रस्ता 


श्यक फल मानते थे और उन्होंने कहा था “जहां तक 


राव 
बरोलशेविञ्म) हिंसा और अ्रनीश्वरवाद पर आधारित 


वह ( ॥ 
है, वहां तक में उससे दूर भागता हूं ।' ! 

सर्वोदय और माक्सवाद में एक और महत्वपूर्ण अन्तर 
३। गांधीजी के लेखे अहिंसक एवं सर्वोदयी समाज की 
बुनियाद ही जनतन्त्रवाद पर हे। उनका यह भी निश्चित 
रत था कि एक सर्वोदयी शासन सत्ता के स्वास्थ्यकर विकास 


| लिए भी राजनीतिक और आशिक शक्रियों का केन्द्रित 


aa घातक हे ।( पर माक्सवादियों की दृष्टि सें जनतन्त्र- 


को उखाड़ फंकना होगा |” (लेनिन) । ट्राटस्की ने भी इसी 
विचार का प्रतिपादन किया | उसने कहा है, “जनतन्त्रवाद 
निलज्ज एवं वृथा ढोंग है |” अपनी पुस्तक “शाप्तनंसत्तां 
और क्रांति” में लेनिन ने स्पष्ट कर दिया है कि कम्युनिस्ट 
चाहते हँ क्रि “उन्हें ऐसा श्रवसर मिल्ने कि वह पू'जीवादी 
शासनिक मशीनरी और उसके जनतान्त्रिक रूप को कुचल 
दें, टुकड़े-टुकड़े कर दें श्रौर थ्वी से उसका नामोनिशां 
मिटा दें |? ~ श्रीमन्नारायण अग्रवाल 


भूमि गणना 

भारत में भूमि की जांच की अब तक कोई प्रगति 
नहीं हुई | यद्यपि प्रायः सभी राख्यौं ने यह अनुभव किया 
कि भारतीय किसानों के खेत की जाँच की जाय । योजना 
आयोग ने अनेक कारणों से भूमि की जोतों की गणना का 
प्रशन आवश्यक माना | उसके मत से इस भूमि-गणना 
से भूमि जातों का न्यूनतम आधार कायम करने सें सहायता 
मिलेगी । इस कै सिवा जिन लोगों के पास अधिक जमीन होगी, 
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राजस्थान मै जागीरदारी उन्मूलन पने 


प्रजसेर मेरवाडा को छोड़कर राजस्थान का बाकी १६ 


पिस ने मिलकर संयुक्र राजस्थान की स्थापना की | 
१६५१ की जनगणनानुप्तार संयुक्क राजस्थान की उ 
१,१२,३२,७६७ हे और Faw १,२६,६१८ वगमील 
या ८,३१,६०,३२० पकड है ga: जनसंख्या श्रौसतन 
११७ प्रति दर्गमील है | 

सम्पूर्ण क्षेत्रफल को हम (१) खालसा और (२) 
जागीर, दो भागों में बांट सकते हैं । जागीर का श्रथ जो 
खाल्सा नहीं है और खालसा माने जो सीधे राज्य के शासन 
में हैं। खालपा और जागीर के गांवों की संख्या करीब बराबर 
है, मगर ज्ञागीर की भूमि का क्षेत्र खालसा की भूमि से 
ड्योढ़ा है । नीचे दिए गए कोष्ठक्र से हम विभागों के गांवों 
और खालसा एवं जागीर भूमि का अन्दाज लगा सकते हैं। 

राजस्थान की तीन करोड़ एकड़ भूमि पर खेती 
होती है जो सम्पूर्ण भूमि का ३६ प्रतिशत भाग है | इसमें 
दो करोड़ एकड़ भूमि जागीर के गांव में तथा एक करोड़ 
एकड़ खालसा गांव की है । Saat की ३३ प्रतिशत और 
जागीर की ४१ प्रतिशत भूमि खेती के काम में श्राती है । 


उसका वितरण करने में भी कदम बढ़ सकेगा | आज जो अंक 


प्राप्त हैं, उनसे यह पता नहीं लगता है कि कितनी जमीन 
में खेती होती हे श्रौर कितनी जमीन बिना खेती के पड़ी 
हुईं है | किर यइ भी पता नहीं हे @ कितनी जमीन लगान 
देने वाले किसानों के पास है और कितनी जमीन में लोगों 
की निजी खेती है। इसका भो कोई ठीक श्रन्दाज नहीं 
है कि खेती के लिए feat अच्छी किस्म की जमीन हे। 
इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि भूमि-गणना में इन 
बातों पर ध्यान दिया जाए;-- 

१. भूमि गणना यह प्रकट करे कि कितनी खेती में प्रयुक्क 

' होने वाल्ली जमीन लोगों के निजी स्वामित्व में है| 
२. भूमि गणना की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों 
पर रहे कि वे उसकी पूर्ति करें | 
कृषि भूमि के श्रन्तगंत बगीचे श्रौर चरागाह भी माने 


गए हैं । 
३१२ ] 


_¬ श्री जीयनभल ङ्गे 
खाल्सा और जागीर का सिचाई प्रतिशत करीब sf 
बराबर है | 


Se 4 Cc ०७ ० 

क्षेत्रफल वगमीलों सें गांव 
विभाग खालसा जागीर खालसा जग 
उदयपुर ७४६७ १०४६६ ३०३८ ५१०, 
जयपुर १२३७६ १२५७२ ६६०० ४१९ 
बीकानेर झ२१७ १५००० १८०४ ५६४ 
जोधपुर १४०१३ ३६६८७ ११४६ ३७५ 
कोटा ७३५० १६६१ ४०४७ ३५ 
योश ५०१२७ ७७११० 1५६६३८ १६०६, 


नोट--सिरोही स्टेट रूहित सम्पूर्ण गांवों की संल 

३४३२४ हे । 
जागीरदारी क्या है ! 

साधारणतया जागीरदारी का श्रथ हम भूमि की मनू 
से लेते हैं जो एक जमीन के टुकड़े की भी हो सकती है श्री 
एक या ग्रनेक गांवों की हो सकती हे । कानून से जागीर 
के क्या श्रधिकार हैं, यह कहीं भी नहीं लिखा है। जगी 
इन्क्वायरी कमेटी ने बताया हे कि इनके अ्रधिकार है 
शासन के साथ बदलते रहे हैं । सुसलिम, मराठे, हिल ४ 
अंग्रेज सभी के शासन सें इनके अधिकार भिन्न मित 
रहे हैं । भ्र'ग्रेजी शासकों ने जागीरदारों को राजा हो 
की अनुचित दखलन्द्राजी से मुकत किया। इस BY) 
जागीरदार एक प्रति पुरुष है, जो कि अपनी जी: 
प्रतिबन्धयुक्क व्यवस्थापक है। आधुनिक रस्मो रिवा a 
हैं कि जागीरदार की जागीरी उसकी पूजी नहीँ ६। र | 
तो यह है कि जागीर एक व्यक्ति को उसके जीव 
लिए मंजूरी है ओर उसकी मृत्यु पर खालसा होती .| 
तक कि उसके उत्तराधिकरी को शासन मान्यता ay 
दे । हिन्दुओं का सम्पत्ति-सम्बरम्धी मित्ताचरा aa 
जागीर को सम्पत्ति नहीं मानता। जागीर ॥ 
नं. टुकड़े कर सकता है न बेच सकता है, और | 


| 
[ तस ॥ 
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~ 0०" ५ 
दती] भ्रतः जागीर कोई व्यक्तिगत पू जी नहीं, 


@ 
नाम ue क ~ WM 2 
गीरदार सालाना शुल्क्र जमा कराते हैं और कहे 
al 


a जञगीरदारों को तो फौजी aa भी a पड़ता है । 
समूर्ण जागीरदारों का aise स्थिति के अनुसार हम 
« विभागों में बांट सकते हैं : ( ees (2) जूना 
ait (३) भोमिया (४) उबकिया (4) माफिया 
(६) सेवा मंजूरी (७) भोमिचारा और (८) गर मुमकिन । 
रियासतों में भिन्न भिन्न नामों से 
पकारते हैं | 
॥ ग्रन्य वसूली के निम्न अधिकार जागीरदारों को है-- 


| (१) एक्साइज अमल, गौर चु'गी विभाग हरजाना (१) 


पक का हरजाना (३) पट्टा फीस नजराना, मोहराना आदि 
(2) खानों की जमीन का हरजाना & मापा और बिक्री 
क्ष, (६) जानवरों का लगान और कोठी (७) हवाला 
लात श्रादि । इनसे कुछ लाख रुपए की आमद जागीर- 
रों को होती है | 


उन्मूलन का अरन 

राजस्थान की मुख्य समस्या जागीरदारी समस्या है | 
जगीरदारी उन्मूलन का निश्चय “राजस्थान भूमि सुधार 
ब जागीरदारी पुनग्र हण १६५२?” के कानून द्वारा हुआ | 
जगीरदार श्रदालत की शरण में गये | बड़े बड़े सम्मेलन 
विचार विनिमय के लिये हुए, अन्त में पंडित गोविन्द वञ्चभ 
Wat जागीरदारों एवं राज्य सरकार का मध्यस्थ चुना 
गा । जागीरदारों ने निम्न मांगे रवर्खी--- 

(१) खुदकाश्त में जो भूमि धारा के अनुसार जागीर- 
दर को सिलेगी, उसमें कमी पड़ेगी पर, उनके द्वारा बनाई 
भियो एवं सुधराइ भूमि से वह कमी पूरी की जाय | 

(२) खुद काशत की भूमि पर जागीरदारों से लगान 


नलया जाय। 


(३) नमक एक्साइज और Bat आदि की आमद 


` णं श्रामद में लगाई जाए । 


(४) ब्यवस्था खर्च का प्रतिशत कम किया जाय। 
: (x) घामिक स्थानों की जागीरों के साथ साथ शिक्षण 
और धर्मा GNA की जागीर को उन्मूबन 


ET ] 


गीरदार लोग प्णुग्काका, ARETE हेने ११००४०१ प) शातिर? 


से मुक्त किया जाय | 


Sp a 

बजाय भत्ता दिया जाय हा बा 

(४) याधी मुआवजे की रकम एक साथ तथा श्राधी 
बार बार की दस किश्तों में दिलाई जावे | 

(८) ब्याज की दर ढाई प्रतिशत से बढ़ाकर बैंक दर 
के समान की जाय | 

अक्टूबर १६१३ में पण्डित पंत ने कुछ सुझावों की 
सूची पेश की, जो प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने मंजूर कर 
ली | जागीरदारों ने पहले कुछ आना कानी की, मगर 
अब वे भी मान गये है । पंडित पंत के सशोधनों के 
साथ जागीरी उन्मूलन कानून की कुछ खास खास मदं 
पर हम आगे प्रकाश डालेंगे | 


भूमि सुधार का इतिहास 

सन १६४६ में राजस्थान सरकार ने बेदखली को रोकने 
के लिए कानून बनाया । इसके अनुसार १ श्रप्रेल १६४८ को 
जो व्यक्ति जिस भूमि पर खेती करता था शर बाद में बे 
दखल कर दिया गया था, वह उस भूमि पर खेती करने का 
कानूनन श्रधिक्रारी हो गया | २० श्रगस्त १६४६ को भारत 
सरकार ने “राजस्थान मध्य भारत जागीर इन्क्वायरी 
कपरी? की ह्थापना की, जिसने दिसम्बर १६५० मैं 
अपनी रिपोट दी। अप्रेल १६५१ में उपन का बाटा 
(लगान) चौथा हिस्सा कर दिया गया श्रौर विधान सभा 
में जागीरदारी उन्मूलन प्रस्ताव रख। गगर । Fe १३ फरवरी 
१६२ को राष्ट्रपति की श्राज्ञा से उन्मूलन कानून बन गया। 
१३५२ में उपज का बांटा चौथे से ger कर दिया गया | 

उन्मूलन का संशोधित तरीका 

कर निर्धीरण--जागीर भूमि का मूल्यांकन 
भूमि लगान से होगा। जहाँ चकबन्दियां हो चुकी हैं, वहां 
की मालगुजारी का ALKA वहाँ के पु लगान दे है 
होगा । अन्य दशाश्रं में काश्तकारों से ss ह्‌ Be 
शुल्क मय खुदकारत और माफी की भूमि : es ee 
gen के बराबर होगा। १६५२ व १६५३ गा 
५ वर्षों का भूमि लगान आमद शुल्क का Wea हा 
और श्रागे के वर्षो के लिये चौथा amt होगा | 
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OO धिक्ते) सामभिक्रो?"०4घे। पष्णप्रतिक्षात उकछरएद्गो । 


| 
| 
| 


के पैतृक एवं अदलाबदली के अधिकार चालू रहेंगे | are 
खातेदारी कहेंगे। जिन्हें यह अधिकार नहीं हैं वे अपने 
सालाना कर का दस गुना जमा कराके यह अधिकार पा सकते 
हैं। जागीरदार भी अपनी खुदकाश्त भूमि पर खातेदारी का 
ही हक रखेंगे और खातेदार ही कहलायेंगे। इनको भी दस 
गुना लगान देना होगा। सरकार इस लगान में १२॥ प्रतिः 
शत छूट देगी या अन्य मदद करेगी | 
खुदकाशत- जागीरदार जिसके पास धारा २८ के श्रचु- 
सार से कम भूमि है वह और मांग कर सकता हे। यह 
कमी उसके खुद बनाये SA या सुघराई जमीन से पूरी की 
जा सकती हे । इसके लिये एक मध्यस्थ समिति बनेगी । 
भिन्न भिन्न किस्म के जागीरदारों के लिये ज्यादा से ज्यादा 
खुदकाश्त भूमि घारा १८ में उनकी .जागीर को देखते हुये 
रखी गई हे । ७० एकड़ या इससे कम भूमि का.जागीरदार 
३० एकड़. भूमि खुदकारत के लिये रख सकेगा। बारानी 
जमीन तीन एकड़ चाही भूमि की एक एकड़ के समान 
मानी जावेगी । बारानी भूमि का १००० से ज्यादा एकड़ 
वाला जागीरदार Yoo एकड़ भूमि खुदकाश्त रख सकेगा | 
इससे ज्यादा खुदकारत के लिये भूमि खास किस्म खाली 
जमीनों या. प्रति ्रासामियों व शीघ्र मुक्क होने वाली किराये 
की भमि से की जा सकेगी | खुद॒काश्‍्त की अधिक भमि 
छीनी नहीं जावेगी । 3 
मुआवजा--जागीरदारों को उनकी असली आमद 
का दस गुना मुग्रावजा १५ बराबर किश्तों में मय २॥ 
विरात ब्याज की दूर से दिया जायेगा । जागीरदार चाहें 
तो छ माही Ro .बराबर किश्तों में ले सकता है। असली 
आमद सम्पूर्ण आमद में से कुछ एक खर्चे घटाकर मालूम 
की जावेगी । सम्पूर्ण आमद में से भूमि लगान, sin 
की आमद, जेसे खेती की क्यारियां, बांगर 
आमद जसे मछली के ठेको और बा 
नमक आबकारी आदि की 


कृषि की 
जारों की 
AMZ भी शामिल 


it Np) x a 
होगी | खर्चो में शरक, तेस, दूसरे खर्चे जो जागीरदार . 


देने BS छ 
को देने पड़ते हैं तथा व्यवस्था खर्च जो १० से ४० प्रति- 
शत तक बढ़ती दर से wT जावेगा, शामिल AA | मगर 
यह ध्यान में रखा जावेग। कि श्रसली सत्र सम्पूर्ण 


३१४ ] 


आमद 


» जंगल, 


जागीरदारों के भाई छुटभइयों तथा जागीरदार y | 
क ~ mG 


ग्रस्य हिस्सेदारों को उनकी जागीर का सुः्ाबजा उसी हिल, | 


से दिया जावेगा, nM २००० से कम सम्पूणं आमद बातों | ae 
पर व्यवस्था व खर्च ७ प्रतिशत रहेगा और ऊपर फः 6 
वालों पर १० प्रतिशत ब्यवस्था खचं रहेगा । जागी. x 
ant को मुआवजा देते ay ही उनसे काटकर इनक्षा fey | शै एर 
दे दिया जावेगा । उन्मूलन के बाद इन्हे शुल्क न देना हुल 
पड़ेगा, जो इन्हें सालाना जमा कराना पड़ता था। 7 Fr" 
लन के साथ इनका हक सरकारी दफ्तर स्कूलों अस्पतातों | OM 
एवं अन्य जनता के कार्यों में लगे मकानों से भी इ | 4 is 
जावेगा | जब तक भारत सरकार ने राज्य सरकार को iy 
चुगी वसूली का ग्रधिकार दे रखा हे, वे भी पाते रहेंगे। ति 
अपवाद--पांच हजार से ज्यादा वाली जागीरया | "१९ 
जिनकी आमद धार्मिक संस्थाओं की व्यवस्था में लगती ह 
हे, उनका भी उन्मूलन न होगा । धर्मार्थ एवं शिक्षण | ० 
संस्थाओं का मौजुदा आय की जमानत सरकार को उके | क. 
उन्मूलन के समय करनी होगी। यह भी एक श्रपवाह ae 
है कि जागीरदार की खुदकाशत भूमि, खेती के यन्त्र-मक्ा + 
ae खुदकाश्त कूश्रों तथा तालाबों पर जिनसे सिंचाई aa दृशो 
हे, जागीरदार के अधिकार में रहेंगे | पं 
धे, १ 
~ दः 2 छी क 
EB पथ दीदी 46 | राः 
अशोक प्रकाशन मन्दिर के सुन्दर न 
५ तीय उ 
प्रकाशन |e 
| मिलो 
अमण और साहस की कहानियां १) | पक 
आविष्कारक ओर श्राविष्कार १॥) | नेसम्त 
सुभाषित रत्नमाला we) | हः 
तीनों पुस्तकों के एक साथ मंगाने पर डाक व्यय a 
मनीश्राडर से ४८) Rat पर ato पी० का an ण्‌ 
व्यय नही देना पड़ेगा | या | मनत 
पता--ग्रशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, FFF | श 
EEE <८८६८८८-८६८८६८८८८८८ ४ MA 
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| ही परिस्थिति सर्वथा बदल गई । 
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हग योग 
हट : भारत का प्रमुख राष्ट्रीय उद्योग 


pee ० 


जूट उद्योग के सम्बन्ध सें जुट अनुसंधान आयोग 
९ RN 
एक विस्तृत रिपोट प्रकाशित हुईं है। उसका एक 
र । 
मुख्य निर्णय यह है कि जूट उद्योग सम्प्रति अत्यंत 


इहजनक समस्याओं का सामना कर रहा है | उसकी पुनः 


ama की समस्या के सिवा उसे बढ़ती हुई प्रति- 
द्विता का सफलतापूवेक सुकाबला करना है । इस सम्बन्ध 
म सरकार पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी हे । आज नई परि- 
शितियों के कारण भारत के इस महत्वपूर्ण उद्योग के 
प्रोत्नाहन का च त्र एक बारगी सीमित हो गया हे । एक 
समय था, जब भारत इस उद्योग सें सर्वाधिकार रखता 
धा, पर जब से देश का विभाजन हुआ, तबसे इस उद्योग 
जूट उद्योग के faa 


भी विदेशियों की प्रतिद्र'द्विता बढ़ गई है । इसका कारण 
है विदेशों में नह मशौनों का उपयोग होना और भारत में 
दशको पूवे की पुरानी मशीनों से काम होना | सरकयूलर 
झे, श्रम बचाने की योजनाएं श्रौर अच्छा माल तेयार करने 


की टेकनिक पद्धतियां आज विदेशी कारखानों सें प्रयोग 


ग्रा रहीं हैं। इन नये प्रयोगों ने भारतीय जूट उद्योग 
ह परम्परागत लाभ को नगण्य बना दिया है । आज भारः 
पैय उद्योग के सामने चार कठिनाइयां हैं- १ विदेशी 


\ मति fen, २ कच्चे माल की ग्रनिश्चित स्थिति ३. जूट 
| मित्रों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता, और ४ मज- 


= 


का प्रश्न | इन सब प्रश्नों के विचार के समय कमीशन 
' पन्तुलित दृष्टिकोण प्रकट किया है | उद्योग के सम्बन्ध 


| [ 
सभी सुझाव दीर्घकालीन आधार पर प्रकट करने से 


का महत्व बढ़ गया है । 


भूर अनुसंधान आयोग ने यह स्पष्ट रूप से अपना 


| भन्ततK A 
| ष्य दिया हे कि विदेश के जो बाजार श्राज भी भारत 


के Ss, हि a 
as में हैं, यदि यह कामना है कि वे उसके पास 
तो यह कहीं आवश्यक है कि जूट उद्योग के कार- 


खानों के आधुनिकीकरण का कदम तेजी से बढ़ाया 
जाए | इस प्रकार भारतीय जूट उद्योग अपनी कार्यक्षमता बढ़ा 
कर विदेशों के मुकाबले में श्रागे बढ़े | उसे अपनी कार्य- 
Waa बढ़ाने के लिए सभी उचित उपायों का अवलम्बन 
करना चाहिए श्रौर अच्छे माल के उत्पादन के साथ लागत 
घटाने का भी प्रयत्न करना चाहिए । ये दो बाते' ऐसी 
हैं जिन पर जूट उद्योग का भविष्य निर्भर है। कमी- 
शन ने यह सिफारिश की है कि सरकार जूट मिलों के 
आधुनिकीकरण को श्रपनी योजनाश्रों में प्राथमिकता प्रदान 
करे । नई मशीनों के लगाने में ४० करोड़ रुपए का श्रनु- 
मान है, जो सम्भवतः पांच वर्षो में लगेगा। इस योजना 
को पूर्ण करने में कोई विलम्ब न लगना चाहिए | उद्योग 
की कार्यक्षमता We संगठन व पुननिर्माण में पूर्ण शङ्कि 
लगाई जाए | 


रशनलाइजेशन पर कमीशन का अ्रभिमत इस कठिन 
समस्या के प्रति वास्तविक रूप सें हे। रेशनलाइजेशन 
के कारण श्रस्थाइ रूप में भले ही बेकारी प्रकट हो, किन्तु 
यह कम बुराई हे, इससे इस राष्ट्रीय उद्योग को उस बड़ी आपत्ति 
का सामना नही करना पढ़ता है जो उद्योग के नष्ट होने 
पर स्थायी रूप में होगा। इस अवस्था में न केवल उद्योग 
को बल्कि मजदूरों की भी श्रपार चति होगी | वे भी सबके सब 
काम से हाथ धो बेटे गे। उन किसानों को भी क्षति होगी । 
जो उद्योग पर आश्रित हैं | इस प्रकार उद्योग का आइुतिकी- 
करण न होने पर सभी का विनाश होगा | कमीशन ने 
प्रकट किया हे कि जब तक उद्योग का पुनः स्थापने 
जूट के उत्पादन पर. नये भारी बोझ न 
डाले जाएं । यदि यह न किया गया तो उद्योग का ढांचा 
ही टूट जाएगा । रतः उद्योग के हित के लिए यह परमा- 
वश्यक है कि उद्योगपति और मजदूर is सम- 
स्या के रूप में अपने स्वार्थों को कम कर) मजदूर मजबूरी 
बढ़ाने की मांग न करें और उद्योगपति स्वेच्छा 


यह भी 
न हो, तब तक 
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पेक अपना डित्रीडंण्ड TAGs शत ५ लि ID Chennai ange: ०१९४ सरे होनी चाहिए iP 
> a हए q ५ 
१० | sayy फ 


सुझाव दिया है, उस पर दोनों ही वर्ग एक आम सम 
Wa करेगे | ca 

कमीशन ने आगे चलकर नए सुझाव दिए हैं, जिनसे 
उद्योग का वर्दमान भार कम हो सकता है | उसकी सिफा- 
रिश है. कि राज्ग सरकारे पाट पर बिक्री कर आदि 
दूसरे कर न लगाए । इस बात पर भी सही 
रूप में जोर दिय। गया हे फि उद्योग को कच्चे माल 
की सर्वाधिक आ्रामद सस्ती दरों में हो । यह एक बुनियादी 
तत्व है जिससे कि उद्योग का विकास संभव है । इसमें राज्य 
सरकारो' का भी हित है क्योंकि जूट पदार्थों के निर्यात से 
राजस्व की जो आय होती है, उसमें उनकः हिस्सा होता 
है | इस बढ़ते हुए लाभ उठाने की स्थिति में उनका यह 
कर्तव्य हे कि वे कच्चे माल पर नए करो का भार न 
डालें । कमीशन इस निर्णय पर भी पहुँचा है कि इस 
उद्योग के निर्यात के महत्व को लच्य सें रखकर रेलवे की 
दरें भी घटनी चाहिएं | इससे किसानो' पर अधिक कर का 
भार न पड़ेगा और उनका माल फेक्टरियों को सस्ता 
पड़ेगा | कमीशन में रेलवे कोट का भी एक सदस्य था 
आर उसका मत इस निर्णय के विपक्ष में नहीं गया। इस 
से यह प्रकट होता है कि जूट की रफ़्तनी के faa रेलवे 
की दरें घटना श्रावश्यक है । पर फिर भी कमीशन ने यह 


नहीं प्रकट किया fe रेलवे की दरें कहां तक 
घटाई जा सकती हैं । रेलवे अधिकारियों 
पर यह भार डाला गया कि वे इस प्रश्न पर गहराई 


से विचार करें कि कहां तक att का घटना संभव है। हम 
सममते हैं कि उद्योग की रक्षा के लिए भारतीय रेलवे 
आगे आएंगी । जापान का उदाहरण हमारे सामने हे। 
जापान की रेले निर्यात होने चाले माल का- कच्चे और 
तयार दोनों रूप में इतना कम किराया लेती हैं, जिससे 
कि वह विदेशों में आसानी से बिक सके | वे कभी अधिक 
किराया चाज नहीं काती हैं। वर्तमान स्थिति में जुट 
उद्योग के पनपने में यातायात की सबसे बढ़ी रुकावट 
है, जिसका हल रेलवे के अधिकारी ही सहानुभूतिपूर्वक 


a» 
कर सकते हें । । यह भी कहा गया है कि जट के aR 
० 


नियन्त्रित हों और जूर उत्पादन के प्रत्येक केन्द्र मे जूट 
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ME 
भरने के लिए गोदामों का निर्माण किग्रा = 
Sea परथि पै 
कारी समितियां इस कार्यको हाथ में लेकर किसान: 
feat की भी रक्षा कर सकती हैं । इस दिशा हैं जो ५ 
उपाय व्यत्रहार में आ सके, वे भी प्रयोग में k 

जहां तक जूट के उत्पादन का प्रश्न हे, उससे इतनी नञ 
से वृद्धि हुई हे कि योजना ्रायोग ने उसका जो प 
निर्धारित किया है, वहां तक पहुंचने में कोइ ३} 
नहीं हो सकती हे | कमीशन का यह खयाल है क्ि | 
स्वावलम्बिता प्राप्त करने की अपेत्ता उत्पादन के फी. 
माण और किस्म--दोनों में प्रगति हो। ओर उता 
ही उत्पादन बढ़ाया जाय जिसकी खपत हो सके ग्रौर भार 
तीय मिले जिसके उचित दाम दे सकें। उसका यह aR 
हे कि पाकिस्तान से जूट के केवल उन्हीं य डों का शयाते 
जिनकी सम्प्रति भारत में माँग हो | यह आवश्यक हेह 
भारत में जूट उद्योग के विक्रास के लिए अच्छे जुट a 
पैदावार तेजी से बढ़ाई जाए, जिसकी faa 
को आवश्यकता है और जिसकी आमद के faci 
पाकिस्तान पर निर्भर रहती हैं | इससे फिर जूट के ग्राया 
की आवश्यकता न रहेगी ओर तत्र भारत सस्ते से सा 
माल तैयार करने में समर्थ होगा | आज इस उद्योग के हिरे 
पाकिस्तान संकट बन गया है । वहां अच्छा जूट ही उदन 
नहीं होता, बल्कि वहां जो नए कारखाने खुले हैं, उता 
नह मशीनें लगी हें, जिनसे सस्ता और बढ़िया म 
तैयार होता है। । भारतीय जूट उद्योग को अपनी a 
के लिए इन्हीं दो समस्याओं को हल करना है। 
मोटर का उद्योग 

मोटर-उद्योग के सबंध में ेरिफ कमीशन ने जो fet 
रिश की, उसके आधार पर सरकार ने एक नई योजना a 


nn’ ७ ९ > (11 { 
की हे | नया कार्यक्रम तीन वर्ष तक चालू रहेगा । ईस | 


प्रकट हुआ कि इस उद्योग के संचालन में a8 
खडा हे और किन प्रतिष्ठानों को कार्य करने का ॥ । 
मिलेगा | टेरिफ कमीशन ने यह निर्णय दियां था al 
कारखाने देश की मोटर संबंधी मांग की पूति के | 


a AA 1 
जिनकी योजनाए' निश्चित हैं और वे सरकार दर त 


7 ३रिफ कमीशन मोटर के Seat कारखानों को 


.$ लिए अग्रसर हें । मोदर के जो कारखाने केवल 
| a हिस्से जोडते हैं, वें अब बन्द हो जाएंगे | उनमें 
रोटर हि _ 
qag करखाना काम नं करने पाएगा i ह से 
परह-उद्योग के केबल पांच कारखाने ल दिए जाएंगे 
प्रत eget मोटर्स, प्रोसिप्र आरोमोबाइह्स, स्ट = 
get प्राट आफ इंडिया लिमिटेड, अशोक मोट्स 
टेड और टाटा डेमरल बेंन लिमिटेड | किंतु इतने पर 
प्री देश की साधारण माँग में मोटरों के अनेक माडेल 
तैयार होंगे । इतने श्रधिक माडल श्रवांछनीय 
है। कुछ gx हुए अच्छी क्किस्मां की गाड़ियों 
कतैयार करने में ही देश को आगे बढ़ना चाहिए। 
fag योजना के अन्तर्गत तं यार होने वाली गाड़ियों 
है मूल्य में आम वृद्धि होगी। इससे एक नये उद्योगका 
ग्रधिक विस्तार न हो पाएगा । देश की बनी हुई गाड़ियां 
ग्रधिक न खप पाएंगी | भारतीय मोटर उद्योग तभी पनप 
पा, जब मोटरों के मूल्य सें बृद्धि न हो, मोटरौं के 
ग्रायात कर में काफी वृद्धि हो, या उनके उत्पादन व्यय में 
की हो 9।र अन्त सें पेट्रोल का मूल्य कम हो । पर सर- 
कार उस समय सहायदा के लिए सोचेगी, जब यह उद्योग 
पूर पर सें पढ़ जाएगा और अ्रंतिम सांस लेने लगेगा | 


प्रेलतार-रंग उद्योग 
ET नये उद्योगों के निर्माण सें बराबर अग्रसर हो 
| ह ह| श्रभी हाल सें देश के प्रसिद्ध उद्योगपति टाटा ने 
| TRA में जमंनी की एक फर्म मेसर्स बेयर्स के सहयोग 
| ime उत्पादन का कारखाना खोलने का निश्चय 
| भै देश पं भारत सरकार और पंचवर्षीय योजना आयोग ने 
i} कोलतार के उत्पादन में दिलचस्पी प्रकट की है | 
| दि टाटा बेसर संगठन का निर्माण न er rE 
कि भारत सरकार इस उद्योग के निर्माण में श्रागे 
3 all SR या रासायनिक उद्योग 
| पूजी a eee है, ig में दस करोड़ ॥ रुपए को 
तैयार करने इ है । ag Sad रासायनिक पढ़ाथे और रंग 
को कठै फेक्टरियाँ हैं, किन्तु उनमें से किंसी ने 


| था 
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भीरंगकी 


| उनियादी या बीच की चीजें तैयार करने की 
कोशिश न 


हे द | टाटार कम्पनी एक पब्लिक लिमिरेड 
दर दोनों प्रतिष्ठानों में विभाजित होंगे 
और शेष १०प्रतिशत हिस्से जनता को खरीदने के लिए दिए 
जाएंगे | 
निजी चेत्र में पू'जी की मांग 
आज पुजी की मांग हल होने में अनेक पेचीदा 
समस्याए' खड़ी हो गई हैं । निजी क्षेत्र से पू'जी निर्माण 
की श्रपील की जाती हे | पर स्थिति यह हे क्रि उसके मार्ग 
में रोडे बिछाए जा रहे हैं | डिवीडेण्ड सीमित करने की 
पुनः आवाज उठाई गई है | यद्रि डिवीडण्ड सीमित किया 
गया, तो उद्योग पति और पू'जी विनियोग में रुचि रखने 
वाली आम जनता श्रधिक विनियोग के लिए के कहां से धन 
प्राप्त करेगी रौर उसे केसे प्रोत्साहन मिलेगा । इसके सिवा 
भारतीय पूजी निर्माण में जित मेनेजिंग एजेंसी संस्था ने 
आज तक सर्वोपरि भाग लिया है, और भारत के सभी 
उद्योगों के निर्माण का जिसे प्रधान श्रेय प्राप्त है, कम्पनी कानून 
के नये सुधारों से उसके भी हाथ बांध दिए गए हैं | बंधनों 
में जकड़ी हुई हालत में तथा दिन प्रतिदिन के हस्तत्त पों में 
देश के उद्योगपति मेनेजिंग एजेरटों के रूप में पूजी निर्माण 
के लिए बहुत कम प्रोत्साहन पाएंगे। फिर वर्तमान उद्योगों 
की अर्थव्यवस्था मैं उद्योगपतियों की श्राय इतनी कम रह 
गई है कि उनके पास नए विनियोग के लिए कोई घन नहीं 
बचता है | इस सम्बन्ध में पटना में विहार चेम्बर आफ 
कामस के अधिवेशन के समय श्री शांतिप्रसाद जैन ने उद्योम 
के लिये पूजी निर्माण की कठिनाइयां प्रकट की हैं। उन्होंने 
बताया है कि मजदूरों के सम्बन्ध की वर्तमान नीति और 
दूसरी व्यवस्थाएं जिनके अन्तर्गत औद्योगिक के. x 
दूरों का हिस्सा दिन पर दिन इतना बढ़ा है वि 5 
म ग्रसमर्थ हैं। उद्योगों की क्षमता और 
को वें सहन मे 2 श्रतिरिक्त 
उनकी परिस्थितियों का कोई विचार न कर उन पर 
गया है । ऐसी अवस्था में उद्योगों के लिए किस 
न oP 'जो-निर्माण के लिए आगे 
प्रकार सम्भब है fA नए पी लिए पूजी 
बढ़ ? निजी चे त्र द्वारा औद्योगिक विकास" १ 


निर्माण होना आवश्यक हैं और उद्योगपति भी REE । ् | 
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क्र--प्रो ० सुशीलकुमार 


हमारे आर्थिक प्रशन- लैख 
न्स, नागपुर | To संख्या 


दिवाकर । प्रकाशक--शास्त्री एण्ड से 
१६५ | मूल्य २॥) 
प्रस्तुत पुस्तक में निम्नलिखित सामयिक आथिक सम- 
स्याश्रों पर विचार किया गया है- राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता, 
बेकारी, भूदान श्रान्दोलन, मिश्रित अर्थ व्यवस्था श्रहिसा, 
स्मक अर्थपद्धति, कृषि का यंत्रीकरण, भारतीय कृषि, मज- 
दूर श्रमिक आंदोलन, स्त्रीश्रम, सम्पत्तिकर तथा राष्ट्रीय 
स्वास्थ्य । प्रायः सभी विषय महत्वपूर्ण और सामयिक 
है। लेखक श्रर्थशारित्रयों की पुरानी लोक पर न चलकर 
भारतीय दृष्टि से नह समस्याग्रों पर भी विचार सामने 
रखता है । राष्ट्रीयकरण के नारे से प्रभावित न होकर एक 
प्रोर उसने राष्ट्रीय हित को प्रमुखता देने की राय दी हे 


योजना आयोग ने निजी चेत्र में मुनाफे द्वारा जिस आय का 
अनुमान किया कि वह नए उद्योगों में लगाई जा सकेगी, 
उसका वर्तमान स्थिति में प्राप्त होना सम्भव नहीं है । योजना 
श्रायोग ने ४० करोड़ रुपए विनियोग के लिए निर्धारित 
किए, fag उद्योगपति इस राशि का ७५ प्रतिशत भी मुश्किल 
से जमा कर सकेंगे | इस प्रकार निजी तत्र के पूजी निर्माण 
की प्रगति रुक गइ हे, किन्त, दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र 
अर्थात्‌ सरकारी चे त्र का हिस्सा कहीं बढ़ गया हे । युद्ध के 
पूवकाल में सार्वजनिक क्षेत्र की बचत का जो भाग था, 
वह श्राज कह युना बढ़ गया है | राष्ट्रीय बचत द्वारा होने 
वाला पूजी विनियोग दिन पर दिन बढ़ता जाता है | सरकार 
निजी क्षेत्र को वे सुविधाएं देने के इन्कार करती है, जिस 
से कि वे पूजी के बाजार से आसानी से धन प्राप्त कर सकें 
शौर पूजी विनियोजकों को प्रोत्साहन दे सकें। आज 
साव जनिक चेत्र पूजी निर्माण निजी चेत्र के पूजी निर्माण 


। से तीन गुना श्रधिक बढ़ गया है और रर युद्ध के पर्वक्राल 
a 


से डेढ़ गुना बढ़ गया हे। 
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सार्मायक by Arya,Samaj Foundation Hae AC श्रिभिरेन्तर aza यंत्रीकरण और 


' सुन्दर है। : 


कृवि के यंत्रोकरण के विरुद्ध चेतावनी दी है Fahy ॥ 


आशा हे, लेखक का यह प्रयास अरभेशास्त्र के बिच 
के लिए लाभकर सिद्ध दोगा । श 


आर्थिक समीक्षा - ( सर्यो इय-अ'क ) प्रधान ह| ॐ 
दक श्रीमन्तारायण अग्रवाल, सम्पादक श्रो aqdg गा प्रयोग 
वीय । प्रकाशक--श्रखिल भारतीय कांग्रेस कपे, है| टी प् 
दिल्‍ली । मूल्य =) TELE | 1३ 

प्रस्तुत अक सर्वोदय सम्मेलन गया के असर प्‌ | 
निकाला गया था । सर्रोइय अथ शास्त्र पर इसमें agg) लागी 
सामग्री दो है । पर मुख्य रूप से भुदान यज्ञ की चचचा | बरौर : 
गई है | भुदान पर सर्वश्रो ; श्रीमन्तारायण Baa पनि 
हरिभ।ऊ उपाध्याय तथा हषेदेव मालवीय के छ| रमा 
पठनीय हैं | अन्य लेखों में विनोबा के प्रवचन, व विकार 
का विक्रास, सर्वोदय सें ग्रामोद्योग का स्थान आदि aa भारत 


भी अच्छे हैं । | wah 
स्खरशो। छाया 
— उद्योग 


रेडियो-संग्रह (त्रैमासिक) संपादक-श्री शंस म 


प्रकाशक -पड्जिहेरान्स fefiaa, ओड ' सेके 
दिल्ली | मूल्य ॥) 

बहुत दफा हम रेडियो पर कोई अच्छी हवि 
दशनिक या गंभीर लेख सुनते हें, पर किसी कारण | 
पूरा नहीं सुन पाते हैं अथवा उसे फिर से सुनने कीर | 
होती है। वक्ता हमारे सामने नहीं होता और उसे क 
मोर’ नहीं कह सकते | सामान्यतः रेडियो पर ल | 
लेखकों, कवियों या बिचारको की ऐसो रचनाएं सुनाई 1 | 
है, जो संग्रहणोय होती है । प्रस्तुत पत्र में बेसी ! 
ज्ञानवर्धक सामग्री का संग्रह किया जाता है | एकु श | 
उत्कृष्ट कवियों की मनोरम कविताएं या arte ॥ 
हैं, वहां दूसरी शर मनोरंजक और विचारणीय ह 
लेख भी हैं | इस तरह यह संग्रह विविध सॉ 
की चीज बन गया है । छपाई गेट श्रव श्रादि 4 
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भारतीय राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं 


san में पूना की राष्ट्रीय रासायनिक 


1 |. प्रयोगशाला पहली é | ane उद्घा- 
टी |. टन प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू 
ym 33 जनवरी, 1६५० का क्या था | 
| औद्योगिक प्रगति के लिए azar = 
Sun मुख्य भवन. तिजका? 


जी का विकास Bat आवश्यक हे 
[फी गर ताजी का विकास ref 


पर्चा ॐ | प्रौर यह विकास निरंतर और बहुविध वैज्ञानिक गवेषणा उद्योग की समस्याओं के सफल समाधान के लिए विज्ञान 
प्रा | फ निर्भर हे । पश्चिमी देशों सें मुख्यतः सरकार, विज्ञान, कै विभिन्‍न श्रंगों का सहयोग आवश्यक है। श्रतएव 
के &| Raat श्रौर उद्योग के घनिष्ट सहयोग से ही ओद्योगिक राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला में सात विभाग रखे गये हैं 
, सद्ग विकास संभव हुआ है | स्वतन्त्रता प्राप्ति के शीघ्र ही बाइ जो केवल रसायन शास्त्र से ही नहीं वरन्‌ भौतिक शास्त्र 
दि aa) भारत में वज्ञानिक एवं ओद्योगिक गवेषणा परिषद्‌ ने राष्ट्रीय खनिज विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा प्राणाविज्ञान से भी 

| | प्रयोगशाला के निर्माण की दिशा में काम तेजी से सम्बन्धित हैं | विभिन्‍न विभागों में कई गवेषणा योजनाएं 
काया । इस प्रयोगशाला का एक मुख्य काम विज्ञान तथा चल रही हैं । नयी प्रणालियों की खोज के बाद प्रयोगशाला 
उधोग म उसके प्रयोग के बीच की खाई को पाटना है । में उनका प्रयोग क्रिया जाता हैं। सकल प्रणालियां, जब 
Mr Fr a ३  - = उद्योगों को कार्यरूप में परिणित करने के 
के लिए बनाई जाती हैं तो बड़े पेमाने 
पर निर्माण कारं करने से पैदा होने 
वाली तत्सम्बन्धी कठिनाइयों और सम- 
eat का प्रयोगशाला में अ्रध्ययन 
तथा समाधान. किया जाता है। श्रौद्यो- 
गीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए यहां 
के पैज्ञानिऊ भारत के कच्चे माल ओर 
प्रौद्योगिक प्रणालियों की छानबीन करते 
हैं। संक्षेप में, राष्ट्रीय रासायनिक 
प्रयोगशाला विश्वविद्यालयों, वेज्ञानिक 
संस्थाओं और उद्योग में सम्पर्क 
स्थापित करने वाली एक कड़ी का 
काम करती है। 
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tk (आनिक) रसायन विभाग की प्रयोगशाला का एक दृश्य 
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0 उद्योग-की”अगतिः wre 
साइकिल उची 


एक बीमार अ्रंग्रेज को एक समय डाक्टर ने परामश 
दिया कि aq अपने स्वास्थ्य में नए सुधार के लिए साइकल 
पर चढ़ना आरम्भ करे | बात अजीब थी । पर इस घटना 
ने ही वतमान साइकिल उद्योग की नींव डाली | वह Ci 
safe स्वगीय सर HH बाउडन थे, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य 
को प्राप्त करने के लिए डाक्टर के परामर्श को मानकर उस 
छोटै से प्रतिष्ठान को खरीद लिया, जिसने Be साइकल 
बनाइ थीं | यही प्रतिष्ठान आगे चलकर संसार में साइकिलों 
के निर्माण का 'रेले इडस्ट्रीज लिमिटेड' के नाम से नाटि- 
घाम में सबसे विशाल कारखाना ga! यह सन्‌ १५०० 
की बात हे | 
हसी काल में भारत में भी पहली साइकिल आई | 
कहा जाता हे क्रि सन्‌ १८६7 में भारत में पहली साइकिल 
आई थी । उसके बाद उसका विस्तार द्वोता चला गया। 
फिर तो कोई ऐसा शहर, कस्बा श्रौर ग्राम नहीं बचा 
जहां साइकिलों का प्रसार न हुआ। बिना घास पात और 
fart da से दो पहियों की यह गाड़ी गांव गांव में फेल 
गई और मध्यम वर्ग तथा मजदूरों का तो एक मात्र साधन 
बनी | दफ्तरों में जाने वाले लाखों श्रौर करोड़ों ब्यङ्गियों 
के लिए यह एक सुलभ साधन बनी | इससे लोगों के व्यय 
में भारी बचत हुई | धीरे धीरे ग्रामों के किसान भी इस 
का उपयोग करने लगे। प्रतिदिन लाखों ग्रामीण इस पर 
माल लाद कर शहरों में लाने लगे । आर्थिक दृष्टि से साइ- 


* कलाँ का उपयोग जन साधारण के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध 


हुआ | आवश्यकता आविष्कार की जननी होती हे । देश में 
साइकलों की खपत बढ़ने पर उसके उत्पादन की शरोर लोगों 
का ध्यान गया । सन्‌ १६१० में एक बाइसिकल फैक्टरी 
की स्थापना हुईं । सेन श्रौर पंडित के नाम से जो प्रतिष्ठान 
संचालित हुआ, उसने विदेशी साइकलों के ग्रायात के साथ 
बड़े परिमाण में उसके जुढे az हिस्सों का श्रायात कर 
भारत में जोड़ने का काम शुरू किया | यह तो प्रकट हे कि 
भारत में साइकलों की मांग सदा बढ़ती गहे, यहां तके 
कि सन्‌ १३२७-३८ में २ लाख विदेशी साइकिलों का 


३२० ] 
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mara हुआ था । पर इसी वर्ष देश में साइकलो ३ a 
के विस्तार में नए रूप में प्रगति हुईं । | 

सन्‌ १६३८ में इंडियन साइकल नू 
कम्पनी लिमिटेड का संगडन साइकलों के निर्माण के कि 
हुआ, किन्तु युद्ध fas जाने से उसका कारये बढ़ न पक्ष | 
साइकलें तैयार करने की मशीनें प्राप्त न हो सकने के कार 
कम्पनी ने aed, बेलन, केरियर, पेडल, पम्प, महए 
फार्म और फ्रेम आदि तयार करना शुरू किया। इफ 
उपरांत सन्‌ १६३६ में बम्बई सें हिन्द साइकल झै 
स्थापना हुई, जिसने श्रपना काम सन्‌ १३४१ से ग्रास 
किया | इसके सिवा हिन्दुस्तान साइकल कम्पनी की स्थाप 
सन १६३६ में पटना में हुई थी, जिसने श्रपना काम फ़ 
१६४२ से श्रारम्भ किया । इन दो कम्पनियों की स्थाप 
पूरी साइकल तयार करने के लक्ष्य से हुई । ग्रन्य 
फ्री व्हील, चेन, बाल बियरिंग रौर स्पोक आदि जब 
देश में अच्छे तैयार न हों, तब तक उनका श्रायात झि 
जाए । पर युद्ध छिइ जाने से इन दोनों कम्पनियों का 
काम रुका । पर इस उद्योग को एक प्रोत्साहन श्रवश्य मिता 
इन कारखानों में उस समय जो साइकिलें तैयार हुई, उ 


सरकार ने युद्ध के लिए खरीद लिया। सन १६४३ 


४३ के एक वर्ष में ही भारतीय उद्योग ने करीब १० | 
साइकिलें सरकार को बेची । साइकिल उद्योग ऐसा ४ 
युद्धकाल में उसके उत्पादन की माग aan" 


~ ~ हे wl 
कताओं की पूर्ति में सहायक होती है। सु 
मांग 4 
fi 5 


लिए युद्ध विभाग में साइकिलों की जो 
उससे साइकिलों के कारखाने बराबर व्यस्त रहे py 
कारखानों से अनेक युद्ध संबंधी वस्तुएं जैसे कि गिर 
जो बम का एक हिस्प्ता होता है, स्पोक बसं) | 
कानटेक्ट फ्रेम और फ्यूज परकक्षन आदि त है? 


टैरिफ बोर्ड की सिफारिश | 


आयात § 


युद्ध के उपरांत साइकलों का भारी a 


id 
वर्षों से देश की मांग स्की हुई | 


१६४४-४४ में २७२६१ साइकलों का श्र 
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a में २१२%५.४ साइकला का आयात हुआ | 
a उद्योग अपने विकास के लिए चितित था 
हर उसने सरकार से RTT की मांग की । सनू 
189६ में टेरिफ बोर्ड ने इस उद्योग की जाँच की । टेरिफ 
बोई ने प्रकट किया कि भारतीय साइकलों की ni a 
ge कमी उन की अच्छी किस्म का न होना है । रेले 
रौर बी. एस. ए, की तुलना सें भारतीय aged हल्की 
ट की गई । यद्द कदा गया कि भारतीय कारखानों की 
री व्यवस्था होने पर भी कई चीजों के तैयार करने में 
ध्यान नहीं दिया जाता हे और दूसरे ग्रेट ब्रिटेन के 
gaa भारतीय मजदूर दक्ष नहीं हैं । टेरिफ बोर्ड ने यह 
भी देखा कि पूर्वी पंजाब और पश्चिमी दंगाल में साइकल- 
उद्योग के छोटे-बड़े GA तेयार करने के अनेक छोटे-छोटे 
रन हो रहै हैं । इन सत्र प्रयत्नों का बड़ी फ्रेक्टरियों से 
संबंध होना भ्रावश्यक हे । इन सब को कच्चे माल फे 
प्राप्त होने की सुविधा प्राप्त at तो देश में इस उद्योग की 
जइ जम सकती हे | टेरिफ बोर्ड ने सरकार को 
want दिया कि साइकलों के कारखानों को ऊचे दर्ज 
का कच्चा माल प्राप्त होने की सुविधाए' दी जाएं | दूसरे 
क्त पुने, रंगाई और गाज में कोई त्रुटियां न आने पावे, 
WA उत्पादकों का पूरा ध्यान रहे | इसके साथ ae 
तेइस उद्योग की रक्षा के लिए विदेशी साइकलें और उनके 
Waal के आयात पर २४ प्रतिशत राजस्वकर तथा 
पण कर लगाने की सिफारिश को | बोर्ड ने यह भी 
गत की कि यह संरक्षण अच्छे उत्पादन पर ही प्राप्त हो 
पा | 

तीन वर्ष के उपरांत टेरिफ बोर्ड ने फिर इस उद्योग 
की जाच की | उसने देखा कि तीन वर्षो में देशी साइकलों 
* उत्पादन गिरा, जिसके अंक इस प्रकार प्रकट किये गए, 
AS a ४४००० साइकलें, सन्‌ १६४७ में ४३ ४६० 
| र 2 रस वर्ष के लिए बोड ने ६५००० साइकलो कै 
की आशा की थी । ये उत्पादन के अंक हिंद 
और हिन्दुस्थान बाइसिकल कार्पोरेशन के थे | 
| =e का कारण भ्रच्छे माल के आमद में रुकावट रौर 
की हंढ़ताल श्रादि बताया गया | 

रस बार टेरिफ योड ने इस उद्योग को सचेत किया 


prey 


पोइकल 
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ee ae पुण रुप से सतोषजभक नहँ । 
देना था कि विदेशी साइरिलों. की तुलना मे 
भारतीय साइकिलें भी उच्च श्रेणी A तैयार होनी 
चाहिए | पर अब भी वे घटिया दर्ज की तैयार होती हैं । 
बोर्ड ने यह भी कहा कि इस उद्योग को अच्छे +च्चे माल 
की कमी बनी रहती हे । दूसरे इस उद्योग में भरच 
मशीनों का भी sang बना हुआ हे। ट्यूब के लिए को 
रड राउंड स्पात के टुकड़े, शरोर चमकदार स्पात के बाद 
श्र चददरों की ्रामद बराबर होने की श्रावश्यकता है । 
इन श्रच्छी चीजों के श्रभाव में भारतीय कारखाने को जो 
हल्की काली wet, तार और afte लगाते हैं, उनका 
उत्पादन पर बुरा श्रसर पड़ता है । मशीनों के संबंध में 
टेरिफ बोर्ड ने सिफारिश की कि वे देश में तैयार होनी 
चाहिए | श्राटोमेटिक मशीनों की उपलब्धि पर यह उद्योग 
श्रधिक प्रगति कर सकेगा | 
सन्‌ १६४६ की जांच में टैरिफ बोडे ने प्रकट किया कि 
साइकिलों के हिस्सों का उत्पादन बंगाल में होने के श्रतिरिक़् 
उनका उत्पादन पंजाब में बढ़ गया हे, जिन में ५० 
हजार आदमी लगे हुए हैं और जो वर्षे में ६० लाख रुपए 
माल का तैयार करते हैं | वर्तमान साइकलों में १२०० से 
११०० हिस्से होते हैं, जिनका उत्पादन छोटे उद्योग के 
रूप में भली-भांति हो सकता है | श्रलबत्ता यह उत्पादन 
अच्छी शरणी का होना चाहिए । यह सब देख कर विदेश से 
आने वाली साइकिलें, उनके हिस्सों तथा gat पर ६० प्रति- 
शत राजस्व कर लगाने की सिफारिश की । इसमे ब्रिटिश 
उत्पादन को इम्पीरियल प्रिफरेस की रियायत प्राप्त हुईं । 
इसके सिवा री व्हील, चेन, बाल बियरिंग थादि जो अभी 
भारत में नहीं तैयार होती हैं, उनके आयात की छुट दी 
गई । टेरिफ बोर्ड की इन सिफारिशों से इस क" को 
gage संरक्षण प्राप्त हुआ और उसे श्रपनी pa eS 
समुचित अवसर मिला | यही कारण EM a ie 
१६४६ में देश में साइकिलों का उत्पादन soe 7 
५ मं १० ००० साइकिलों तक छ 
वहां सन्‌ १६५० म १०४ x |: 
में मद्रास प्रदेश में श्रम्बादुर में टी० 
aq १३५१ a फेक्टरी 
फैक्टरी की स्थापना हुईं । यह 
आई० साइकिल फे siz लिमिटे हयोग 
इनवेरटमेंट टेंड के सहयोग 
बरमिंधम की ट्यूब ३ 


[ ३२१ 


से खड़ी की गई | इस कारखाने का लच्य प्रति वर्ष १ लाख 
साइकिल - तयार करने का है। ' यह कारखाना इस , स्थिति 
में है कि विदेशों से: अच्छा कच्चा' माल ओर SATE 
मशीनें प्राप्त कर सके । दूसरा साइकिल का एक कारखाना 
सोनीपत में एटलस साइकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड खुला | 
पंजाब में साइकिल के gat का कुटीर उद्योगों के पहले से 
जारी होने पर यह कारखाना उसके लिए सहायक हांगा | इस 


gam को सरकार से प्रति, वर्ष एक लाख साइकिल 


तैयार करने की स्वीकृति मिली । इसके उपरान्त एक श्रौर 
5 aS ७, ~ 
कारखाना सेन-रेले बाइसिकिल फंबटरी बंगाल में 


स्थापित हुई । इस फक्टरी के उत्पादन की क्षमता १ लाख 


साइकिले त यार करने की है। इस फक्टरी में नवीनतम 
मशीनें लगी हें। इससे यह प्रकट है कि इस कारखाने 
का: उत्पादन विदेशी साइकिलों के उत्पादन से उच्चतर 
होगा । देश में साइकिलों की माँग बढ़ने से सरकार का 
लक्ष्य है कि द्वेश में सन्‌ १६४४-४६ तक ५. लाख साइ- 
कले' तय्यार होने लगें। इस फैक्टरी के उत्पादन से देश 
स्वावलम्बी हो जायेगा और उसकी मांग west साइकिलों 
के लिए भली भांति पूरी हो सकेगी। सेन रेले फेक्टरी 
कै संचालकों का कथन है कि वे उत्पादन से देश की बढ़ती 
हुई मांग को पूण करने में समर्थ होंगे। नाटिघंम की 
रेले फेक्टरी का सहयोग इस फेक्टरी की प्रगति के 
लिए बढ़ा सहायक होगा, जिसने कच्चे माल और मशीनों 
की सहायता देने का वचन दिया है | इस प्रकार भारतीय 
उद्योग ग्रेट ब्रिटेन की तुलना में उच्च स्तर की साइकिल 
त यार करने में समर्थ होगा | देश में साइकिलों का उत्पा- 


दन बढ़ने से उ नकी विदेशों में भी खपत बढ़ेगी । भारत, 


के सभी कारखानों को कच्चा माल में कमी न रहने और 
नह मशीनों की प्राप्ति होने से यह उद्योग वास्तविक उन्नति 
करेगा और उत्पादन विदेशी साइकिलों की समता कर 
सकेगा | 

७09 ७ 
भारत में साइकिलों का आयात और उत्पादन 


6) हू s 
वर्ष आयात : वर्ष 


Nan भारत सें उत्पादन 
१६२६-३७ २१५६४५० 

१३३७-३८ १७०६६४ et 
१६३३-४० 8२२४६ ` 


388 ] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai,and ०८0४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१३४२-४३; . १६१३४. , १६४२-४३. | 4 
१३४६-४७. २ १२३३४ १६४६ N३0 
१३४७-४८ २६१२९२५7 १३४७ hea, 
१३३६-५० २५८१४८ १३४६ ८०००, 
१६४०-५१ २६५४६१ १९५१ 1%, 


साइकल टायरों का उत्पादन 


साइकल उद्योग की प्रभति के साथ देश के ages 


टायरों का भी उत्पादन बढ़ गया | आज से ६० वर्ष एई न | 


में टायरों का उत्पादन साधारण रूप में आरम्भ किया 
गया था, किन्तु आज उच्च स्तर पर संचालित हो रहा है | 
सन्‌ १३३६ में इस प्रयोग ने अधिक प्रगति की । इनतप 
टायर कम्पनी ने कलकत्ते के नजदीक शाहगंज में टायर ३ 
उत्पादन का कारखाना खोला | AIT यह कारखाना इ 
स्थिति में पहुंच गया हे कि वह देश की टायर-सम्बन्धी 


सम्पूर्णं मांग को पूरी करता है। बल्कि aH 
यह लक्ष्य है कि उसके zat का ग्रम 


गाड़ियों सें भी उपयोग किया जाए। साइकिलो ह 
अतिरिक्त डनलप के टायर तांगे, गाड़ियां और मोटर त 
बसों च ट्रक आदि सें लगते हैं 
टायर इसी कम्पनी से तैयार होते हैं । जिन बेलगाड़ियों रै 
लोहे के पहियों से सड़कें तैयार होती हैं, उनके लिए भै 
टायरों का उपयोग वांछुनीय हे । यह उद्योग सब श्रा 
कताश्रों को पूर्ण करने में समर्थ है । श्रभी तो मारती 
फेक्टरी अपना अतिरिक्क उत्पादन विदेशों में ति 
करती है | 


उ 


a ड 25, ४4 ae. PP gsi | 


सम्पदा के तीन विशेषा 
के बिना आपका : 
पुस्तकालय अधूरा 


घोड़ा गाड़ियों के भी | 


तीनों अङ्क सिर्फ ३) रु. पै ता 


4244: x. ५७ ०९५ ३६४४४ ३२५ 


क्‌ 


> न errors 


ay) 

पक दर 
क आफ इंग्लैंण्ड के व्याज की दुर ३॥ प्रतिशत से 

त तक गिरना अन्तर्राष्ट्रीय आशिक क्षेत्र की महः 

 स्वपूर्ण घटना है । 

ह ग्रेट ब्रिटेन इतना 

॥ समर्थ हो गया 


a4 हिश 


a Di / a ¢ Samaj Founeation की i and eGangotri ; 
: व्यापार SAT की समस्याए 


(aa 


दिता की समता में वृद्धि करती हे | ग्रन्य देशों में बेंक की 
द्‌ गिरी होने पर उनके निर्यातक की अपेत्ता अधिक ब्रिटिश 
निर्यातक लाभ उठाते रहे हैं | दूसरे यह भी मानना पड़ेगा कि 
प्र ट ब्रिटेन ने बिना किसी जोखम के बैंक की दर गिरायी | 
पिछले महीनों में ग्रेट बिटेन में व्यापार का रुख ऊचा रहा, 


इक कव मास के भीतर उसने फिर दूसरी बार वें की दर कम औद्योगिक उत्पादन बढ़ा और बेकारी में कमी हुई । शरदो 
वदेश की । पहली दर १७ सितम्ब्रर १६५३ में गिरी थी, जबकि गिक मुनाफा ऊँचा रहा और कम्पनियों ने उरी 
bs ay प्रतिशत से : ॥ pie कर दी है ॥ a i २ हि दिए | इस WA में पौड की दुर गिराना मुद्रा 
ह १६१३ से द्र सं ४ प्र शत तक वृद्धि की ग़ई थी । स्फीति की जोखम उडाना है fea टो वर्षो में आची 
` | युद्धोपरात ब्रिटिश बैंक की दर सें पहली वृद्धि नवम्बर बक दर से ओट ब्रिटेन में बचत का स्तर उचा रहा 
र $ | ११५१ में हुई थी, जबकि उसमें २ प्रतिशत से २॥ प्रतिशत हे | फिर भी यह कहना पड़ेगा कि यह बचत इतनी ग्रधिक 
खि | बृद्दि हुईं थी। इस प्रकार २॥ वर्षो के बीच में ग्रेट ब्रिटन नहीं है कि ग्रेट ब्रिटेन. अपने उद्योगों का पुनः स्थापन कर 
सिल । पवेककी दर ४ बार बदली । दो बार ऊंची चढी और सके और राष्ट्रमंडल के देशों और उपनिवेशों में पूजी लगा 
| दोबार नीचे गिरी । फिर भी नवम्बर १६११ और whl यह सब देखकर तथा waa में 'नीची बैंक की दर 
| [२ मार्च 1६५२ की दरों से ३ प्रतिशत अधिक हे | का ख्यालकर ब्रिटेन ने बैंक दर में कमी की । पर इससे 
ue iz ब्रिटेन के अन्य तेत्रो में ब्याज की दर गिरने से अधिक ब्रिटिश दर गिरना संभव नहीं है | 
i? pe बैंककी दर भी गिरी । किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय ब्रिटिश बैंक की दुर गिरने पर इस देश मे भी लोग 
ail vat उसने असमानता पेंदा कर दी है । लंदन और नौची बैंक दर की मांग क्र ae i a Be 6S 
oe ae की दरों में बड़ी खाई पेदा हो गइ है। अन्य और भारत दोनों जुदे मोडौँ पर a ieee वस्तुतः 
ता at की अपेक्षा लंदन में oe व्योज की द्र युद्ध के पूर्वकाल सौ नु संसार के वित्तीय केन्द्र में 
आर घर st me tot का मनी 
ति | हे। i a के को HN है. it ea जग लिए बेंक आफ इंग्लेंड की दर 
शत ब्याज की दर रहने पर लंदन धार स्रोत बहने लगा है । इसलिए बक आफ ३ द्‌ 
"पाकं की दरो में ई प्रतिशत का अन्तर था । लंदन की अन्य्रदेशोकी हलचलों द्वारा निर्मित होती हे क्योंकि bi 
at | र a रहने से न्यूयाकै वालों ने काफी लाभ उड़ाया | को ta र pi wi ae ne 
aria gra में ऊ'चा व्याज कमाने के लिए ऐसी कोइ समध्या न्ह 


NIG पूज ae + 0 
4 हा जी लगाना और फिर यकायक खींच लेना, लंदन 
| नी माकेट को कमजोर करने वाला था | पर इसे स्था- 


रि fi देने ~ « 
i ने के लिये ब्रिटिश अधिकारियों ने इसमें परिन 
| 


हां हसें यह भी देखना हवै कि बैंक की दरें किन 


की दर ब्रिटिश बैंक दर से १ प्रतिशत ऊँची रही है। 
इससे लंदन कें बाजार का भारत के BOS और उद्योगों 
में रुपया लगा । भारत का मनी पाही भी इस. स्थिति 
में नहीं है कि वह इस सहायता की उपला करे | जब देश 


में विकास कार्यो केलिए घाटे की अर्थे व्यवस्था का आश्रय 


| कहीं खतरनाक होगा किं यह | 
४ aN से गिरती चढ़ती हैं । ग्राज्ञ ग्रेट ब्रिटेन अपना लिया जा है, mie ee के समान -भारत | 1 
४४ है दने के लिए: प्रत्नो छ हे । बेंक की दर aft देश भी बेक की दर मं en 
{BRR । 
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में बार बार बैंक की दर गिरने से भारतीय विनियःजकों F 
अविश्वास उत्पन्न होगा | ब्रिटेन की अपेक्षा भारत को 
आज आवश्यक है कि अधिक बचत हो और नीची बैंक 
दर उसे प्रोत्साहन नहीं देती है । ग्रेट ब्रिटेन में अन्त- 
राष्ट्रीय व्यापार के लिए बैंक दर गिराने पर दूसरे उपायों 
से प्रोत्साहन दिया गया | वहां उत्पादन की बृदि के 
लिए कर घटाए गए, घिप्ताई के मद में उदारता-पृवक 
अधिक छूट दी ag और किन्ही अ्रवस्थाओं में उद्योगों 
को आर्थिक सहायता देकर उन्हें कई मशीनें लगाने की 
सुविधाये' दी गई । भारत सरकार इन सब बातों में पीछे 


हे | 


बैंक ware तीन मास के लिए स्थगित 


भारत सरकार को कानून के श्रनुसार श्रम श्रपीली 
न्यायधिकरण के बैंक सम्बन्धी फेसले६ पर ३० दिन के अंदर 
श्रपना निणय दे देना चाहिए | सरकार को जनता के हित 
देखते हुए इसे लागू करने, न करने या उसमें सुधार करने 
का श्रधिकार है । पर यदि ३० दिन में कोई निर्णय न दिया 
जाए तो कोई भी निर्णय उसी रूप में लागू हो जाता है। 
Ba भारत सरकार ने इस श्रवधि को तीन महोने के लिए 
और बढ़ा दिया है | इसके कारण निम्न लिखित बताए 
गए हैं:-- 
यह समस्या बहुत गंभीर हे | यह तीन न्यायधिकरणों 
के सम्मुख पांच वर्ष तक चलता रहा हे। यह देश की 
आर्थिक ब्यवस्था के एक महत्वपूर्ण अंग पर प्रभाव डालता 
है तथा बहुत अधिक बेंक इसके अन्तर्गत आते हैं | सरकार 
को न केवल बेंक कमचारियों का हित देखना है, बल्कि उनमें 
RUN जमा कराने वालों का भी | देश की समूचो अर्थ- 
व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसपर भी सरकार 
को विचार करना हे । 


हून सब बातों पर विचार करने के लिए एक महीने की 
अवधि बहुत कम है | पर सरकार को आशा है कि तीन 
महीने से पहले ही श्रपना निर्णय इसपर दे सकेगी | 
~ 
इम्पीरियल बेंक को कमीशन 


x ७ 
इम्पीरिमल बंक आफ्न इंडिया सरकार का जो काम 


३२४ ] 
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करता है उसके लि 
बातों पर निर्भर करता है । पहली तो यह क्कि ata 
देन बैंक द्वारा कितनी होती है और दूसरी यह कि Se 
बैंक का व्यय कितना होता हे। कमीशन aa | 
इसका निर्धारण प्रति पांच वर्ष बाद किया जाता हे। a 


री के, | 


५१ में तय किया जा चुका है तथा १ ४६५५-४६ में 8 
होगा | पिछुलों पांच वर्षों के आंकड़े निम्न प्रकार ete 
4 (ज्ञाख रुपयों मे) _ 

= लेनदेन कमीशन 
१६४८-४१ Ro, २०, ४९ २२०७ 
१६४९-४० १०६२, १२ २२६ 
१६५०-५१ १११८, ८३ २६-२ 
१६५१-५२ १२६३, ८१ ३१० 
१६४२-४३ १२२७, ४६ 5 


सहकारी बैंकों को ऋण 

-5पहली जुलाई १६५३ तथा ५ माचे १६१४ के बीर 
के समय में रिजवे बेक आफ़ इंडिया ने विभिन्न राज्यों $ 
सहकारी बेंकों को कृषि कार्यो तथा फसल बेचने के हिए 
१४६५ करोढ़ रुपये पेशगो देने की ्रनुमति दे दी है। ५ | 
इस श्रवधि में १०:१६ करोड़ रुपये ही वास्तव मैं दिए | 
गए । fiad बैंक ने सहकारी Fei को यह ऋण केश 
१३ प्रतिशत के हिसाब से दिया जबकि बैंक रेट रे | 
प्रतिशत हैं | इसक्रा विवरण निम्नलिखित है- 

विविध राज्यों में ऋण 


मत्रास १६०६२ हजार २० 
बम्बई ४३३२६ yy 0 | 
मध्यप्रदेश २०६४ १० | 

उत्तरप्रदेश VRS: 0) ! 

उड़ीसा ५00 00 ४7 
परिचमी बंगाल १८१० १ UE 
पंजाब १२२१ १ 0 
हेदराबाद ४०७ „ ! । 
सौराष्ट्र RD 
क्वसम्पदा के मई अंक में यह फैसला दिया गया है। | 
[we 


उसे कमीशन दिया जाता ey ॥ 


ATA RR Seay वृद्धि 


१६५३ के अक्न,- 
बर में सोटियत रूस 
के मंत्रियों की परि- 
षद्‌ तथा कम्युनिस्ट 
पार्टी की केंद्रीय 
कमेटी ने व्यापार से 
सम्बंधित एक मह- 
व्वपूर्ण निर्णय लिया 
था। इस निर्णय 

get पीसने की मिलों के लिए यह में ब्यापार के परि- 
लक्ष्य रखा गया हे कि वे १ ६५० माण में तेजी से वृद्धि 
की ata २.८ गुना आटा पीसें | न्यपारिक सिली 
का विक्रास करने तथा खाद्य वस्तुओं और तेयार माल के 
यापार में श्रौर भी श्रधिक सुधार करने की व्यवस्था है, 
ताकि श्रगले दो-तीन बरसों के Meat ही जनता को हर 
जाह सौदा काफ़ी परिमाण में मिलने लगे | 

इस निर्णय को क्रिया में परिणत किया जा रहा हे। 
ग्राम खपत के माल की पेदावार में बढ़ती तथा शहरों और 
देहातों की श्रमिक जनता की समृद्धि में वृद्धि के फल- 
सरूप हर तरह की चीजों की बिक्री में, १६४३ को तुलना 


MT 000 


में कुल मिला कर २१ फोसदी की (तुलनात्मक- 
दा हिसाब से) बृद्धि दुहार्ता में यह वृद्धि २४ 
फोसदी हुई | १६५४ में राज्यीय SRI और सहकारी 
TANT स, युद्धपूव क साल १६४० की तुलना में, टना से 
भी ज्यादा माल बिकेगा । व्यापार के परिमाण और श्राम 
खपत के माल को पेदावीर के सिलसिले में पांचसाला 


योजना चार बरसों में ही पूरी कर ली जायगी | 


शहरों और गांवों के स्टोरों, भोजनालयों और जलपान 
घरों की संख्या लगातार बढ़ रही हे | सिर्फ पिछले साल 
के दौरान में ही लगभग ६००० नथे स्टोर खोले गये हैं। 
गांव के व्यापार का परिमाण तेजी से बढ़ रहा है। 
१९५३ में यह परिमाण १६२४ के मुकाबले में (तुलनात्मक 
मूल्यों के हिसाब से) ७.६ गुणा हो गया श्रौर युद्ध-पूवे के 
वर्ष १६४० के मुकाबले में जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 
देहातों की सहकारी समितियां, बराबर बढ़ते हुए 
परिमाण में सामुहिक फार्मा और सामूहिक किसानों से खेती 
की पैदावार घरीदती हैं | शहरों की श्रावश्यकता पूर्ति कै 
[थ ही इनसे सामूहिक फार्मो और सामहिक किसानों को 
अपनी फाजिल पंदावार बेचने तथा अपनी श्रामदनियां 
बढ़ाने में भी मदद मिलती है। 


<Syza वर्ष सरकारी कारखाने ४७६०००टन 

मक्खन तयार करंगे। १६५६ में उत्पादन 

६४०००० टन अर्थात्‌ १६५० के परिमाण. से 
दुगुना बढ़ जायगा | 


+ RS eS lil 


a 2000. 
* 
१३४० के मुकाबले सें १६४६ तक kes 
चीनी टिकियों का उत्पादन २.६ गुना से भी 
ज्यादा बढ़ा दिया जायगा | प्रर्थात्‌ ८ लाख 
टन टिक्रिया चीनी प्राप्त होगी । २ लाख टन 


- प्राप्त होगी । 
1950 - 1956 महीन चीनी और प्राप्त 
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` सेवई पदार्थो, सूती-रशमी कपड़ों, जूते-जूति 


। 
lan’ 
गाथक जग तन्प्के» समार areecineettite सूअर के मांस प्र से भी ठ 


राष्ट्रीय योजना ऋण 

अभी तक राष्ट्रीय योजना ऋण में कम से कम १०० 
रुपये लगाए जा सकते थे । Ba थोड़ी आय वाले ब्याक्नियों 
को सुविधा देने के लिए सरकार ने २५ रुपये तथा ५० रु० 
के दसवर्षीय राष्ट्रीय योजना सार्टिफ़िकेट १० मई १६५४ से जारी 
किए हैं | दस वर्ष के बाद २५ रुपये बदले ३६।) रुपये तथा 
५० रु के बदले ७२॥) रुपये मिलेंगे | इस प्रकार व्टाज की 
दुर ॐ प्रतिशत होगी, जिस पर आयकर भी नहीं लगेगा | 
यह सार्िफ्रिकेट दस वर्ष से पहले भी (पर एक वर्ष ब्यातीत 
होने पर ही) भुनाए जा सकंगे, किन्तु उस दशा में ब्याज 
कम मिलेगा | ग्रधिकतम एक हजार रुपये के सारिफ्रिकेट 
खरीदे जा सकेंगे | 


इसके AMA राष्ट्रीय योजना ऋण में सोना we 
आभूषण भी स्वीकार किए जायेंगे | सरकार कुछ Fat के 
नाम घोषित करेगी जो आभूषण लेंगे और उन्हें भ्रधिकतम 
मूल्य में बेच देंगे । उनकी बिक्री के रुपये राष्ट्रीय योजना 
ऋण में लगाए जा सकेंगे | 


प्रधानमंत्री नेहरुजी ने राष्ट्रीय योजना ऋण बौडों में 
बदली के लिए १३१३ में बम्बई में मिली भेंट, जिसका मूल्य 
एक लाख रुपये हे, दी हे । 


Ons (३ ~ 
Biles की सरकार ने गत ८ मई से मकखन, मारिन, 


१६४७ से १६५३ तक के समय में दामों सें छः बार 
कटौतियां की गई हैं । फल यह हे कि खाद्य पदार्थों और 
aa माल के दाम १६४७ की चौथी तिमाही की तुलना 
में ग्रौसतन २,२ गुना सस्ते हो गये हैं । इसका ताला 
यह हुआ कि १६४७ में सोत्रिग्रत उपभोक्रा जितना सामान 
सौ रूबल में खरीद पाता था, १ १५३ सं उतना 
वह ४५ रूबल में खरीदने लगा | 

रव पहली ATS १६५४ से, दामों में नयी सातवीं 
बार कटोती के बाद से, सोवियत जनता को रोटी श्रौर 


ही माल 


यों, साबुन-तेल- 


लेलों सुगं bad - नों ~ 
Saat, सुगंधियां, इमारती सामानों, लोहा-लक्कड़, 


०३२६ |] 
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खाने की चरी तथा पनीर पर से राशानिग हटा = 


~ 


निग हटा लिया जायगा | गोश्त के आयात पर से 


प्रतिबन्ध हटा लिए जाएंगे | भो , 
ल के सेंट्रल बक ने.जट के सामान ३ दु 
maT पर हस्‌ लगा. दिया हे, ताकि वहाँ के ३ a 
उद्याश का प्रश्रय दिया जा श्रक | ४ कः 
माच १३ १४६ यतर तक संसार फे कारखाने § 
११३० जहाज्ञ बन रहे थे जिनका वजन ६१,६७,००२ al 
था । इनमें १०० टन से कम के जद्दाज़ सम्मिलित नहीं। 
--भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की एक घोषणा ३ है 
अनुसार ११ मई १६५४ से सरसों, अलसी आदि तितो नि 
तथा बिनोले के तेल और सिगरेट तथा ` चुरट फ़ 
से निर्यातकर हटा दिया हे | st 
(ख) केस्टरश्रायल पर निर्यात कर घटा कर २०० ससे | अ 
- प्रति टन तथा काली मिच पर ६५ रुपये प्रति हंडू डषेट झ ) af 
दिया गया हे | पर रथ 
(ग) wat के बीजों और नाइगर के बीजों के निर्यात 
पर १४० रुपये प्रति टन का नया कर लगा दिया हे। 
१९५३ में भारतीय जहाज ३.८३ लाख टन माह | iq 
विदेशों में ले गये । सरकार इस बात के लिए प्रथ का | गास 
रही है सरकारी या सरकार द्वारा नियंत्रित माल भारती | यह | 
जहाजों द्वारा ही ले जाए जाय॑ | है| 
mn 
दवाओं और कितनी ही दूसरी वस्तुओं के दाम AH) शुरु 
कम कर दिये गये हैं । 
सफेद पावरोटी, मांस, मङ्खन, चोनी, मिरर" पूरे: 
फलों और अंगूरो की खपत लगातार बढ़ रही है । त Ha 
मेल के कपड़ों, नये चलन के जूतों, अच्छे-अ्रच्छे ह | गे 
सामानों, रेडियो-टेलीविजन सेटों, मोटर-साइकिलों। | 
गाड़ियों आदि की मांग तेजी से बढ़ रही हे | देह ; | ऐरी 
afaat की मांग अब बहुत कुछ शहर alat की माँग | ol 
बराबर श्राती जा रही है । | a 
[ | 


: 2 को आमदनी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennar कार ने आगामी वर्ष az की eae 


ana सरकार के श्रम मंत्रालय सें पहुँची रिपोर्ट के 
पसार कराने के मजदूरों की आमदनी बढ़ रही है। 
ag, मद्रास और पश्चिमी बंगाल में मजदूर की आम- 
grees ९० (१९१०) ले बढ़कर १०३५ २० (१९३) 
हो गई । जिन कारखानों ने aT आंकड़े भेजे उनमें 
इई लाख मजदूर काम करते हैं | मध्य प्रदेश और पंजाब 
में मजदूर की भ्रामदनी क्रमशः ७. ३तथा १५२० कम हुई 
३1 कारीगरों की अधिक आमदनी के मुख्य कारण दो हैं :-... 

गेरहाजिरी की कमी और बोनस साल भर चलने 
बाले dat में १६१० की अपेक्षा १६५१ सें मजदूर की 
्राय TAZ में ११७० २० से १२७० रु०, परिचमी बंगाल 
में ८७७ २० से १४२ २० तथा AR में ५६१ से ६८४ 
to हो गई है | वस्त्र उद्योग में मजदूर की आय ६७२ २० 
सै बढ़कर १०४४ Fo हो गई हे । सबसे कम alaa 
्रामदनी खेती में हुई हे, ग्रर्थात्‌ १४४.६ Bo । सबसे 
aha आमदनी धातु उद्योग में मजदूर को होती हे 
प्र्धात १३६८.२ २० | 


पाकिस्तान में नये गैस पाइप 

, पाकिस्तान की सरकार ने ब्रिटेन की एक फर्म को सूई 
गस बिलोचिस्तान से कराची लाने के लिये १६ इन्च 
पास के २५० मील लग्ने स्टील पाइप का आईर दिया है । 
एह ब्रिटेन में पाइपो के लिये दिया गया सबसे बढ़ा AUST 
है | यह पाइप ४०००० टन भारी होंगे और इसकी कीमत 
(०१००,००० पौंड होगी । इसका लदान एक महीने में 
गुरु हो जायगा | 

§ भी हाल में ही पाकिस्तान में पेट्रोलियम हू बते हुए 
। 170 ही पता चला था । यह गैस उद्योगों में कोयले 

जाने की a att | पाइप लाइन के १६५६ तक बन 

शा हे | 


। noe की जाती है कि गेहूँ के एक जगह से 
hen ले जाने के लिये उत्तर प्रदेश, बिहार और 
| जा और ated एक ज त्र बनाया जायरा) सा कि 
mE, सरे प के इलाकों को मिलाकर बनाया 


x है 
i ee रै | इस “वष वहां २५, लाख गांड 
न्तु भ्र ७ : 

करने की सोच रहा र TR 

: द्‌ पर विचार करने के लिये नियत 
की थी कि कोयले से द्रो किस तरह कम व्यय में 
निकाला जा सकता हे इस बिषय पर श्रनेक स्थानों में परी- 
कषण किये गये हैं | किंतु प्रधानमंत्री के एक ameq के 
अजुसार इस नकली पेट्रोल का निर्माण बहुत अधिक 
व्ययसाध्य हे भ्रौर विदेशी सहायता के बिना यह प्रारम्भ 
नहीं किया जा सकता । सम्भवतः इस दिशा में जल्दी कोई 
नया प्रयत्न व्यापक रूप से नहीं किया जायगा | 

“संसद सें बताया गया हे कि सम्पूर्ण चम्बल 
योजना पर ५२ करोड़ रु० व्यय होगा न कि ३४ BE 
जैसा कि पहले अनुमान किया गया था । 

--पाकिस्तान भारत सरकार से भाकदा नांगल स्कीम के 
श्रन्तेगत १० लाख किलोवाट बिजली लेने की बातचीत 
कर रद्वा है। 

--जापान से भारत में न्लोकोमोटिव इंजिन अक्टूबर 
आने शुरू हो जायंगे और सारा साल आते रहेंगे । भारत 
सरकार ने जापान की फर्मो को ५.६ करोड़ रु० के माल के 
लिए आडर दिया है | 

--काश्मीर के भारत[में मिलने के बाद से अबतक भारत 
सरकार उसे ८.६१ करोड़ Fo कज दे चुकी हे । काश्मीर 
सरकार ने मार्च १६५२ तक का सूद ४६.८८ लाख Fe 
चुकाया है । मूलधन में से अभी तक कुछ नहीं दिया । 

__भारत सरकार के राष्ट्रीय ऋण में ८० करोड़ रु. से 


अधिक प्राप्त हो गया 
SOBSBSBSBBSS SSBB 
सम्पदा में विज्ञापन देकर 
लाभ उठाइए. 


HPOODEDEOE OLB EOL se 
[ १२७ 
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महाराज्य बनाने का Wala 


मई महीने सें प्राय सभी राज्यों में यादै 


किसी एक 


gata को समान रूप से देखा गया, ता वह थी अपने अपने 
राज्य की सीमा विस्तार का साग । प्राय: सभी राज्यों की 
सरकारें श्रपनी अपनी सीमा बढान क प्रलोभन का WCF 
बरनी हुई! हैं | दिल्‍ली Sar छोटा-सा 'ग! राज्य हो, मध्यमा" 
रत ्रौर राजस्थान जसे 'ख/ श्र णी के राज्य हों अथवा 
महाराष्ट्र, गुजरात we पंजाब जसे “क” श्र णी के राज्य हो 
प्रायः सभी राज्यों के शासकों ने अपने सीमा विस्तार के 
लिए एरु बड़ा लम्बा आवेदन पत्र सीमा आयोग को भेजा 
हे। ग श्रेणी के राज्यों के Yer मन्त्री अपने अपने राज्य 
की सत्ता के लिए चिन्तित हैं, केवल राज्य सरकारें ही 
नहीं, अनेक सावजनिक सस्थाए ना अपने अपने नये नये 
प्रस्ताव ल। रही हैं। और यह कम ग्राश्चर्य की बात नहीं 
कि सभी राज्यों या सार्वजनिक संस्थाओं के पास आवेदन 
पत्र तैयार करने के लिए. पैसे की कमी नहीं रही । हर एक 
जिले के महत्वाक्रांत्ती लोग अपनी अपनी एक योजना बना 
कर अपने जिले क! महत्व बढ़ाने को आतुर हैं । एक एक 
राज्य के सम्बन्ध में बीसियों परस्पर विरोधी मांगे 
की जा रही हैं | यदि इन सयको स्वीकार करने का प्रयत्न 
क्रिया जाय, तो भारत सं छोटे-बढ़े ६-७०० राज्य बन 
जायेंगे | महान्‌ राजनीतिज्ञ सरदार WA ने ६०० राज्यों को 
५--७ राज्यों में सम्मिलित कर दिया था, पर aa हमारे 
देशभक्क नेता फिर उसे भाषा के आधार पर खण्डित करने 
पर तुले हँ । मजा यह है क्रि सभी नेता अपने अपने प्रस्ताव 
को आर्थिक दृष्टि से ana सिद्ध कर रहे हैं। योजना आयोग 
के पास ७०० से अधिक प्रस्ताव पहुँच चुके हैं । ofaa 
राष्ट्रीयता का--भारतमाता को अखण्डित रूप में देखने का 
भाव et लुप्त दो गया है । हर एक safe अपने जिले या 
qe को महा' या ब्ृदतर बनाने के लिए झातुर हैं और 


दुःख की बात यह है कि कांग्रेसी नेता इस होड़ में बहुत 


ars | 
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पंजाब में खणीय प्रगति 


ae का महीना समाप्त होते भाकरा घांध की म 


योजना से किसानों को लाभ मिलना प्रारम्भ हो ग, | 


है। ३१ महै को रोपड से कुछ फ़ 
दूर एक स्थान पर सतलुज नदी को पा 
श्री भौमसेन सच्चर के WAAL दबाते ही भाख इक 
१०८ मील लम्बी मुख्य नहर में बहना शुरू हो गया | इ 
में पाती छोड़ दिये जाने से गत कई वर्षों का परिश्रम स 
हो गया हे। जब सम्पूण भाखड़ा प्रणाली काम a 
लगेगी, तब इससे ११ लाख टन अतिरिक्त अन्न पेदा क्षे 
जिससे लोगो' को १ अरब रुपए की अधिक ग्य होगी। 
भाखडः की यह नहर नांगल बांध से निकजने वाह 
३६ मील लम्बी नहर का आगे का भाग हे । इससे हि 
और राजस्थान के शुष्क प्रदैशो' में पानी पहुँचगा। 
भांखडा नहर भारत में अब तक निर्मित नहरों मे प 
से बढी है उसमें २८ करोड़ टाइल, २० लाख बार ali 
और करीब १२ लाख घनफुट चुना लगा हे | निमाण 
में करीब २० हजार अशिकज्षित मजदूर और २ हजार 
ail | 
रोपइ से प्राइम्भ होकर और पेप्सू के घिरे हुए हे 
से निकलकर age सीधी हिसार जिले की सीमा पर ९ 
है | वहां वह दो भागों सें de जाती हँ-भाखडी af 
A फतहाबाद शाखा ओर ये दोनों शाखाए अनेक THO 
को पानी देती हैं | 


bat रौ we ध्र if 
diag और टोहाना के बीच में नहर को अनेक | 


ale 
ओर नदियों के पार ले जाने के लिए aga कीमती 4 


al i 
बनानी पड़ी हैं | इनमें सगरो पहाड़ी का गोंडा, " 
और सीसवान धाराएं भी हैं । 


राजस्थान में ज॒षींदारी-उन्भूलन |; 
राजस्थान की जागीरी समस्या सबसे के ie | 
इसका समाधान भी बाघाओं से WIS . 
स्थान सरकार की कुशलता, जमींदारों की दुद i 
श्री पं० गोविन्द्वरललभ पन्त व श्री नेरूर | 


कारण यह समस्या प्राय; GAP कर 
जागीरदारों ने श्री पंत के निर्णय को स्त्रीका 


aT 


4 Way | 


a धारासभाई सदस्य फिका) वी Bug @ation व्यक्पकाशि8 १५१४ मौत 


i हये काँग्रेस की शर्तों पर काँग्रेसी दल में मिलने को 
Ne गये हैं । यही इस बात का सूचक है कि जागीरदारों 
३ समय की गति को पहचान लिया हे आर अब उन्होंने 
आगरदारी-उन्मूलन को अवैध ठहराने के सकदसे भी श्रदा- 
aia वापस ले लिये हैं । जागीरदारी लेने के मुप्रावजे 
दि के सम्बन्ध में श्री पन्त की सिफारिशां स्वीकार कर ली 
ग हैं। आशा हे कि सम्पदा का यह अंक पाठकों तक पहुंचते 
चो जागीरदारी-उन्सूलन विधेयक कानून का रूप धारण 
इर लेगा श्रोर शीघ्र ही अमल सें आने लगेगा | 
७ वां निर्माण दिवस 

मध्य भारत ने गत २८ सङै को सातवां निर्माण दिवस 
प्रतिवर्षं की भांति समारोह से मनाया हे। वस्तुतः ऐसे 
gaa किसी भी राज्य में प्रेरणा और स्फूर्ति का संचार 
करते हैं | किन्तु इसके लिए यह '्रावश्थक हे कि केवल 
aa और प्रदशनों तक हम AIA समारोह को सीमित न 
सख | कोई न कोई रचनात्मक कार्थ और वह भी ऐसा 
faa फल दूरवर्ती न हो, जनता में उत्साह का संचार 
कता हे। मध्य भारत सें इस वर्ष श्रमदान यज्ञ, सामुदा- 
बिक योजनायें, शिक्षा और उद्योग आदि की दिशाश्ों में 
इच नह योजनयें आरम्भ की हैं। भारत के गृह मन्त्री 
wR काटजु की उपस्थिति तथा भिन्न भिन्न नगरों मे 
ष ने इस समारोह को और भी अधिक सफल किया 
है। हमें आशा करनी चाहिये क्रि आगामी वर्ष शासन हमे 
बतायगा कि इस एक वर्ष सें उसकी नई योजनायें क्रितनी 
सफल हुईं हैं और कितनी शेष रह गई हैं। जनता का 
हादिक सहयोग तभी प्राप्त किया जा सकता है, 
भव धह यह्‌ श्रनुभव कर ले कि उसे कुछ प्रत्यच लाभ 
मिलने लगा है । भविष्य के स्वप्नों पर उससे सहयोग प्राप्त 
ना सम्भव नहीं है। 


Wa भारत संघ में 


मई मास की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना काश्‍मीर 
न्ध में राष्ट्रपति की घोषणा है | west को 

रण होगा कि प्रारम्भ में यिदेशी मामलों, alata और 
चार के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को काश्मीर में श्राज्ञाएं जारी 
फा अधिकार दिया गया था। जून १६५२ में कुछ 


aad इस आदेश में शानिल हैं। 
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दे 1 हुआ । किन्तु शेख अब्दुल्ला 
के हठ के कारण उस पर श्रमल प्र 
से वित्तीय ance ee is हु 
कुछ कदम उठ.ये गये । श्रव 
१४ सई को राष्ट्रपति के नये श्रादेश के अनुसार भारतीय 
संविधान के भाग १ से ३, १, गौर १) से २२ तक 
कुछ SYR रूप भेदो' के साथ जम्म काश्मीर राज्य पर 
लागू किए जाएगे | ये भाग नागरिकता ऑर मलाधिकारों 
संघ के वेधानिक, कार्यकारी तथा न्यायिक अंगों तया aa 
अधिकारों, संघ Ae Usa’ के सम्बन्धो', वित्त, व्यापार, 
वाणिज्य, और संघ सें कहीं भी आने जाने के after 
संघीय विधान सभाश्रो' इत्यादि से सम्बन्धित हैं | राज्य के 
प्रमुख सम्बन्धी बातो' को छोड़कर, जिसकी उपयुक्त व्यवस्था 
राज्य के संविधान में की जायगी, दिल्ली करार की बाक्री सब 


किन्तु वहां की परिस्थितियों के कारण जम्म-कास्मीर 
श्रौर भारत के अधिक मेल से राज्य के स्थायी निवासियों 
के हितों को हानि पहु'चेगी, इस डर को दूर करने के 
लिए राज्य विधान सभा को ग्रचल सम्पति की खरीद, 
नौक़रियो' और राज्य में रहने के बारे में कानून बचाने 
का अधिकार दे दिया गयाहै । राज्य विधान सभा को राज्य 
की सुरक्षा के थिए भाषण ग्रौर विचार स्वातन्त्रथ संस्था्रो 
site संगठन बनाने तथा राज्य में कदीं गाने जाने की 
आजादी पर प्रतिबन्ध लगाने का श्रधिकार दिया गया हे। 
यह अधिकार भी राष्ट्रपति कै आदेश पर ग्रमल शरू होने 


से वे वर्ष ही रहेगा । 

: 6 eee at छेत्राधिकार देश के दूसरे 
सागो के समाम जम्मू काश्मीर पर भी रहेगा। मूल श्रधि- 

ग्रलांवा उच्चतम न्यायालय 

संविधान के:१३१ वे अनुच्छेद के 
फौजदारी के श्रपील सुनने के श्रधि- 
के वारे में अंतिम निर्णय 
और काश्‍मीर की सीमा 


कारो' की गारंटी देने के 
मौलिक अधिकार तथा 
आधीन दीवानी और 

कार होंगे। संविधान के अर्थ 
भी न्‍्यायाक्षय का रहेगा। भारत 
पर लगने वाली एक दूसरे के माल पर 


ai 
: के अन्य. 
अब थोडी सी बातो को ee 


छोड़कर काश्‍मीर भारत के 7 
a गय ४ हे 
राज्यो' के साथ भारत राज्य का धभिन्न अग बन गया है 


यह मास = का सीजन होने पर भी व्यापार के किसी 
सत्र में कोई रंगत नहीं पाई गई । वाजार में रुपए की 
आमद अधिक नहीं थी, किन्तु मांग भी बहुत ढीली थी। 
व्यापारियों को रकम मिलने में प्रायः आसानी रही । सराफ 
में चांदी और सोने की बिक्री से नरमी का वातावरण 
कायम रहा, किन्तु रुपए का बाजार संतोपजनक स्थिति 
में था। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का भारतीय उद्योग श्रौर 
भारतीय विदेशी व्यापार पर विशेष प्रभाव पड़ने के कारण 
शेयरों की स्थिति डांवाडोल थी । भारत सरकार के राष्ट्रीय 
विकास ऋण की प्रगति जारी रही और उसमें सभी प्रांतों 
ने विनियोग किया, किन्तु इस महत्वपूर्णं ऋण में ata 
कृत पूजी का विनियोग नहीं हुआ | 


रुपए का बाजार 


एक्सचेन्ज बैंकों की मांग न होने से परिस्थिति ने 
पलटा खाया। इस क्षेत्र के भारतीय एक्सचेंज बेंक 
आशातीत बने रहे और सुफस्सिल से रुपए की 
श्रामद्‌ बराबर जारी रही, किन्तु फिर भी कामकाज नहीं 
बढ़ा । बड़े व्यापारी Fat की मांग अत्यन्त साधारण थी | 
इम्पीरियल बैंक और रिजर्व बैंक का कामकाज ढीली था। 
३॥ प्रतिशत का राष्ट्रीय विकास ऋण (१६६४) की बाजार 
में प्रधानता रही और उसमें प्रधिक पूजी लगी। यह 
अनुभव किया जाता af इस ऋण में निर्दिष्ट ल्य तक 
विनियोग हो, इस दृष्टि से देश में अनकूल वातावरण 
उतपनन atal आवश्यक 21 यह होने पर ही ऋण के 
विनियोग में तेजी आएगी | नए एवाई से ब्यापारी बेंकों 
के कामकाज से जो चिता पेंद्रा हो गई थी, उसमें सुधार 
इुश्रा। मारत सरकार ने नया आर्डीनेन्स जारी कर श्रगले 
si मास तक के लिए वर्तमान व्यवस्था जारो रखने का 
निदेश किया | संभव हे कि इस बीच में बैंक के संचालक 
शर कर्मचारी दोनों किसी समझौते पर ग्रा जाएं । बेंक के 
संचालक जिन व्यवस्था सम्बन्धी श्रधि 7 


3 कारों की मांग करते 
हैं, . उसे तो कमंचारी मानने को तैयार नहीं है । श्रलबसा 


३३० ] 
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आर्थिक प्रश्नों पर समझौता करने का सुझाव हो सक 


ते! है 
३ x fm छु ८ 4 कों १४ 
यदि उन्हें यह प्रकट हो कि नए एचाडे से बेंकों क ५ 


वस्तुतः कमजोर होती है । । Pa 3 
शेयर बाजार | 
बम्बई और कलकत्त के शेयर बाजारों में कोइ विशेष | at 


उढ्लेखनीय स्थिति नहीं हुईं । बाहर की मांग के पाः 
में बाजार का रुख नरम रहा | बम्बई सें बराबर की छीर 
बिक्री थी किंतु कलकत्त सें शेयरों का रुख साधारण: 


की मांग बढी | इण्डियन आयरन और स्टील कमनी डे | छील 
सम्बन्ध में इस समाचार से बाजार में मजबूती आई ह । 
उसकी पूजी का पुनर्निर्माण होने वाला है । पर इस समा. | eh 
चार का प्रभाव कुछ काल तक ही कायम रहा। wal र 
विचारों से बाजारों में तेजी आई और शेयरों के भाव चे, 
किंतु यह कामकाज मंदी वालों की साधारण मांग तक ही 


mg थी | पर इसके उपरांत मन्दी ने जोर पकडा प्रो! 
शेयरों की स्थिति डांवाडोल हो गई । सुख्य शेयरों में बिग 
किसी लक्ष्य से घटा बढ़ी हुई । 
टेक्सटाइल शेयर 

इसके उपरांत जो प्रतिक्रिया हुईं, उससे तेजी बे | चाय 
ने टेक्सटाइल शेयरों को निकालना शुरू किया । कपडे | । 
मांग घटने ओर दम घटने से मिलों के शेयर गिरते @ | कह श 
गए । मानसून के समय आने के कारण इन शेयर 
सुधरने की कोई आशा नहीं की गई । वर्षा का सा 
आने से कपड़े की मांग स्त्रभावतः घट गई a i. | पह 
की पूछताछ बाजार की आशा से भी नीची थी | सोने | ३ | जाक 
और रुई के भाव बराबर गिरते जाने का भी gi mu 
इल शेयरों पर मन्दी का प्रभाय पड़ा। यह सम च a} a 
फेला कि जापान अपनी gar का अवमूल्यन i वह Ma 
रहा है, इसलिए यदि येन के दाम गिरे, तो भारती: १७ 
को विदेशी बाजारों में जापानी कपड़े से मुकाबला “| | 
कठिन हो जाएगा । बाजार पर इसका भी प्रतिक 4 al My 


पड़ा कि राष्ट्रीय विकास ऋण के चन्दे में जन [| एस] 
faq जाने लगे हैं । इन सब का यहं प्रभोग | सिए 
बाजार के प्रधान सद्दे बाले शेयरों में मन्दी रई | | - 

[ CU X 
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a शेयरों में WAS डाइरा के. भाव. ४२३१) 


I हैः क चढ़े और ४२१७1) में चंद हुए । संदल 
00 1. eS ३) रुपए घट कर १७२) रह गए । सेंचुरी के भाव 

| a ag कर ३२२।) में बंद हुए । कोहनूर ३१३॥) 
कह A ३०५॥) सें नरम बंद हुए । सिम्पलेक्स श्रौर 


aaah भी नरमी के वातावरण में नीचे में ५५५) ओर 
4 


खरीद | २७१॥) में क्रमशः बंद हुए स्टील शेयर विना रंगत के थे | 
रण: इंडियन श्रायरन ऊचे में काम ३०॥।ड)॥ छ हुआ और 
हो | नीये में We)! तक गिर कर २००)॥ में बंद हुए | टाटा 


टील श्रार्डीनरी के भाव १8 om) से गिर कर ११४) में 
पे रहे । 
सल शेयर 

स्टील के शेयरों में तेजी मंदी दोनों थी । बनेपुर और 
इती के समाचारों से शेयरों के दाम कुछ समय के लिए 
गरे। यह कहा गया कि हीरा घुर और वर्नेपुर में दो मास 
तक १४४ धारा जारी रहेगी क्योंकि दो विरोधी दलों में 
प्रतिहन्द्रिता बनी हुईं थी । इससे स्टील शेयरों में भारी 
दी we । किन्तु बाद में तेजी वालों की माँग से भाव 
पुधरे | इस प्रकार रुख अनिश्चित रहने पर भी बाजार का 
सख मजबूत रहा । 


चाय के शेयर 

कलकत्त में चाय के शेयरों में अच्छा काम काज FA | 
कई शेयरों के दाम सुधरे। बाजार में यह समाचार आया 
हि लंदन में चाय के दाम ४ शिं० ६ Yo से ६शिंलिंग प्रति 
the तक चढ्ने वाले हैं | इससे बाजार में खासी तेजी थाई 
| हि भी कहा गया कि चाय की कम्पनियों का कार्ये संतोष 
| फे है और उन के तलपटो का बाजार पर अनुकूल प्रभाव 
| पा है । पर भविष्य में ऊचे भाष कहां तक स्थिर रहेंगे, 
OR एक्स पोर्ट सेल नम्बर दो कै काम काज पर 
` निर ह| 
| भूर शेयर 


जूर शेयरों काम काज साधारण था। कुछ शेयरों में 


` हा सें हे कि सरकार जूट भ्रनुसंधान कमीशन की 
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| रथ तेजी आने के बाद बाजार में स्थिरता रही । बाजार | ; 
१ क पर कया निर्णय ; aa वाली दद । धत! जूट शेयरों 
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मृ नेशनल का रुख weg होने पर तैयारी का काम २६।-) 
jae बिडला जूट के भाव १५८) में नरम 0014 
हावड़ा के भाव २४॥०) से गिर कर २४) तक गिरे और 
२४।) में बंद हुए। vine Hf 
विविध शेयर 

कोयले के शेयरों में बराबर और रानी रांज के aay 
खरीदार थे। श्रौर अरन्य शेयर नरम थे । बराकर का नाम 
फारवर्ड का सूवी में ग्राने श्रौर २॥ प्रतिशत छुमाही 
डिवीडेण्ड घोषित होने पर नया काम काज १८४) तक में 
हुआ । रानीगंज की रिपोट श्रच्छी आने से १३)) में ऊचे 
में काम हुआ । चीनी के शयरों के भाव नरम पड़े थे। | 
रामनगर में काम काज २५) में हुआ । कागज की कम्पनियौं। 
के शेयरों में ओरियंट में खासी तेजी ms | उसका नाम 
फारवड लिस्ट में ग्राने पर ऊचे में काम २०।।#) में gar 
टीटा गढ़े के भाव ४१८) से गिर कर ४०॥=) में बंद हुए। 
बंगाल पेपर का al प्रतिशत डिविडेक्ड घोषित होने 
पर भी नीचे में भाव ६०) में बंद हुए | सीमेणट शेयरों में 
एशोसियेटेड सीमेण्ट के भाव ११७) में मजबूत थे | माइन- 
शेयरों में बम्बई बर्मा के भाव ३६१॥८) थे । इंडियन 
कापर के भाव ३) थे | नेशनल रेयन में उत्पादन बढ्ने के 
समाचार से ऊँचे मे काम १६१) में gm । 
इसके सिवा हिन्दुस्थान मोटर cle), इंडिया स्टीम ८॥) 
टाटा केमिकल १४॥)॥, विम्को १४६।2) सिंधिया १०॥-) 
प्रीमियर क स्ट्रकशन १३०॥) बेलापुर २७०), Me बी० 
पेट्रोल ४-)। श्रौर तेल के शेयरों स बी० पी० प्रति 
शेयर ४ श्रा० १-१२ Te डिवीडेण्ड घोषित पु के 
४०) में बन्द हुए | आाई० बी० पी० के भाव ऊ 


22oll ) में थे ॥ 
सोना-चांदी 


ने किया | 
चांदी के बाजार ने कई परिस्थितियों का सामना किः 
at ्रौर भाव श्रनिश्चित a में 
दा्थौ के बाजारों की कमजोः 


असर पढ़ा | इसके सिवा बग्बई 


i : + cs by Arya Sam 
© बे स्थापारी के हाथ खींच लेने और उतर भारत के कर्म 
काज के निराशाजनक समाचार श्राने से चांदी नरम एख म 
बन्द हुईं । Fe का कामकाज ऊचे सें १६३॥) में हुआ नीचे 
में १६२॥7) में बन्द हुए। स्टाक का श्रौसत ae सिलोंका 
रहा और उत्तर भारत की आमद १५ सिलों कौ देनिक रही। 
लन्दन में चांदी के भाव साधारण सुधरे । ते यारी के भाव 
७२--१।४ पेस से ७२--१।२ पेस और वायदे के ७२--१।८ 
पेस से ७२- ३।८ पेस थे | किन्त, न्यूयाकं में भाव ८५-१।४ 
संट में पढ़े हुए थे। 

सोने में कामकाज सुस्त था । माज् के बाजारों की मंदी 

` का सोने पर भी विशेष प्रभाव पढ़ा | इसके सिवा वित्तमंत्री 
Raz घोषणा की कि वे सोना ग़ौर जेवरात को राष्ट्रीय 
विकास ऋण में ले सक्गै,--इस समाचार का बाजार पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । कुछु समय तक तैयारी की अच्छी 
मांग थी ओर २॥) तक उचे प्रीमियम में काम हुआ । पर 
बाद में तेजी वालों की बिकवाली से भाव गिरे ओर बाजार 
का रुख नरम रहा । सोने में जेठ मिती के भाव cons 
से गिर कर तेजी वालों के माल निकालने से ८०||) रह 
गए । इसके बाद बाजार की श्रनिश्चित घटाबढ़ी के कारण 

नीचे में काम ८७0) में हुआ | मेसूर सोने का काम १ sll) 
में हुआ । बम्बई सें सोने के स्टाक का भौसतन १०००० 
तोले रहा और दैनिक थामद प्रतिदिन ५००० से ६००० 
तोले की थी | गिन्ती के भाव ६०॥ ) में बन्द हुए। काम- 
काज साधारण था। 


रुदै का बाजार 
` रुहे का तैयारी और वाबदा--दोनों में कामकाज ढीला 
था। मिले और रुपया लगाने. वाले व्यापारियों की बाजार 
में कोई दिलचस्पी नहीं थी । देनिक खपत कम थी । श्रगस्त 
` मैं डिलीवरी का केवल कामकाज रइ जाने से बाजार के रुख 
का ठीक भ्रनुमान करना सम्भव नहीं रहा | इसलिए फरवरी 
१६५५ की मिती के सोदे प्रारम्भ की प्रतीक्षा है | इनवेस्टरों 
के कब्जे में काफी स्टाक होने से हेजिंग की बिक्री की प्रति- 
` क्रिया बाजार को चिंतनीय कर रही हे। मई के सौदे ६४ ०) 
में खत्म हुए । अन्तिम दिन के टेंडर ११०० गांठौं के हुए | 
` _ हस प्रकार मठ के कुल सौदे १२४०० गांठों के हुए । महे के 


a क7० धो दे/॥९७॥१)८अप्केें०पें | किन्लु बष्दु नीचे स्लो : , 


“ करेगी । इससे तेजी वालों के हाथ ढीले पढ 1 द 
. पास माल जमा पड़ा था, उन्हें भी नीचे wnat म॑ 
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दारोंक्री मांग न॑ होने.से साजार सें मन्दी का वाता ह ष 


खरीदार नई प्रतीक्षा के कारण अपने हाथ रोके a u $ 


के बाजार में सीजन की मंदी के कारण मइ का भ्न 


ढोला रहा | भारत सरकार की रुहे की पैदावार $ क के 
में जो रिपोट प्रकाशित हुईं, वह स तोषजनक है। बाग; | तै 
बाजार के व्यापारी इस्ट इंडिया काटन . एसोसियेशन ; 
कुन्ट्राक्ट फे सम्बन्ध में आधारभूत नए परिवत'नों है am | af 
की प्रतीता में हैं । ये परिवर्तन व्यापारीवग में way | at 
पौदा किए बिना न रहेंगे । रुई में तैयारी का काम | ३ + 
देश की भीतरी साधारण मांग का था। विदेशी छे | भी. 
श्रच्छा कामकाज हुआ । फेलीफोनिया, इस्ट अफ्रीका गौ | aa: 
मिश्र की रुई की ते यारी की लाटों की मांग थी। रच 
कपड़े का वाजार | पोर 
कपड़े का बाजार बहुत नरम था । व्यापारियों की मित्रों | इन 
से खरीद बहुत साधारण थी । देश की मांग तो अधिक प मज 
ही नहीं, इसके सिवा विदेशों में कपड़े की मांग के नए. ह 
ग्राफरों का बाजार में अभाव था | विदेशों की बहुत साधाए 
मांग थी । विदेशों के भारतीय चेत्रों में जापान का aA] | 
अधिक प्रसार तभी रोका जा सकता हे, जब भाती | हेन 
कपडा आज से कहीं सस्ता बिके और अच्छ स्टेरडई a] कि 
बने । इन दोनों बातों की जब तक पूर्ति न हो, विदेशी | 


में भारतीय कपड़े की मांग बढ़नेके कोई TIT नहीं dail} 
Ba: भारतीय वस्त्र व्यापारियों की मांग है कि सरी 
मोट कपढ़े पर से भी निर्यात कर हटा दे और ऐसे पुगी | 
दे कि जिस से भारतीय मिलें जापान के समान सस्ता at 
TESS कपड़ा तैयार कर सके । | का 


h 


चीनी का बाजार fm 

यह प्रकट है कि शाकल कै महीने चीनी | प्रति 
कामकाज के लिए व्यस्त सीजन के माने जाते हैं | प्रा! 
कानपुर में चीनी के बाजार में तेजी के कामकाज * | पर 


अभाव था । साधारण कामकाज के कारण भावों a ह रै 
घटी बढ़ी थी और बाजार का रुख नरम था । गर्द लो | रक 
था संरकार १ जून से नीची दरों में चीनी कै ४३९ | 


| 
qa 
| 


१ लोभ रछ का सीजन खत्म होने से: उस्पादभ 

। मिर्ली में fale a टि Digitized श A Be अ ra 
प्रकट करते हैँ कि १० al क्‌ 

} 0 होगी, जब कि सरकारी आंकड़ों में १२ से १३ 

न का श्रनुमान प्रकट किया था । नए गुड़ में १ रुपए 

aa 


है भाव घट गये । १३ रुपए मन में काम हुआ | 


तेलहन और तिल 

कानपुर और बिहार तथा आसास के बीच में स्पेशल 
दियो के खुलने से तेलहन और तेलों के कामकाज a तेजी 
aig | श्रताज के भाव और अधिक नीचे जान से तेलहनों 
भावों पर भी विपरीत प्रभाव पढ़ा । आमद्‌ कम होने पर 
भी तेलहनों के भाव इस ख्याल से नीचे हैं कि किसान . 
| जना eae निकालने के लिए सजबूर at, सू'गफली की 
र्वी फसल होने से बाजार का रुख गरम हें । पर श्रलसी 
| श्रौर राई की उपज गत वर्ष से २१ प्रतिशत कस है । इससे 
| (न दोनों तेलहनो फे दाम अनाज के दाम गिरने पर भी 


गा 


मजबत रहे | 
~ 


गहुँ ओर चावल 

बाजार में गेहूं और चावल के भाव नीचे रुख में हैं । 
मौसम ठीक न रहने तथा भारत में दिड्टो का नया श्राक्रमण 
| होने से खाद्यान्न की श्रवस्था को खतरा हे। लंदन का 
स^ाचार है कि भारत में अगले कुछ सप्ताह में टिट्ठी का 
भयंकर आक्रमण हुए बिना न रहेगा । इससे देश की 


% 
i थ्‌ 

९५३-५४ में वस्तुओं के थीं 
सन्‌ १६५३-५४ सें भारतीय उपभोक्का को एक रुपए, 

का माल खरीदने पर नो पाई अधिक देनी पढ़ीं। उप? 
भोज्ञाओ्रों पर यह अविरिक्क भार वस्तुओं के मूल्य में ४-४ 
प्रतिशत वृद्धि होने के कारण पड़ा। १६३६ को १०० 
WAM मानने पर थोक भावों के श्रौसत की आय अनुसूची 
सन्‌ १६५२-४४ में ३६७.५ थी, जब कि सन्‌ १६५२-१३ 
३००.६ थो । हकीकत यह है कि अगस्त १8५३ a 
क बार आम अनुसूची का ऊंचा स्तर ४१२.० तक पहुंच 
सन्‌ १६५३-५४ में वस्तुओं के मुल्य का ऊंचा रले 


We | 


प्रयत्न किए | इनमें 
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खाद्यान्न स्थिति ते 
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4% 
बेचने की चिता 


गए | श्रमेरिकों भ्रपना अनाज बै 
लिए उसका प्रतिनिधि मण्डल योरप, एशिया रौर 
अ्रमेरिका में भ्रमण कर ग्रमेरिकन श्रनाज खपाना चाहता 
हैं । अमेरिका की श्रधिक पैदावार की खपत का ग्रथ यह्‌ 
कि कनाडा, आस्ट्रे लिया और अ्रजेनटाइना में गेहूं के भाव 

गिरे बिना न रहेंगे । इस बीच में योरप भ्रौर एशिया में | 
अनाज की पैदावार श्रच्छी है। पहले जहां इस क्षेत्र 
१०६५० लाख बुशल AAA श्रायात होता था, वहां 
७५०० बुशल का आयात रह गया है। अन्तर्राष्ट्रीय ag 
संगठन राजनीतिक प्रभाव काम में लाने वाला है। आज 
से दो वर्ष पहले संसार में चावल की हालत खराब थी 
१६५२३ के श्रन्त में वर्मा और श्याम के पास २००१ लाख 
टन चावल इस वर्ष शिपमेंट की श्राशा में पढ़ा हे| 


की कमी वाले देशों ने श्रपनी पेंदावार में वृद्धि की 
दूसरे ऊचे भावों में कमी वाले Tat चावल 
खरीदना चाहते यदि भाव गिरते भी हैं तो स 
माबो पर खरीदारों का विश्वास नहीं जमता है । पर 
ने बर्मा से २९ पौंड प्रति टन ऊ ची दूर में चावल र 
हे और इधर अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में चावल के दास । हि 


जा रहे हैं | 


it 

क मूल्यों में घटाबदी | 
होना आश्चर्यजनक है, क्योंकि इस वर्ष श्रनेक वस्तु 
ग्रामद में सुधार हुआ था। खाद्यान्न की aa 
ग्रधिक सुधरी थी और विदेशों में वर के दाम 
ने पर भी वस्तुओं 
बढ़ना आश्चर्यजनक है, में जब & 
ने मूल्यों के बढ़त : 
सरकार ने मूर wa 
लगाया, मूंगफली के ते 
गया। ga के सिवा न 


श्रायतत में बुधि की गई! 


aridwar . 


मात्र न चढ़ा ae | इसके सिवा 
राशन की मात्रा में ge की गई और विदेश से 
वाले गेहूं के मूल्य में कमी की गई। पर इन सब 
का कोई प्रभाव नहीं पढ़ा और मूल्य की आम 
[ची का स्तर ऊंचा रहा । 
वस्तुओं के. दाम क्यों बढ़े, इसके कहे कारण हैं| 
कारण यह है कि कपड़ा, चीनी ओर खाद्यान्न तथा 
है और स्पात की कह वस्तुओं के वितरण और मूल्य 
fam में काफी दील दी गट्ट । Fat निर्यात कर 
आर निर्यात नीति उदार बनाने से भारतीय पदाथा 
agi में मांग बढ़ने पर उनके मूल्य पर AAT पड़ा । 
, कच्चा लोहा, स्पात और रबर के aa ऊँचे निर्धारित 
गए । चोथे, चीनी, कालीमिचं, रुई श्रोर मू गफली 
महत्वपूर्ण वस्तुश्रों का उत्पादन कम हुआ | और पाँचवें 
और रुई जेसी वस्तुओं की खपत बढ़ी । 
; सन्‌ १६४२-४४ के आरंभ से वस्तुओं का मूल्य 
शुरू हुआ। उस समय उनका स्तर २८४.१ 
उसके उपरांत ८ भ्रगस्त १६५३ को यह स्तर ४१२.० 
च गया था। इसके उपरांत साधारण रूप में 
[रना शरू हुआ, Ae दिसम्बर १६५३ में मूल्य का स्तर 
GLY तक पहुंचा । उसके उपरांत फिर जनवरी में मूल्य 
४ तक पहुंच गए । पर मार्च के wa में मूल्य का 
४,५ था। इस प्रकार पूरे वर्ष में वस्तुओं के थोक 
में ४.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई । इस वृद्धि का सभी 
पुर प्रभाव पढ़ा | दलों के मूल्य में ११.२ प्रतिशत 
ह हुई, किंतु खाद्यान्न के भाव ऊचे थे । इसका कारण 
कि चाय, काफी, चीनी, ge और नमक के भाव 
था किसी भ्रंश तक श्रनाज के भाव भी बढ़े | इसके 
माल में--कपास, ऊन, पाट श्रौर रेशम के भावों 
हुई । खनिज पदार्थो Hina, ware, और 
हे का निर्यात गिरने से थोक दाम घटे। कोयला 
के दाम पढे हुए थे। aa, खनिज और 
, wad श्रौर खली के भाव ऊँचे थे। किमत 


गिरे हुए थे। अनन्य वस्तुओ्रों . में--वनस्पति _ 


नीचे a गईं तालिका से कुछ वस्तुओं के ओर 1 


के उतार चढाव का पत्ता Aaa; = ! 
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(३) 
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आर्थिक समीक्षा | 


प्रबिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनैतिक अनुसंधान fam का | 
पाक्षिक पत्र ` || 
प्रधान सम्पादक : आचार्य श्रीमन्नारायण अग्रवाल | | 


सम्पादक : श्रीहर्षदेव मालवीय | 
ye हिन्दी में अनूठा प्रयास | 
ॐ आर्थिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख | 
ॐ आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत | | 
भारत के विकास सें रुचि रखने वाले प्रत्येक ब्यङ्गि के लिए अत्यावश्यक) पुस्तकालयों के लिए ad 
= से थावश्यक । ॥ 
वार्षिक चन्दा : ५ रुपया एक प्रति का साढ़े तीन आना 1 
। व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग-- | i 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ७, जन्तर मन्तर रोड, नयी दिल्ली 4 


=) ति तार ; हिन्दी 
जीवन साहित्य meee 
= nO ग्रजन्तां श्रजन्ता के निबन्धों सें गंभीर श्रप्ययत 
हिन्दी के उन मासिक पत्रों में से है, जां | रं साग्मी ए 0 
SN bas ho न ०५ ~ ~ वि ७ sae 
|) लोकरुचि को नीचे नहीं, ऊपर ले जाते हैं, जनिता में नहे दिरा 0 


| > को लडाते मिलाते हें a a ° re ane 

| gr ड़ाते नहीं, मिलाते es. ithe दक्षिण और उत्तर भारत के ate 

` आ्राथिक लाभ ३ झुक हीं, संबा के कठोर See सा और 
आगे ते नहीं, से वंशीधर विद्यालंक्रार समन्वय की प्रतीक दित्यिक और 


फोन : ५४५० 


पथ पर चलते हैं, | सास्कृतिक सचित्र मासिक पत्रिका | 
जीवन साहित्य की साच्विक सामग्री को ate abi अपना sara हैं 
1 Glad सब निःसंकोच पढ़ सकते हैं । उसके te nL दास चतुर्वेदी | । 
बिरोषांक तो एक से एक बढ़ कर होते हैं । ठ ; 
हे जीवन साहित्य विज्ञापन नहीं जेता । केवल अजन्ता हिन्दी की समैश्रष्ठ मालिक 
| कै भरीसे चलता है| ऐसे पत्र के ग्राहक बनने पत्रिकाओं में से एक है,--करेयालाल 
‘i  श्रथ होता है राष्ट्र की सेवा में योग देना । माणिक लाल मुन्शी । 
i गिक शुल्क के ४) भेज कर ग्राहक बन जाइए | चालक 
| संचालक-- १ 
‘| माइक बनने पर मण्डल की पुस्तकों पर हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा, 
आपकोकमीशन पाने की भी सुविधा हो जायगी । ae रोड ) 
| सुविधा हो ऽ हिन्दी भवन, स्टेशन रोड, 
| हसा साहित्य मण्डल नर बि eee साहित्य मण्डल नई दिल्ली | हैदराबाद ae! ` 


(=) 
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संचालक, पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदश 
Tet 5 4 | ) अनुपम पुस्तक बि ॥। | 
aN षित be 
विज्ञप्ति संख्या ४/५९८०/३३ : २०/३, दिनांक १५ खसा रन्‌ ag] | : 
द्वारा श्र 
oe सम्पादक--श्री कृष्णचन्द्र विद्याल # 
पुस्तकालयो के लिए स्वीकृत a पुस्तक में बैदिक एव pe! 1 @ 
= = अगाधघ भण्डार में से कुछ सरक ws सुन्दर ? zs 
सुन्दर पुस्तक श्लोक dada किए गए हैं | ग्रल्प आव बक ee 
मूल्य | इन्हें सुगमतापूर्वक कण्ठस्थ कर सकते हैं। ae | 
नाम लेखक Go आ० | अर्थ सरल हिन्दी में किया गया हे। अन्त पे न pe) 
बेद सार प्रो. विश्वबन्धु १ 5 | संस्कृत सूक्षियां भी अर्थ सहित दी गई हैं, जिन्हें विद्या रो 
ay का प्यारा कोन ? (२ भाग) ,, ६ | अपने निबन्धो में प्रयुक्त कर सकते हैं। उपहार छ| & 
जा सन्त 19 ३ | पुरस्कार के लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हे । i 
सिद्ध साधक कृष्ण ie ० ३ पुस्तक का मूल्य केवल चौदह आने te 
जीते जी ही मोक्ष » ०? ३. प्रकाशक-- ह 
आदश कमयोग 59 ० ३३ अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, feral 
विश्व-शान्ति के पथ पर 2 6 छे सनातन मम ea 
भारतीय संस्कृति प्रो. चारुदेव ७ ३ | पाठको से— (५) 
बच्चों की देखभाल प्रिंसिपल बहादुरमल 15 1२ सम्पदा की उन्नति में आप हमारा हाथ बंदा सकते हैं रै 
हमारे बच्चे श्री सन्तराम बी. ए. ३ १२ | रुपया लिखें कि 'सम्पदा? का कौन सा अंग आपको aN) ee 
हमारा समाज ६ ० | रुचिकर प्रतीत होता है जिससे उस पर और भी अधिक घा । . 
| व्यावहारिक ज्ञान > २ gq | दिया जा सके | यह भो लिखें कि आप “सम्पदा” FA) oe 
हाहा 53 १ ५ | परिवतेन चाहते हैं ताकि सम्पदा आपके लिए और ४३ 
रस-धारा a है १४ अधिक उपयोगी बनाई जा सके । 
देश-देशान्तर की न = 7 
नये युग की 2 ie 2 : सम्पदा f कुछ Toe |. 
गढ्प मंजुल Blog a १ १९ | आगरा में--श्री हजारी लाल प्रेमी सन्तन गली माई | ' 
विशाल भारत का इतिहास प्रो, बेद थान आगरा | | ae 
3 eT २३ ` 5 | कोटा में-मोहन न्यूज एजेंसी कोटा । | ss 
ba a प्रतिशत कमीशन और ५० रु० से ऊपर के | जयपुर सें--जगत पुस्तक भंडार प्रे मप्रकाश ie 
ABR पर १५ प्रतिशत कमीशन | सामने, जयपुर | 2: 


ine 


इन्दौर में-- प्रकाशचन्द सेठी ३५, मल्हार गंज eat 
विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार | भीलवाड़ा में--दीनदयाल ae न्यूज एजेण्ट मीह | 
साधु आश्रम, होश्यारपुर, लखन ऊ में--विद्याभवन हजरतगंज लखनऊ | 
नई दिल्ली में- सेण्ट्रल न्यूज एजेंसी कनाट 
सम्पदा का वाषिक भूल्य ८) 


पंजाब, भारत | 


sac 


ee 
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(can | न गज eee e 
हिदी संसार को तीन अमल्य रत्न 


यात SUT का अत्यक अ कहीँ स्थायी साहिय की सामग्री है क्योकि gat देश 
की विविध आर्थिक समस्याओं--उद्योग, ऋषि, व्यापार al, खाद्य, बीमा, बेंक और राज्यों की 
आर्थिक प्रगतियों पर गम्भीर ज्ञानवर्धक सामग्रो रहती है, हिनत १ 


तीन विशेषांक तो अमूल्य, अनुपम तथा हिन्दी पत्रकारिता में गर्व की वस्तु हैं 
योजना-अंक ( भारत की पंचवर्षीय योजना पर 


प्रामाणिक व ज्ञानवर्धक सामग्री 
A bold venturein Hindi jovrnalism. —The Eastern Economist 
Hindi readers will benefit immensely from this publication. 

— Organiser 
एक प्रशंसनीय प्रयत्न | यह अंक पंचवर्षीय योजना को समभने की कुजी है | - जीवन साहित्य 
The best guide for digesting and understanding the economic 
situation of the country. —Commerce and Industry. 


a गौ भारत की भूमि-संबंधी 
भासं सुषार-अक ( समस्याओं पर श्रद्भुत अक 
All this makes this number almost a reference number and 


deserves a place in all libraries and on every social worker’s and 
patriot’s table —Mahratta 
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iain se 


seb a Ret 
ee लेखों का चयन और सम्पादन प्रशंसनीय है। ति 
फे इस विषय में अपने ढंग का अहि हे --प्रताप 
a इस विषय सें अपने ढंग का,अहद्वितीय प्रकाशन ह | 
Ja ~ “2 
ie वस्त्र-उद्योग-अंक 5 
| i att 
| इस अंक के पीछे काफी श्रम किया गया है । सम्पादक को बधाई हक us. 
et . वस्त्र उद्योग संबंधी जानकारी के लिए निस्सन्देह उपयोगी एवं संग्रहणीय हैं | 1 AM 
| ee ---हन्दी मिलाप 


श्रक बड़ा सुन्दर, उपादेय और रोचक बन पड़ा दे : 
शेष सम्मतियां अन्दर के एण्ठो में पाए | 
[इये प्रथक्‌ 
तीनों विशेषांक अपनी लाइन्ने री के लिए आज ही मंगाइये। vl का प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
मूल्य १)-१) और १।)। ३) भेजकर तीनों अंक एक साथ ATE! 


मैनेजर सम्पदा अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशतारा रोड, दिल्ली । 
का VN आा 20704 7777: 
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| | रत सरकार के व्यापार ओर उद्योग मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित 
Es तस ; c~ 
iy “उद्योग व्यापार पात्रका 


छ उद्योग और व्यापार सम्बन्धी प्रामाणिक जानकारी युक्त विशेष लेख, भार | 
सरकार की आवश्यक म्चनाएं, उपयोगी आंकड़े आदि पत्रिका में प्रति माम || 
दिये जाते हैं | | 

& डिमाई चौपेजी आकार के ६०-७० पृष्ठ ; मूल्य केवल ६ रुपया वापिक | 
एजेण्टों को अच्छा कमीशन दिया जायगा। पत्रिका विज्ञापन at gel 


साधन है | | 
छ ग्राहक बनने, एजेन्सी लेने अथवा विज्ञापन छपाने के लिए नीचे लिखे पते प || 
पत्र भेजिये : i 


“सम्पादक 
उद्योग व्यापार फिका 
व्यापार और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली 


` उद्योग, कृषि, व्यापार, बैंक बीमा, तथा विविध राज्यों की 
आर्थिक प्रवृत्तियो की हिन्दी में एकमात्र मासिक पत्रिका 


सम्पदा जु 
१६५३ में सम्पदा ने हिन्दी पाठकों को क्या दिया?! ॥' 
` वह जानना हो तो एक आने का पोस्टेज भेजकर विषय-स्नूची | 
मंगा लीजिए । गत वर्ष की (थोड़ी सी प्रतियां शेष बची 4 
हैं। योजना-अंक और भूमि-सुधार अंक भी साथ मिलेंगे । | 
| शिक्षणालयों के लिए ७) रु वार्षिक मूल्य 4 
A मेनेजर ४ 
सम्पदा 


५ नारा रोड, दिन्ल.. अशोक प्रकाशन मंदिर, रोशनारा रोड, दिल्ली 
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` : भरी जा रही'है | 


ज्जित 


‘६, 


जहाज 
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सिंदरी का कारखाना 
Wad बिहार में धनबाद के 
निकट एक छोटा सा ग्राम है | दो तीन 
वेष पूय कोई इसका नाम भी नहीं 


जानता था। पर आज यहां २३ 


करोड़ रु० की लागत का अपने इग 
का खाद का विशालकाय कारखाना 
बना हुः्र। हे जो एशिया में सबले बड़ा. 


“El १६४७ में इंस ह निर्माण शुरू हुआ 


रौर श्रक्टूबर १६५१ में उत्पादन शुरू 


“gt गया। यहां १००० टन एलूमी- 
नियम.सह्फेट प्रतिदिन तैयार हो सकता 


१६५२ और: १६५३: में उत्पादन 


RAM १७२४१४ और २६५७०४ 


टन था। श्राशा हे १६५५-4६ में वह 
४,४५०,००० टन हो जाएगा । 
- “ऊपर वाले चित्र में, कारखाने का 


. एक केन्द्रीय -हर्य है | 


सामने के चित्र में बोरो' में खाद 


“ 


बम्बई बन्दरगाह 
एशिया के सबसे बड़े और BA 
बन्दरगाही म बम्बई बन्दरगाह 
1 प्रमुख स्थान हे । १६५२ ५३ में 
यहाँ प्रति दिन ८. जहाज आए और 
टन ,माल आया । 
चदर्षीय्र योजना स बन्दरगाह की. 
उन्तति के लिए ६ ATE बनाई गई 
जिन पर १५ करोड %o व्यय 
होगा | इनमे २४ बिजली के क्रेन, मज" 
दरो' के घर ग्रौर तेल शोधक कारखाना 


बनाना भी सम्मिलित है os 
दै चित्र में कुछ माल ढोने वा 
न्द्रगाह में लंगर डाले 


४६,७५.,००० 


3 


पड़े हैं | 


ren 


GAG - HE 6 


मध्यभारत व राजस्थान के लिए चम्बल योजना वरदान सिद्ध होगी । इसके पूणे etal 

०७३ प्री नों ii 
पर दोनों राज्यों, की १२ लाख एकड़ भूमि शस्य श्यामला हो जायगी और दोनों राज्यों का वित्त 
4 “be ~ ~ x किन ~ ) 
भूखण्ड न केवल २ लाख किलोवाट विद्युत शक्ति से आलोकित हो उठेगा, किन्तु हजार 
मोटे धन्धे विद्युत्‌ शक्ति से चलकर दोनों राज्यों को समृद्ध कर देंगे | Gf 
यह योजना क्या है, इसको कैसे पूरा किया जा रहा है, इससे क्या लाभ होंगे और a 
राज्यों को समृद्ध बनाने वाली इस योजना में जनता का क्या भाग हो सकता है aa 
विस्तृत जानकारी देने के लिए जल्दी ही ih 


सम्पदा का चम्बल - अंक | 

प्रकाशित किया जा रहा दै | इसकी कुछ विशेषताएं निम्नलिखित होंगीः--- Tr 

ॐ चम्बल योजना के अनेक सुन्दर रंगीन चित्र 

# राजस्थान के अनेक सुन्दर तालाबों व सिंचाई साधनों के चित्र | 
हु) ७ सिंचाई के विकास तथा नई योजना पर नेताओं व प्रामाणिक || 
a अधिकारियों के ज्ञानवर्धक लेख 
फू) ॐ चम्बल-योजना की पूर्ण जानकारी (मान चित्रों ब चार्टों में) 
+ सुन्दर मनोभिराम टाइटिल | 


| 


® है निश्चित है कि राजस्थान व मध्यभारत में चम्बल अंक की हजारों TA छ 


६ 


As 


जायंगी । विज्ञापनदाताश्रों के लिए दोनों राज्यों की जनता तक पहुँचने का च " fs 
असाधारण साधन सिद्ध होगा। - है 
NN 


| हर qi 
पाठक भी अपनी प्रतियो के लिए स्थानीय एजण्ट को कहें अथवा ॥) कार्यालय | 
कर रिजवे करा लें । छ 
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भारतवर्ष आज अपने आर्थिक विकास व पुननिर्माण के लिए | | 

प्रयनशील है देश & हर एक भाग में पक्की सड़कें, नदियों | 

के बांध, विशाल पुल, सुन्दर भवन, हस्पताल, स्कूल व कालिन |: 
तथा बड़े बड़े कारखाने बनाये जा रहे हैं। 5 
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qa, नवभारत का निर्माण करें / 


भारत सरकार ने राष्ट्रीय योजना ऋण की घोषणा की हे। इसके लिए समस्त देश में 
१६ एप्रिल से रुपया प्राप्त किया जारहा है । केन्द्रीय और राज्य सरकारें समय समय पर ऋण जारी करती 
रहतो हैं। किन्तु यह ऋण उनसे भिन्न हे | यह एक राष्ट्रीय ऋण है श्रीर इसका उरण राष्ट्रीय 
योजना ate विकास कार्यो के लिएं रुपया प्राप्त करना है। 
के लिए malt है कि वह नवभारत के निर्माण के इस विशाल 
प्रतीक है कि हम अपने पैरों पर we होंगे श्रौर हम किसी 
किसी भी राष्ट्र की शङ्कि उसके आर्थिक ओर 
ए के कार्य के लिए कटिबद्ध हैं | किसी के प्रति 


यह ऋण देश के प्रत्येक व्यक्ि 
कार्य में हाथ बटाएु। यह इस बात का 
त्र से ग्राने वाले भंभावात से विचलित न होंगे। 
औद्योगिक विकास पर निर्भर रहती है । हम राष्ट्र निरमा के साहित, ब और सद बचाना 
देप न रखते हुए, बल्कि सभी के साथ मित्रता रखते हुए हम भारत सु a हित 
चाहते हैं । बैंक, बीमा कंपनियां आदि को इस ऋण में AT सर as eel 
ऋण ऐसा है जिसमें गरीब से गरीब व्यक्वियों को भी कुछ न 3 AR उस दनिया का श्राधुनिक 

आज की दुनिया में युद्ध की तैयारी की चर्चा है थर्‌ ye [मने रू जायं अथवा बबा 
प्रतीक बन गया हे | क्या हम विनाश के इस महाभय म कं खडे होने का निश्यय करें ? 
हम अपने सिद्धांतों तथा सांस्कृतिक परम्पराश्रों के AIAN अपने पर | 
इस प्रश्न का हमें उत्तर देना है | 

उत्तर स्पष्ट ही है। किन्छु ज 4 - > नहीं होगा 
परस्पर सहयोग के दा च भारत का निर्माण नहीं a कर मिल गया है। मुझे 

इमे बहुत कुछ करना है और इस ऋण द्वारा दे न कब भी हो, हे वह किसी भी 


om ~ ७ श्र | 
हौं १ 


~ पि A भी at 4A र्कु का 

भरोसा है कि प्रत्येक भारतवासी, चाहे TET आर इस प्रकार समय की चुनौती 
राजनीतिक दल से सम्बद्ध हो, इस WT में योगदान दगा pe S, ee 
4 XB, a 2 ० (ष ७६ Wu (er! Cs (ve , 
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राष्ट्र की समृद्धि के लिए जनता का हार्दिक सहयोग 
अनिवार्य है। राजनीतिक पराधीनता या शात्र, के आक्रमण 
के समय स्त्रातन्त्य युद्ध के लिए प्राणों तक का बलिदान 
' देशभक्ति के लिये आवश्यक माना जाता है। किसी समय 
ड़ केवल सेनाएं ही स्वातंत्र्य युद्ध किया करती थीं, किन्तु आज 
| बदली हुई परिस्थितियों में समस्त जनता का सहयोग 
स्वातंश्य युद्ध के लिये अनिवार्य हो गया हे। युद्ध शौर 
गेनिकों के काम आने वाली प्रत्येक वस्तु का निर्माण जनता 
ही करती हे, उसके लिये रुपया भी जनता जुटाती हे । जिस 
देश के आबाल बृद्द युद्ध कार्यों में सहयोग देते हें, वह 
विजय प्राप्त कर लेता है। गत विश्व युद्ध में ब्रिटेन व रूस 
की जनता ने आत्मत्याग, कठिन तपस्या और घोर परिश्रम 
द्वारा भीषण युद्ध में जो सहयोग दिया, वह वस्तुत: स्त्रर्णीय 
aa में लिखे जाने योग्य है | किन्तु केवल स्वातंत्र युद्ध 
- में ही जनता का सहयोग श्रनिवार्थ नहीं है, राष्ट्र की आर्थिक 
समृद्धि तथा पुननिर्माण के लिए भी उसका सहयोग ्राव- 
श्य्‌, बह्कि अधिक आवश्यक हे । 


भारत कुछ वर्षो से राजनीतिक दृष्टि से स्त्रतन्त्र हो चुक्रा 
हे, किन्तु श्रभी उसे राजनीतिक पराधीनता के कारण उत्पन्न 
एक और महान शत्रु से dag लेना है । विदेशी शासन का 
सबसे बड़ा श्रभिशाप है देश की दरिद्रता | - इसी भयंकर 
शत्र, से लोहा लेने के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई गाइ है | 
भारत को समृद्ध श्रौर उन्नत देश घनाने के लिये यह 
योजना अपनी तरह की पहली संयुक्त राष्ट्रीय प्रयास है | इस 
योजना के पूण होने के साथ ही हमारा देश पूर्णतः समृद्ध 
हो जायगा, यह भ्रम हमें नहीं रहना चाहिए | यह योजना 
तो सूत्रपात है समृद्धि यज्ञ का। अभी अनेक प चवर्धीय 
योजनाएं दनेंगी और तब हम जाकर दूसरे देशों की तरह 
समृद्ध हो सकेंगे | 3 


| 4 इन योजनाश्रों की सफलता के लिए रुपया अनिवार्य 
| ह । ज ग्रथन योजना बनाई गई थी, तब अनेक ग्राजोचको 
| ने कहा था कि देशब्यापी दरिद्रता को दूर करने के लिए 
श्रीम धनराशि चाहिए, केवल २० अरब ₹० की योजना 


२३४ | 
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बहुत अपर्याप्त हे । योजना-आयोग tome 
ले श्रपरिचित न थे, किन्तु केवल इच्छा मात्र से सा 

तो नी सकता ? उस समय यह कपना की गा हे 
देश व विदेश से lat रुपया ऋण श्रादि के प ify 
जायगा। दुर्भाग्य से यह श्राशा पूर्ण नहीं हुई भौ 
हम यह अनुभव कर रहे हैं कि दूसरी gaat, योज 
इससे अ्रधिक व्यापक होनी चाहिये और 


ee उसके हिए सू, 
अधिक रु५ये की आवश्यकता दोनी | 


यह स्थिति है, जब राष्ट्र के हान नेता श्री प, का 
हरलाल शहर त देश का आह्वान किया हे | राष्ट्रीय ag 
ये उनका निमंत्रण पाठक प्रथम प्रष्ट पर पढ़ेंगे। झू 
अनुभव करना चाहिये कि देश हमारा है, सरकार हमारी! 
AN प्रधान मन्त्री देश की इच्छाश्रों व आहांत्ताओंके प्रति) 
ते हैं, तो हमारे प्रतिनिधि) 
रूप में बोलते है और तब देश की वाणी उनके मु | पमः 
सुख.रत होती हे | आज राष्ट्र को दरिद्रता रूपी warm, में ध 
से मोर्चा लेना है। करोड़ों देशवासी पेट भर ae गा aH 
सकते, तन ढकने के लिये पूरा कपड़ा नहीं पाते | atta] इक 
से बचने के लिये एक झोपडी नहीं पा सकते । gata] 18: 
आय बहुत कम हे | इस शोचनीय स्थिति का श्रस्त झा 
हे, यह दढ संकल्प आज देश की परम शरावश्यकता है| का 
सके लिये समस्त देश में कृषि की प दावार बढ़ानी हो| श्रमे 
रश भर में नहरों का जाल fra देना होगा, Hea] वक 
उद्योगों का विकास करना होगा, लाखों मकान बनाने ख्ज 
और अशिक्षा रूपी पिशाचिनी का अन्त करना होगा। ल] यक 
जाकर हम और हमारी सन्तान awe होगी He] गम 
विशाल और देशब्यापी युद्ध के लिये प्रत्येक भारतीम गा 
रिक का क्ष्य है कि ag राष्ट्रीय ऋण में यथाशक्कि afi 
राशि प्रदान करे । चीन जेसे पिछड़ा हुआ देश श्र ‘ 
उठा है। वहां १२० करोड़ Go का सरकारी BONY 
चुका है। आज की विकट अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों * | 
विदेशों से ्रधिक आशा नहीं करनी चाहिये | AC ४ ठ 
कार ने ८० लाख डालर अन्तर्राष्ट्रीय बैंक सेर | 


[सा| 
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fn qa करों a श्र 
र । भारत माता के ३३ करोड़ पुत्र यदि एक बार 


५ ती अरबो' रु० कुछ समय में एकत्र हो 
aga करलं, fF म 2 > 

ग्रह रुपया हम दान नह कर रह, केवल कुछ 
छ ह लिये दे रहै हैं और वह भी ३॥ प्रतिशत सूद पर। 
म पक्षियों के लिखते तक ४४ करोड़ रु० से अधिक स्पया 
छत्र होने का समाचार मिला है, पर हम आशा करते हैं कि 
राम्री दो सप्ताह तक १ अरब Vo एकत्र हो जायगा | 
किसी राष्ट्र की जनता चाहे, तो दृढ़ निश्चय या बराब्रर 
हग से गिरती हुईं आर्थिक स्थिति को विकास में बदल 
| पहती है | सं० रा० अमेरिका का निम्न उदाहरण इस दृष्टि 
पे बहुत मनोरंजक व शिक्षाप्रद्‌ है-- 
१६३०-३१ के संसारव्यारी आशिक संकट का सबसे 
भीषण परिणाम अमेरिका में पड़ा था । १७० लाख आदमी 
| ब्रेकार हो गये थे, बीसियों वें बन्द हो गये थे, vo करोड 
iis सिर्फ सट्टे में स्वाहा हो गये थे। बहुत बढ़े क्षेत्र में 
मले सूखकर बरबाद हो गई थीं और लाखो” भूखे शहरो' 
में पाना देने लगे थे, अमेरिकन माल का निर्यात लगातार 
कम हो रहा था और BA राष्ट्रो ने कर्जा चुकाने से 


qa 


18३३ में राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैटे। 

उन्होने पद सम्भालते ही बैंकों में सात दिन की छुट्टी 
अदी। १३ मच को बंक खुलने का दिन था, लाखों 
अमेरिकन बंक्रो में से रुपया निकालने को तैयार बैठे थे, 
wal पर किसी को विश्वास न था। १२ मार्च की रात को 


म खुल जायंगे। मैं अमेरिकन जनता से उनके राष्ट्र के 
गम पर अपील करता हूं कि कोई व्यक्ति बैंक से रुपया न 
काले ओर रूपया जमा करने की कोशिश करे |” दूसरे 
न हजारो' अमेरिकन बेंको' के दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन 
अग्रा निकालने नहीं, रुपया जमा कराने के लिए | रूजबेल्ट 
की पहली जीत शानदार थो थोर वह निरन्तर तीन बार 
अमेरिकन राष्ट्रपति पद पर चुना जाता रहा | 

Vo जवाहरलाल नेहरु हमारा नेता है। मि० रुजवेश्ट 
अमेरिकनो' को जितने प्रिय थे, To नेहरू उससे भी अधिक 


मद १४ ] 


इन्कार कर दिया था । पेसे विकट समयमें श्री रूजवेल्ट मार्च . 


BRE ने रेडियो द्वारा अपील की -“'कल सोमवार है, , 
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` "यह ऋण देश के प्रत्येक व्यक्कि के लिए आग्दान है कि 

बहू नवभारत के निर्माण के इस विशाल कारय में हाथ 
9215 | यह इस बात का प्रतीक हे कि हम अपने पैरों पर 
खड़े होंगे और हम किसी चत्र से राने बाले मंभावात से 
विचलित न होंगे | किसी भी राष्ट्र की शक्ति उसके ्ार्थिक 
ओर श्रौद्योगिक विकास पर निर्भर रहती है। हम राष्ट्र 
निर्माण के कार्य को लिए sag हैं। किसी के प्रति द्वेष 
न रखते हुए, बल्कि सभी क साथ मित्रता रखते हुए, हम 
भारत को सुगठित, दद और समृद्ध बनाना चाहते हैं |” 

हमें विश्वास है कि सम्पदा का प्रत्येक पाठक इस ऋण 
में योगदान देकर देश थर युग की चुनौती स्त्रीकार 
करेगा । 

असीम अन्न भएडार की नई समस्या 

१ जुलाई १६४३ को संयुक्क राष्ट्रः्रमरिका में ५६ 
करोड़ २० लाख बुशल गेहूँ का स्टाक एकत्र था और इस 


` वर्ष १ जुलाई तक ८७ करोड़ ५० लाख बुशल गेहूं हो 


जाने की सम्भावना है | इसी तरह २१ जुलाई १६५३ की 
uy लाख गाँठे रुदै वहाँ जमा हो चुकी भीं। गेहूँ की तर 
यह संख्या भी १६५१ की Baar दुगनी है और यह आशा 
की जाती है कि ३१ जुलाई तक यह संख्या ८६ लाख 
गांठों तक बढ़ जायगी | इसी तरह १ अक्टूबर १६५४ तक 
अनाज का भंडार ३० करोड़ बुशल तक हो जनि की सम्भावना 
है ।चर्बी site तेलों का भी Eh अमेरिका में निरन्तर बढ़ 
रहा है| यह Ta HAE में ११४ करोड़ पौंड था और 


६ महीने बाद १६५ करोड पोंड तक हो जाने की संभावना 


है । ०३५ ~ ball 

यह आंकडे बताते हैं कि इषि में भी अति श्रधिक 
उत्पत्ति एक भयंकर समस्यां का ST ANT कर लेती हे । 
१६२६ के बाद जो आर्थिक संकट अमेरिका सें आया था, 


उस भी खेती की उपज इतनी बढ़ गई थी कि उसे काट 


५, ~ वों ~~ को 
कर बाजार में लाते की अपेत्ता बहुत से खेतों में फसल को. 


जला देना श्रधिक उपयुक्क समा 


समय भय था कि उसे काटकर ्रौर साफ कर बाजार में 


| गया था, क्योंकि उस | 


———— 
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पहले से भी अधिक कठिन है । <से तबाइ नहीं किया जा 
सकता है क्योंकि इससे किसान. तबाह हो जायगा । आज 
की महंगाई देखते हुए कोइ सरकार मुल्य को बहुत नीचे 
नहीं गिरने दे सकती । श्रमेरिकन सरकार, ने भी प्रायः सारा 
ते der अपने पास रख लिया है, जिसकी कीमत २२५ 
करोड़ डालर है । १४० करोड़ डालर की ८० लाख रुई की 
गां भी इसी तरह उसके पास पड़ी हें । इस काम के लिए 
अमेरिकन सरकार के कमोडिटी क्रेडिट कारपोरेशन ने 
६२५ करोड़ डालर व्र कर दिया हे । कृषि पदार्थं वर्षो 
तक नहीं रखे जा सकते और न सरकार असीम राशि 
इव पदार्थों सें बहुत समय तक लगा सकती हैं। इल कारण 


4६3. ban ने id 
अमेरिकन सरकार aga चिन्तित हे । उसने अन्न व कृषि . 


पदार्थ के ही अमित भंडार के लिए बाजार हू ठने के 
उद्देश्य से एक कमी गन विदेशों में भेजा है। यह कमीशन 
faga दिनों भारत भी आया था | भारत सरकार से उसने 
इस सम्बन्ध में जो चर्चा की, उसका क्या परिणाम निकला, 
यह स्पष्ट नहीं है । सम्भवतः भारत सरकार ने इस शोर 
बहुत रुचि नहीं दिखाई | भारत में ग्रन्न की स्थिति बहुत 
अच्छी हे । इसलिए श्रब आवश्यकता भी नहीं हैं । श्रमेरिका 
के साथ अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर उत्पन्न होने वाला विरोध भी 
सम्भवतः इसका गुप्त कारण रहा हो । हमें तो यह भी 
सन्देद है कि दक्षिण पूर्व या मध्य पूर्व के श्रन्य देशों में भी 
अमेरिकन मिशन को बहुत सफलता न मिले | इसका 
कारण यह हे कि पिछले वर्षा में भ्रन्न के श्रसाधारण संकट 
ने सभी देशों को अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए विवश कर 
दिया है । प्रायः सभी राज्यों में कृषि विकास के लिए नवीन 
साधनों को प्रयोग में लाया जाने लगा है और सिंचाई की 
व्यवस्था उन्नत की जा रही हे। प्रत्येक देश इस प्रयत्न में 
रहा हे कि श्रन्त की दृष्टि से वह स्वावलम्बी हो जाय । 
इसलिए अमेरिका के सामने oma विकट समस्या है । 
कुछ ऐसे देश है जो ग्रन्न या कच्चे माल के fac 
स्वावलम्बी नहीं हो सकते | किन्तु ऐसे बाजारों को हथियाने 
की कोशिश भी आज एक समस्या हे | श्रस्ट्रे लिया व 
कनाडा कभी यह सहन नहीं करेंगे कि उनके बाजारों पर 


२३६], 


~ ~ ~ 
ही MATH On qa का जज प 
ही आ्म्रेरिकिन के WEE Ds उठाइ शी 


अ Ss ७, ०१ जब ® 

a सरि Sista मुद्रा में बेचने क ee we 

किया था । अमेरिकन सरकार अपने संचित भंडार 5 हे 

उपायों से बेचने का प्रयत्न कर रही है वै 
दै | 


तो नकद दाम न लेकर और दूसरा पदार्थों का वि 


नि 
करके | आज समस्त विश्व व्यापार के ऐसे बंधनों में (५ 
ब be ~ ti 
समभोौता द्वारा) बंध गया है कि नये बाजार तलाश ४. 
| 


थि MASS 
कठिन हो गया हे। फिर भी अमेरिका उधार देकर संभवत 
ते 


२२॥ करोड़ डालर का माल खपा ले । उन देशों को ARR 
करने के लिए असेरिका ने नया प्रस्ताव रखा है कि ये भा 
की कीमत फिलहाल अपने विकास कार्यो में लगालें। 
अमेरिका अपने संचित माल को बेच सकने में हितत 
सफल्न होगा, यह आज़ नहीं. कहा ज। सकता, परन्तु ष 
स्थिति से एक भय लो अवश्य उत्पन्न होता हे कि का मे 


भी यंत्रीकरण क द्वारा अत्यधिक उप्पत्ति जो नई विप. 


समस्या उत्पन्न कर देगी, उसका हल आसान नहीं | अनात़ 
की खपत एक सीसा तक ही बढ़ाई जा सकती हे। ग्रा 


खेती को नियंत्रित करना भी संभव नहीं हे, जब कि नगे 


कृषि साधनों और कृत्रिम खादों से हम उसे निरन्तर बढ़ाते 
जा रहे हैं। कृषि पर नियंत्रण अमेरिका के किसानों पर गरौ 
had: समस्त अमेरिकन श्र्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव 
डालेगा और यइ विश्व पर प्रभाव डाले बिना नहीं रहेगा। 

आज भारत अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नये 
वैज्ञानिक साधनों को अपना रहा हे, किंतु दूरदशिताका 
तकाजा यद्व है कि इसे अनियंत्रित रूप से उनमें न बढे 
दिया जाय | 


औद्योगिक शेयर 

औद्योगिक कम्पनियों के शेयरों के मूल्य में उतार ag 
उद्योगों की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं | पा 
Sto की ओर से एक प्रसिद्ध बुलेटिन में २८ देश 4 
Maia कम्पनियों के शेयरों के सम्बंध में कुघ a 
प्रकाशित हुए हैं । थे अक बहुत महत्वपूर्ण तथा रोचक ६। 


= saith = में शेयर. 
इनसे यह मालूम होता है कि जिन थोड़े से देशां म |! ह 
है । १ 


के मूल्य बहुत गिरे हैं, उनमें से भारत भी एक हैं 


॥ 
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२६ में ले जिन & देशों में शेयरों के मूल्य 
मिश्र, भारत, आयरलेंड, 
Sg, न्यूजीलैंड, स्पेन और दक्षिणी श्रफ्रोका 

ऐं के मूल्यों सें गिरात्रट बहुत 


2 है। केवल मिश्र व दक्षिणी अफीका में भारत से 

श्र K ७ ००५ हे ने a an ० ०३, 

अधिक मूल्य गिरे हँ । जापान से मूल्य तिगुने बढ़ गये हुँ । 
१ ०. 


नीचे की तालिका से भारत, जापान) सं० रा० ware व 
ब्रिटेन के शेयर बाजार की तुलना हो सकेगी 


भारत जापान अमेरिका ब्रिटेन 
१६४६ wR २११ ६८ ८६ 
१६५० em १२१९ 7000 ९० 
१६५१ ८ १४४ १४७ १०४ 
१६२ ७२ २५२ १५६ ६० 
११५३ ७३ ३७१ १५८ ११० 


जापान में मूल्यों की इतनी अधिक वृद्धि का कारण 
पदार्थों के मूल्यों में व्रृद्धि हे, किंतु शेयरों के मूल्य उसके 
अनुपात से भी अधिक बढ़े हें । अन्य देशों सें भी पदार्थों 
के मूल्य १६४८ की अपेक्षा बढ़े हैं, जिसका प्रभाव शेयरों पर 
पढ़ा है। भारत में ६, सं. रा. अमेरिका में १, ब्रिटेन में ४६ 
और जापान में १८१ प्रतिशत मूल्य १६४८ की AAT बढ़े 
हैं। यदि पदार्थों की मुल्य वृद्धि के प्रभाव को शेयर के मूल्यों 
पर से निकाल दिया जाय, तो £ वर्षो में शेयरों में निम्न 
उतार चढ़ाव हुआ-- 


“भारत जापान अमेरिका ब्रिटेन 
oh ७३ १२६ १० oh 
AY ६६ 3३२ १०० पः 


aN 
बाजार में रुपये की कमी गिरावट का कारण या Aral 
गिक कम्पनियों के लाभ में कमी, इस विवेचन में न जाते हुए 


रों के मूल्य कम हो रहे हैं । 
* 
अदृश्य आयात 
Rad बेंक जे विदेशी कम्पनियों द्वारा बीमा तथा संचालित 
आयात ब्यापार की जांच करने का निश्चय क्रिया है | विदेशी 


मई, २४ ] 


मानकर १३५ DHA मि Ths AaMationnysya आनेयः 


a Pye So गी है । ग्रह धन य 
Nem अको से यह तो स्पष्ट हे फ्रि भारत में औद्योगिक , र प्रवाहित होने. 
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: का अधिकतर कमीशन बीमा यां 
प्रीमियम या जहाजी भाडा विदेशी कम्पनियों को देती हँ । 
रिजवे बेंक ने जहाजी भाडे के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट 
प्रकाशित की हे, किन्तु विदेशी व्यापार में कमीशन, श्राहत 
या बीमा प्रीमियम के रूप में कितना रुपया विदेशियों 
को मिल जाता हे, इसकी थोई जानकरी ae को 
नहीं है । किन्तु यह निश्चित्त हे किइसका एक बड़ा भांग 
विदेशियों को मिलता हे और इस तरह बहुत सा ग्रायात 
अदृश्य रूप में होता रहता | सरकार, ्राशा हे इसकी 
पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद कोई ऐसी भी व्यवस्था 
करेगी जिससे इस mem आग्रात की रकम भी भारत से 
बाहर न जाने पावे। | 


५ SN 
गाँवों मं अनाज क गादाम 
प'जाब नेशनल बैंक के भ्रध्यक्ष श्री श्रेयासप्रसाद जोन ने 
अपने भाषण में ग्रामों में अनाज के गोदामों को स्थापित 
करने पर बल दिया'हे | वस्तुतः इस प्रकार कै गोदामों से दो 
बड़े लाभ होंगे, जिनकी श्रोर उन्होंने संकेत किया है | पहला 
तो यह है कि अच्छे गोदामों के कारण रत्न की बरबादी 
कम हो जायगी | इसका दूसरा लाभ यह दै कि नन के 
गोदामों की व्यवस्था बैंक भी कर सकते ह रौर श्रनाज रख 
कर बैंक किसानों को रुपया दे सक्र गे | इम तरह ग्रामो में 
बैंको का कारोबार बढ़ेगा । किसान अनावश्यक 
रूप से कम मूल्यों पर श्रनाज aan क्रो बिन a 
होगा और वहां बैंक खुल जाने से गांवों i पड़ी संचित धनः 
राशि उनके द्वारा राष्ट्रीय विकास के कार्य में लु सकेगी । 
श्री घनश्याम दास बिड़ला ने: अपने सा इय सं 
है कि धन के प्रवाह की दिशा नगरों छ गांवों की 
यह बताया Wee 
जाय, तो योजना विकास में | 
ग्र. । हमें थराशा करनी चाहिए 
निश्चित योजना बनाने के | 


राष्ट्रीय विकास सें लग 
अमित सहायता मिल जो 
कि सरकार इस तिर ae 
लिए पूर्ण विचार करणी | 


ae 


॥ लि _ 
जापान के वस्त्रै-उंदीग में कान्तिं” 


युद्ध के समय जापान के कपड़े की मिलों की भारी 
क्षति हुई थी । शत्र, के बमो के कारण नहीं, वरन्‌ जापान का 
उस वक्त लोहे की जरूरत थी, Hata मिलो की पुरानी 
मशीनें गला डाली गयीं | युद्ध के पूर्व जापान के पास १ 
करोड़ १६ लाख age थे, किन्तु युद्ध की समाप्ति पर २७ 
लाख ही रह गए--युद्धकाल में ७७ लाख तकुए गला 
दिये गए थे । किन्तु युद्ध के बाद ९ ही वर्ष में किर नये 
७५ लाख तकुवे लगा लिये गए हैं ओर इसी अरसे में ३ 
लाख नये करघे भी लगा लिये गये। 

सौ में से cy मिलें तो बिलकुल नयी हैं | नये 
मकान, नई मशीनें और बाकी ३५ भी सुधरी-सुध्रराई | 
जापान ने श्रमेरिका-सरीखे साधनों को नहीं. अपनाया है, 
जिनसे मजदूरों की जरूरत में बेहद कमी हो जाय, किम्त 
अपनी ओर खूबियों के बल पर उसने उस सुधार की कमी 
की कमी नहीं रहने दिया। 

जापान की यह सफलता मशीन, मकान, मजदर 
म'लिक--सभी के कारण हैं, क्रिसी एक के कारण नहीं | 
वहाँ के मिल-मालिक का स्वयं ऐसा इरादा है, ऐसे सात 
हैं कि, वह मिल के लिए श्रच्छी-से-अच्छी मशीन, अच्छ 
AAG मकान जुटाता ह । इसी प्रकार वह सजहरों “के 
प्रति भी सजग हैं | वह अपने मजदूरों को भी इस प्रकार 
रखता ह, जिससे उनके मन में क्राम का उत्साह बना रहे | 
मजदूरी देना अपना कत्तव्य समभत। है, बोझ नहीं | 


मजदूर लड़कियां 

जावन के प्रांगण में प्रवेश करने के पहले जापानी 
लड़कियां को कुछ कमा लेना पड़ता हैं | जीवन के लिए 
श्रावश्यक्र ज्ञान ही नहीं, दो चार हजार की एक रकम भी 
जा विवाह के दहज रूप में काम आवे | वहां की लड़कियां 
 मिल-मजदूरी के लिए बहुत ही उपयुक्र हं । उन्हीं का 
उपयोग करके, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करके से एमा 
काम लिया जाता हे अथवा कहिये, चे खुशी खुशी ऐसा काम 
कर दिखाती हैं कि, दसरे देशों के उत्पादन परका श्रम-ब्यय 
जापान के इस श्रम-न्यय के आगे नीचा देखने लग जाता हे | 


Ras] 


“या यू कहिये, उन सजदूर लड़कियों का यह पारिश्र 
` घन के रुप सें नहीं, वरन्‌ प्रकार के रूप में होता हैं | 


वहां १४-१५ वर्ष की लड़कियाँ काम ३. po 
की जाती हैं । उन्हें कुछ दिन काम सिखलाया जात 

सो सें से ६ ० कामगर लड़कियां frat के भकानों ४ 
रहती हैं | अच्छे, साफ सुथर बन हुए उन हेवादार मक 
सें रहने का ही नहीं लडकियों के खान पान, सेल; |; 
शिक्षा-दीक्षा का पूरा प्रबन्ध रहता हे | २४)८ १६ के ए | 
स्वच्छ सुन्दर कमरे सें ६ लड़कियाँ उसी तरह रहती | 
जिस तरह किसी होस्टल्ल या आश्रम में विद्यार्थी रहते हैं| 
सिल सें काम करने के बाद बाकी समय में लड़कियों को | ae 
विविध विषयों का ज्ञान कराया जाता है। जापानी भाष | 
लिखना पढ़ना, श्र ग्रेजी बोलना-लिखना, गणित व जञा | 
का आवश्यक ज्ञान, समाज-सेवा व घर-गृहस्थी का का, |. " 
फूलों की सजावट व चाय पार्टी की व्यवस्था-- सभी प्रज्ञा | 
की कारीगरी के काम उन्हें सिखाए जाते हैं | विविध प्रा 


के खेल-कूदों के साथ, सिनेमा-प्रदर्शन, नृत्य-गायन ah | रि? 
\ oo K soa lewd 
का भी उनक निवास-स्थानों पर ही प्रबन्ध रहता है और | रस 


यह सब व्यवस्था होती है मिल-मालिक की तरफ Bar | 


ताने 


छ ण, 
इस प्रकार के रहन-सहन a सुख सन्तोष के साक्ष | 
- सु 


उपस्थित करने में मिल बालों को काफी व्यय करना पा 
है । किन्तु जापानी उद्योग की ्राधार-शिल्ा ही ये सु |" ' 
सन्तोषी मजदूर हैं । अपने जीवन की आवश्यकता ११ |, ue 
करके तथा भविष्य के लिए निश्चित होकर बे नवद | 
प्रसन्न व उत्साहपूर्ण मन से काम में जुट जाती Ope 0: 
त से दूसरे देशों के मजढ्रो' के मन में पाये जाने ब | ) म 
असन्तोष और काम के प्रति घृणा का भाव उतरे न 
होता | 
जापान में काम करने वाली इन ashe की ६१ 
येन प्रतिमास नकद तथा ४००० येन रहन-सहन ह 
व्यय के रूप में मिज्ञता है । इस प्रकार कुछ १०१ के 


T 
. येन, अर्थात १३०-१४० रुपया प्रतिमास मिलता हँ । 


( शेष प्रष्ट २७३ पर ) 


[एस | 
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| सरकार के वित्त मंत्री श्री tage 
दार कै प्रभाव और छन्तराष्ट्रीय ब्यापार 
gi के कारण कठिन परिस्थिति tt 
ala 


ने 
में भीषण 

| तिस करत Be 
५ | gage कही मी कि 
eg MES FAT ARTA 
‘Ri आधुनिकीकरण के कारण ATs समय क 


का ATA महखपूण 
लिए काम 


लगाने 


उनको दूर करते के. यथासम्भत्र TAA करिए जाए र । परन्तु 
abet ऐसा कार्य न करना चाहिए जो कि सम्पूण ओद्यो- . 
कि उन्नतिं सें बाधक्र FART रोजगार के 
ARAL TAL कर दे 

श्री देशमुख के इस बङ्गम्य से न Raa संसदीय क्षेत्रों 
1, किस्तु औद्योगिक Pai सें भी रेशन ज्ञाइजेश न: सम्बन्धी 


दूरचेत्रो में इसका विरोध और भी ag गया है | कोयम्प्र-: 
ORG होने वाले Ho भ 
| भ्रमे gs श्रविवेशन में रक प्रस्ताव द्वारा सरकार से यह: 
ORV हे कि औद्योगिक मशीनों के निर्माण, श्रायात श्रौर- 
PMR पर-अतिबन्ध लगा: दिया जाय | वस्तुतः श्राधुचिकी- 
RUA समस्या गम्भीर रूप से देश क्रे सामने शरा. TET है ।: 
Pi आधुनिक्रीकरण क्यों ? 
रशनलाइजेशन का समर्थन करने बालों का HEAL कि 
“भात में वस्त्रै उत्पादन का: व्यय बहुत अधिक हे,, जिससे 
| | भल उपभोक्का या साधारण-,जतता को asta हैं 
|: विदेशी बाजार: भी हमारे हाथ से छितते जा रह 
“१ ॥; देश में खपत कम होने से वस्त्र उद्योग को भावी 
OSS इसी बात पर निर्भर है कि दम कितना alae 
ल तिर्यात.कृरः सकते हैं ।. वस्त्र ब्यवसाय में हमारे 
| हे छि हैं जापान तथा fea) goat में! 
सार बाजार प्र हम्तास- एकाप्रिपट्य था;. पर, आज 


‘a 
छन और; Baa इसार. लिए भीषण सर-दद का कारण 


|! 
उषे 
ह ०, Hus 


है| ga बे जहां ana ते 


। 1 | षमा Fr So उडे ० 


बलाई जशन काण्ड ^ हुक oundetion Chennai and eGangotri 


AAT : 
रानी मशीनरी के स्थान पर : 
anan हुए मजदूरों को जा क्रठिचाइयां भोगनी पड़ेगी, - 


बढ्ने मै ही - 


faz रौर : अधिक उम्र रूप धारण कर गया है|, मज- ,: 


1० राष्ट्रीय aka उद्योग मजदूर संघ . 


: ढंग के-करवे- लगे हुए हैं.। इसका परिणाम यह हो रहा 


| ts जेः State, frat, ब्रह जापान: ने; ६१.० 
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# श्री अशोक 


कराइ गज तथा fea ने ७०० करोड़ 


भेज .कंपड़े- का 
निर्यात किया! यहां पर न भूलना चाहिए : कि इस 


ag के ' लिए भारत ने. १6०, 6 करोड गन कपड़े के निर्यात 
का aan निर्धारित किया था,पर ag faq ७०.१ करोड़ 
गज ही -निर्याव करे सका | मलाया, फिलीपाइन्स, स्थाम 
सूडान, तथा Jo अफ्रोका के बाजारों सें जापान ने अपने 
पांव मजबूती से जमा लिए हैं । जापान की प्रसाधारण 
सफलता क दो सुख्य कारण हं- पहला तो यह कि 
Rel का- साल सस्ता हे, TAL वहाँ के साल की किस्म 
अच्छी है। , 

यह सब इसी कारण संभव हुआ कि जापान ने 
हभेशा उत्पादन व्यय कम्त करने पर ध्यान दिया हे। 
युद्ध के बाद ` वस्त्रउद्योग के पुननिर्माण में वहां की सरकार 
ने भी पूरा सहयोग दिया है | युद्ध के पश्चात्‌ वहां जितने 
भी करये लगे, घे स्वयंचलित हैं | ६४ प्रतिशत करधे आधु- 
fag किस्म के हैं| इसके विपरीत श्रम्बई में कुल मशीनों 
का ६.० प्रतिशत भाग २९ वर्ष से. भी अधिक पुराना 
है । समस्त भारत में पुरानी सशीन ७० प्रतिशत ह । सार 
भारत में केवल दो मिले ऐसी हैं, जहाँ १००० से 
अधिक करधे श्राधुनिक डंग के हैं | इनके अलावा केवल 
दो: मिले' पेसी Ey जहां ५०० से अधिक आधुनिक 


है. कि भारह-अत्य Sot की प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहा हे। 
हे क्रि श्राधुनिक्रीकरण का खुइलमखुढबा 
कर. सक्दा हे-। मजदूर नेता श्री 
बस बड़ा ने स्पष्ट शब्दों में. कहा हे कि हम आधुनिकी 
करण के विरोधी, नहीं है, पर हम पह भी Re चाहते 
कि रेशनलाइजेशन के कारण मजंदूर बेकार फिर । सभाः 
= द्वी कारण भारत सरकार के वित्त हक Be 
० पार मंत्रियों और AAA प्रधानमंत्री में आपस soak 
उद्चन्न हो गग़रा हैं. वित्त व sat a x को ; 
का समर्थन करते हैं, जबकि TEE दो बेकार 0020. 
के उद्देश्य से २ शनेलाइजेरान, के समर्थक न 


Td OHS VEN 


यही-कारण 
विरोध कोई: भी नहीं 


re आदि मजदूर नेताओं का कहना है कि जब मजदूर 
-एक या दो करघों की जगह चार या अधिक करधों को 
चल्ञापुगा, तो उन करघों पर काम करने वाले जो मजदूर 


- Rare हो जाएंगे, पहले उनके लिए कामं Fe लिया जानां ` 


चाहिए, तब रेशनेलाइजेशन की AT कदम बढ़ाना चाहिए | 
पर यह तभी संभव है जब उनके लिए कुछ नए sare 
खोले जायं, पर श्राज यह बहुत कठिन प्रतीत होता रे । 

एक प्रसिद्ध मजदूर नेता ने यह हिसाब लगाया हे कि 
यदि हम २,००,००० Hat को स्त्रयंबक्षित (Autam- 
atic) करवों से बदल लें, तो (१) उसके लिए १०० 
करोड़ रुपये से भी श्रधिक की आबश्यकता दोगी, 
(र) २,०२०,००० कारोगरों में से १,८०,००० RT 
बेकार हा aaa, (३) कपड़े को कीमत रे पसे प्रति 
गज कम हो जायगी | 

बेक्रारी का निराधार भय. 

भिल मालिक संत्र बम्बई के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एन० 
एन० वाडिय। ने इन तीनों बातों का उत्तर देने की चेष्टा 
की हे। सर्वप्रथम उन्होंने दूसरा प्रश्न लिया है | मज- 
दूर नेवा ने यह हिसाव लगाया है कि डबल शिफ्ट के 
आधार पर एक कारीगर २० स्त्रयंचलित BAL पर काम 
कर सकेगा । पर श्री वाडिया का कथन है कि करों 
पर काम करने के जिए चताने वले कारीगरो' के इलावां 
Her कारीगरो' की आवश्यकता होती है । इस प्रकार ४८ 
करघे ६ IZA चज्ञा HiT | तब हमें ७५,००० कारी 
गरो की थ्रावश्यक्ता होगीन कि २०,००० Har कि 
मजदूर नेता का विचार हे। उनका भी यह कथन 
हे कि आज भी.२,००,००० BAT पर २,००,००० कारी- 
गर नहीं लगे हुए, बल्कि उससे बहुत कम हैं क्योंकि 
आज भो कई कारीगर एक से अधिक ara चलाते हें । 

श्री वाडया यह मान लेते हैं कि कपड़े की कीमत तीन 


Gar प्रति गज प्र हो जाएगी । पर इसका श्रर्थ यह होगा. 


कि BIS को खपत ३६.० करोड़ गज ag: जाएगी, 
~ at = EN रौं a 
जिप्का परिणाम होगा ५४,००० और श्रधिक्र मजदूरों को 


काम | इस प्रकार २,००,००० कारीगरों में केवल ७१००० - 


“बेकार होंगे न कि १८०,०००- | न 
_. श्रो वाडिया को यह भय हे कि यदि trang जेशन 


३४० | 
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_ ३ मिलो' के पास १०० से ३०० तक are 
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न किया गया तो act अधिक होने तथा किस 
होने के कारण हम अपना विदेशी बाजार खो को । 
१,४८,००० कारीगर बेकार हो जाये'गे। इस a 
aifa कहीं अधिक भीषण होगी | इस पा भ 
विभीषिका तब और भी बढ़ जाएगी जब्र कपडे Re 
कम होने से कपास की खपत कम हो जायगी और Re 
लाखों किसान भी बेकार हो जाये'गे | वस्त्र उद्योग पे 
न्धित अन्य उद्योगों में भी मन्दी के कारण बेकरी ‘ 
जायगी | 

जहां तक पहली बात अर्थात्‌ १०० करोइ gala 
पूजी की जरूरत का सम्बन्ध है, श्री चाडिया इहे yy 
लेते हैं । यह बात सर्व विदित हे कि बम्बई को यत्र 
करने के लिए ८०,० करोड़ 


भी नहीं हे | पूजी की कसी के कारण ही रेशनलाहरेश। 
का रातों रात हो सकना संभव नही। 

औरोमेटिक मशीनों के लगाने के लिए पर्या ॒ ५ 
की आवश्यकता है। १६३० में भारत में. केवल 1१ फे हैं 
glace लूम थे, जो आगामी तीन वर्षा से बढ़क भ भी नये 
२४ हो गए । आगामी १० वर्षो तक इस दिश । Ae हजा 
भारतीय मिलों ने कोई विशेष प्रगति नहीं की शरोर हि 
युद्ध समाप्त होने तक बहुत थोड़े ओऔटो में टिक लूम 
जा सके | युद्ध के बाद के म वर्षों में अवश्य WT 
में कुछ प्रगति की गई | एक अनुमान फे अनुसार i 
६०४६ औटोमेटिक लूप काम कर रहे हैं । TK श, 
में प्रगति के दिनों में भी जबकि मिलों को पर्यात | 
हो रहा था और औटोमेटिक लूम लगाने 7 ) 
पाबन्दी नहीं थी, केवल woo अटोमेटिक सु । | 
लगाये जा सके | कपडा बुनने की २०० fal Pi 
२६२ मिलो' ने तो औटोमैटिक लूम लगते * i 
ही नहीं की | शेष ३८ मिलो में से भी केव ; PAGER: 
ने १००० से अधिक औटोमेटिक लूम लगाई [लेके 
मिलो के पास १०० से भी कम श्ौदोमेटिक |. 


यह अक स्पष्ट करते हैँ कि जब टोमे टि 


Ces seers प्रतिबन्ध नहीं था, मिलों ने अन्धाधुन्ध ओडीमे डिक 


al > 
i att ama । इसे Gad हुए 


hy छ i ती fe 2 हक 20 
प्‌ उनि रा सकेंगे । हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 


ल देश की मिलों में दो ala लूम काम कर रहे हैं। 
A 3 श्रौर भी कारण हैं जिनसे एक दम हजारों मजदूरों 


कार हो जाने का भय निर्मूल हो जाता है | पहली वात 


नो यह है कि आज लूमों को बदलने की बजाय स्पिनिंग 
| ant बदलने की अधिक आवश्यकता: हे। दूसरा 
हरण यह है कि धोतियों और साड़ियों विशेषकर किनारी 
हर कपड़ों का gies लूम पर gaat अधिक कठिन 


हे ॥| है| तीसरा कारण यह है कि आजकल नी ऐसे ह लूमों 

न्हा गै संख्या काफी हैं जो ठीक तरह काम करते हैं तथा जिनको 

च कलने की किसी को जल्दी नहीं है । भारी ब्यय की 

पाङ मस्या का तो उल्लेख हो ही चुका हे । एक और कारण 

[ए इरी मी हम sta नही कर सकते कि औदोमेदिक लूम 

| ने वाले कारखानों की क्षमता भी बहुत कम है | टेक्स- 

ia खालियर केवल २७०० लूम प्रतिवर्ष बना सकता 

। शेष तीन बढ़े कारखाने कुल ३००० लूम तैयार कर 

| फे हैं । इसका अर्थ यह हे क्रि याद सब fea श्रधिक्रतम 

का | गी नये लूम लगाने का प्रयत्न करें तो दो लाख में से 

देश |" हजार लूम बदलने में भी १० साल लग जायेंगे | यहां 

यह मान रहे हैं कि विदेशों से नये लूम नहीं मंगाये 

| रेशनलाइजेंशन के लिए न केवल भारी पूजी 

va fi गौ आवश्यकता हे, बल्कि और भी अनेक परिवर्तन करने 

aca, जिससे समस्त उद्योग का काया पलट हो सके श्रौर 

रे £ काम में बहुत समय लगेगा । इन सब कारणों से बेकारी 

भने का. भय इतना अधिक नहीं हे, जितना कालपनिक 
णित से प्रतीत होता हे । 

| | यदि रेशनलाइजेशन करने का निर्णय कर भी लिया 

गवे तो भी समस्या का हल तभी हो सकता है जबकि 

बी कार इस सम्बन्ध में सहायता दे । ब्रिटेन के प्रसि्ध- 


afd नेता श्री बवन भी भारत में रेशनलाइजेशन के 
| _ ` ६। पर भारत सरकार रेशनलाइजेशन को प्रोत्साहित 


| = ` जाय इसे हतोत्साहित कर रही हे | संसद सदस्य 
ESE सेझा सुन्दरम ने इस सम्बन्ध में एक मजेदार प्रश्न 


दो हजार से अधिक श्रौटोमेटिंक लूम प्रति ` बँ ` 


रष ANS Fon हूं। विशाखा सुचने अपने सरकारी शिपयाड का 


“सय कम काने के लिए जिस. सरकार ने तहां रेशनला- 
RATT कर २५ प्रतिशत कारीगरो' को- नौकरी से निकाल 
दिया है, वही सरकार वस्त्र-उद्योग को रेशनल्ञाइजेशन 
से क्यो मना करती (हे ? परन्तु इसके यह अर्थ नहीं कि 
ai लंका सुन्दरम बिना दूसरी नौकरी दिए हुए हजारों 
कारीगरो' को बेकार करने को तेयार है। वे भी पहले 
दूसरी नोकरी की शातं पेश करते हैं | 
बस्त्र-निर्यात की अनिश्चितता 

श्री दत्त ने एक लेख में रेशनलाइजेशन की समस्या के 
एक दूसर पहलू पर विचार किया हे। मिल मालिकों 
द्वारा इसकी मांग का मुख्य आधार विदेशी मुद्रा का asta 
हें। इसमें सन्देह नहीं कि भारत वर्ष को श्राज विदेशों 
में घोर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा हे । ब्रिटेन 
व जापान दोनो' नई-नई औद्योगिक मशीनरी का श्राश्रय 
लेकर हमें विदेशी बाजार से निकाल रहे हैं। श्री za 
कहते हें कि भारत को आज़ त्रिदेशी बाजार पर भ्रधिक 
निर्भर रहने की श्रभिलाषा को छोड़ देना द्वोना। नई से नई 
मशीनरी लगाकर भी भारत १०० करोड गज से अधिक 
कपड़ा बाहर नहीं भेज सकता । और आज तो श्रन्य देशों 
में भी स्वावलम्बन की भावना फेल रही है । पाकिस्तान, 
मध्यपूर्व तथा निकरपूर्व के देशों में भो नई मिलें लग 
रही हैं और वे सब्र देश इस प्रयत्न में हें fe अपने 
Re पर श्राप खड़े हो जावे । उनकी प्रगति को देखते 
हुए निकट भविष्य में ही वस्त्र ब्यापार द्वारा बिदेशी मुद्रा 
का अर्जन कठिनतर हो जायेगा। इस स्थिति से केवल 
विदेशी व्यापार फे नाम पर मिलो' का ऐसा ्राधुनिकी 
करण बहुत उचित नहीं है, जो हजारो मजदूरो' को बेकार 
कर दे | श्री दत्त को सम्मति में हमें अपने देश में ही 
कपड़े की खपत बढ़ाने का प्रयतन करेना चाहिए। 

श्री दत्त की इस gis में कुछ सचाई होते हुए भी 
इसे पूर्ण सत्य नहीं कहा जा सकता | जब सब देश आइ: 
निकीकरण पर बल दे रहें हैं, तो भारत इस उद्योग में 
पिछड़ा क्यों रहें। शाखिर श्रन्तर्राष्ट्रीय बाजार बन्द होने वाला 
तो नहीं हैं र तब प्रतिस्पर्धा में साहसपूरवक क्यों न 
Fn 7 ( शेष ge २४४ पर ) 
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त भा तलक SSS 


सर्वोदिय बाद PSST AE ATT ss 


आचाय विनोबा मागे 
संसार में दो विचार धाराए' अर्थ-चक्र को संचालित 
कर रही हैं:--एक लोकसन्त्री देशों की निजी. उद्योग 
पद्धति है, जिस पू जीवाद कहते हें | दूसरी fara 
समाजवाद या साम्यवाद की है | ऐसा प्रतीत. होता है कि 
य देशों की तगह भारतवर्ष भी श्रा ठो भागों में -बंट 
गया हे | साम्यवादी aga कदम aia वेग के साथ 
भारतवर्ष में बढ़ा wai है | इसका मुख्य आधार हिंसात्मक 
उपायों से भौतिक सुख की प्राप्ति है | 
महात्मा गांधी, ने भारत को. एक नई श्रथ नीति का 
सन्देश दिया | इसका आधार अहिंसा और प्रेम हे. 
औतिक्र दाद और व्ध्या र चाद का Garay इसके मूल 
HE | यह अथनी ते भारतीय दरृष्टिकोश और भारतीय 
परम्पराश्रों के अनुकुल, हे । साम्यवाद की सब अच्छाइयों 
को इसमें ले लिया गया हे, परन्तु उसकी बुराइयों. को 
छोड़ दिया गया हे । साम्प्रवाद की मूल भावना जन-दित 
की हे | महात्मा गांवी की नयी ae tf का माम सी 


सर्वोदयव,द हे शर्थात्‌ सघ का उदय, घिनाश या अस्त 
किसी का भी नहीं । 
“२४२ | 


att BASU ee 


oe, 


— 


बुद्ध गया के सर्वोदय ` सम्मेलन डे | 
राष्ट्र का ध्यान सवाब्य आर उसके आचार्य >, १ 


विनोबा भावे को आर विशेष रूप से spay ' 
किया है । यह क्या है, इसका इतिहास क्या 

है ओर इसकी मूल भावनाएं क्या हैं, आदि 

का परिचय इस लेख म पाठक पढ़ेंगे।. ... 

स्थापना और काये : ४.» „ 

AVA गांधी के अमर बलिदान के बाद सर्वोदयबाई 

कार्यकर्ताओं का एक WHAT माचे १६४५ में सेवा अने 

हुंआ था saa यह निश्चय किया गया था; कि. से 

समाज की स्थापना हो । इसके.पथ-प्रदर्शन के लिए सदै पे 

संघ का संगठन किया गया । सर्वोदय समाज: का: au 


सत्य a. अहिंसा के द्वारा एक ऐसे. समाजही 
~ ~ be Nae 
स्थापना है, जिसमें न जात. पात हो और न.कोई fala 


शोषण करः सक्ने तथा जिसमें समूह ओर ओर: डक दोगे 
को पूरा-पूरा विकास करने क 
को Tey करने के लिए एक २२: aA कार्यक्रम: भी। निधा 
क्रिया गया; साम्प्रदायिक एकता, अस्पृर्षता-नितएण मे 
निषेध, खादी और ग्रामोद्योग at सेवा, दुखियों। की से 
प्रांतीय संडीएवा का निवारण, शिक्षा प्रसार श्रादि काना 
इसमें सम्मिलित दिये गये । देश में सर्वोदय, Aaa 


प्रचार काने के लिए प्रति वर्ष ३० जनवरी (महात्मा ait 
को बलिदान दिवस) को wales _दिवस-मनाया जति ॥ 
१२ फरवरी को सर्वोदय सेला मनाया जाता, हि 

ey: ae 


लोग प्रति व्यक्ति ८४० गज -की सूत की: गु 


1011 
करते सर्वोदयवादी विचारधारा का प्रचार | 


होता ॥| 
लिये सर्वोदय ain का म!सिक्र पत्र ओ प्रकाशित ह al 


प्रति वर्ष सर्वोदय खुम्मेशन किया sere | खाट। 


ज्ञात 
ain, शिक्षा, आदि काथ भी इस सँघ. द्वारा टु: 
नले दिग 

संवोदय सम्मेलन का alan ग्रविदेशन पि । 
गरा के पास १८ से २० BTA तक हुंश्रा दै ¢ 


सर्चादय सम्म्लन . राऊ सध्यभ!रत में 5 ६ ४६ a 
था । चौथा वार्षिक .-श्रधिवेशन लेवापुरी 
चींडिल ( बिहार) में हुआ था | यों त॑ 


ras 
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| aa 
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क्ष की TA 


2 लियन पाक = । किन्तु gz गया के इस 


की विशेषता प्रकट. कर 


igitized by त्री a SamajFoundation.Chen| ङग eGang 
“st न अनेक कारणों . ले बहुत ARS प्रात कर लिया eat था में नहीं जानता था 
aa : 
afi | wee रास्ते जा रहे धे । पर जब -सर्वोदिय कार्थ-क्रम oat 
a! भूदान यज्ञं रूप ले जारी होगा तब कोडे मत-भेद न ` हाँगा ॥ मुझे 


giga सम्मेलन को देश की राजनीति और wa 
प्रा सें इतना महद्व मिल्ने का कारण आचाय विनोबा 
यज्ञ है | १६९१ में तेलंगाना में चायं 


करते हंए इस यज्ञ की अग्नि प्रदीप्त 
fatal भाचे ने यात्रा हुए इ a 


At पहले साल भर तक वे ही भूमिदान यज्ञ के 
रक रहे, परन्तु सेवापुरी सम्मेलन के. बाद भूदान यज्ञ 
एक देशब्यापी आन्दोलन बन गया है । प्रायः सभी राज्यों 
भूदान यज्ञ किया जा रहा है । प्रत्यक राज्य में आई बहुत 
फत्ता इस यज्ञ के प्रचारक बने Ye हें। mart 
बिनोबा भारत म कृषि योग्य भूमि ३० करोड़ एकद 
पं, से ४ कराड एुक १३५७ के अन्त, तक प्राप्त करना 
चाहते हैं। करीब ३० लाख एकड़ भूमि Ge श्रब तक प्रात. 
हे चुकी, हे, जिसमे Guy हजार एकड़ भूमि भूमिंदीत £ 
किसानों में बाडी भी जा चुकी है 
(1 देशव्यापी अभित प्रभाव | 
बिना मुआवजा दिए और विना दिसा या र्ग 
पात किंए लोगों के हृदय सें स्वयं भूमिदान करने की प्रथा 
प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुकूल है | यह साम्यवाद 
ही बुराई से बच कर भूमि समस्या का हल भी करती Cl 
आचार्य त्रिनोबा की साधना और तपस्या तथा ` उनकी शांत 
काय प्रद्धति का परिणाम ge गया में. इष्टिगोचर हुआ | 
समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण इस यज्ञ से बहुत 
प्रभावित थे sie इस सम्मेलन में तो उन्होंने श्रपना जीवन 
ही इस कार्य के लिए अर्पित करने का निश्चय किया है । 
उनके साथ ५,०० से अधिक कार्य-कर्ताओं ने भी इस यरु 


5738 


केहि जीवन. दान दिया है.। इससे सर्वोद्य , सम्मेलन: 
फा काय निश्चित रूप से बहुत बढ़ जायगा । इसके कार्य-कर्तता 
| राष्ट्रपति : ste. 
राजेन्द्र प्रसाद और प्रधान मंत्री ५० जवाहरलाल नेहरू ने; 
ta सम्मिलित dae मूदान यज्ञ के अमित प्रभाव को 


4 श भ र्‌ a [4 ल्न =r प्‌ € 


स्वीकार क्रिया है । डा० - राजेन्द्र प्रसाद ने Fo सा? 
वोद सम्मेलन में आचार्य भावे के महान्‌ आन्दोलन 


fs) asta 


मइ uy | 
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विश्वास हे कि हम सच्चे रास्ते पर जाए गे। थह कार्य-क्रम, बसो 
को एदा नहीं करता हे | यद्यपि यह भिन्न प्रकार की शङ्कि 
है, किन्तु यह भारत. में ही पेदा हो सकती है । भारत, 
इस शक्कि के नजदीक पहुँच रहा है, और जिस दिन वह: 
उसे पूर्ण रूप से! अपना लेगा, -उस. दिन बह संसार के 
राष्ट्रों में सन्मान-पाने F समश्र होगा|? ` 
: जिन ४०० व्यक्तियों ने भुदान यज्ञः के लिए अपना : 
जीवन दान दिया हें, यदि वे भूदान के क्रान्तिकारी रूप को. 
अली प्रकार समक जाएं ओर >अपनी . शक्तियों का पूण 
विनिय्ोग करें तो देश ग्रहिंसाहमक आर्थिक क्रान्ति की ओर, 
अग्रसर हुएशबिना-न रहेगा | भूदान - के. .कान्तिकारी . रूप > 
को. ‘go भां सर्व सेवा संघ अधिवेशन सें एक प्रस्ताव 
द्वारा इस रूप में प्रकट किया गया ; = “इस श्रान्दोलन' के 
खब्तगत भावा का लागी क हृदय A इढतापूरक अंकुरित? 
करना 21 हमें श्रार्थिक शोषण का-- भंत ' करना है “शौरे” 
लोगों कै जीवन-स्तर की अ्रसमानता बूर करनी Swat? 
दय को लेच्य हैं कि राज्य-विहीन समाज का निर्माण, जो 
सब प्रकार के शोषण से युक्त हो और जहां व्यावहारिक 
रूप में समानता Me aa “ता मौजूद होगी |” भृदान “यज्ञ 
का प्रारम्भ भले ही भूमि समस्या. को सुलझाने के लिए 
परन्तु WIA यह एक नवीन समाज रचना (शोष॑णदीन 


हो | 
२ शासन रहित) अर्थात्‌ सर्वेदिय समाज रचना का मध्य-: 


ओर 
बिन्दु का केन्द्र बन गया हैं । j 

परन्तु HAT ! 

कि इस आन्दोलन के संब्ध से कांग्र स 


?“ aaa: में भाषण - देते हुए Tew 


प्रश्न यह 
कहां खड़ी है 
जवाहरलांल नेह 


रूप में चल रहा हैं 
पहुँच सकती है। fata को शिः 
भूदान आज्दोलन में 


समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण झी प्रजा समाजवादी 


रू ने कहा कि भूदान ग्रान्दोलन की सफ?" 


लता की जिम्मेदारियाँ सरकार नहीं ले-सकती है । बह जिस ; 
सरकार के बीच में पड़ने से उसे ate 
क्रायत है कि कांग्रेसी जन 


नहीं आते हैं ॥ पर यद्दी शिकायत 


[रह . 


दल के लोगो a 


नहीं है, या यदि समका है तो उनका उप्तमें विश्वास -नहीं 
है। बिहार राज्य में आज तक भूदान यज्ञ करीब श्राध 
ही पूर्ण हुआ है । भूदान के कार्यकर्ताओं मै उत्साह तथा 
सच्ची सेवा की कमी है | इन कार्यकताओों पर ही बहुत 
सा ब्यय होरहा हे। यह शोचनीय स्थिति शायद श्री 
जयप्रकाश के आने से दूर हो सके | 
साम्यवाद को खुली चुनौती 

आचार्य विनोबा का भूदान यज्ञ वस्तुतः पश्चिमी साम्यः 
बाद को एक खुली चुनौती हे | साम्यवादी इस सत्य को 
खूब समभते हैं और यही कारण हे कि उन्हें छोड़कर 
meq सब दल भुदान यज्ञ का समर्थन कर रहे हैं, भले 
ही अपनो grat या स्वार्थी के कारण इसमें 
सहयोग न देते हों साम्यवादी हिंसा श्रौर रक्रपात पर 
विश्वास करते हैं। आध्यात्मिकता में उनका कोई 
घिश्वास नहीं है और इससे भी बढ़कर उनकी दृष्टि में 
= रूप से राज्य सर्वोपरि संस्था है और sais 
राज्य रूपी मशीन का पुर्जा मात्र है, जिप्तकी कोइ स्वतन्त्र 
सत्ता नहीं है | इसके ठीक विपरीत aad बिनोबा का 
भूदान यज्ञ व्यक्ति को भूमि कार श्रप्ने श्रम का 


दु = दो if 
रेशनलाःजेशन के दोनों पहलू 
( पष्ठ २४१ का शेष ) 
श्रागे बढ़ा जाय ? यदि हमारे यहां वस्त्र सस्ता तैयार हो 
सकता है, तो करोड़ों किसानो' को क्यों dem कपड़ा 
क्षेने के लिए मजबूर करे' ? 
मानवता की दृष्टि 
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्योग ब्यापार मण्डल के 
झधिवेशन से मानत्रता की दृष्टिसे इस प्रश्‍न पर विचार 
करने का परामश दिया था । इसमें सन्देह नहीं कि यही 
यथार्थ दृष्टिकोण है । उन्होने कहा था कि संभव है कि 
उद्योगपति कुछ वर्षा तक नये कारखाने खोल कर बेकार 
शुदा मजदूरों को काम दे दे, किन्तु कल रोटी मिलेगी 
इस ग्राशा में श्राज तो भूखा नहों रहा जा सकता |” इसलिए 
आधुनिकीकरण के लिए बीचका मार्ग निकालना होगा | 


२४४ ] 


। भूदान के RAH कायक्रस का . स्वा 
at तौ काँग्रे सी और समाजवादियाँ भी वश कार ०्पग्म॑ भा! ०व०्मंहीं CI and eGangotri 


स्वामी बनाता है।यह सोलिक भेद दोनों को 


और हम ? 
आज देशवासियों फे सामने एक महत्वपर्ण परत है 
कि वे सास्यवाद्‌ को अपनाना चाहते हैं शौर 
साथ साम्यवादियों की हिंसा, बलात ब्रंधन और वेतरत 
का अपहरण पसन्द करते हैं श्रथवा प्राचीन भारतीय 
सस्कृति के श्रनुकूल दान या सर्वोदय की भावना को 
अपने जीवन में लाते हैं । यह निश्चित हे कि og क 
शोषण और आज का श्रेणी-भेद जल्दी नष्ट हो जने 
वाला है । इसे स्थायी रखने की aI करना समयके प्रवाह 
में विरुद्ध चलना है । साम्यवाद या लवॉदिय वाद दोनों मे 
से कोई एक MIT को व्यवस्था का स्थान अवश्य लेगा 
प्रश्‍न यह है कि हम दोनों वादों सें से किसका स्वागत 
करने को तेयार हैं | यदि हम सर्वोदियवाद की अहिंसक 
शान्त क्रान्ति चाहते हैंतो हुम उसके लिए त्याग बस्ने 
को उद्यत हैं भुदान, सम्पतिदान, श्रमदान se में हे 
कौन सी आहुति इस यज्ञ में ने को इम उद्यत हैं? इस 
प्रश्‍न के उत्तर पर इस प्रश्‍न का उत्तर भी अवलम्बित 
हे कि भारत में साम्प्रचाद का घन गर्जन होगा या सबोदय 
वाद को शाँत मधुर वीणा का संगीत सुनाई देगा? 


जो मिलें अपने बेकार हो जाने वाले कारीगरों को दूसरे 
काम में खपा सकें, उनको क्रमशः आधुनिक मिलें लगाने 
का अधिकार दिया जाय । यो' भी एक दम बेकारी का डर 
नहीं हे जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं | नई मशीनरी 
निर्माण १०-१५ वर्षमै भी पूरा नहीं होगा | भारत सरकारे 
उद्योग उपमन्त्री श्री करमरकर ने भी ऐसा ही कुछ श्राव 
सन दिया हे । आज इस प्रश्‍न पर जो विबाद हो रहा है, 
ag कढण्ना जगत का बिवाद हे । सर्वोदयबादी, मशीगी” 
करण के ही विरोधी हैं, यदि वे आधुनिकीकरण का विरोध 
at तो समभ में आता है । किन्तु कारखानो' के समर्थ 
समस्त देश की कृषि में भी यंत्रीकरण करने का स्वर 
लेने वाले काँग्रेसी या सरकारी अधिकारी यदि WARE 
जेशन का विरोध करते हैं, तो वे वस्तु जगत की झप 
केवल काल्पनिक लोक में विचर रहे हैं। 


[ om 
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` अमा रहती है । यहां:केवल यही प्रश्न नहीं है कि विनिः 


फ इ का संचालन जरस ` व्तश्यामदास विड़ला 


रतीय बैंको की "संचालन “और बित्तीय सोत 


| 


sa के व्यवसाय सें जबर्दस्त प्रतिद्वन्दिता हा 


१ rer ल aL. Ss है ००५ “भै 
.बरिणमतवत एके अवाँछनीय प्रथा पदा हुई है । उसमें न 


वल फिक्सड डिपाजिट बल्कि बेकिंग खाते के काल 
gatas डिपाजिटों तक पर अनुचित रूप से ३ प्रतिशत 
तक का भारी व्यय या इस से भी ऊंचा ब्याज दलाली के 
afte चुकाया जाता है। ATT खाते की रकम के 
हिपाजिट पर बैंक रेट की दर पर व्याज चुक्राना किसी भी 
प्रकार स्वस्थ बैंकिंग प्रथा का सूचक नहीं है । इन डिपाजिटों 
की सारी रकम चलतू खातों में रहती है जिन पर बैंकों 
क्षे साधारण या बिलकुल ब्याज नहीं मिलता हे। दुनिक 
ब्यवसाय के Bea में अपने खातों का जमा खच पूरा 
करने के लिए बैंको के बीच में इस प्रकार ऊंचे व्याज पर 
कज लेना हर किसी की समक में श्रा सकता हे, क्योंकि 
इस प्रकार की आवश्यक्रता के लिए वे रिजवे बेंक से मांग 


` नहीं करते हैं, जो बेंक दर पर कर्ज देता हे और उनके लिए 


mat खरोत हे। यह तो बिलकुल ही श्रबांदनीय है 


“कि बेंक अपने ही चलतू खाते की रकम को कोल डिपाजिट 
में बदलकर या इस प्रकार एक दूसरे के खाते को गड़बड़ ' 


कर कर्ज का भारी व्यय स्वयं ही उठाएं। इस काम से 
अंततः बेंक को कोई लाभ नहीं पहुंचता है । इस से केवल 


_ उनके डिपाजिटों का व्यय बढ़ता है । डिपाजिटों पर बढ़ती 
हुई दर पर व्याज चुकाने की बैंकिंग प्रथा से कोई नई श्राय 


नहीं होती हे। सभी बैंक डिपाजिटों पर इस प्रकार के 
भारी व्यय को उठाने में अपनी श्रसमर्थता प्रकट करते ६, 
क्योंकि उनका विनियोजन नीची दरों . में होता है We जब, 


डिपाजिरों की रकमें जमा की गई थीं, तब ब्याज की दरें कही, 


नीची थीं । अतएव सिक्यूरिटियों पर ब्याज की दुर नीची 


कायम स्थिर होती है, और वह इच्छानुसार नहीं बदली जा 


€ 
सक्तो. हे । भारतीय बेंक, क्योंकि विशेष, रूप से oe 
हँ, उनको vo प्रतिशत रकम सरकारी सिक्यूरिदि 


tt c= 
यो जनों के बाजार में दाम गिरते हैं बलिक इस काय से उष 


Ey ] 


Fat की दरें चढ्ती हें श्रौर जिसका wae wat पर ही 
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यूनाइटिड कमशेल वैंक के अध्यक्ष श्री 
धनश्यामदास ear देश के उद्योगपतियों 
में एक विशेष स्थान रखते 21 आर्थिक 
समस्याओं पर उनके विचार मननीय होते 
हैं तथा काफ़ी रुचि से पढ़े जाते हैं। इस 
लेख में देश की आर्थिक स्थिति पर उनके 
विचार पाठक पढ्गे | --सम्पादक 


पढ़ता है | इस से उन की चलत्‌ श्राय को भारी चति होती 
है, और जिस को पूर्ति स्िक्यूरिटियों के पकने पर ही 
होती हे | पर aat at कठिनाइयों का यहां ही अन्त नहीं 
होता हे। डिपाजिटों पर बढ़ती हुई लागत को पूति 
रुपए का बाजार (करोड़ रु. में) 


a जला 


१५०० 


२००० a ape" 


र | 
| 
| 
| 
| 


१५०० 


| preserva 
बे हो की उधार दी र्कम सदव) WI S&mbj बिक 0०0० heat नसलेने र उधार देने at ब्याज्ञ की ३5६ ® 


` के एडवांस के ब्याज की दरें उस अनुपात सं नहीं बढ्ता EE RoR) Bn 


और न हुंडियों की खरीद की दरों से डिपाजिटों की बढ़ती भारत और अमेरिकन बैंक ह 
_ ge दरों का हिसात्र बराबर होता | सभी बका के लिए इस प्रकार भारत बंको के व्यवस्था सम्बन्धी व्यय का 

यह हितकर होंगा कि. वे इस दिशा में कोई उपाय साच अत्यन्त ्रावश्यक आर चितनीय बन गया है (यहाँ | हे 

और यदि आवश्यक प्रतीत हो तो रिजर्व बंक के मंत्री पूण 5 भारतीय Gat की व्यवस्था संबंधी व्यय का 


की: तु 
निर्देश के अन्तगेत अपनी ग्रजन शङ्कि में समानता लाने के ~ प्रमेरिकन sat से करते हैं | an om 


Sal का व्यवस्था व संचालन व्यय-भारत ओर अमेरिका 
भारतीय शेडयल बैंक 


१६४८ १६४६ १६९० १६५१ १६४२ 
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a ante रुपए २१.४४ २१.४७ ` २२.१४ . २४.६२ ay 
15 असली मुनाफा FUE रुपए ८.०७ ७.८८ ६.५८ ७,५१ ७,४४ 
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| प्रति बक में व्यवस्था व्यय का श्रोसत रु, है 0 ३०००० १७०००. ४२००० ४४६०० पर] 
| ` अमेरिका फेफरल रिजवे सदस्य बैंक ; ? ! ye 
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| कुल मुनाफा दस लाख डालर २५७८ २७२५ २६६४ २३३६३ ३७ | 
कुल सुनाफे ब्यवस्था व्यय का प्रतिशत नै ३४ .. ३४ ३३.४ . ३३.४. रे, 
| डिपाजिट पर व्यवस्था व्यय का प्रतिशत ७२ , -._ ,७५ RTE ५८०५ 101 | 
। कुल सुनाफे. पर संचालन-लागत . का प्रतिशत ~» २६.५. ५६२ ५९,८ ४३.६ , -(श६ | 
| he पर संचालन-लागत का प्रतिशत | (९९0 २७... १,९२३ १.२८ ४७४ 
|... मुनाफे पर व्यय का मारी अंश व्यय भी सन्‌ १६५२ सें बहुल अधिक "था | पल | 
| “2 “भारतीय शेड्यूल बेंकोंके डिपाजिटो पर व्यवस्थापन. व्यय डिपाजिटो पर २,३९ प्रतिशत. श्रसहनीय भार प्ठा।. | 
। का व्यय बराबर बढ्ता हुआ है जो सन्‌ १६४८ में १,०३ . व्यय में मुनाफे की अधिक खपत २३ 
। प्रतिशत था और सन्‌ १६५२सें १.८ प्रतिशत द्वोगया अर्थात ˆ ` कुल मुनाफे पर व्यवस्थापन व्यय के प्रतिशत पर मे | कान 


| फोन 
हैं। प्रतिशत बढ़ा । दूसरी ओर श्रमेरिकन बेंकोंमें यह अनुपात देने से प्रकट होगा कि उसका अनुपात भारतीय बैक । | fe 
f १ प्रतिशत का ई के करीब रहा। पर भारतीय बैंको पर. बराब्रर बढ़ता जा Wet चह सन्‌ 2६४८ | 
| रा | _ 
। इस ब्ययों का -भार संसार में अ्रमेरिका Fa धनी देश a प्रतिशत से सन्‌ १३५२ में ५०.७ ६- प्रतिशत तक |. कोइ 
| पेता ११५ प्रतिशत से कहीं श्रधिक हे | कर्मचारियों परे बढ़ा, पर अमेरिकन बैंकों के संबंध में ग्रहन्थलुपात:रर | रहीं 
| भारो ध्यय के कारख भारतीय शेड्यूल -वेकों का संचालन है॥। यहु प्रक्रट करता दै: कि अमेरिका की£ शेला मार | नहीं 


3] | se ie . 
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गा 
a ad दहः सें. कुत सुनी हिक" by Ang सिक Fay psiation Be: and eGangotri ) ; 4 
aq जाता हैं | 
ल संचालन व्यप्र का शुमार करने पर, उस का कुल 
प्र | ने में अनुपात ६६.० प्रतिशत था, जबकि प्रमेरिका का 
ta | रुपात ५३.७ प्रतिशत था । फिर अमेरिका का अनुपात 
पसा | रर घटता जा रहा है, जत्र कि इस देरा सें बराबर बढ़ 
रहा है। भारत में सुनाके का दो-तृतीयांश संचालन ब्यय 
रं खप जाता हे, जो दर असल सें बहुत ऊँची रकम है । 
जब कि हम यह विचार करते है कि पुराने बैंक शेप बची 
हुई रकम में से वैंक कर्मचारियों को बोनस देते हैं, जिस 


रे सेबाक्री रकम श्रौर घट जाती हे। जिस से पहले सिक्यू- 
Ei रिटियों सें दाम गिरने और aaa की रकम पूरी की | 
a जाती है और इससे बची हुई रकम से कर, डिवीडेंड 

ve || इया जाता है और fear a जमा की जाती हे। बॅकों श्री घनश्यामदास बिड्ला 

Ee हे लिए यह अवस्था बड़ी संजीदगी की है। उन्हें अ्रधिक स्वस्थ बेकिंग ब्यवस्था और उसका विस्तार कहीं अधिक 

(६७ । हा ss खतरनाक स्थिति में नहीं. रहने दिया जा आवश्यक है । हक हे 

२३५ | के ब्याज की दर 

० | “: Wed हुए. व्यय का कोई अंत नहीं भारत में स्वतः बॅक जो Ha भी ब्याज कर सकते हैं, वह 


यही कि श्रपने काम में गिरावट न श्राने दें | तथा वे 


पांच वर्षो में सन्‌ १६४८ से १६५२ तक Fat 
` निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध: मै एक समान नीति निश्चित 


५३७ | व्यवस्थापन व्यय का औसत प्रतिवर्ष ३३००० रुपए 
७ | ५०००० रुपए तक चढ़ा । यह वृद्धि १० प्रतिशत से करे / 1 - 
३३१ | अधिक है, और उस समय जब कि बैंको के डिपाजिट १ चलत खाते पर कोई व्याज न दिय! जाएगा | व्यवस्था. 
' | बराबर गिरते चले गए । इस बढ़ते हुए ब्यय का कोई पने लागत १.८ प्रतिशत और संचालन व्यय २:३५ | 
RS) अन्त नहीं है | इंडस्ट्रयत्न डिसप्यूट कानून आज जिस रूप प्रतिशत-कुल डिपाजिों 1 होने पर यहु सा $ 
| मं.स्थित है है LESS हीं aad खाते है ब्याज चुकाया जाए 4 
१४ | स्थित हे, उससे यह असम्भव हो जाता है कि बेंक» -. न है चा i (२ वा ae 
एह | भ्रपनी उस शाखा को भी बन्द कर सके जिससे मुनाफा न चलतू खाते सं संचालन श्रार व्यय + के सम 
x २५ ~ में 
हीता हो, या श्रनुशासनहीन तथा अचुपयुक् व्यक्ति को हटा सक है । सेविंग बॅक में चेक जारी 5 = : 
फिर बैंक की देने की शङ्कि हो या न हो । किन्तु उन्हें प्रति- CH 510 i ae र्‌ एक लाल a 
| भे वेतन में ES - सें इन सब खात न म 
ड तन में वृद्धि करनी ही होगी और यह भी ख्याल न आर cae हे | 
ध } हे a यंचा आवश्यक है |, .- .-. . 7 
| ea ने चाज शीट की जो प्रणाली निकाली उसका, रे-ज्सि है जार कोई ब्याज नहीं दिया 
| ऊ ae Sean अली उस, पर कोइ ब्य दिया 
र | पारियों ने ही स्वतः विरोध किया, और उससे बेंओें की. _. चुकानी प MRS अन्त होगा जो 
| फोइ सहायता नहीं ज्यु का इंस से बैंकों की घातक aT है का. अन्त होगा, हे 
हण नदीं हुई । इल आवस्था में यह आर्य | 0 oy काल मनी में रुपया प्राप्त करने के 
रही | ह कि पिछले कई वर्षों से इस देश में बैको का विस्तार... वे आरके ह be 


ने > सै ब्याज की दरें बढ़ाते हैं | 
हुँन है | देश की अर्थ व्यवस्था की प्रगति के लिए अनवमा SS : 

| 
By 


ay अर 
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भर arenes te ap, ब्रिटेन में तीन सप्ताह है । बेंकों के आपसी 
au इस नियंत्रण से मुक्क रह सकते हैं। 
३--किसी डिपाजिट पर अधिक ब्याज ae दर के 
अन्तर्गत १॥ प्रतिशत से अधिक न दिया जाए | 
३४-- बैंक जो ऋण दें उस पर १॥ प्रतिशत से कम ब्याज 
न हो । वस्तुस्थिति पर ध्यान देने से यह प्रकट होगा कि 
बैंक डिपाजिटों की ५० प्रतिशत रकम नकद और बॅक 
बेलेंस के रूप में होती है, जिससे कोई आय नहीं होती 
है, और सरकारी सिश्यूरिटियों सेजो श्राय होती है। 
उससे मुश्किल से वर्तमान समय में फिक्कस्‌ ओर काल 
डिपाजिटरों पर दिया जाने वाला ब्याज पूरा atat हे ओर 
siz जबकि डिपांजिटों पर बैंको का संचालन व्यय २.३५ 
प्रतिशत है और वह वृद्धि के रुख पर ही हे, तो इस 
gaen में डिपाजिटों पर ब्याज की भ्रधिकतम दुर 
क्रौर एडवांस पर न्यूनतम दर में ३ प्रतिशत का फक 
जो बहुत ही न्यून हे, स्वस्थ बॅंकिंग कारवार के fag 
श्रावश्यक है | 
५. - हु feat की क्रय-विक्रय की दरों पर उपयुक्र-व्यवस्था 
होनी चाहिए । 
रुपए का बाजार 
सन्‌ १६४३ में भारत में वित्तीय स्थिति काफी 


: ८ 5 ० । ही। रिजर्व बैंक की ३॥ प्रतिशत वा, 
सें ब्याज मिलने वाले RUB THY AAS adeno ME रही रत, ECA प्रतिशत वाषिक R मे है 


. रुपए का बाजार : (करोड़ रुपए में) 
वर्ष डिपाजिट ऋण और 
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रुपए का बाजार AC थक प्रवृत्तियां 


सुद्राचलन रुपए की विनियोजन: १६४६ १०० थोक भाव मजदूरों श्रौधो्ि 
देशी हुंडियां श्रामद्‌ भारत स्थायी परिवर्तनीय श्रगस्त का जीवन उपपदग | 
सरकार AAT आमद ३६ = व्यय १8४६ | 
१०० बम्बई अग० = {°° | 
३३१=१०० ॥ 
१६४६ ८२३३.३७ ४१०.६२ ११०६,४७ २००३.७३ १०० १०० १०० ३८१.३ २३२ १०६, | 
१६५.० ८६२.७७ BURY ११६३.२४ २०८५.०० RUE ३३.५ १०७.५ ४१२.६८ २९७ १०१४९ | 
१६५१ ८४६.२१ २४२,१२ ११४१,०६ २००,५३ ६०.८ ३३.४ १०३.१ ४३३.१ ३१४ ११५.१ | 
१६४२ ८३०,७२ ४६८,३८ १०६२.१२ १६३८.०४ ६१.३ Gee Geo ३७२.७५ ३२१ १२ | 
१९५२३ ८२८.१२ ४६१.०२ ११२५.१२ १८६०.६७ ६०.१ ६३.६ १०२, ६ ३5६.४ ३५० १३ f 
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कोई परिवतन नही हुआ । सन्‌ १६५७ से नञ; 
डिपाजिर्टो में गिरावट की जो प्रवृत्ति नजर ong, थी | 
अब पहली बार बदली । यद्यपि सन १६५२ ३ * 
१३५३ BHAA शेड्यूल Tat का डिपाजिट 3... | 
७.४० करोड़ रुपए अधिक था , किन्तु फिर भी कं | 
लिए संतोषप्रर है कि यह परिवर्तन अनुकूल ane 
हुआ | सन्‌ १६५३ के अन्त में शेड्य,ल je 2 
दिया ऋण और देश में प्रचलित हु डियों की रकम का हिप 
जिट ४४ प्रतिशत थी, जबकि १३२२ के श्रन्त में गइ 
अनुपात ५६४ प्रतिशत था। मुद्रा चलन में १०६२ 
करोड़ रुपए से ११२६ करोड़ रुपए तक बढी जो ३ gh, 
शत gfe है। पर चलन में सुद्र की वृद्धि का शाप 
बैंकों को नहीं मिला, क्योंकि आयका ख्रोत एक a al | 
की ओर मुइ गया जो afer कारवार और विनियोजन | 
से अभ्यस्त नहीं है | श्रतएव रुपए की प्रद नीची रहो | ण 
जो १८६१ कर.ढ़ रुपए हैं। यह ४७ करोड़ रुपए की 
कमी प्रकट करती है । यह कमी प्रधानत! रिजर्व बैंक मे 
केन्द्रीय सरकार की जमा कम हो जाने के कारण है। 


पू'जी का नया मोड़ 


गत सात वर्षो से देश का धन रुपए के बाजार A 
बैंकों से मुड़ कर गांवों और निजी रूप से रुपया अमा 


शा पन 


आर्थिक प्रवृत्तियां : (संख्या में) 


rss प्रवाह चल पड़ा है। इस नई परिस्थिति में ag 

ee प्रतीत होता है कि बैंकों का कायते भ Tat तक 
Ee न रख कर गांवों की ओर goth जाए, परन्तु 
दीय बैंक गांवों के विशाक्ष तन में, जहां रुपया जमा 
हो रहा है, अपना कारोबार नहीं बढा सकते, क्योंकि वहां 
:शाखाश्रों का संचालन व्यय वर्तमान कानूनों के कारण 
बहुत बढ जाएगा। हमें आशा करनी चाहिए कि निजी 
gis पूजी निर्माण पर विचार करने वाल्ली उप-समिति 
कोई ऐसा इल निकालेगी, जिससे बंको के रास्ते में वर्तमान 
कानूनो के कारण आने वाली भारी खर्च की रुकावट दूर 
हो सके | 


बिनियोजन की प्रवृत्ति यां 
भारत सरकार और राज्य सरकारों ने गत वर्ष जो 
ऋण जारी किये वे सब कामयाब हुए । सब राज्यों को 
एक साथ शुमार करने पर उनके ऋण का ब्याज ३॥ 
प्रतिशत से कुछ अधिक था। भारत सरकार सिक्यूरिटियों 
के मूल्य की अनुसूची में सन्‌ १६५२ के अन्त में 8११ 


4 की अपेक्षा नीचे में ६० १ में थी | किंतु श्रन्य सिक्यूरिटयों, 

जिन से निश्चित या विभिन्न आय होती हे, वे चढ़ गई 

a | थीं। स्थिर सिक्यूरिटियौँ ८३०६ से ६३६ और बिभिम्न 

नमा | श्राय की सिक्यूरिटियाँ ८६'०० से १०२३ तक ऊंचे में 

Tl शेयर बाजार की सिक्यूरिटियाँ जो सन्‌ १६४६ से 

| बराबर गिरती श्रा रही थीं, उन में उल्लेखनीय प्रगति 

| हुईं। लोगों की कुछ भावनाश्रों के कारण और कुछ 

गि | Feat की खरीद के कारण विनियोजन बाजार में प्रगति 

द | Hl पर यह प्रत्यक्ष नहीं है कि बचत के निर्माण में 

४६ fea दर से वृद्धि हुई हे पर जो लोग विनियोजन करते 

oo | हैं, उन लोगों की कितनी क्रय ah बढी हे । पर ओद्योगिक 

रों के दाम अपने असली मूल्य से बहुत नीचे गिर 

६। | 'ए हैं, पर अब परिस्थितियां सुधरने से उनमें वस्तुतः 

Pe प्रगति 0 के 
| इई है। विगत दो वर्षो में पंचवर्षीय योजना 

५,१ | ARIE जो भारी ब्यय होने की सम्भावना है, उसका 


८,६ | 


| प्रभाव पड़ा हे। यह हमारे राष्ट्रीय हित में है 
७ । 


दस इस भावना को बनाए रखें । सरकार या राजनीतिक 


रां क्री ओर मुंढ गया कामता कि FalRdation arainaigi RANGE 
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i बात न हो, जिससे कि इस 
प्रोत्साहन ओर विश्वास में धक्का लगे | 
देश का उत्पादन स्तर 

गत बर्ष भारतीय ग्रध्यवस्था थरष्ठी इता पौर afk 
प्रकट की | युद्दोपरात में जो सुधार की गति 
जारी हुईं थी, कोरिया के युद्ध से उसमे तलः 
पहुँची थी । किन्तु श्रब उसमें पुनः सुधार प्रारम्भ हुआ है। 
विभिन्न देशों में पुनर्स्थधापन की क्रिया 
जारी है। श्रन्य पूर्वी देशों की अपेच्चा इस प्रगति में qa 
बढ़ने के faq भीतरी आथिक शक्ति काफी अ्रधिक हे | 
भारत के कृषि और औद्योगिक उत्पादन में काफी 
प्रगति हुह हे । १३५३ का साल १५ लाख टन खाद्यान्न की 
भधिकता में समाप्त हुआ | waa की उपज,में २,७१ करोइ 
रम फे रेकाड उत्पादन का भ्रनुमान हे, aE बुद्धि गत 
वर्ष की HAG voll लाख टन भ्रधिक हे। गेहूं और 
श्रन्य मुख्य फसला फे मतोओे भी श्रर्छे रहे । थोक 
भावों में साधारण बृद्धि २७२.६ से ३८६४ Be किन्तु 
सन १६४१ के प्रचल्नित स्तर से नीचे हें। बम्बई में 
मजदूरों कें जीवन ब्यय की अनुसूभी संख्या दिसम्बर 
१६५२ फे ३२१ से नवम्बर १६५३ में ३४४ तक 
ay गई | श्रौद्योगिक उत्पादन की AAAS संख्या १२८.६ 
से १३७,६ तक बढ़ने से & fag ऊंची चढी उस 
अवस्था में जबकि इड़ताल के कारण लोहे और स्पात 
का उत्पादन घट गया था we पार के पदार्थो 
का उत्पाइन भीकम हुआ था । पर अनेक प्रमुख भारः 
तीय उद्योग सीमेंट, चाय, कागज में उत्पादन बढ़ा | चीनी 
के उत्पादन में कमी हुई, जिससे देश की कमो को 
अधिक चीनी का श्रायात करना पड़ा |X 


x यूनाइटिड कमशंल बेंक के अध्यक्षपद से दिए 


गए भाषण के कुछ श्रश। 


= 


सम्पदा में विज्ञापन देवर 
लाभ उठाइए 


[२ | 


_ अब 
हुल“ हे... 
क्या विश्व AGH AaB owe 


यद्यपि बहत से देशों की ठीक दीक परिगणन सामग्री 

` उपलब्ध नहीं, फिर भी मोटा अनुमान हे कि प्रति वर्ष १,५ 

प्रतिशत जनसंख्या बढ़ रही है। न्यूनतम कुल जनसंख्या 

` यदि २४० करोड़ हो तो इसका WI है कि प्रतिवर्ष ४ कराई 

या प्रतिदिन १००००० की वृद्धि हो रह्दी हे | यदि यहे ate, 

` इसी रूप में होती रहे तो ५० वर्ष में विश्व को जनसंख्या 
ढुगनी अर्थात ५ अरब हो जाएगी | 


इस बृद्धि के तीन कारण हैं: (१) अत्याधक विकसित 
शां सें जनसंख्या की वृद्धि, (२) ब्रीमारियों को नष्ट करन 
में ग्ोषधियोों का बड़ा श्र शदान और शिशु-मृत्यु सख्या में 
कमी, श्रोर (३) औसतन जीवन-विस्तार की श्राशा . का 
बढ़ना. | 
१६५१-५२ सें,. खाद्य-उपभोग झचुमान-कजा अक 
प्राप्त हूँ; उन से प्रकट होता. ह कि १ २. देशों में क्रेलोरी स्तर २००० 
प्रति दिन से अधिक था | इन देशों के नाम हैं, आस्ट्रेलिया, 
न्यूजोलेंड, संयुक्ष राज्य, कनाडा, अञ्जेटाइना यूरूगुएं और 
उत्तरी site afar. छः देश । यूरोप: के अन्य : देशों: सें 
TE २५०० और ३००० Sara, श्रधिकांश aka अम- 
रीकी देशों में २००० से २४०० के बीच था, सुदूरपूव में 
यह १७०० से २१०० तक था | , निकट पूर्व और अ्फ्रीकन 
देशों हे विषय सें जानकारी बहुत कम है और उसके श्राधार 
- पर कोई परिणाम निक्रालना ठीक.न होगा | प्रोटीन की zfe 
से ake समृद्ध ओर श्रधिक गरीब देशों के मध्य wets 
बहुत अन्तर है । उन देशों में क्रेल्लोरी-स्तर २००० से-ऊपर 
हे, प्रोटीन की खपत लगभग ६०-१००० ग्राम प्रतिदिन हे | 
इसमें प्राणी-प्रोटीन का भाग ५०-६० ग्राम होता है. । सुदूर 
पथ में प्रतिदिन प्रोटीन ४०-१० ग्राम लिया जाता है और 
इसमें प्राणी प्रोटीन का भाग १० ग्राम होता है। 


mead की कठोर अविष्य-वाणी सच निकलेगी या 
नहीं, यह श्राज भी भारी वादविवाद का प्रश्न हे । इस प्रश्‍न 
को और ate स्पष्टता से देखने के लिए भ्रच्छा होगा कि 
इम इस बात की erat कि श्रब'तक उसकी भविष्यः 


२५० ] ` 
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बस्तियों का बसना | उसने रेल-माग और बाष्प से 


ee 
वाणी पूरी क्यों नहीं हुईं । माल्थस एक विकास हक 


सका, WE आज से १५० वर्ष पहले उसा भर 


सुमान करन | 
चीन पेश | 


चलने 4 
जहाजों और उनके कारण होने चाले परिणामों का स 


नहीं लिया, था जिससे कि उत्तरी-श्रमरीका के नि ध्र 
hata ओऔर श्रर्जन्टाइना के चारागाहों में शाली apy ta 
होना सम्भव हुआ | न वह यह जानता था कि ANS faq 
शर न्यूजीलड से मांस ओर मक्खन अच्छी अवसा i 
यूरोप पहुँचा करेगा | पर a इस विकास प्रक्रियाका भै 
अन्त हो गया हे । नई बस्तियों के far ऐसे थोड़े Ag, 
रह गय हूँ, जहां पहले विपुल परिमाण में पू'जीविनियोगई 
ब्रिना नई बस्ती बसाई जा सके | 


भी सम्भव न था और वह था उत्पादन के न 


माख्थस जो दूसरी बात नहीं देख सका, और उसके सप | 
में भी न आई, वह हे इस सीमा तक ब्रेज्ानिक प्रगति || 
बारे भें कुड उदाहरणों का उल्लेख करन पर्याप्त होगा। 
विश्व की कुल जनसख्या को पौष्टिक आहार देने की बत 
आज पौधों ,और पशुओं की नस्ल सुधारने, जानवरों भ्र 
पौधों की बीमारियों श्रौर कीट महमारी का नियंत्रण, त 
जनीय रासायनिक खाद का संश्लेषण, और प्रसत तझ | 
के श्रभाव में सोची नहीं जा सकती | do राष्ट्र में यह बृदि 
केसे सम्भव हो सकी इसका १६२०-५० तक का HAT] 


त्मक वणन श्रभी हाल में प्रकाशित हुआ है | इसमें बवा |' 


गया है कि प्रस्यक्षरूप से मानवपोषक योग्य फसलों की 


वार की जमीन सें १५ प्रतिशत वृद्धि हुई हे, श | . 


घोड़ों ्ौर खच्चरो की संख्या में (यन्त्रीकरण के काए) | 
कमी ददो गई है और सचाई ag है कि भूमि र ०" | 
। 
त घटाकर भी उसी परिमाण में कपास दग 


= प्रतिशत ह| 
सकती हे । प्रति एकड़ ग्रोसतन वृद्धि २१ प्रतिशत $ 


हे। 


° ० ° 


कलि आर : 
Py था? १००० GU 55 हे (19120 by Arya Bae Ghe 
a का ३००० काख, eS 
|| ज्षमीन i के लिए | ee 
क फसल क्की पंदात्रार > | OF a 
SN art सकता हे । a 6 
[राय परती जमीन A 2.7 


nai 60 


amit ` त a = ofr, 
$| दोनों प्रकार की भूमियो के लिए * | 


कु 
a 


| : fea उनकी of i 

ss ताई कम है, ae ८ | a 

lt गरीबी श्रीर फसल पदा करने की , a ( & 
ने हे | " प्रधि के कम होने के कारण उनके ,:| , . bm ‘. ay 
ty Sern el cy Ne 

शो प्रदान की शक्ति मर्यादित ह| | | ;- pk 


न्फ बढी मात्रा में रासायनिक खाद की , | ८ ४ A ^ 10007 ( 120 
fe) आवश्यकता है, पर सौभाग्य से ir ie fe F 
भ्रा तगत को रासायनिक खाद साधनों 1912 छ 
NM) ३ सम्बन्ध में बहुत दिनों तक । = 
री चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं | | 
योग है 


नत्नजन के बारे में केवल एक सीमा . | 
| हे कि आर्थिक दृष्टि से इसका किस | : ही 
मात्रा में उपयोग किया जा सकता ९" 
है। फास्फरिक अग्ल और पोदाश (गै & 
Sati नपा अनुमान है किये | |_ 
उपभोग के निरन्तर बढ़ते रहने पर हु 
भी क्रमश; २००० We ५०० ee 


तेपण 

aan SAINT को खेती योग्य बनाया जा .. 

। | सकता है एशिया ने भीगे धान के [5 
यं 


| आधार पर गहरी जुताई की खेती i = 


att) | 4 चिरकाल से चली भ्रा रही, र 

A) "गाली द्वारा रास्ता दिखाया हे, ', : 

aa} शौर इसका en eas ७३ 

43] भौर इसका विस्तार हो सकता है | | [ विश्व के इस चित्र में दिखाये गये 
tz & 


ro 


०५ ७, 
जोत में न = 
में नह भूमि भविष्य में क भूमि पर जनसंख्या क्के भार थं 


महेत T श्र पर गत ~ NY f ms 
eet ce कद के हिल ते सट हेरि | 
a WH जमीन की पैदावार cD i धर्दमान कृषि भूमि ही आज से 
जा से बहुत अधिककी आशाकी , 0 ane द हुनी जनसंख्याको पाल सकतीहे | 
सकती हे। पिषुले s ie  : 
शेष ४५5 ft [ २४१ 
J 


» शेष पृष्ठ Som. 
Rey २५३ पर ) ५३० 
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—— ~~ |] ai 
पृ atta अधेड़ 


Aq 


अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में एक सामान्य 
भ्रम यह है कि उस की उद्योग-व्यवस्था पर कुछ मुठ्ठी 
भर धनी लोगों का नियन्त्रण है | 
` निश्चय ही अमेरिका में बढ़े बढ़े कर्पोरेशन 
हें । af इन कार्पोरेशनों का स्वामित्व 


न उन के लाभ के लिए उन का संचाद्वन ही किया जाता 
है। इन कार्पारेशनों का संचालन लाखों भागीदारों की 
ओर से केवल वेतमभोगी प्रबन्धक करते हैं | यद्यपि भागीदार 
प्रध्यक्ष रूप से व्यवसायों पर नियन्त्रण तो नहीं रख सकते 
परन्तु वेतनभोगी प्रबन्धकर्ताशों की व्यवस्था से प्राप्त gla 
बाले लाभ का सीधा फायदा अवश्य उठाते हैं । 

१३५२ में अमेरिका की एक प्रमुख व्यावसायिक संस्था 
डुकिस इन्स्टिट्यूशनों द्वारा की गई गणना के श्रनुसार 
अमेरिका में भागीदारों की संख्या ६४,००,००० है। 
अमेरिकी नागरिक gt ब्यावसायिक संगठनों के श्रसत्ी 
मालिक हँ । ब्यावसायिक कम्पनियां के ७० प्रतिशत शेयरों 
पर उन्हीं का स्वामित्व हे। शेष ३० प्रतिशत शेयरों का 
स्वामित्व get. संस्थाओं तथा ब्यावसायिक संगठनों के aa 
में है। अमेरिका में दर १६ प्रौढ व्यक्कियों में से एक ने 
किसी न किसी कम्पनी के शेयर खरीद रखे दें । 

उक्त गणना से ag भी पता चला हे कि महिला 
भागीदारों की संख्या भी पुरुष भागीदारों से कम नहीं हे 
तथा शेयर खरीदने वालों Hm से अधिक yo ada 
अधिक mg के हैं| शेयर खरीदने बालों में अधिकतर 
शहरों में रहने वाले विशेष रूप से व्यवसाय श्रौर पेशों में 
काम करने वाले लोग हें | 

'इन्स्टिट्यूट आफ लाइफ Ee द्वारा की गई 
गणना कें भ्रनुसार ८ करोड़ ६० लाख य्यक्कियो ने जीवन 
बीमा करा रखा है। इस प्रकार TARE जीवन बीमा 
कम्पनियों द्वारा व्यवसायों में लगाई गई २३ अरब डालर 
मूल्य की पूजी में उन की भी श्रप्रत्यक्ष दिलचस्पी है । 

ow दोनों कम्पनियों द्वार। प्रस्तुत किये गये शकडो 


२२ ] 
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धाम. सम्पक्तिविताण | 


और संचालन कुछ थोड़े से लोगों के qa में नहीं है और. 


_ छ” 
[ किसी देश की राष्ट्रीय सम्पत्ति के OF a 


वितरण का एक आधार समाजवाद व्य वर्या र ६ 
दूसरा आधार पू जीवादी व्यवस्था में सवके | बा 
बना कर सम्पत्ति का समान वितरण क 


करता {| पति 
अमेरिका इस दिशा में सफल हुआ है, पर 


क्‌ १" यह 
प्रकार हुआ, यहां पढ्ए। ] fa at 
६४ लाख भागीदार और ब करोड़ ६० फा करोड़ ६० लाख जीवन a Es 
कराने वाले--का अध्ययन करने पर यह पता स हे 
ता ॥ | ait 


कि ८० प्रतिशत से ग्रधिक अमेरिकी परिवार 'प'जीपति! है| naar 
~ Ee ~ ७ a मात्र 
(वेबस्टर शब्दकोष में दी गइ परिभाषा के अनुसार Fe 


- aa कि 
कारोबार में पू जो लगाने वाला व्यक्ति पू'जीपति हे 1) है ति 

¢ a = 4 हर a 5 प्र ( 
बुकिग्स इन्स्टट्यूशन द्वारा की गई जांच से ql भ्ल 


चक्षता हे कि अधिकांश भागीदारों ने कम संख्या में शेय | गार 
खरीद रखे दं । ६५ लाख भागीदरों सें से प्रत्येक भागीवा afte 
ने श्रौसतन १६० शेयर खरीद रखे हैं। जांच से यहम | — 
पता चला है कि अधिकांश शेयर ऐसे लोगों द्वारा खरी 
गये हैं जिन के कुल शेयरों की संख्या ५०० से कम his 
तौर पर यद्द कद्दा जा सकता है कि कारपोरेशन गित | . 
बड़ा होगा, भागीदारों की संख्या उतनी हो अधिक होगी। a 
बड़ी बड़ी व्यावसायिक कम्पनियों में (ऐसी कमनिय | किसानों 
में जिनकी कुल पू'जी ५० करोड़ डालर से श्रधिक है) र्र 
Ras भागीदार ने जितने मूल्य के शेयर खरीद WEA Et, 
से यह संख्या थोड़ी ददी अधिक हे। इससे इस साम | इन, 
धारणा की पुष्टि होती हे कि अमेरिकी कारपोरेशनों पर $ | $ ब्रश 
अरबपतियों का नहीं बल्कि लाखों अमेरिकी नागरिको थायी 
क्रिसानों,मजदूरों ओर दफूतरों के लोगों--का ही | 
रेशनों पर नियन्त्रण है | $ ए 
जांच से पता चलता हे कि अगे | बाड 
“प्‌ जीपति” को वस्तुतः बड़ा पृ'जीपति नहीं हि. | भूमि क 
जा सकता | संसार के सब से बड़े व्यावसायिक ले | इतन 
अमेरिकन टेलिफोन एण्ड टेलिम्ाफ कम्पनी! के भार्गव | भर्ती 
की संख्या १० लाख से भी अधिक है । अमेरिका की र | 
सब से बढी फर्म 'जनरल इलेक्ट्रिक कें भागीदार 


॥ 
| रो दश 
| पीमत्य 


eee ems ००० हे | दोनों a चियो, Fes विमलः विहाईाएब्यरी 


क 


क पास थोड़े MS शेयर हें ओर ऐसे कोई बड़े 
ह है जिन का कम्पनी पर एस 
सम जाँच से यह भी पता चला है fe भागीदारों की 
३ ai | रही हे। १ ६४४ से १३५० के बीच yy 
यों के भागीदारों की संख्या सँ ५६,००० की बृद्ध 
# ३ | द्वितीय महायुद्ध के दारान में भी 
न करपनियों के भागीदारों की संख्या में ३,००,००० की 
__ | gfe हुईं थी । अतएव इससे आसानी से यह अनुमान 
न thy | हगाया जा सकता है कि अमेरिका में कम्पनियों के भागी- 
ता ह | की संख्या समय गुजरने के साथ बढ़ती ही जाएगी । 
तिः है। | | थरव्रप्तायिक कम्पनियों के भागीदारों में १८ प्रतिशत ऐसे 
र झि | प्रकि दै जिन्होंने कालिजों में शिक्षा प्राप्त की हे जबकि 
) ॥ प्रतिशत भागीदार ऐसे प्रौढ़ व्यक्गि हैं, जिन्होंने 
॥ पता | ya हाईस्कूल तक शिक्षा प्राप्त की हुई हे। पेशे या 
TMU जगार के लिहाज से देखा जाय तो waa ञ्रधिक शेयर 
Tin । पृहिएयों ने खरीद रखे हें | इन्होंने कुल शेयरों का 
यहु भौ | = 
at ( पृष्ठ २४० का शेष ) 


| गे; दो दशकों में विदोहनात्मक कृति-प्रणाली, भूचरण और 
जित | “मः बेपरवाही से खेती करने के कारण भूमि की शक्कि 
yi | ही ति के विषय में बहुत कुछ कहा गया हैं जापान और 
निया | ow यूरोप में कम उपजाऊ या पड़ती जमीनों को 
कै) पा द्वारा अधिक उपजाऊ बनाया गया है, 
tn र का उदाहरण भी उल्लेखनीय हे । वहां अपेक्षा- 
प्रास | SIRs यन्त्रं की सहायता से जमीन उपजाङ 
र | $ i है | यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता हे, 
को | ६ शव खेती की जमीन के अधिकांश भाग के बारे में श्रभी 
| थायी और स्थिर कृषि-प्रणाली का विचार कर रहा है । 


q 0 


0 ० ० 

गे ae में विचार-योग्य बात है अफीका का विश्व के 
ह | „~ दन में अंशदान | यह महादेश भूम डल की कुल 
a or he ति है, लेकिन खाद्य केवल ५ प्रतिशत 
i Reh है | निस्सन्देह वहां सहारा है और ससे धे 
gat | = । पर अफ्रीका को, हम जैसे जैसे श्रधिक जानते 
। हो ‘a Sad परिस्थितियों से परिचित होते जाएंगे, पैसे 
| ` महादेश की बड़े अनुपात में उत्पादन-शक्कि बढ़ेगी। 


| ERY 


दु रखा हे | इसके बाद निरी- 
चण करने वाले अधिकारियों का नम्बर भ्राता हे | तीसरा 


हि g 
nA कलर्को का है | किसानों का नम्बर बहुत पीछे श्राता 
है। झुल ४,१०,००० किसानों ने शेयर खरीद रखे हैं। 

दो तिहाई भागीदार बड़े-बड़े शहरों में रहते हैं । ऐसे 
छोटे शहरों में जहां श्रमेरिकी परिवारों की कुल संख्या के १० 
प्रतिशत परिवार रहते हैं, १३ प्रतिशत लोगों ने कम्पनियों 
के शेयर खरीद रखे हैं। यह एक आश्चर्य कीबात है कि 
बड़े शहरों में भागीदारों की संख्या ग्रामीण तेत्रो से 
अधिक नहीं है | 

बुकिंग्स इन्स्टिट्यूशन' ने श्रपनी जांच के दौरान में 


needa ee eT eg 


| 

| 

भागीदारों से यह प्रश्‍न भी किया था कि उन्होंने कम्पनियों | 
के शेयर क्यों खरीदे हैं | श्रधिकांश लोगों ने इसका कारण 1 
पूजीगत लाभ कमाने की इच्छा और कुछ लोगों ने केवल | 
लाभांश प्राप्त करने की इच्छा बताया | तीसरा नम्बर ऐसे al 
लोगो' का था जिन्हें शेयर उत्तराधिकार में प्राप्त हुए थे | | 
x | 


मद्दादेशों को अलग करने वाले विस्तृत समुद्रों का भी हमें 
विचार करना चाहिए | इस समय वे श्रन्तदेशीय सागरों 
समेत जगत की कुल खाद्य ्रावश्यकता का १ प्रतिशत भाग 
पूरा करते हैं । निस्सन्देह वे इससे श्रधिक प्रदान कर सकते | 
हैं| एक समय था सक्ता है, जब हम खाड़ियों को भी i 
मछली के तालाबों और जोहड़ों के समान खादययुक्क बनाए i 
रौर अधिकतम मात्रा में मछलियाँ पाए । विज्ञान के गर्भ i 
में ग्रमी अनेक रहस्य निहित हैं । 
वस्तुतः ये तथ्य, Wa और यह दृष्टिकोण निश्चय ही 
संतोषप्रद हैं| इनके दोते हुए माल्थस-आतंक का कोई 
कारण नहीं है । दीर्घकाल तक बहुत अधिक बढी जनसंख्या 
हमारे वर्तमान ज्ञान का उदारतापूर्ण उपयोग कर अपने 
पोषण के लिये भौतिक आधार पा सकेगी । इस कालावधि 
में विज्ञान और भी श्रधिक द्र (त गति से प्रगति करेगा | हम | 
को इस बात का विश्वास होना चाहिए कि प्रत्येक पीढ़ी 
अपनी समस्या हल करने में स्वत: समर्थ होगी | 
0. e ) 
fies में यह पूछा जा सकता हे, कि क्या बिश्व अगली 
पीढ़ी को खिला सकता है? उसके विचार से इसका उतर | | 


‘at? में है | 


[ २४३ : a : 


५ ] . CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 1 


या सामयिक “5 Se 
जाहिल्य 

हमारी आर्थिक समस्याएं - लै» गिरिराज प्रसाद 
गुप्त | प्रकाशक-- रामप्रसाद एंड सन्स थागरा। सूल्य 
५) Go, एष्ठ संख्या ३९६ | 

प्रस्तुतः पुस्तक में आज की प्रायः उन सभी सुख्य 
आर्थिक समस्याश्रों पर प्रकाश डाला गया है जो भ्राज देश 
के सामने उपस्थित हैं ओर बिचारको तथा नेताश्रों के 
सामने एक समस्या का रूप धारण किये हुए हैं । कुछ मुख्य 
समस्याए' निम्नलिखित हैं --- 

कृषि समस्या - सिंचाई, खेतिहर मजदूर, खाद्य, कृषिका- 
यंत्री करण, पँचवर्षीय योजना में कृषि का स्थान | उद्योग--- 
उद्योगीकृरण, उद्योगों का राष्ट्रीय करण, ग्रामोद्योग, 
श्रौद्योगिक मजदूर, उद्योगों के लिए पू'जी आदि | बैंक बीमा 
तथा मुद्रा सम्बन्धी समस्थाश्रों पर भी पन्द्रह लेख दिए 
गए हैं | पंचवर्षीय योजना, योजना राष्ट्रीय, ' विदेश पूजी, 
जनसंख्या श्रादि अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेखक ने नहीं 
छोड़े हैं. न्‍ 
.. लेखक अर्थशास्त्र के अनुभवी श्रध्यापक हैं, इसलिए 
वे अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों की श्रावश्यकताश्रों से भली- 
भांति परिचित हैं । उन्होंने set: प्रत्येक विवादास्पद प्रश्न 
पर दोनों मत देकर ्रपना विचार लिखने की शेली ग्रहण 
की है । इस से विषय का ज्ञान श्रधिक स्पष्ट हो जाता है.। 
्रनेक प्रश्नों पर किसी का लेखक से मतभेद हो सकता 
है, ( जेसे कृषि का यंत्रीकरण ) तथापि इससे पुस्तक की 
उपयोगिता में कमी नहीं श्राती | यद्यपि लेखक ने आधिक 
समस्याओं के काफी व्यापक क्षेत्र को अपनाया है, तथापि 
ma शास्त्र की घिचार सरणी में गाँधी जी का संदेश थवा 
सर्वोदिय वाद या भूदान आदि के प्रश्नों को भी ले लिया जाता 
तो अधिक अच्छा होता | हमें आशा है कि आर्थिक सम- 
स्याओं में रुचि रखने वाले पाठक इस पुस्तक से लाभ 
डठाएंगे | ] 

विश्व परिचय--लेखक--हरिबाबू कंसल एम. पु 


` ्रकाशक--मनोहर लाल जैन श्रध्यक्ष मेहरचन्द मुन्शीराम, . 
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aj Foundation Aen सुखी विदली मल्य ६) पृष्ठ संख्या ४ ८ 
प्रस्तुत पुस्तक भारत और विश्व के सम्बन्ध i क 
प्रकार की भौगोलिक) ऐतिहासिक तथा आधिक me) og 

RI 


से भरपूर है| स्वभावतः भारत के pegs 
की गई है । पुस्तक में केवल श्रंग्रेजी की aay 
ज्योतिष तथा भारतीय महान पुरुषों की aan Ta 
दी गई हैं । विभिन्न देशों तथा भारत के राजनैत 4 
संयुक्क राष्ट्र संघ, राष्ट्रीय आय, जनसंख्या, शिक्षा, संसार {| 
महान्‌ ्राश्‍चय, वेज्ञानिक श्राविप्कारों का भी पा 
दिया गया है । इन सब दृष्टियों से यह पुस्तक vi 
की ‘SAT a का काम देती हे। फिर भी हम प्रकाश 
का ध्यान दो एक बातों की ओर दिलाना चाहते है । 
प्रमुख राष्ट्रों की जनसंख्या व क्षेत्रफल में श्रमेरिका hl में 
इग्लंड का नाम नहीं है | २० वीं सरी के भारतीय afte | 
महान पुरुषों का संक्षिप्त परिचय भी अवश्य देना चाहिए| 
सर जगदीशचन्द्र वसु, रवीन्द्र नाथ टेगोर, मालवीय इ | 
स्वामी श्रद्धानन्द और लोकमान्य तिलक या जयशंकर ARR, 
द्विवेदी जी, प्रेम चन्द आदि हमारे लिए अधिक महल ह| 
श्राशा हे कि श्रागामी संस्करण में इन बातों पर ध्यान हि 
जायगा | — श 

सम्पत्ति कर क्या हे--ले०--श्री कपूरचन्द पौ 
तथा श्री भंवरलाल जैन चोरडिया । प्रकाशक- बीबर 


क्‌ सक्न 


याप 
मल जेन, बारड्िया विलिँडग, जौहरी बाजार, FT! जब 
मूल्य १॥ ) रु० । पृष्ठ संख्या ६८। ' | मागे 
प्रस्तुत पुस्तक में सम्पत्तिकर के प्रायः प्रत्येक | गत 

पर सरल शब्दों में प्रकाश डाला गया हे । सरा 

कर का संक्षिप्त परिचय देने के बाद यह बताया ग | 
कि कर किस पर और केसी सम्पति पर लागू ©) तया 
तथा किस पर छूट दो जाएगी | सम्पत्ति कर | 
विधिका भी उल्लेख हैं । अन्त में सम्पत्तिकर ब (| वक 
दी गई हैं| मूल्य अवश्य कुछ अधिक प्रतीत होता | fy 
भारतीय वीरांगना ( २ भाग )5 all) २) सेब 
राजसिंह २) | बिदे 
दुर्गादास \ की 
ओसवाल प्रेस १८६ क्रास स्ट्रीट का मे 


9 गत 
प्रकाश 
ते हूँ। 


Vcc Se See Digitized by on amaj 
=| (भारतीय वीरांगना! नामक TRA दी भाग = | 


रतीय इतिहास की प्रसुख वीराँगनाओं का इनमें परि- 
व्व सरल भाषा में दिया हे । जहां इनमें पन्ना धाय, रानी 
रग, महारानी लच्मी बाइ, अहल्याबाई, पश्मिनी, तारा 
बाइ आदि का परिचय है वहाँ ऐसी महिलाओं को भी 
कहीं थूला गया कि जिन्हें हम सुला SHE | दोनों भाग 
पवित्र एवं साहित्यक हैं। 

“राजसिंह चरित्र” दुर्गादास चरित्र” दोनों वीर काब्य 
हैं एवं राजस्थानी मिश्रित amma में लिखे गए a 
इन दोनों पुस्तकों के लेखक हैं ठाकुर केशरीसिंह बारहठ | 
महाराणा राजसिंह और दुर्गादास दोनों राजस्थान के प्रसिद्ध 
बीर हैं और दोनों ने सुगलसम्राट श्रोरज्नजेब को युद्ध 


में परेशान किया था । पुस्तकें वीर रस से पूर्ण हैं ' 


दोनों पुस्तकों की भाषा में ओज एवं प्रवाह हैं | इन 
सब पुस्तकों के संकलनकर्त्ता एवं सम्पादक हैं श्री मद्दाल 


। चन्द बयेद | 


x 
१९५२ में भारत का विदेशी ME 


भ हाल at में कुछ वीर रस सम्बन्धी पुस्तक प्रकाशित |, ond ec eamnti) सम्पादक ज्ञानेन्द्रप्रसाद om 
4 


१ दरियारांज दिल्ली से प्रकाशित | वार्षिक मूल्य ५) रुपए । 
प्रस्तुत पत्र के दो अंक हमारे सामने है | मोरे 
टाइप में छुपी हुई इस पत्रिका में देश विदेश के समाचार के 
wea गांवों खेती और पंचायतों सम्बन्धी समाचार विशेष 
रूप से दिए गए हैं | मजदूरों तथा किसानों सम्बन्धी प्रद- 
feat गुइ बनाने, जापानी तरीके से चावल उत्पन्न 
करने शादि उद्योगो' की चर्चा रहती है ॥ कहानी, कविता, 
पहेली इत्यादि को भी स्थान दिया गया है। पर इसको 
भाषा कुछ सरल होती तो ग्रामीण जनता as az 
उठा सकती | --श्रशोक 


प्राप्ति स्वीकार 
हमारे आर्थिक प्रश्न--लेखक सुशीलकुमार दिवाकर 
प्रकाशक--शास्त्री पुण्ड सन्स, नागपुर | २॥) 
संगीत सुधा-- सम्पादक श्री इजारीलाल जेन प्रेमी | 
प्रकाशक--श्री बजमोहन महावीर प्रसाद जेन । मंगलगायन, 
जागरण वेराग्य रादि पर सुन्दर कविताएं हँ । 


x 
व्यापार 


११४३ में समुद्र तथा वायु मार्गों द्वारा भारतीय 
यापारी माल का कुल ११७ करोड़ रु० का निर्यात हुआ, 


| जब कि १६६२ में १८:७ करोड़ रु० का हुआ था। स्थल 
| मार्ग द्वारा केबल ७ करोड़ रुपयों का निर्यात हुआ, जब कि 


गत वष २७ करोड़ रुपयों का हुआ था | 


निर्यात की वस्तुएं 


यद्यपि निर्यात का मूल्य कम हो गया तथापि समुद्र 


| पथा वायु द्वारा चाय, काजू, खनिज, लोहा, रही रुह, सूती 


WE, कमाया हुआ चमड़ा और खालें तथा ऊनी कालीन 


` १कम्बलों के निर्यात में काफी सुधार हु्रा। चाय का 


निर्यात गत वर्ध के ४,०६० लाख das (८० करोड़ स) 
से बढकर ४,६६० लाख पौण्ड (१०२ करोड़ रु०) em 
विदेशी विनिमय कमाने वाले मुख्य पदार्थों में जूट 


की वस्तुओं के बाद चाय का स्थान है। काजू की गिरी 
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का निर्यात गत वर्ष के २६,००० दन (११ करोड़ रु०) 
से बढ़कर २८,००० टन (१२ करोड़ २०) हो गया। 
खनिज लोहा का निर्यात भी १४ लाख टन (२२ करोड़ 
Go) से बढ़कर १६ लाख टन (२५ करोड़ रु०) हो गया। 
रही रुई के निर्यात का परिमाण तो ११.० लाख हंडरवेट 
से बढ़कर ११.६ लाख हंडरवेट हो गया परन्तु उसका मूल्य 
६,४ करोड़ रु० से घटकर ६ करोड़ २० रह गया | कमाये 
हुए चमड़े ate खालों का निर्यात भी २१,००० टन (१७ 
करोड़ रु०) से बढ़कर २८,००० दन (२६ करोड़ रु०) 


हो गया । ३ : 
सूती कपड़े के निर्यात में भारत ने जापान के बाद ही 


है और ब्रिटेन व संयुक्क राष्ट्र 


दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया हँ थे 1 
के १६१२ में भारत का चौथा. 


अमेरिका उसके पीछे हँ! 
स्थान था । यह सन्तोषजनक उन्नति 
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मुख्यतः निर्यात कर | र 
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SSRIS ye 
घटाने तथा उप्पादुन में काफी बडि हो आने के eH ०यमिक्षघव्लास eGangotta ) 


हुईं दे। इस वर्षे ६,४६० लाख गज सूती कपड़े का निर्यात 
किया गया। अतः परिमाण में तो गत ag at AIT 
` ५८० ल्ञाख गज की वृद्धि हुई) परन्तु कपड़े का मूल्य गत 
ag की अपेता कम दो जाने से, सूती कपड़े का निर्यात 
६४ करोद ₹० का रह गया | 
हसी तरह जूट की वस्तुओं के निर्यात का परिमाण 
भी गत वर्ष के ७,३४,००० टन से बढ़कर ७४७,००० 
टन हो गया परन्तु HET १६२ करोड़ २० से घटकर १११ 
करोड़ २० रह गया। ये वस्तुए' निर्यात में सब 
से प्रमुख बनी रहीं | ऊनी कालीन व कम्बलों का निर्यात 
७० लाख पौण्ड (३ करोड़ र०)से बढ़कर ६० लाख पौण्ड 
(2 करोड़ रु०) हो गया | नारियल का रेशा तथा उससे 
बनी वस्तुओं के निर्यात में भी काफी बृद्धि हुई | यह 
१२ लाख हंडरवेट (७ करोड़ रु०) से बढ़कर १४ लाख 
हंडरवेट (८ करोड़ रु०) हो गया | 
aug तथा वायु मार्गों द्वारा हुए निर्यात की मुख्य 
वस्तुओं के परिमाण व मुल्य का विवरण निम्न तालिका 


में दिया गया हे | 
परिमाण ner परिमाण मूल्य 


(मूल्य करोड ₹० में) 
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जोड़ (अन्य वस्तुएं भी 
सम्मिलित हैं) न 
a ~ ~ 0 डित ७ है 

उपर के Baar से विदित होता है कि कुल नित} 
मूल्य में जो कमी हुई हे बह बहुत कुछ काजू की पी 
रुई रही, रुई कच्ची, सूती कपड़े, जूट से बनी बस्तु | 
नारियल के रेशों से बनौ वस्तुएं आदि निर्यात के मात ३ 
मूल्य गिर जाने के कारण हुई हैं | 

८. रट e 
आयात का मुख्य WIT 

१६५३ में केवल ५४३ करोड़ २० का बिदेशी माह 
भारत में आया, जब कि १६४२ में ७६८ करोड़ we 
आया था । इस प्रकार आयात सें २२१ करोड़ wal 
भारी कमी हो गई। इस वर्ष ७२ करोइ ह 

~ ९ 0७ 

का श्रनाज ama गया, जब कि गतवर्ष में थू 
२०२ करोड़ Go का मंगाया गया था। रुई कप 
का आयात ११५ करोड़ रु० से कम होकर १, 


करोड़ रु० रह गया । इससे स्पष्ट है कि आयात में ही | 
कमी हो सकी हे । मशीनें व मिलों के सामान का श्राया 
एक वर्ष पूर्व ६२ करोड़ रु० से घटकर ay करोइ ₹ | 
रह गया। यन्त्र व उपकरणों का आयात गत वषं के ११ 
करोड़ ₹० से कुछ बढ़कर २३ करोड ₹० हो गया | खि | 
तेलों (इनमें मिट्टी का तेल भी सम्मिलित है) का शग 
गत वर्ष के ७८ करोड़ ₹० से कुछ बढ़कर ७६ करो र 


८ a 
,१६० UE 
७४७ 


१२ ७ ११. | 
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मध्यभारत की जनगणना 
ae राज्य का चे RET ४३,४७८ वर्ग मील एवं 
| te ५६,४३४, १४४ है। अखिल भारतीय पट पर देखने 
| _ हैं सख्याएं किसी भी प्रकार महत्वपूर्ण नहीं हैं क्योंकि यह 
| \त्रफल सम्पूर्ण भार । के TARA का लगभग ४ प्रतिशत 
| | जनसंख्या सम्पूर्ण जमसंख्या का केवल २,२ प्रतिशत 


Iie १ मा, १६४१ से जनसंख्या सें ७,८४,२७४ ग्रथषा 
` प्रतिशत की बृद्धि हुई है और aid, १३०१ से 


रे ry 
१४,३६६ अथवा ४६ ४ प्रनिशत की । 


रेप भारत के लमान ही, इस राज्य को eager के 


J af श्ज्यों को आथिक चर्चाका हि बल eae 


«- है कि जो कृषि में यथार्थ बृद्धि होने के कारण नहीं हुई है 
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पूर्ण युग के ate को सन १३२१ के भ्रासपास पार कर लिया 
हें। उस समय से मृत्यु भ्रनुपात घटता जा रहा हे श्रौर 
Tat तुलना में जम्म की जो श्रधिकता हे, उसके 
अधिकांश भाग को प्रतिधारण करके तथा ५५ बषः से भ्रधिक 
WY के व्यक्षियों को और अधिक काल तक जीवित रखकर, 
जन-पंख्या बराबर बढ़ती जा रही है। 

राज्य की जनसंख्या का घनत्व १७१ safe प्रतिवर्ग मील 
है भर यह संख्या भारत के ग्रधिकांश राज्यों की तुलना में 
बहुत कम है | 


जनसंख्या र खाद्य पदाथ 
जनसंख्या को वृद्धि में से भ्रधिकतर वृद्धि 
मृत्यु अनुपात फे घटते रहने के कारण है और 
भ्राज परिस्थिति यह है कि हम न केवल भ्रधिक व्यक्षियों 
को खिला रहे हैं, वरन काम करने योग्य वय ( ११ से ६४ 
aq तक ) के श्रधिक व्यक्षियों को श्रधिक वर्षों तक जीवित 
रख रहे हें। परिणाम यदद हे कि खाद्य की खपत बराबर 
बढ़ती जा रही है | 
बोये जाने वाला GA सन १६२१ में प्रति व्यक्ति १,४६ 
mag था और सन १६५१ में १ ३८ एकड़ | मनुष्य और 
भूमि के पारस्परिक agua में यह गिरावट बतलाती है कि 
भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। यहां यह 
स्पष्ट कर देना भी ग्ावश्यक प्रतीत होता हे कि बोये जाने 
बाले च त्रफल में जो बढ़ती हुईं है उसमें से अधिकतर ऐसी 


बरन कई राज्य एबं जागीरों फे guna फे agi 
में समाविष्ट हो जाने के कारण हुईं है । ऐसी दशा में प्रति 
cafe योये जाने वाले छ त्र में जो कमी हुई है, वह उससे 
कहीं अधिक है कि जो अ कों से ज्ञात दोती है। 


ग्रामीण और नागरिक जनसंख्या 

समग्र मध्यभारत में बरितयों की संख्या १६,११३ हे 
fe जिममें से १९,८६६ प्राम हैं भ्रौर ६७ कस्बे | सन. 
१६५१ में प्रामों की सम्पणं जनसंख्या ६४,१२६ ९३ | 3 
जवकि meat फो १४,४११२११ थी। इस प्रकार रामों 
चिने गये व्यक्ति कस्यो में fra गये eafeat की पलना 


pat SRO TUES so ly Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ae eGangotri 
fat के श्रोर हो रहे 


४५२:१०० के अनुपात सें हैं | ग्राम्य एवं नागरिक ; 
वत्त मान निर्धारण के श्रनुसार यह अनुपात सन १६३१ ६7 
सन १६४१ में क्रमशः ६६१:१०० था। सन १६२१ से अब 
तक नागरिक जनसंख्या में बृद्धि १०२, १ प्रतिशत हुईं है 
जबकि ग्राम्य जनसंख्या में केवल २२ ४-प्रतिशत | 
मध्यभारत में कस्बों में रहने की प्रवृत्ति केवल सन 
१६२१ से ही विशेष रूप से दृष्टिगोचर द्वोती है | उसके उपरात 
से ग्राम्य जनसंख्या का श्रनुपात बराबर घरता जा रहा हे श्रौर 
यह कमी सन १६४१-४१ के दशक में पिछले सभी दशकों 
से अधिक हुईं है। सन १६२१ के उपरान्त के ata वर्षों में 
पर्वतोय खंड की ग्राम्य जनसंख्या ने सबसे कम खोया हे। 
लोग कृषि कार्य में बहुत अधिक स ख्या में लगे हैं और 
बहुत से Gat में भूमि, जोतने वालों की अतिरिक्त सख्या 
के अनुपात में उत्पादन नहीं दे रही है | यह इस तथ्य में 
प्रतिबिम्बित होता है कि उन जिलों से कि जो मुख्य रूप से 
कृषि पर निर्भर हैं पुरुष अ्धिकाधिक सख्या में बाहर जा 
रहे हैं| इन जिलों में सब १६४१ की की तुलना में ग्राम्य 
जनस'ख्या की वृद्धि में सबसे अधिक कमी हुई हे । 
सन १३२१ में समस्त जनस '्या का १२,७ प्रतिशत 
नागरिक था श्रौर इस नागरिक जनस घ्या में से ५० ६ 
प्रतिशत ऐसी थीकिजो २ ०,००० से श्रधिक नला 
की बस्तियों में रहती थी। सन १६११ में यह स'स्थाएँ 
क्रमशः १८,१ श्रौर ६७,४ प्रतिशत थीं | 
ग्रामो से जो निष्कासन हो रहा हे उसके कारण सर्व- 
विदित हैं ग्राम्य जनता एक प्रकार का.भंडार है कि जिसमें 
से नागरिक उद्योग, जेसे Ga वे विकसित होते हैं, श्रपनी 
बढ़तो हुई श्रम-शक्षि प्राप्त करते हैं । कृषि भी, जैसे जैसे उस 
की हत बढ़ती जाती हे कृषि से सम्बन्धित कार्य करने 
बालों को बाहर, निकालता जाता है श्रौर यह निकाले गये 
कार्यकर्ता कस्यों में चले जाते हैं और नागरिक धंधों में प्रविष्ट 
हो जाते हैं | bs होता हे कि श्रभी हाल के ही वर्षो के 
घा quate उस दबाव ने कि जिसने अपूर्ण रुप में 
काम में लगे हुए व्यक्गियों का ग्रामों में रहना असम्भव बना 
दिया है तया किसी सीमा तक, पिछले तीस वर्षों में लगा- 
तार एवं विशाल रूप में होने वाली जनसख्या वृद्धि से 
उत्पन्न हुई भीड़भाड़ एवं व्याकुलता ने प्रामों से नगरों की 


२५८ ] 


प्कासन को गतिको श्रौर अधिक बढ़ा fem, ig 
पुरुषों और स्त्रियों का अनुपात | 
मध्यभारत में भारत के अधिकतर भागों 
पुरुषों की संख्या feaat से अधिक हे । इस चना} | 
पुरुषों की संख्या ४१,३२३,०७४ आर स्त्रियो' की सछा | 5 
३८,२१,०७६ है | दूसरे शब्दो' में कहा जाय तो a | | 
हजार पुरुष ६२५. स्त्रियां हैं जबकि वह सन्‌ १६१३ qa 


६१३, सन्‌ १६३१ में ३०५ और सन्‌ १६ २१में ६०६॥॥ | तष 
ram 787 


उत्तरप्रदेश में नया श्रमदान अभियान |" 


श्रमदान का भारतीय आर्थिक विकास में क्या मरह | ale 
हे, यह हम अभी तक आंक नहीं पाये हैं। परन्तु fe | गरोजना 
भविष्य में इसका महत्व सभी राज्य BARA लगेंगे | उत्त | कमेटी 
प्रदेश के शासन ने इसका महत्व समझा है । इस वर्ष हूं | wt 
में उसने तीसरा श्रमदान पक्ष १० HE से २४ मई कक | हैं। 
मनाने का निश्चय किया हे | । ५ | 
Tal स्‌ 
| ३ लि 


की भात | 2 


इक अभियान में सम्पन्न किये जाने घाले कार्यो श 
विवरण प्राथमिकता के आधार इस प्रकार हैं : 

१. पिछले श्रमदान आन्दोलनो के श्रधूरे कार्यो की पी 
२. सिंचाई तथा सार्वजनिक निर्माण विभागों के स्वीकृत a) 
३, तालाब खोदना । ४. तालाबों की सफाई। ५. ie | 
की सफाई | ६. बंधियां । ७. पानी निकासी की योजनाएं | 
८. वर्षाकाल में पेड़ लगाने के लिए थाले या गड्ढे तया 
करना । 8. पौधघरा के लिए जगह तैयार करना | 

जन शक्कि को संगठित करके उसको जनोपयो 
में लगाने का भार प्रान्तीय रक्षक दल के संगठन को | 
गया है | गांव समाए" भी इस आन्दोलन में रिस 
इतना ही महत्वपूर्ण कार्य करेंगी । इस अवसर पर उ 
खनीय कार्य करने घाले जिलों को पुरस्कृत करने | मन्त्र 


है। 


गी क्ष । 


लगभग ४०००० रु० की धनराशि की व्यवस्था aif Th 

रही है | ये पुरस्कार वेन्द्रीय श्राधार पर दिये | ररः 

सारा प्रदेश चार क्षेत्रों में अर्थात्‌ उत्तरी) | | रर 

पूर्वी और दक्षिणी Gat सें बॉट दिया जायेगा ” „| झे 

qa के सबसे अच्छा काय करने वाले जिले को १” | च, 

Go का पुरस्कार दिया जायेगा | > 5 | लो 
[ श] 
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ana सरकार क वित्तमन्त्री श्री देशमुख ने पिछुले 
qi श्रेणी के राज्यो' श्रीर विशेषकर राजस्थान के 
ऐसी बातें कहीं हैं, जो भ्रान्त और 
aa कहा था कि “एकीकरण के समय 
स्थान की आर्थिक स्थिति अच्छी थी और वह बचत 
gas था | फिर भी उसे वित्त कमीशन की सिफारिशों 
३ परिणाम-स्वरूप करीब ३ करोड़ रु० की भारी 
बिक सहायता दी गई हे, ताकि वह अपनी विकास 
fant को अच्छी तरह पूरा कर सके । गाडगिल 
| केटी की सिफारिशों के परिणाम-स्वरूप ख श्रेणी के 
५ | ait को ऋण देने के बजाय और भी भारी सहायता दी 
गई। राजस्थान को १॥ करोड Ko की सहायता मिल 
। गइ | श्रब मुझे आशा है कि सहायता का यह प्रकरण 
a q| हीं समाप्त हो जायगा और कोई राज्य अधिक सहायता 
| $ लिए भारत सरकार से कोई मांग नहीं करेगा ।” 
की पू बचत राज्य 
rai] वित्तमन्त्री ने उपयुक्त आशय का जो ager दिया 
. गूढे | ह उसका समर्थन सरकारी आंकड़ों से भी नहीं किया 
agi] ना सकता । यदि थ्राज से चार वर्ष पूव, जब कि हम 
तैया | PHT सरकार के श्रार्थिक विशेषज्ञों तथा पंडितों को ही 
| पतियों या कल्पताओों पर ही निर्भर थे राजस्थान को 
ad | गत राज्य कहा जाता, तो शायद हम इस को मान 
) alt | सते, किन्तु श्रव ४ वर्षों के बाद, जबकि हमारे पास 
ait | वास्तविक श्राथिक अंक विद्यमान हें, हम यह अच्छी 
छह निर्णय कर सकते हैं कि राजस्थान बचत-राज्य है या 
sf] हीं। १६४६ में एकीकरण के बाद जब रियासती 
aa] त्रालय के द्वारा १६५०-४१ का बजट तयार किया गया 
grail! पी, ४० लाख रु. की बचत दिखाई गई थी ait dt 
sath राजस्थान के बचत राज्य होने पर बहुत हर्ष और श्रभिमान 
1 ह किया गया था | किन्तु वर्ष के श्रन्त तक क्या हुथा | 
0१०) ' पह अचानक मालूम हुआ कि ४० लाख रु, की बचत 
हों, ४३:५५ लाख रुपये का घाटा है। यह कोई 


oo 


ret 
| ava में कुछ 
निराधार हैं । उन 


आकस्मिक या १६४०-५१ की विशेष घटना नहीं थी । 
MUTA वर्ष भी यही कथा दोहराई गई । १६५१-५३ में 
८२'४४ लाख Lo का घाटा sal AL पाठकों को यह 
जानकर श्राश्चर्य होगा कि तीसरे वर्ष से यह घाटा « करोड़ 
रु० से भी अधिक था । वर्ष प्रतिवर्ष यह घाटा बढ़ता 
गया, यद्यपि किसी बड़ी विकास योजना को शामिल नहीं 
किया गया । यह सब जानते हुए भी, न जाने भारत 
सरकार के वित्तमन्त्री राजस्थान को बचत राज्य कहने क, 
दुःसाहस करते हैं । 
यदि एकीकरण के शमय राजस्थान बचत राज्य होता 
तो उसी समय राजस्थान को ऋण देने की श्रावश्यकता 
न होतो शौर न राजस्थान के मुख्य मन्त्री तथा वित्त संत्री 
रियासती मन्त्रालय के पास सहायता के लिए बार बार 
चक्कर लगाते। ‘aaa’ के पाठकों को यह जान कर 
शायद श्राश्चय होगा कि एक समथ ऐसा भी आया था 
कि राज्य कर्मचारियों को वेतन देना तक कठिन हो गया 
था, क्योंकि इम्पीरियल बैंक ने रुपया देने से इन्कार कर 
दिया था | इसका कारण यह था कि राज्य सरकार बंक से 
१० करोड़ रु० श्रोवर ड्राफ्ट ले चुकी थी | इस कडोर 
सत्य के बावजूद भारत कें वित्तमन्त्री किस तरह कह 
सकते हैं कि राजस्थान बचत राज्य था ? 
बित्त कमीशन की सिफारिशों के परिणामस्वरूप 
३ करोड़ रु” की जो सहायता दी गई है, वह कोई दान 
नहीं है । यह तो us का अधिकार था, उनकी 
अपनी श्राय का उचित अश था; जो डर मिलना ही 
चाहिये था | केवल 'ख! श्रेणी के राज्यों को ही यह छा 
नहीं मिली, की श्रेणी के राज्यों को भी वित्त कमीशन 
सिफारिशों के परिणामस्वरूप सहायता दी गई है | उक्त 
वा कि उत्पादन और आयकर की दृष्टि से 
कमीशन ने यह देखा सना 
किस राज्य को किंतना हिस्सा मिलना चाहिए | am 
सरकार को भी अपना ही हिस्सा मिह क... 


मान लिया गया था 
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कि इस सहायता से राज्य का बजट _ 


[ २५९ _ ; 


SS 
गाडगिज् कमेटी की fags 


: , FRSA नही ह बाद से 
के प्रसंग सें ही राजस्थान सरीर से यई भे श्रीशी की किक भग कितीशी नहीं की, किन्तु पष्सू के छि रका 6 


aa हो जायगा | रियासती मन्त्रालय ने इस सहायता 


ag रियासतों की ग्रन्दरूनी जकात को समाप्त कर देगी । 
रियासतो के एकीकरण के समय-यह एक श्रावश्यक शत थी | 
लेकिन इस विशेष लच्य की पूर्ति नहीं हुईं और यह सब 
रुपया बजट को सन्तुलित करने में ही खप गया। यदि 
राजस्थान सरकार भ्राज श्रन्दरूनी जकात को खत्म करदे तो 
उसकी आर्थिक स्थिति कितनी शोचनीय हो जायगी, इसकी 
कल्पना भी हम नहीं कर सकते । बिक्री कर के द्वारा जकात 
की कमी पूरी करने का स्वप्न किया जा रहा हे, लेकिन अब 
तक विशेषज्ञों के द्वारा लगाये गये सब श्रनुमानों के श्राधार 
पर बिक्री-कर की कुल आमदनी जकात की आमदनी की एक 
तिहाई से भी श्रधिक नहीं होगी | 
गाडगिल कमेटी एक तमाशा 
यह प्रतीत होता हे कि रियासतों के वित्तीय पुकी- 
करण फे समय सहायता देने का जो वचन दिया गग्रा था 
उसकी पूर्ति करने का ढोंग रचने के. लिए ही यह कमेटी 
बनाई गईं थी | वित्तीय एकीकरण के समभौते के समय यहु 
दवा गया था कि जरी हो राज की स्थिति की बाकायदा 
जांच करने के लिए एक कमेटी बिठाई जायगी और उसकी 
सिफारिशों पर थ्रमल किया जायगा, ताकि ख श्रेणी के राज्य 
भी क श्रेणी के साथ एक समान गति से उन्नति कर सकें | 
परन्तु हुआ क्या ? उस कमेटी ने ६० हजार वग'मील के 
विस्तृत डिवीजन जोधपुर को एक दिन का भी समय नहीं 
दिया। वे एक भीड़ से मिले और वहां एक छोटा से मेला 
जग गया | कोई गवाही नहीं ली गई श्रौर न किसी स्थान 
का निरीक्षण किया गया | उन्होंने वित्तीय एकीकरण के परि. 
णामों पर भी विचार नहीं किया | इस कमेटी की सिफ़ारिशें 
भी क्या थीं ? चार राज्यो--पेप्सू , सौराष्ट्र, राजस्थान और 
मध्यभारत को--८ करोड़ रु० की सहायता | क्या यही 
सिफारिश करने के लिए इतना प्रपंच किया गया था ? 
बित्तोय एकीकरण के समग्र राजस्थान के पास १० करोड़ रु 
की सिफ्यूरिटियां थीं। तब क्या उसने केषल २-३ करोड़ 
So के लिए भीख मांगी थी ? इम सिम्यूरिटियों 


से ही दो-तीन करोड़ रु० ले सकते थे | वित्तमम्त्री न 
जाने क्रिस धार पर यह कहते हैं कि 


२६० ] 


शासक ने ही, जिनका वित्तमन्त्री घहत चि faim | 


श i डे के May. | 
हैं, १७ करोड़ २० की सहायता मांगी थी, म 
२६ करोड़ Go की मांग की थीं | सौराष्ट्र और wih 


का यह कहना अत्यन्त आश्चर्यजनक है कि ae ५ ॥ 
गाडगिल कमेटी की सहायता से सन्तुष्ट हो गये ath ay 
कोई नई मांग पेश नहीं की । 


भारत सरकार के साथ वित्तीय एकीकरण a5 
परिणाम यह हुआ हे कि राज्य के कर्मचारियों मे रसतो 
बहुत बढ़ गया हे । एक ही इमारत में केन्द्रीय सरकार ३ 
दृफतर के चपरासीको ७७) ₹० प्रति माह मित्रता है, 
तो इमारत के दूसरे कमरे में राज्य सरकार के चपरासी के 
४५, २० मिलते हैं । हरएक राज्य सें उत्पादन कर, आए | 
कर और आडिटर जनरल के दुफ्र्तर होते हैं 1. इन दतं 
के चपरासी और क्रक राज्य सरकार के चपराकियो प्रौ 
कलरको से बहुत श्रधिक वेतन पाते हैं | उत्तर प्रदेश के 
कलक्टरो' को २०००) और कमिशनरो' को ३००१] 
वेतन मिलता है, किन्तु राजस्थान में यह वेतन क्रमः 
५००) और ८००) हे | गाडगिल कमेटी ने इस सब बातो 
पर कोई ध्यान नहीं दिया | वस्तुतः इन पक्रियो 


के लखक को यह भी सन्देह है कि गाढ 
कमेटी का उद्देश्य वस्तुस्थिति की बाकायदा जांच कणा 


था भी या नहीं ? क्योंकि उस कमेटी की नियुक्षिपत्र में है 
यह कहा गया था कि यह कमेटी यह जांच करेगी हि 
क्या अब भी राज्यों को सहायता की आवश्यकता है | झा 
यह सममने में श्रसमर्थ हैं क्रि वित्तीय एकीकरण के ब 


कौन सी ऐसी घटना हो गाई, जिससे agra की शर | 


श्यकता के बारे में सन्देह किया गया | 


i | 

हमें श्राशा करनी चाहिए कि भारत सरकार ai 
उसके घिसमम्त्री ख श्रोणी फे राज्यों के साथ aa a | 
और उनकी आर्थिक स्थिति को शेष राज्यों के समाग ९ 


पर लाने फे क्षिण गम्भीरता से प्रयरम करे गे | 
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ain | 


| फि वे हैं > 
| रः तरफ लिखते हैं और जाने वाली रकम किस तरफ लिखते 


q 
ff 


द मिल ६ तदे मोदी Ca असिनन्दन Chennai and eGangotri 
| लाला ये मे ” —— = sre 


स्थान रोमांस की भूमि हे | राजस्थान के वीर 
कीं के समान वहाँ के मारवाड़ी व्यापारियों का जीवन 
भो रोमांस से पूर्ण रहा है । भारतवर्ष के वाणिज्य व्यापार 


4 माखाडी समाज श्रपनी बेजोड विशेषता रखता श्राया 


है। मारवाड़ी व्यापारियों की व्यापारिक सफलता की 
gant भारत की ग्रर्थव्यवस्था में अनुपम स्थान रखती है। 
प्राखाड़ी समाज के सम्बन्ध में यद्व कथन कोई अ्तिशयोक्कि- 
एं नहीं हे। बंगाल के तपोधन थाचायं प्रफुल्लचंद्र राय 


mat व्यापारियों की व्यापारिक क्षमता से श्रत्यन्त 


प्रभावित थे वे मुझ से कहते कि “यूनिवर्सिटियों की 
far में क्या रखा हे ? साधारण पढ़ा लिखा बारह- 


| बौदह वर्ष का मारवाड़ी लड़का इतनी निपुणता रखता हे 


कि वह बाजार में प्रतिदिन लाखों रुपए का कामकाज करता 
tr श्राचाये राय केवल बंगाली युवकों से ही नहीं, बल्कि 


भी युवकों को जीवन के दूसरे मोड़ में जाने के लिए 
| प्रेरित करते थे । वे मुझ से भी कहते कि "तुम्हारे इन wat 


रर तथ्यों के संकलन, में क्या रखा हे, जाश्रो बाजार में 
भम करो ! कहना न होगा कि मारवादी युवकों की यह 
फपरागत देन रही हे । 


एक बार जब आचार्य राय कलकत्ता शेयर बाजार में 


| पेठ मंगनीराम बांगड के प्रतिष्ठान सें पधारे और वहां उन 
| कैपुत्रों को एक साथ दो-दो टेलिफोनो सें सौदे करते और 


Weal रुपए के शेयरों को खरीदते-मेचते देखा तो वे चकित 
है गए थे। उन्होंने सेठ जी के पुत्रों की प्रशंसा की | सेठ 


| 'मकुमार जी ने dad हुए कहा था--'प्रोफेसर साहब, श्राप 


वहो के लड़के एलजबरा और जामेट्री में दिमाग 
रा कर देते हैं और मेरे घर के इन लड़कों ने छोटेपन से 
पह सीखा कि सुनीम जी आने वाली रकम बहीखाते में 


मारवाडी समाज की इस चमस्कारपूर्ण श्रद्भुत व्यापा- 


NC र नि € 
| ता श्रौर समाज के गौरव का विशद वणन 


मे मारवाड़ी समाज का स्थान? नामक मद्देखपूण अन्ध 


ee 


——— = OES 


श्री बालचन्द मोदी 


में किया गया है । हिन्दी में व्यापारिक सफज्ञता के चमत्कार पर 
यह एक महत्वपूर्ण रचना हे । विदेशों में इसप्रकार के 
व्यापारिक अनुभवों से साहित्य भरा पड़ा है । अतएव मोदी 
जी की यह रचना देश के साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान 
रखती हे | 

इस रचना में देश शब्द अपनी विशेष महत्ता 
रखता हे। जब लाला लाजपतराय अमेरिका से लौट - 
कर wag में आए, तब सेठ जमनाल;ल बजाज और में 
दोनों उन से मिले। उस समय लाला लाजपतराय ने 
समाज और जाति की चर्चा के सिलसिले में कहा कि “अब 
उन्हें अग्रवाल कहना उचित नहीं है।' आगे उन्होंने यह भी बढ़े 
गंभीर शब्दों में कहा कि यद्यपि स्त्रामी दयानन्‍द की 
शिक्षा का उनके जीवन पर प्रभाव पढ़ा है और भावी 
जीवन में भी स्वामी जी की प्र रणाए उन का पथ प्रदशन 


करेंगी, 


म लाला जी ने मेरी यद बात किसी हद तक स्वीकार की _ 


[२६१ | 


किंतु श्रव वह AIA को MIT समाज के दायरे मं | 
नही मानते है, पर जातीय संस्थाशरों रौर समाज के संबंध _ 
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CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अंग मान ee इस लच्य से आगे बढ़ें कि एक दिन उनका 
समाज राष्ट्र की इकाई मे विलीन हो जाएगा, तो वह 
अनुचित नहीं है। लाला जी ने यह भी कहा कि 
मारवाड़ी समाज के पास दान के खाते में जो घन भमा हैं, 
उसे उन्हें विधवाओं के लिए खचं कर देना चाहिए। एक 
धनी समाज के लिए जातीय कोष से बू द-बू द खचे करना 
कदापि उचित नहीं हे । श्री बालचंद मोदी की रचना “देश 
में मारवाडी समाज? इस भावना की प्रतीक हे। मारवाड़ी 
समाज में प्रायः प्रादेशिकता या जातीय संकीणता का भाव 
नहीं हे । पंजाबी से कहीं अधिक राजस्थानी भाषा काब्य 
साहित्य में अपनी 2ष्ठता रखती है | यदि हम 
राजस्थानी साहित्य को देश से उठा लें तो भारतीय इतिहास 
शन्यवत्‌ हो जाता हे | यह होने पर भी मारवाड़ी भाइयों 
ने सर्वप्रथम अपने व्यापारिक साम्राज्य में हिन्दी को गौरव- 
पूर्ण स्थान दिया और हिन्दी के उत्थान के लिए अपनी 
धेलियां खोल दीं । देश और समाज की सेवा में भी 
राजस्थान के इन पुरुषों ने प्रादेशिकता का कोई खयाल 
नहीं किया | यद्यपि मारवाड़ी समाज का बहुत बढ़ा भाग 
घुरातनबादी धमंभीरु रहा, किन्तु उन्होंने उग्र राजनीतिक 
ae सामाजिक सुधारों में सदा सहायता दी | देश के 
प्रत्येक भाग में मारवाड़ी समाज की सेवाएं प्रस्तुत रहीं | 
उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वे अमुक भाषा नहीं जानते, 
अमुक प्रदेश से उनकी कोई दिलचस्पी नहीं या अ्रमुक कार्य 
में उनका कोई विश्वास नहीं, तो उन के लिए वे क्यों अपने 
साधन दें या वे अपनो सहायता लिए दौड़े जाएं ? मारवाड़ी 
समाज का यह उदाहरण भारतवर्ष की अन्य किसी धनी 
जाति में नहीं पाया गया | 
 बालचंद्‌ जी मोदी के जीवन की अनेक विशेषताएं हैं | 
सुधार क्षेत्र के वे सदा मागे द्रष्टा रहे हैं। जिन युवको और 
दधो में उन्होंने रूढ़ियों के प्रति जरा उत्पीडन की भावना 
देखी, उन्होंने उन में सुधार के श्रंकुर रोपे और फिर स्वयं 
ही एंजिन की तरह उनके श्रागे लग कर--उन्हें सुधार क्षेत्र 
मं खींच लाए | मोदी जी जिस किसी को एक बार मित्र 
बना लेते हैं, उस के बुरे से A काम में पड़ने पर भी वे 
अपनी सद्दायवा से हाथ नहीं खींचते | एक ब्यक्कि के बुरे 
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ear fone और को दे क काम सं पड़ने पर घर तक के लोग साथ छोर ५५५ " 
कि यादि जातीय सस्थाए AS AAT अपने, ॥, शक ation Chennai and eGargotri KI ay देते हैं 


आदमी की ता बात दूर है | पर मोदी जी हे 
पर सहायता का हाथ बढ़ा कर उसे ऊपर उठाते a पे 
प्रकार उसका potest ही बदल देते । उन्होंने ६ | 
आगे भुकना और जोड-तोड करना कभी नहीं ) 
मारवाड़ी समाज के इस नर पुगव का ऐसा है मह है 
मारवाड़ी समाज अपने नेताओं का सम्मान करने में ५ | 
उदासीन था | पर जब उस ने इधर कदम बढ़ाया, a भर | 
सवै प्रथम समाज के एक साहित्यिक और समान ul: 
की गौरव प्रदान किया। यह पहला अवसर है इ 
समाज नेडक्टिर अ्रमरनाथ झा के सभापति में प्री a 
मोदी को अभिनन्दन गंथ भेंट कर उन का atts 
श्रभिनन्दन किया । इस कार्य से मारवाड़ी समाज ai 
गौरवान्वित हुआ हे | | 
श्री भालचन्द्र शर्मा ने बढ़े परिश्रम से यह ्रभिनन्‌| : 
ग्रंथ तयार क्रिया हे। यह गंथ आथिक और सामा 
साहित्य की एक महत रचना हे | पर आज हमार क्ष... 
एक ऐसे राजनीतिक मोड़ पर खडा हुआ है कि आे |. 
दिनों में आर्थिक रौर सामाजिक दृष्टि से समाज का $|. he 
नया गठन होने वाला हे । इस स्थिति पर पिछले दिनों Ra से 
घनश्यामदास बिइला ने प्रकाश डाली है कि श्राने वाले ति 
में लोगों के पास इतना वेभव नहीं रहेगा कि वे श्रच्छा १ 
बुरा केसा भी प्रदर्शन कर सकें | यह कहीं उपपुक्ग हो 
कि इस ग्र॑थ में समाज में नब-निर्माण पर भी प्रकाश ह|| 
जाता । फिर भी यह ग्रंथ बहुत sae हे | || 
में मोदी जी, अभिनन्दन समिति के अध्यक्ष श्री | 
प्रसाद खेतान बार-एट-ला और अभिनन्दन ग्रन्थ के समाई 
श्री भालचन्द्र शर्मा का अभिवादन करता हूं | 
दिहल्ली 
२--४--१४ 


PP 


जी० एस” रि 


प्रतीक्षा कीजिए। | 
Papel epee aepeeg श्ये | 
[ ae | 


ककल यद्यपि सोवियत रूस सं AS का दिन सबसे 
के साथ मनाया जाता है झिन्तु वस्तुतः 

ee १ महे का मजदूर 
दिन safer के 
& 2 ——— ए मजदूरा को रचना 
ह | ग्रौद्योगिक विकास के साथ २ मजदूरोंका संगठन भी होने 
ने कै वा और वह निरन्तर बल पकड़ता गया। श्रमजीवी 
है, भे ऋर अपनी स्थिति marae थे उन्हें दिन १३-१४ a? 
वरस | पर करना पढ़ता था। वेतन थोड़े और काम की हालत बहुत 
हाव हो गई । उनसे कस कर काम लिया जाता था इससे 
खा र में भय कर असन्तोष उत्पन्न हो गया । उन्होंने 

) र १८८१ को अपनी मांगों का जबद॑स्त प्रदर्शन करने 
म (चय कर लिया । ३० ग्रप्रल को भी एक प्रदर्शन 
माझि al यह प्रदर्शन शिकागों के इतिहास में अभूतपूर्व था । 
AG part की बढ़ती हुई ताकत देखकर १ मई के प्रदर्शन 
ग | प्रतिबन्ध लगा दिया | किन्तु इसका कोई प्रभाव नहीं 
का भेजा कारखाने के हजारों मजदूरों ने हथियार रख दिये श्रौर 
दिनों सूम में सम्मिलित हो गये । जलूस का नारा था प घंटे 


ले दिन 
माइनहाइडर 


Hl १ 
व होत 
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का रजन ओर ८ घंटे चित्र 
| इगलड आदि 


यारापीय देशों में यह मांग वर्षा तक रही ५ शिकागो 


की गलियां इन नारों से गूज उठी । पुलिस जितना दमन 
करता गइ उतना असन्ताष बढ्ता गया | अनेक मजदर 
गोलियों के शिकार हुए और अनेकों को फांसी की सु 
दी गई किन्तु दमन से कहीं आन्दोलन दबता है ? इस 
कांड की स्थिति में आगामी वर्ष मझे के दिन 
आठ घंटे का श्रान्दोलनः फिर से चलाने का निश्चय 
किया गया । योरुप के देशों सें भी ८ घंटे का श्रोन्दोल्न 
व्यापक हाता गया | दूसरी इण्टरनेशनल ने भी ठ घरै के 
प्रस्ताव को अपनाया | अप्तरीकी मजदूरों की देखा देखी यह 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शन दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। 
इस निर्णय के फलस्वरूप श्रेमेरिका के अतिरिक्त योरुप के 
अनेक देशों में मई का दिवस मजदूरों ने मनाया | तब से 


इ गलंड के मजदूरों का नारा निम्नलिखित था | 


Hight hours to work and eight 


hours to play. 
Wight hours to sleep eight shieengs 


a day. 


फोन: ३३६१३ 


"| मिनरल वेल्थ आफ इंडिया लिमिंटड 


सब प्रकोर के खनिज धातुओं के 
| व्यापारी तथा एक्सपाटस 
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एक as Se अन्तराष्ट्रीय दिवफकारबस छ, AVE Sai 2011 Chennai and ब 


जिस तरह जलियाँवाला बाग के हत्याकाण्ड न भारत a 
राष्ट्रीय सप्ताह की स्थापना की उसी तरह अमेरिका के 
मजदूर दमन ने १ मै को मजदूरों का अन्तर्राष्ट्रीय faa 
बना दिया । अब सारी दुनिया सें:--दुनिय्रा के मजढूरा 
एक्‌ हो जाओ? का नारा लगाते हुए यह दिन मनाते हैं । 
भारत में भी यह दिन धूम-घास से मनाया गया । 


* 
हर (७ ea 

सहकारी आन्दोलन की स्रण-जयन्ता 

भारत में सहकारी श्रान्दोलन की स्वर्ण जग्रन्ती 
मनाई गई हे। १६०४ में पहले पहल सरकार ने 
सहकारी समितियों के सम्बन्ध में एक कानून पास क्रिया था | 
इस कानून की कमियों को पूर्ण करने के लिए म साल 
बाद फिर इसमें संशोधन किया गया। इन वर्षा में 
सहकारी आन्दोलन ने कुछ प्रगति की । १६०६-७ 
में सहकारी समितियाँ ८४३ थीं | १६१२ में यह संख्या 
८१७७ हो गई | १६१६ से सहकारिता आन्दोलन प्रान्तीय 
सरकारों का विषय हो गया | प्रान्तीय सरकारों ने अपनी 
अपनी wh के अनुसार इसमें सहयोग दिया; किन्तु यह 
जनता का अपना आन्दोलन नहीं हो सक्रा | इस पर 
सरकारी अ्रफप्तरों की गहरी छाप रही | इस कारण भारत 
जसे महान देश में भी सहकारी समितियां बहुत कम बन 
सकी | १६१६ में विश्वब्यापी ग्राथिक मन्दी ने सहकारी 
आन्दोलन को बहुत क्षति पहुंचाई | नये युद्धकाल में अनाज 
मंहगा होने से क्रिसानों की ग्रामदनी बढ़ गई और उन्होंने 
सहकारी समितियों के ऋण चुकाने शुरू कर दिए | युद्ध 
काल में सरकार ने भी सहकारी समितियों के द्वारा दर्लभ 
वस्तुओं की बिक्री को प्रोत्साहन दिया | जुलाहों की, दथ 
वालों की तथा मझान बनाने वालों की सहकारी समितियां 
बनीं | युद्ध के बाद स्वतन्त्र भारत में आर्थिक स्थिति का 
उद्दार सहकारी समितियों के उद्धार में देखा गया | 
सहयोग समितियों का संगठन विशेष रूप से किया गया । 
कारीगरो की सह-समितियों, गृह-निर्माण समितियों, औद्यो- 
fire समितियां तथा उपभोक्ता समितियों के संगठन पर 


विशेष बल दिया गया श्रौर भ्रब्र तो दक्षिण भारत के बनकरों 


SE | 


ने सहयोग के आधार पर एक सूती मिल की हे 
की है | रिजब बक ने ऋण की विशेष सुविधा । 
कारी समितियों के निर्माण का विशेष प्रयत्न कि a) 
सहकारी आन्दोलन को प्रोत्साहन देने सिए 
आयोग ने एक योजना बनाई हे। gay फलस्वरुप कै 
में सहकारी समितियों की संख्या १७२ gq, रे 


रस्‌ || ॥ तक 
हजार तक हो जायेगी। इसमें सन्देह नहीं छ 


Cal 

ग्रामोद्योग सहकारी समितियों के द्वारा पुनर्जीविति कि f 
Rad & ग्र qa 
ते हैं ओर सहकारी समितिया गांवों में कड ३४1 


न के काम को भी अच्छी तरह कर सक्ती हैं | नि 
इनकी सफलता के लिए सबसे अधिक आवश्यक लुः 
जनता सें सहयाग ओर सेवां का भाव। सम्मिलित क 

| अपनी चीज समझना ओर उसके लिए पूण प्रयत्न Ri 


a वे 


नहीं हो पाया है | ग्रामोंकी जनता सें तो यह और भी प्र 
कठिन है और यही कारण हे कि निरन्तर सरकार A 
संरक्षण मिलने पर भी इसका विकास बहुत a 
पाया हे । 
* 

भाकरा बांध 

भाकरा बांध की योजना इतनी अधिक पर 
हे कि उसे एक दम सुधारने की आवश्यकता है। 
जाता है कि दामोदर घाटी कारपोरेशन के बिदेशी १ 
कारी भारतीय विशेषज्ञों के मार्ग में घड़ी भारी बा] i श्रौर 


हुए हैं । उन्हें वे कार्य +हीं करने देते। यही रि सस 


भाकरा बाँध योजना के सम्वन्ध में भी सुनी जाती ys pf 
राजनैतिक और सुरक्षा की दृष्टि ले भी विदेशी क 
की इतनी भरमार खतरनाक हे। भाकरा 
प्रबन्ध पर २० प्रतिशत व्यय होता हैं जबकि भर || 
नाश्रों में १० प्रतिशत से अधिक नहीं होता। [ता 
विदेशी विशेषज्ञ एक लाख रु० वार्षिक लेगी. 
विदेशी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं | इनके OM ॥ 
भारतीय इ'जिनियर काम कर सकते हैं। श A 
काश्मीर स्थित Past की तटस्थता पर «a 
हे, तब महत्वपूर्ण पदों पर स्थित an! 
में यदि सन्देह किया जाय, तो अयुब i 
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नी कू नय जखारा का आविष्कार 


दीत के सुद-यु-आन प्रान्त सं पीली नद 
mal ती शोर पाश्रोनी के निकट लोहे के से जखीरों 
(हा है। ये जजीर इगन बई हैं कि यहाँ 
५ ga जैसा एक दूसरा भीमकाय इस्पात केन्द्र लड 
ते ay) सता है । पिछले साल इस चत्र में भारी पेमाने 
क्र क्रो एज सवं गरर gr का कास किया गया था, यह 
पि ता भूगर्भ मन्त्रालय ने उसी के आधार पर प्रकाशित 
जै केक री है। 
| ॥| इन जलीरों की जो ag है, वह इतनी उच्च कोटि 
Ui 1३ और उसका जमाव इतना सघन है कि संसार के 


4५ 


॥ दत्तर 


RY y गै | qa 


हांको के नीचे याइत्जी नदी के तट पर, देश 

।पपिदु तायेह खदान जिले में, पिछले साल लोहे के जिन 

गे जखीरों का पता चला हे, वह पहले से अन्दाजे से 

हत वड़े हैं। धातु के जिन दो स्रोतों को पहले एक 
. तवे से श्रलग-श्रलग समझा जाता था, अब उनके 
है। व में शौर उनसे रटे कई नये खोतों को पहले एक 
देशी 3 [रे से अ्लग-ग्रलग समभा जाता था | श्रब उनके बीच 
बा श्रौर उनसे सटे हुए कई नये स्रोतों का पता चला है। 
। रि से धातु प्राप्त करने में और भी आसानी हो जायेगी । 
जाती | तक जो जखीरे मिले हैं उनके बल पर वहां इस्पात 
। बिर एक विशाल केत्द्र खडा क्रिया जा सकता है | 


मध्य-दक्षिण चीन में मेगनीज के asad ज़खीरे 
4 yr गए हैं | यह धातु इस्पात के निर्माण में अत्यन्त महत्व 
1 “| ताह | बहुत से gal में कोकिंग कोयले के कुछ नये 
है | रे मिले हैं | इस्पात तेयार करने के लिए धातु को 
पर कने वाले और तेल आंच सह सकने वाले चूना, यिढ्लोर 
A pM मिही जेसे पदार्थों की जो छानबीन की 
हु a है उसके भी यहुत अच्छे नतीजे रहे हैं | दक्षिण 
1 | Wo, भध्य-दक्षिण चीन में पारे के बढ़े-बड़े 
4 ee] 


| 
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ane 4 ह्‌ ला सावित हो चुको 
सीसतिजश्ती श्रीर्ह दित UIA की छान-ब्रीन 
में भी बहुत सफलता मिल्ली है। 


2 A 
राष्ट्रीय ऋण की नई योजना 

: aa ao es a मंत्रालय की एक विज्ञप्ति 
पे सरकार ने एक नया ऋण 
लेने की घोषणा की हें। इस ऋण पर ३॥ qo श० 
वाषिक _ व्या दिया जायगा और एप्रिल सन्‌ 
१९६४ में इसे चुकता किया जायगा । एप्रिल १६ से एप्रिल 
२४ सन्‌ १३५४ तक, इसके सो रुपये के क्रण-पत्र ३८ रु० 
= आने के हिसाब से दिये गये । इसके बाद प्रति सप्ताह 
इसका मूल्य 8 पाई प्रतिशत के हिसाब से बढ़ता जायगा | 

१६ अप्रैल, सन्‌ १६५४ से इस ऋण को क्रय करने 
के लिए नकद या चेक निम्न लिखित स्थानों पर जिये 
जायेंगे :-- रिजर्व बैंक श्राफ इंडिया के कलकत्ता, बंबई, 
दिङ्ली, मद्रास और बंगलोर के कार्यालय, हेदराबाद 
और मेसूर राज्यों के श्रलावा, बाकी स्थानों में इस्पीरियल 
बैंक आफ इंडिया की शाखाओं मं, हेद्राबाद राज्य में 
हैदराबाद स्टेट बैंक की शाखाओं और मैसूर राज्य में 
मेसूर, शिमलंगा ओर मांडया में मेसूर बैंक लि० की 
शाखाश्रों में Me सब सरकारी खजानों--ट्रे जरियों में । 

प्रति वर्ष हर छुमाही में १६ श्रक्टूबर और १६ THT 
को इस नये ऋण का व्याज दिया जायगा। जब तक 
fe ऋण दाता आय ae श्रधिकारियों से आयकर से 
मुक्ति का या क्रय दर पर श्राय कर देने का प्रमाणपत्र न 
पेश करे, इस ऋण के ब्याज पर ग्रधिकतम दर पर आय 


करलगायाजासकेग। जा सकेगा | 


अशोक प्रकाशन मन्दिर के प्रकाशन 


अमण और साहस की कहानियां १॥) 
ग्राविष्कारक WE राविष्कार १ It) 
सुभाषित रत्नमाला i=) 
तीनों पुस्तकों के एक साथ सगान पर डाकःब्यय माफ | 


मनीग्राईर से ४2) भेजने पर वी० पी० का अतिरिक्त व्यय 


नहीं देना पड़ेगां। 
पता--श्रशोक प्रकाशन मरि 


दूर, रोशनारा रोड, दिल्ली 


[ २६९ 


हुं । तास्बा | 


भारत _ 


१ भरोल, १६३७ को जब वर्सा एक नया देश बना दिया 

गया, तो उसे संयुक्त भारत को Tat We तार-ढाक 
आदि का भी एक साग मिला । इसके अन्तर्गत बर्माको 
जो राशि भारत को देनी थी वह ५०,८ करोइ रुपया 
निश्चित हुई थी । यह राशि ४४ साल में चुकानी थी । 
इस पर ब्याज की दुर ३॥ प्रतिशत थी । इसके अतिरिक्त 
संयुक्त भारत सरकार का पेशनों पर जो खर्चा होगा, उसका 
भी ७॥ प्रतिशत बर्मा सरकार ने देने का वचन दिया | 


~ 
का्‌ 
| 


बर्मा १६४२ तक भारत सरकार का कर्ज चुकाता 
रहा और पेंशनों के खर्च का अपरा भाग भी देता Tal | 
पर उस पर जब जापान ने आक्रमण कर दिया, उस समय 
तक उसे ४८.१४ करोड़ रुपया चुकाना था | 
युद्ध के कारण बर्मा की आर्थिक स्थिति बहुत fang गई । 
उसके अनाज, चावल श्रादि का उत्पादन पहले से एक 


तिहाई से भी कम रह गया | चावल, इमारती लकड़ी, 


खनिज पदार्थ श्रोर तेल आदि का निर्यात लगभग बन्द हो 
गया था । और सरकार की आय का एक महत्वपूर्ण भाग कम 
. हो गया था । वहां की राजनीतिक स्थिति भी बहुत खराब थी | 
कुछ समय के लिए तो विद्रोहियों ने ina को छोड़ कर सारे 
देश प्र शासन जमा लिया था । 


बर्मा के ऐसे संकट काल में भारत ने अपने कर्ज के 
उगाहेने का कार्य स्थगित रखा | पर अब बर्मा ने आशिक 
और राजनीतिक चेत्रों में भारी उन्नति की हे। इसलिए 
दोनों देशों में समझौता हो गया है । गत ६ ade को 
भारत के वित्त मंत्री ने भारतीय संसद में इस सममौते क्रा 
ब्यौरा बताया | 


नए समोते के अनुसार वर्मा भारत क पूरी राशि, 
४८.१५ करोड़ रुपया न दूकर केबल २० करोड़ रुपए 
देगा और इस राशि पर ब्याज भी भारत ने छोइ दिया 


है । राशि के देने की विधि इस प्रकार निश्चित हुई हे: 


` (1) भारत बर्मा से $ लाख टन चावल ४८ पौंड 


२६६ | 
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a हक वन 
शि bes} ; 
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प्रति टन के भाव से मोल ले रहा है । इसमें ६ त 
१३ पौंड बर्मा भारत को देगा इस प्रकार १ त a | 
गा 


पोंड (१४.६ करोड़ रुपया) भारत को Hata । 
(२) शेष राशि (४.४ करोड़ रुपया) को an | 
योजना के अधीन बर्मा को भारतीय सहायता माना जाए | 
इसके अतिरिक्त वर्सा भारत को १६४२ से अब तक र 
पर व्यय की गड्ढे राशि का अपना भाग आगामी बीस त 
में देगा और भविष्य में इस सम्बन्ध में होने वाले एई 
का निबटारा प्रति वर्ष करता रहेगा | इसमें सन्देह नहीं ह 
~ ere: 
भारत ने यह समझौता करने में बहुत उदारता का अगा 
किया हे। 


समझौते की उपयोगिता 
यदि व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो यह anata | 
भारत के हित में नहीं हे । भारत को इतना महंगा चाम 
इतनी भारी मात्रा से बर्मा से लेने की आवश्यकता ही र 
धी । अनुमान लगाया गया हे कि १३ पौंड प्रति उन a 
अवहार उसे (जो बर्मा भारत को कर्ज चुकाने के रुप में देगा) 
मूल्य सें से निकाल कर इस चावल की कीमत २३ सए 
सन के लगभग होगी | यह व्यवस्था भारत के प्रतिकूल el 
यदि भारत को विदेशों से चावल AMA की श्रावश्यकता है 
तो बर्मा को भी अपना चावल बेचना उतना ही श्रातरयर | 
है | बर्मा की आर्थिक स्थिति अब काफी सुधर mel 
कोरिया युद्ध के कारण बर्मा के चावल, खनिज पदार्थ, श्र 
इमारती लकड़ी आदि की सांग विश्व की मंडियों में aa 
बढ़ गई कि इन सत्र वस्तुग्रों से बर्मा को श्राय 1 ३१२ | 
में १६५०-५१ की mda २४ प्रतिशत बढ़ गई । my 
बर्मा भारत का पूरा कर्ज भली भांति चुका सकता था। 


~ 


आशा है कि जिस उदारता और दूरदर्श at 
परिचय भारत ने दिया है उससे दोनों देशों के i, । 
अधिक घनिष्ट हो जाएंगे, जिसके कारण दोनों के है | 
व्यापार का क्षेत्र बढ़ सकता हे । ` । 


[ पर्खी 


a 10 


RR त 
‘Dibitize i ५ Foundation chen tens ०७ जार | कुछ मायाए 
यथ्चपि कष्‌ आर उथ्ोगां में ५ पा उन्नत ह हे, 


— | जाब नेशनल बैंक की वार्षिक बंक में बॅक फे ग्रध्यक्ष 
ते थे | (रराद जैन ने अपने भाषण सें कहा-- 
Mm, पत वर्ष ( १६५३ में ) पंजाब नेशनल बैंक को 
३१७८६६१ २० 
मनो (गत वर्ष का शेष 
Tah é मिलाकर) लाभ 
शं | | ag लाभ १६५१ और १३४२ से क्रमशः ७ लाख 
से व और २ लाख रु० अधिक था | जब देश के बंकों में लाभ 
ते सरे maga कम हो रहे थे । पंजाब नेशनल बंक के लाभ गत 
al ह at की अपेज्षा अधिक रहे | feta कोष वष के अन्त तक 
AT 


६० लाख Bo हो गथा । AF डिपाजिट गत वप की अपेक्षा 

३७ करोड़ ६५३१ करोइ हो गए | अन्य 
व श्रनुसूचित बेंकों के डिपाजिट केवल २,६९ करोड़ रु० 
ee इसका अथ यह हे कि जब इस बेंक के डिपाजिट 
| (० प्रतिशत बढ़े हैं तत्र सत्र dat के ५ प्रतिशत | 
क का वर्किंग केपिटल भी ३१-१२-१३५३ को ७६ ७८ 
झोइ था । गत वष से यह रकम: ५,०६ करोड़ अधिक हे। 
खेल डिपाजिट की रकम ही नहीं डिपाजिट जमा करवाने 
वले. की संख्या सें भी बहुत बृद्धि हुई हे। अनुसूचित 
बी में उनके जितने भी खाते हें । लगभग १२ प्रति- 
गत खाते पंजाब नेशनल बैंक की किताबों में हैं। बेंक 
झपात्रना, हुडियां या सरकारी सिक्र्योरिटियाँ आदि के अङ्क 
भी पर्याप्त सन्तोषजनक हैं | गत वष बिदेशी एक्सचज 


रु० बढ़कर 


श्री | Manta काफी बढ़ा है। ३१-१२-१६४२ को इसकी 
ql | खम १६२ लाख थी तो अब २६८ लाख से अधिक हो 
२% | El इस दिशा में बैंक और भी कदम उठा रहा है। 
| ae 


| वंक के अधिकारो केन्द्रीय कार्यालय में एक ट्रेनिंग 
4a की स्थापना पर विचार कर रहे हैं, जिसमें Fat के 


i | a अफसरों ओर कलको को शिक्षण दिया जा सके | 
खे | ata किताब में सहलियत के लिए हिसाब करने वाली 


| पशनं लगाइ गई हे । यदि भारतीय मुष्टा दशमलव पद्धति 
\चले तो यह मशीनें और भी अ्रधिक सुगमता से कायं 
UU, भाग, जोड़ श्रोर ऋण कर AS 


TE २१३ ] 
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थापि बैंकिंग, जिसका देश की र्थिक समस्यात्रों के 
SAMI म बहुत बड़ा भाग है आज भी कठिनाइयों में से 
गुजर रहा है और कर्मचारियों sity श्रधिकारियों में अच्छे 
सम्बन्ध नहीं ह | इससे बॅकिंग की उन्नति में अनेक बाधाएं 
आरहाज्ह | मजदूर सम्बन्धी कानूनों तथा ट्रिब्यूनलों के 
एवार्डो ने स्थिति को सुधारने के बजाय परेशानियां अधिक 
ag हैं | किसी कर्मचारी को किसी अपराध के लिए 
चाहे वह किसी विवाद का विषय न भी हो, कोइ दण्ड नहीं 
दिया जा सकता | कर्मचारियों में अनुशासन-हीनता बढ़ 
रही है । इसलिए विवाद से असम्बद्ध अपराधों के लिए 
aug देने का अधिकार अ्रधिकारियों को मिलना चाहिए 
गर एतदर्थ नियमों में आवश्यक सुधार की आवश्यकता 
है । बैंक शाखाओं का काम AM नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि 
छोटे दफ्तर आर्थिक दृष्टि से घाटे पर चलते हँ । १६४६ 
में सब बैंक कार्यालयों की संख्या ४४४१ थी । १६४०, 
और १६४१ और १६५२ में क्रमशः ये संख्याएं ४३५२, 
४१४० और ४०६१ तक गिर गई' | इसकाप्रभाव देशव्यापी 
बेकारी पर भी कुछ पढ़ा ह 
गांवों में आज भी बहुत सा रुपया ऐसा फालतू पड़ा 
है, जो देश के आर्थिक विक्रास में प्रयुक्ष नहीं हो रहा है | 
फिजूलखर्ची से रुपया उड़ जाता है । अन्य zat की 
अपेक्षा भारत में मुद्रा-प्रचलन की ATT बॅक सें डिपाजिटों 
का अनुपात बहुत कम हे | इसका कारण यह हँ कि 
जनता बैंकों में रुचि नहीं लेती है । बकरा स जितना सुपथा 
अधिक जमा होगा, उतना ही अधिक रुपया दुश 
के आर्थिक विकास में लगेगा और सरकारी सिक्यूरिटियों में 
लगेगा ३ र 
गांवों में अनाज को सुरक्षित रूप से रखने के लिए 
नए ढंग के गोदाम बनाने चाहिए', जहां कीड़ों आदिसे 
अनाज की रदा हो सके । इससे किसानों को बहुत लाभ 
होगा | इन स्थितियों में बैक भी वहाँ अपना कारबार 


बढ़ा सकेंगे । | 
ऐसे गोदामों का निर्माण सहकारी समितियां या 


[ २६७ 


eee बक करे ७: 


को ऋण सहायता के रूप में श्‌ देवा Hed A@indation Cheat and pGaggoiri ४ ~ Sy - Ms Doe 


| 
| 
। 
i 


in 


गोदामों में पड़े श्रनाअ के 
सकेंगे । 


आधार पर कजे भी 


x 
बैंक कर्मचारियों के वेतन स्तर 


श्रम अपीली न्यायाधिकरण की विशेष बेंच ने, 
जिसके सदस्य श्री एफ जीजा भाई (अध्यक्ष) श्री डी० 
३० ear तथा श्री दास गुप्ता थे, अपना निशंय २६ 
ara को बम्बई में दे दिया। यद्यपि श्रसली वेतन बही 
रखा गया हे जो शास्त्री faa में दिया गया था, पर 
चेतन दर बढ़ा दिया गया हे।बहुमत से न्याया- 
घिकरण ने ( श्री डी० ३० रुबेन इसके विपरीत थे ) 
यह भी फैसला किया कि बेंक कमचारी वोनस के अधिकारी 
हैं | पर बोनस के हस्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया ! 
वेतन स्तर निम्न प्रकार होंगेः-- 

“क” श्रेणी के वैंक 

PA १-रुपए 5५ - ५ - १०० - ६ - ११२ - ७० 
१४० -८- १६४ - ३ - २२७ योग्यसावरोध (Fo Fo) 
६ - २४४ = १०-२९६५ - १५ - २८० | 

MPA २--रुपए ७७ - ४ ८4५-५ - १००-६- ११२, 
७ = १४० - ८-१६४ - ६- २०३ योग्यतावरोध (Fe बी०) 
३, २४५, १० २४५ | 


चेत्र ३--रुपए ७३-१०८१- K- १००- ६- ११७- ७- 


„ १६४ - ६ - २००, योग्यतावरोध--६- 
श्रेणी 000 
ta’ श्रेणी के बेंक 
क्षेत्र १--स्पए ७७-४-८५ - ५ - १०० - ६ - ११२, 
७-१४० - ८ - १६४ - & -२००- योग्यतावरोध &- २४५- 
१० - २५५ । 


१४० -८ २४५ । 


PA २--रुपए ६६-४५-2४, ५-१०० - ६ - ११२-७ - 
१४०-८ - १६४ - ६ - १६१ - योग्यतावरोध ६ २३६ | 

क्त्र R—CIT ६६ - ३ - ६६- ४- ८९ -५ - १००- 
६-११२ ७ - १४० -८- १६४ - ३ १८२- योग्यतावरोध 
३१- २२७। 
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७- १४० - पा १६४ -६- १३१- योग्यतावरोध a“ 
WA २--रुपए ६३- ३- ६६- ४- 


Sha Yoo | 
६, ११२ -७ “१४० -५-१६४ - ३ - १७३ याग्यताउरोध | 
६, २१८ | 
[त्र ३ - रुपए ६०- ३- ६६- ४ BA & - १०० 
११२ - ७ - १४० - ८ - १६४ - योग्यतावरोध ३२०६ | 


“घ्‌” श्रेणी के बेंक 

( ३० मार्च सन्‌ १६५६ तक निम्नलिखित रहेंगे। 
उसके पश्चात्‌ “ग' श्रेणी के बैंको के सक्षान हो जायेंगे। 

TWHHBIT १७- ३- ६९- VOR ५ ९८४ 
११२-७-१४०- ८- १४६ - योग्यतावरोध ८ - १६४ - ६ 
२०० । 

क्षेत्र २--५४-३ 
६-११२ ७-१४०- ८- 
gard 

क्षेत्र ३--रुपए ५१ -३ - ६६ - ४- 44 - १-१०५- 
६-११२ = ७- १४० योग्यतावरोध ८ - १६४ - ६ -१८२। 

उसके पश्चात संयुक्र वेतनस्तर इस प्रकार होगा। 

रुपए ४१- ४४- '५७- ६० - ६३- ६६- ३६-७३-५५- 
८१ - FY - ६० - ६४ - १०० = १०६ - ११२-1१8 
१२६ - १३३ - १४०, १४८, १५६ - १६४ - १७३८९ 
१३१- Roo - २०६ -२१८ -२२७ -२३६- २४-२५५ 
२६४ - २८० | 


छोटे कमचारियों के वेतन-स्तर 


छोटे कर्मचारियों के लिए उतना ही बुनियादी बेत 
स्तर रहेगा जैसाकि शास्त्री निर्णय दिया गया है, पर 


१४८ । योग्यतावरोध ८- १६४- ६- 


- ६६ -४- ८४- ५- १०५- 


उनका dame भत्ता बढ़ा दिया गया हे जो इसपर | 

हैः- | 

aa 2 = छि पट ३ | 

“क श्रोणी के बेंकर ४२॥) ४० ) ३० | 

fq) 3 ४०) ३७॥) ११) | 

wo, en) a) ३५ 
कम से कम dams भत्ता क्षत्र १ में ४० २०, 

[त 


5 0 


३ सं Ro 


तथा क्षेत्र 
ce तथा “ग श्रेणी के बैंकों पर लागू होगा | 
ign श्रेणी के बक ee लिए लन ES RE 
पत्र में ३० रु० तथा TAR है! २५ रुपये होगा । 

न्यायाधिकरण ने यह भी कहा है कि aa भिलाकर 
(शरणी चेत्र १ के वैंक कर्मचारी को कम से कम १ ४०- 
yar मिलने चाहिएं तथा ग' श्रोणी क्षेत्र ३ के बेक 
अचारियों को कम ने कम १०० रुपए | 

काम से रिटायर होने पर जितने वर्ष काम किया हो 
उतने मीने का वेतन, पर श्रधिकरतम १४ महीने का वेतन, 
qa तथा इनाम के रूप सें दिया जाय। “क” तथा 
dg श्रेणी के बेंकरों में ११ महीने काम करने पर एक 
महीने तथा ग और “घ?” श्रेणी के बेंकों में १११ 
महीने काम करने पर ॐ महीने की संवेतन छुट्टी दी जानी 
चाहिएं | 

बदली होने पर दूसरे दरजे का १॥ किराया saat 
को दिया जाए | बेंक अधिकारियों तथा बेंक कर्मचारियों 
दोनों क्षेत्रों में इस पर ञसन्तोषप्रकट क्रिया जा रहा है, 
यद्यपि उनका अधिकृत सत अभी तक स्पष्ट नहीं हुथ्रा। 


फसलों का बीमा 


Bigitized by XK ya सु, होगा| AB tion RARE at छिउञ्रएकरते 


हुए यह सुझाव दिया राया है ' 
अपना कारवार करें, इससे पहले 


कि बीमा कम्पनियां अपना 
एक फेडरल बीमा कम्पनी वनी चाहिए जिसमें वे अपने 
खतरे का पुरेबीमाक्शण कर सके | फसलों के बी से 
किसान अधिक निश्चिन्त हो जाग्रगा | इस बीम के प्रारं 


भ 
के साथ सहकारी समितियां अपने सदस्यों को ब्रीम के 
द्वारा सुरक्ता का आश्वासन भी दे aR । इस बीमे से 
सहकारी समितियों व बेंक्ों को भी यह लाभ रहेगा कि 
उनका रुपया डूबने वाला नहीं हे, क्योंकि बीमा कम्पनियां 
उनका खतरा अपने ऊपर ले रही हैं | 
२ 

__ यूनो० Fo बक का मुनाफा 

aat के पगोढ़ा भवन निर्माण फंड, जिस के लिए 
बर्मा के प्रधान मंत्री ने श्रपील की थी, और भारतीय 
ब्यापार और उद्योग मण्डल के भवन निर्माण फंड में 
४४३०४ रुपए देने के उपरांत सन्‌ १३५२ की बाकी रकम 
के सहित मुनाफे की रकम २४०२३२० Go ७ Ho ३ पा० 
हुईं gal से डायरेक्टरों ने ५ लाख रुपए रिजर्व बैंक 
सें विनियोग किए श्रो श्रव ८० लाख रुपए नक पहुंच गई 
हे । ३॥ लाख रुपये आयकर के चुकाने की ब्यवस्था कर 
बेंक के पास बाकी रकम ३५२३२० Go ७ Blo ३ पा० 
बचे। श्रतएव डायरेक्टरो ने २ रुपए प्रति शेयर एडवीडेट 


पश्चिमी देशों में खेती का बीमा अधिकाधिक लोकप्रिय घरोबित क्रिया, जिस पर आयकर न लगेगा | शेष रकम१५२३२० 


होता जा रहा है। अब भारत में भी नदी घाटी योजनाएं 
पूरी होने जा रही हैं और बाढ़आदि से खेती की रक्षा भ्रधिक 
संभव हो जायगी, अन्य देवी श्रापत्तियों से बचाव के लिए 
बीमे के लाभ किसानों को पहुंचाये जा सकते हैं । खेती 
केबीमा का क्षेत्र बहुत व्यापक है । दूसरी अनेक बातों के 
साथ फसलों व बेलों का बीमा, आग, आंधी आदि कृषि 
दुघटनाओं का बीमा भी इसमें सम्मिलित है | विदेशों में 
रै प्रकार के बीमे को प्रोत्साहन सरकारें सहायता के द्वारा 
देती हैं । भारत सरकार तथा कुछ बीमा कम्पनियां इस 
दिशा में कुछ विचार कर रही है | यह प्रसन्नता का विषय 
& । सहकारी समितियों के सहयोग से खेती का बीमा 
क्या जावे, तो यह बीमे का विशाल क्षेत्र देश के धन 
कै एकत्र कर आर्थिक विकास के लिए सहायक हो सकता 
ह और किसानों को भी इससे बहुत लाभ हो सकता है। 


TE ११४ | 
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२० ७ग्रा० ३ पा० अगले वर्ष के ले लिए जाए गए। 
प्रीमियमों में फिर संशोधन 

हमने सम्पदा के गतांक में बीमा कम्पनियों पारस्परिक 
प्रतिस्वर्धा का समाचार देते हुए शंका प्रकट की थी कि इससे 
छोटी बीमा कम्पनियों को हानि की संभावना है। और 
ऐसा कोई कदम परस्पर विचार के बाद उठाना चाहिए था। 
अब मालूम हुआ है कि इण्डियन इंशोरेन्स एसोसियेशन 
की एक्जिक्यूटिव कमेटी के परामर्श पर बीमा कम्पनियों ने 
आजोवन बीमा के अपने प्रीमियमों में फिर संशोधन कर 
द्विया है। ये नये संशोधन लागू भी हो गये हैं | इनमें 
प्रीमियम दर फिर बढ़ा दिये हैं, यद्यपि पहले के स्तर से 


t प्रतिस्पर्धा का 
भी इक नीचे हैं, किन्तु इस से जहां प्र si 
अन क दो जायगा, वहां परस्पर बिना विचार किये भी 


कम्पनियां कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं करेंगी | 
@ [२६३ 


बीमा 


=e | 
| ` कृपिखाद्यं 

| aA a NO 

| चीनी सस्ती केसे हो? 
i 


| क्यूबा के बाद भारतवर्ष ही चीनी का सबसे प्रधान 
| उत्पादक देश है | ४०-४५ लाख एकड़ भूमि में यहां गन्ना 
वोया जाता है, और करीब ४३ करोड़ गुड़ पैदा होता है । 
उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार के किसानों को आर्थिक 
उन्नति में गन्ने का विशेष भाग हे । चीनी के कारखाने 
१२५००० लोगों को आजीविका देते हैं | चीनी से सम्बद्ध 
उद्योगों सें भी लाखों आदमियों को रोटी मिलती हे | लेकिन 
फिर भी चीनी उद्योग dae में से गुजर रहा हे | अन्य देशों 
की अपेक्षा भारत में न केवल चीनी मह गी पड़ती है बल्कि 
उससे देश की आवश्यकता भी पूर्ण नहीं होती हे। गत 
ag से हमें चीनी के पर्याप्त उत्पन्न न होने तथा महंगी 
पड़ने के तीन मुख्य कारण हैं। एक तो यह है कि न 
केवल भारतवर्ष की जनसंख्या बढ़ती जा रही है; किन्तु 
प्रति व्यक्ति चीनी की खपत भी बहुत बढ़ गयी है | थब 
प्रतिवर्ष १७ लाख टन चीनी की जरूरत है | दूसरा कारण 
यह हे कि चीनी के कारखानों में अब तक बहुत पुरानी 
मशीन काम दे रही हैं । तीसरा मुख्य कारण यह हे 
कि भारत वप में गन्ने की खेती बहुत पुराने ढंग से हो रही 


हे और इस कारण प्रति एकड़ गन्ने की उपज बंहुत कम 
हो रही हे । भारत सरकार के कृषि-मंत्री श्री पंजाब राव 
देशमुख ने स्वीकार क्रिया हैं कि वर्षों तक कृषि अनुसंधान 
के बाद भी अन्य देशों की अपेक्षा गन्ने की खेती प्रति एकड़ 
बहुत कम होती है । आज तक प्रति एकड़ ५४-१५ 
टन से अधिक नहीं बढ़ पाती है । कुछ स्थानों पर तो उपज 
इससे भीकम हो रही है | so पंजाब्रराव देशमुख ने 
उपज बढ़ाने के लिए बढ़िया खाद, सिंचाई, कृमियों और 
रोगों का विनाश आदि उपाय बताते हैं । इनका प्रयोग 
किये बिना गन्ना प्रति एकड़ अधिक पैदा नहीं हो सकता है।और 
जब तक गन्ने की फसल श्रधिक गहन नहीं होती हैं | हम 
चीनी को सस्ता पैद्वा नहीं कर सकते | भारत सरकार ने 
चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ नह मिलें भी खोलने 
at अनुमति देने का निश्चय किया है । गौजूदा firatt के 


२७० | & 
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विस्तार की अनुमति भी सरकार दे रही है । ... , 
गेल कि 


tf क. 
१ सइ तक सरकार ने ATA पत्र मांगे थे | 
चीनी की कमी 
पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ के कारण इ "को 
चीनी के उर र्व BR any 
= | उत्पादन पर बहुत बुरा ग्रः as रै 
Nit के उत्पादन पर बहुत रा असर हुआ हे और हि | 
उत्पादन लगभग ११ लाख टन होगा, जबकि age 


हा गक देश के fa 
कुल १७ लाख टन चीनी की आवश्यकता हे । इ ` 


इस तरह ६ a 
wma टन चीनी की कमी पड़ती हे। परन्तु rea 
२ लाख टन चीनी बच रहने के कारण कमी केवल ४ हाह | 
टन की ही रह जायगी। श्री किदवई ने बताया है फि स 
कार जो चीनी मुहैया करेगी, उसका खुदरा मूल्य लगता 
१२ आना से १३ आना सेर तक होगा। उन्होंने यह भी 
बताया कि सरकार ने मद्रास, वम्बई, मेसूर ay 
हेदराबाद में ६ नये चीनी मिल चलाने के लिए whe 
दे दिए हैं । 3 

भारत सरकार ने बाहर से मंगाग्री गयी चीनी श्रोर 
चालू वर्ष के चीनी उत्पादन के २५ प्रतिशत स्टाक से देश 
भर सें गन्तव्य स्थान तक किराये भाड़े सहित ३१ रु० मन 
चीनी मुहैया करने का निश्चय किया हे | १५ मई १६९१ 
के बाद उपलब्धि के लिए भेजें गए टेंडरों के सम्बध में यह 
मूल्य ३० Fo मन तक कम कर दिया जायगा | 

चालू १६५३-५४ के मोसम में १ नवम्बर १६५३ 
से रुप फ़रवरी १६५४ तक ७ लाख ६४ हजार थ 
चीनी तेयार हुई । पिछले साल इन दिनों ८ लाख | 
हजार टन चीनी बनी थी | नवम्बर फरवरी अवधि में है | टाटा 
मौसम में ३ लाख ६६ हजार टन चीनी की निकासी है । 
पिछले साल ४ लाख ८० हजार टन की निकासी ॐ 
at | | 


जगार 
[भी ज 
करी 


अन्न का आयात 
पहली जनवरी १०५४ Bey ara त 
अन्न का AAA हुआ, वह इस प्रकार हेः 


कर कुल ति | 


गेहूं ६,२४० टन 
चावल १२,३०० टन 
कोदों (मलों) ८,१०० éd | 
i ik 
wl | 
[4 Wy 
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) ee सरकार ने पुनःस्थापन की दृष्टि से जो विशेष 
ये हैं, उनमें नीलोखेरी का AIA स्थान हे । भारत 
१ प खेरी के परीक्षण प वे रहा हे क्विन 
स्‌ पु | at at नीलोखेरी के पराशर छ i हैं । किन्तु 
रड | gaa पताल से यह nS Se pe 
fan | ०० कार्य व्यक्वियों में से केवल १ २३० हयाय ह 
हु ह में काम मिला है और इमारती काम बन्द हो जाने 
| भ बाद अगस्त १६५३ में तो केवल १०३४ ca काम 
an [qa इसका र्थं यह दै कि नीलाखेरी के परीक्षण में 
कसर. [ame की दृष्टि से कहीं कोई कमी श्रवश्य है । फरीदाबाद 
ग (मी जहां बहुत से छोटे-बड़े धंधे सर छार ने खोल दिये हैं, 
गौ करी पूरी तरह दूर नहीं की जा सकती है । छोटे-घंधे 
ain [aq कर सरकारी सहायता से उत्पादन निरंतर azar जा 
पता है । किन्तु मुख्य प्रश्न यह हे कि साल को बाजार 
सस्ता और अच्छा भी तेयार क्रिया जा सकता है या 
हों? सरकारी I इल दिशा में पूर्णतया सफल 


lai हुए । 


फुटकर समाचार 
इस समय भारत के विभिन्‍न भागों में 
nag श्रोर पिंजरापोल हें, जिनमें ६,००,००० पशु 
[इन पर लगभग ७ करोड़ रुपया सालाना खर्च होता 


कम्पनियों का विवरण 


bat 
३,००० गा 


ie टाटा मिल 

श | टाटा मिल लि० को १३५३ में कुल 8.११1 लाख 

। ह का लाभ हुआ जबकि १६५२ मं २.३० लाख रु० 

के हो हानि हुई थी । प्रौवीडेंट फंड में ४.७२ लाख रु० 
पे के बाइ यह सुनाफा हुआ है। कपड़े की बिक्री से 
(158 करोड़ प्राप्त हुए जबकि पूर्व वर्ष में २,६७ करोड़ 

तिते || विक्र हुईं थी | उपयु'क्क सुनाफे में से संचालकों ने 


तम कुछ सी नहीं डाला जा सका था। 
| a शेयरों पर १॥) प्रति शेयर. के हि से 
|! मै दिया गया जिसमें १.६४ लाख खच हुए। 
“न केलिए २५,००० को व्यवस्था की गई | 
६५३ मे ६२२ & लाख Go की नई मशीनें स्थापित 


दी || 
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थ्रृ[ प्रो & 
विकास के लिए एक योजना sae 3 
~. 

|, केन्द्रं स्थापित किए जाएंगे । 
इसके लिए लगभग ३ करोड़ रू० केन्द्रीय अनुदान दिया 
जाएगा आर लगभग इतना ही रुपया राज्य सरकारों 
द्वारा लगाया FT | अरब तक देश में 
ग्राम, और १०६ कृग्रिम गर्भाधान केन्द्र 
स्थापित किए जा चुके हैं । 

पिछले वर्ष भारत सें २ करोड़ ३४ लाख २४ हजार 
टन चावज्ञ पेत Gal ओर एक लाख ६० हजार टन विदेशों 
से मंगावा गया जबकि १६१२ सेर करोइ ७ लाख 
४१ हजार टन चात्रल पेंदा हुआ और ७ लाख ४२ हजार 
टन का आयात हुआ | 

दिसम्बर १६५३ में डाकतार विभाग ने १७ करोड़ 
२४ लाख २८ हजार Fo के ४६ ala ६८ पजार 
मनीग्राडर वितरित किए | बिसाबर १६५२ की अपेत्ता 
यह संख्या लगभग  प्र० श० भ्रधिक्र हे । 

भारत में साबुन के सुस्थापित कारखानों में प्रतिवर्ष 
ग्रोसतन लगभग १८ करोड़ रुपया फे मूल्य का साबुन 
तेयार होता है । 


३४० के न्द्र 
wT तक 


——— MT Mma ST OO OTT ATI भ्र 


की गई जबकि वर्ष के अन्त सें जो मशीनें लगाए जाने के 
इन्तजार में थी उनकी कीमत १४.६६ थी। 

ऋण पत्रों (डिवेचरों) को हिस्सो (शेयरों) में बद- 
लने की ग्रतिम तारीख ३१ मई १३५४ हे । जो १००० 
रु? के FU पत्र कम्पनी को वापस देगा उसे बदले 
में २० साधारण हिस्से दिए जायंग | प्रत्येक शेयर का 
मूल्य २४) होगा। १8५१ के लिए बाद सें तथा इन 
शेयरों पर लाभांश दिया जायेगा | कम्पनी की चुकता साधा- 
रण Tat ३२,४७ लाख है । कम्पनी के कुछ ग्रृण पत्रों 
का मूल्य ३६,६४ लाख हे। ued 

बेक आफ AUK AT 

बैंक आफ बीकानेर लिमिटेड के सभापति श्री खुशहाल 

डागा के मत से राजस्थान के बैंको का प्रस्तावित 


चन्द्र बी० a 
पूरा हो जायगा | राज्य के विभिन्‍न 


विलय शीघ्र हो 
( शेष पृष्ठ २७४ पर ) 


[ २७१ 


farrier x 
१९५३ TANT RSE 


| 
| 
: 


स्त्रतन्त्रता के उपरान्त सन्‌ १६५३ में औद्योगिक 
भारत में ओद्योगिक उत्पादन पिछले सभी वर्षों से सवा- 
घिक रहा है | नमक और सीमेण्ट के उत्पादन वृद्धि ने नया 
रेकाडं कायम किया है । नमक का उत्पादन ८०४ लाख स॑ 
८६० मन तक बढ़ा । अर्थात्‌ पंचवर्षीय योजना के लच्य से 
२३ लाख मन अधिक हुश्रा। सीमेण्ट का उत्पादन २ 
लाख टन बढ़कर ३०.७३ लाख टन तक बढ़ गया। कपड़े 
का उत्पादन २०५० लाख गज बढ़ा | यह JETTA ४६०५० 


. लाख गज तक पहुंच गया । सूतका उत्पादन १५१०० लोख गज 


हुआ | इंजीनियरिंग और रासायनिक पदार्थो के उत्पादन में 
भी वृद्धि हुई | इनमें से ४१ उद्योगों ने १६५१-१६५२ की 
ate अधिक उत्पादन किया | 

इनऐें से कुछ उद्योगों का विवरण इस प्रकार हे, 
जिनमें में से aan उद्योगों ने अपनी उत्पादक शक्कि का 
अच्छा उपयोग .किया है, ओर fret ने अपना उत्पादन 
बढ़ाया है, किन्हीं का गिरा हुआ उत्पादन बढ़ा तथा किन्‍हीं 
का समान स्तर पर बना रहा या कुछ गिर गया | 


| १६५२ १६५३ 
बाइसिकिले (संख्या) १६६,३५६ २६४,१६१ 
बालब्रियरिंग (संख्या) ४१६,७६६ ६४८,३७६ 
वायलर (सख्या) ४१ ५२ 

' विद्युत मोटर (हा० पा०) १५७,४७७ १६४,२०० 

. घरू रेफरी जरेटर (Go) ६०० १,१४३ 
सीने की मशीनें (संख्या) ५०,०४५ ६२,४१६ 
एमोनियम सहफेट (टन) २२०,४०२ ३१५,६६० 
सोडा बाई सल्फेट (टन) ३१० ३२५ 
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ट्रे क्टर ट्यूब (संख्या) ५,४८८ ७ छ ०० 
gale जहाज के टायर (Ger) ६८६ १ ०० 
मोजे-बनियान बुनने की 

सलाइयां (संख्या) ६१,००० २१०,२६१ 


२७२ | 


स्टोव (संख्या) 
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सले (ग्राप्त) १५०,१८६ 
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रबड़ के जूते (संख्या) २२,७३६,६७८ 
int a 

एलकोहल (गलन) ७,४००.० 

तेलहन का तेल (टन) १६५.१०४ 


कांच और कांच का सामान(टन) १,२२६ 


बिजली के पंखे (संख्या) १ 
रेजर ब्लेड (संख्या) 


५४०० 
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लालटेन (संख्या) ३,५२२,६७३ 
मशीन टूल (मूल्य रु०) ४४३,००० 


सड़क का तारकोल (टन) ४१,५०० 
पेट (टन) ३२,१७३ 
क्राकरी (टन) ८,७४४ 
घड्यां (संख्या) १२,०६३ 
खेती के औजार (टन १८,१६१ 
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करने की 
करे प्रण की है दा 

$ as श्‌ गी x 
१, रेयन या कृत्रिम रेशमी सूत--(क) अब & के 
०१०५, | बात पर २४ करथों को कर से मुक्ति दे दी गई है । (ख) 
AR Mee qh दर एक थाना प्रति वर्ग गज से घटाकर ६ पाई प्रति 
१७ १६६ al गज कर दी गई हे । पर तीन पाई प्रति वर्ग गला हि 
a gaia से हाथ करघा उपकर लगा रहेगा । (ग) मिलें 


{ । 
1 


~ 


370 ag तो २२ रु० ८ आने प्रा 
79,000 साब से देकर कर देने a छ्ट्टो पा 
Ms) २. साबुन--ऐसे कारखानों को उत्पादन कर से सुक्र 
(५० दिया गया है जिनका उत्पादन १०० टन घरेलू या 
an पने का तथा ५० टन टायलेट साबुन से कम हे | 
२१,000 ज १०५ ips ~ ~ a 
° ३, जते आदि--ऐसे कारखानों पर जो २ हासे पावर 
१६,१ उम बिजली का प्रयोग करते हैं और जहां ४६ से ays 
२१०६ [गर्मी काम नहीं करते, कर सुक्र कर दिया हे | 
०१०४ ४, सुपारी=सुपारी पर आयात कर १ २० १ Ato 
भद्र पह से घटा कर १ रु० ६ पाई कर दिया हे | 


१५६३ भारत में आयरन-ओर का भण्डार 

५०१ निषोलोजिकल सर्वे के डायरेक्टर द्वारा प्रकाशित 
5६११ पेट से ज्ञात होता है कि ६० या अधिक प्रतिशत लोहा 
८६४|ि वाला ऊंची किस्म का आयरन-ओर निम्नलिखित राज्यों 
१,३ नं में अनुमानतः इस मात्रा में विद्यमान हैं :-- 
६६) पाराइट-ओर लाख टन 

३६,६०| बिहार व उड़ीसा रा 
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d 
न्यूज TARE कागज का आयात 

सन्‌ १ ६५३ में न्यूज प्रिंट कागज का कुल ग्रायात 
१२६६४५६ हंडरवेट हुआ, और उसका मल्य ५१३८२०० 
रुपए था | न्यूजप्रिट कागज की वर्तमान मांग देश में ६० 
हजार से ७० हजार तक हे । १६५३ में निम्नलिखित देशों 
स॑ न्यूज पिट कागज का श्रायात हुआ :-- 


देश वजन दाम 
अमेरिका ` १२४२ ४८००० 
कनाडा ६२८६३ ४१०४००० 
फिनलेन्ड ३०६३५१ १३७१६००० 
नारवे २३८५६१ ११२७६००० 
ओस्ट्रिया २१८१४६ ८००६००० 
स्वीडन १३८४५८ ५२००००० 
नेदरलेण्ड ५०१० १३६००० 
पश्चिमी जमंनी ७७०१३ २८४५००० 
az ब्रिटन ४४४३५ १८६३००० 
चेक़ोस्लोवक्रिया ३१३०६ १२१६००० 
अन्य देश ७३०५८ २८७७००० 

जोइ १३६६४५६ १३८२००० 


— चीन सरकार ने ६ करोड़ लाख qa (करीब 
१२० करोड़ ₹० का जो राष्ट्रीय ऋण लिया था, वह पूरा 


होगया हे। 
--जाषान ने साम्यवादी चीन को निर्यात किये जाने 


` वाले १६ पदार्थो पर से प्रतिबन्ध शिथिल कर दिये हैं । 


कपड़ा, वायुयान, रेशम, चमड़ा, सिमेण्ट आदि इन में 
सम्मिलित हैं । १ 

-- सुप्रीम कोट में उत्तर प्रदेश सरकार का वायदे के 

a 

सौंदों पर लगाने वाला बिक्री कर अवध घोषित कर 
दिया है | का 
_ पटसन जाँच आयोग की रिपोट में पटसन पर से 
बिक्रीकर तथा अन्य ऐसे ही करों की हटाने को सिफारिश 
को हे! 

— ३० जन १६५ 
छुर दे दी गई हैं । नारि 
फलों का भी निर्यात 


सकेगा । 


४ तक प्याज का निर्यात करने की 
यल के अलावा सब प्रकार के ताजे 
अगली णूचना तक किया जा 


[२०३ पर 


किनल 


| 


6 
- सात नई चीनी मिल केव्होलते/केनिएमलेत॥० नीती. ईले स्वाह से पहुंचने लगेगी a 


दे दिये गए हैं । इतमे' वहीं मशीनरी लगेगी, जो कि दूसरी 
fata आजकल खाली पड़ी है य। श्रनुपयुक्र स्थानों पर 
लगी हुईं है | एक मिल अपनी सारी मशीने बाहर से 
मंगवाएगी । भविष्य मे खुलने वाली नई चीनी frat की 
संख्या उनके उत्पादन पर निर्भर करेगी | सरकार का लक्ष्य 
४.५ लाख टन अतिरिक्त उत्पादन का है । यदि वर्तमान 
कारखाने पूरे तौर से चलें तो ३.४८ % अधिक 
उत्पादन हो सकता है । 

--पंजाब, पेप्सू, दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश तथा बिलास 
पुर राज्यों सें चावल एक स्थान से दूसरे स्थान बिना आज्ञा 
के ले जाया जा सकेगा । पर इस सारे ततत्र के बाहर चावल 
ले जाने की आज्ञा नहीं होगी । 

--ग्रेट ब्रिटेन, क्यूबा, स्पेन, पीर तथा फारमोसा से 
भारत ने ३ लाख टन चीनी खरीदने का haa किया है । 


( एट २११ का शेष ) 

बैंक इस विषय का पूरी तरह अध्ययन कर रहे हैं। इस 
सम्बन्ध में अगर कुछ देर लग रही हे तो वह स्वाभाविक 
भी हे क्योंकि विलय-सम्ब्न्धी समस्याएं काफी गम्भीर 
है | 

वैंक आफ बीकानेर का कार्य अच्छा रहा | ढिपोजिरों 
पर ऊचा ब्याज तथा कमंचारियों को वेतन सम्बन्धी 
श्रधिक सुविधाएं देने के बाद भी बेंक को ७,६८,०००) 
* असल लाभ हुआ तो १३५२ को तुलना में अधिक था 
इस वृद्धि से शेयर होल्डरों (हिस्सेदारों) को प्रसन्न: होना 
चाहिए, क्योंकि १३५३ का aq’ विशेषकर बैंको के लिए 
कठिनाई का वर्ष था । वेंकों के डिपोजिट भी १६५३ 
सें बढ्कर ११८३ करोड़ पर एक नये eT स्तर पर 
पहुँच गए । बैंक ने जो उधार दिया, वह भी ५ २३ करोड़ 
पर ऊ चा रहा और विनियोग भी ५, २ 4 करोड़ पर १ ३५२ 
की अपेक्षा अधिक था | 

ओरियण्ट पेपर मिल्स 

, १२ लाख कर तथा ५ लाख हूट-फूट कोष में डाल देने 
कै बाद औरियंट पेपर मित्स लिमिटेड से ३० सितम्बर 
१३५३ को समाप्त होने वाली छमाही के लिए २१४० 


मास एक लाख टन के हिसाब से आएगी | 
सहायता के रूप में मिल चुके हैं। इसमें निम्न Bre | 
aw Ye से ७१० लाख टन इ 
कोलम्बो योजना के अन्तर्गत ५१० | 
सहायता १६ “at डलर का गेहूँ के रूप में ऋण, । | 
करोड़ डालर अमेरिका द्वारा भारत को सहायता 3 .... 
तथा ५० लाख डालर फोर्डफाडण्डेशन दरो पी ee 3 
--चितरंजन के कारखाने मे पक रेलवे इंजन वनने | या 
लागत १.३५ लाख रुपये आ रहो ह। इसमें विकास या क्री न 
सम्मिलित नहीं हे, पर इसी प्रकार के इ'जन यदि बिदेशी | बहुत 
संगवाए जाए, ता उनका मूल्य ५.२५ लाख से ५.६ ge] बा र 
रुपयों तक पड़ता हे । 

* | | 
RN 
लाख का असल लाभ हुआ हे। पहली gat झै 
बचत २,३६ लाख रु० जोड़ने के बाद कम्पनी के प 
वितरण के लिए २३ ६७ लाख ₹० हो जाते हैं। इसमे 
संचालको ने १५ लाख रुपए लाभांश समानीफरण गो 
में डाल दिए गए हें ओर आ डनरी शेयरों पर १) री 
शेयर (१ २० पेड ) का कर सुक्र लाभांश घोषित झा 
हे | आगामी अर्ध वर्ष के लिए २.७१ लाख २० एँ 


a 
a 


सम्पदा के तीन विशेषे | tre 
के बिना आपका |: 
पुस्तकालय अधूरा है | 
तीनों अङ्क सिर्फ ae! | 
FREER SET TET | | 
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Tro Sree + s ५ a रह = x ७. 
2 बड़ी रकम नह ह्‌, सड से ने, खाने पहनने 
रादि की व्यवस्था के रूप में वेतन का एक बड़ा भाग 
4 


pe ॥ ते कै कारण वह बहुत प्रिय और सन्तोषप्रद होता है। 
is | ४-१ वर्ष काम कर लेने के बाद मिलो के उस प्रबन्ध 
हु ॥ wg लेने पर वे बहुत सी aa’ सीख जाती हैं, बालिका 
र, yl ते युवती बन जाती हे और ४-४ हजार रे जी भी एकत्र 
स इर लेती हैं। उसी के सहारे विवाह करती हैं और गृहस्थी 

प्रवेश करती हैं | जापान की मजदूर लड़कियो' की यह 
न|. इथ, कम उम्र वालियों से अधिक काम लेकर कम तनख्वाह 
स oy] ही रहीं, यह तो श्रम-संगठन की ऐसी कथा है, जिससे 
विदेशोंप | बहुत कु ली जा सकता हं-जिसका अनुकरण किया 
,६ हाइ |. जञा सकता है । 


बढ़िया नई मशीनें 
| कपड़े की मिलों से जो यत्किंचित्‌ परिचित हैं, वे जानते 
| है कि, रुई की पूनी बताकर कातने के बीच सें कहे उपचार 
करे पड़ते हैं । पुराने चरखे की भाँति सीधे पूनी से कताई 


पुपर हाइड्रफ्ट सिस्टम” ने ऐसा कर दिखाया हे और जापान 
इसप्रकार के नये “रिंगफ्रे मों? (कातने की मशीनों) का 
RR हो रहा है | और हमारे देश में तो इस बात पर 
गर दिया जा रह। हे कि, जिस काम में ज्यादा मजदूर लगें, 
सकाम और मशीनों का प्रचार करो । जिन मशीनों से 
| महरा की कमी हो, उन्हें तो देश के भीतर आने हीनदो! 
जापान में करघे प्रायः सब आटोमेटिक' “ अर्थात्‌ स्त्य 
ea हैं | इस देश में, जहां एक आदमी के चार क्षे 
पाने की बात पर भी झगडा होजाता है, क्या कल्पना की 
| जस्ती हे कि जापान में एक लड़की ६० qa चलाती 
| । 14 a सुनकर, जानकर, तो ऐसा मालूम देता 
॥ के के लिए वरदायिनी ही हैं ! 
।३ ले हा ५ x नहीं होती । दूसरे देशों से खरीदकर 
| रका एक a ओर फिर i सस a कपड बना लेते हैं ! 
| पे निकाल र व oe Ri ne मी 
| भरका न Es | आर मे से दूसरे देशों में १४।२० 
Rag नित ह ह, उसी सें से वे ३०-४० नम्बर 
। रुदै तयार करने का अपना तरीका वे 


॥ Wy 


(a8 R05 क Dy Arya Samaj Foundaticas@hegiiakane 
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शी जा सके, तो बीच की सारी मेहनत मजदूरी बच जाय | . 
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दिति “और उसम भी उ ड 
ररा ee Aue उनक। बहुत-कुछ 
इस्थ छिपा हे । रह पॉजने--काडिग-- को मे मे a 
यहां परिमाण में बहत ज्यादा होती हैं श्रौ ee 
ee डप ज्यादा होती हँ श्रौर चत्नायी भी 
ती हँ बहुत आहिस्ते, जिससे पूनी श्रच्छी तेयार हों । 

जापान अपनी मशीनें खुद बनाता है | उसे मशीनों के 
लिए / विदेशों का सुह नहीं ताकना पड़ता। श्रपनी 
अनुसंधानशात्राओं में मिलो के अनुभवों के आधार पर श्रौर 
विदेशों की नकल करके भी, उसने अपनी मशीनों में बहुत 
सुधार कर लिये हैं | युद्धकलीन विनाश के बाद एकदम 
इतनी बड़ी संख्या में मशीन लगाने के अवसर का उसने 
बहुत ही लाभ उठाया है । ग्राज वहां की 'एयर कंडीशंड' 
ओर श्रच्छी बनावट की नयी मिलों में उन नयी, साफ-सुथरी 
व उत्पादन की श्रच्छी-से-श्रच्छी चमता रखनेवाली मशीनों 
के बीच खड़े होकर दूर-दूर पर इक्की-डुक्की स्वस्थ व 
प्रसन्तवदुन युवतियों को काम काते देखने को मिलता है, 
तो ऐसी भावना अ्रनायास ही मत में उठती हे कि औद्यो- 
गीकरण हो तो बस ऐसा | 

२००० बनाम ६००० 

मिल में इतने कम मजदूरों के होते हुए भी प्रति मज- 
दूर वहां काम का गोर हम रे यहां की तुलना में कम होता 
है। उसक्रा एक तो कारण है कि वहां की मशीनें बहुत 
अच्छी हालत में रखी जाती हैं । दूसरे हरेक प्रासेस 
में काम अच्छा क्रिया जाता हे, निससे श्रगले सेस? में 
तकलीफ न पड़े। जापान में २४०० तकुश्रों को संभालती 
ge एक ही लड़की को ४० हजार गज सूत की कताई सं 
सिर्फ २० तोड़ों को जोइते देखकर किस मिल वाले को 
अचरज नहीं होगा ? काम को पूरी दक्षता से काम करने का 
ही यह परिणाम हे कि इतने कम श्रम से ही उस देश में 


इतना अधिक काम किया जा सकता है | 4 
एक उदाहरण लीजिए, जापान के सवा लाख ast 


और साढ़े आठ सौ vat की एक मिल दो शिष्ट 
(पालियां) चलाकर साढ़े पांच हजार गांठ कपड़ा प्रति- 
मास बनाती है | उसमें बलक, श्राफिसों के कमचारी और 
मजदर दोनों शिफ्टों में मिलाकर लगभग २००० व्यक्कि 
काम करते हैं । हिन्दुस्तान की इतनी बडी मिल में कम 


[२० 


जा ERE 6 By, ज़ Se ओ दस ATA ञ्ञ 
Samaj Foundatide विक्षि dO इस वर्षी बचत के ये सरीफि ह 


लेखक 
श्री जी० एस० पथिक हर 
| अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक हलचलें केन्द्रीय बजट AL 
अन्य आर्थिक प्रवृत्तियों के कारण बाजार में घटा बढ़ी बरा- 
बर बनी रही | केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने संसद में थह धोया 


: को fe fetes की सीमा निर्धारण करने की 
| ओर सरकार ध्यान देगी । इस घोषणा से एक बार बाजार 
सें कमजोरी आई और कम्पनी शेयरों के दाम गिरे किन्तु 
उसका प्रभाव धिक काल तक नहीं ठहरा। शेयरों के 
दाम फिर सुधरे | बाजार इससे आशा आगे बढ़ा कि निजी 
पूजी निर्माण का, चे त्र मजबूत करने की . ओर सरकार 
बढ्न चाहती है | इस दिशा सें सरकार पूजी के प्रवाह को 
रोकने के लिए संभवतः डिवीडेंड पर कर न लगाएगी। 
भारत सरकार का नया ऋण 

नई फसल का कामकाज होने से बाजार में रुपए की 
आमदा अच्छी रही | इसी मौके पर भारत सरकार ने ३॥ 
प्रतिशत की दर में अनिश्चित रकम का राष्ट्रीय विकास 
ऋण जारी किया | इस ऋण में रुपया लगाने की अवधि 
ल्म्बो रखी गई | न केवल व्यापारी समाज बल्कि 
सभी वग के लोगों ने इस ऋण का स्वागत किया हे | व्याज 
की ऊंची दर होने से प्रोत्साहन मिला । कि वे भ्रपना 
रुपया सुबीते से ऋण में लगाए', क्योंकि बैंक भी इतना 
ब्याज नहीं देते हैं। भारत सरकार को जो दो ऋण अदा 
करने हैं, उसका रुपया पाने वाले लोग अधिक ब्याज कमाने 
के लिए अपने पुराने ऋण इस नए ऋण सें बदल 
लेंगे । इससे सरकार को और जो नइ पू'जी मिलेगी, उसका 
बढ़ा पेमाने पर देरा के औद्योगिक विकास में बिनियोजन 
हो सकेगा | 


PRET NB 


नशनल प्लान सर्टीफिकेट 
राष्ट्रीय fea ऋण में कोई व्यक्ति १०० रुपए 
से कम नहीं लगा सक्रता है | दूसरे उसमें इन्क्रम Yaq 
की waz हे। साधारण जनता संभवतः 
रुपया न लगा सके, इसलिए सरकार ने राष्ट्रीय योजना 


२७६ ]. 
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१० मई १६४४ से तत्र तक ब्रिकेगे जब तक fk a 
योजना ऋण में खुला रहेगा । सभी डाकखानों थे Pe 
faz aig जा सकेगे। किसान मध्यबित | 
मजदूर तथा विद्यार्थी और सभी फिरके के लोग इस 
में भाग ले सके गे । इसलिए २५ रु० और १० ₹० के 
फिकेट रखे गए हैं। हमारा खयाल है कि ये दस रुपए 


रखे जाने चाहिए थे, इससे अधिक पूजी आती। 


BY 
Ry 


व्यक्कि १००० ) से अधिक कै सर्टीफिकेट न खरीद सकेगा | 
ये सर्टीफिकेट अन्य सब वंधनों से awe] १० वर्ष पे 


बाद २५.) के सर्टीफिकेट पर ३६।) और ५०) के म, 
फिकेट पर ७२॥) मिलेगे। इन सर्टीफिेटों पर ,॥ 
प्रतिशत व्याज मिलेगा | एक वर्ष के बाद कोई भी आमी 


इन सर्टीफिकेटों को बेच भी सकेगा | इन सर्टीफिमेरों | 
व्याज पर कोइ आयकर न लगेगा । ये सर्टीफिकेट cee 


काल के लिए जारी रहेंगे, जबकि ७ वर्षीय और १२ 
वर्षीय राष्ट्रीय बचत सर्टीफिकेट पूः 
जारी रहेंगे श्रौर उनमें रकमें ली जाएगी । जो अ्रधिकृत 
विक्रेता राष्ट्रीय बचत के सर्टीफिकेट बेचते हैं, वे राष्ट्रीय 
योजना के सार्टीफिकेट भी बेच सके गे | 
शेयर बाजार 

इस मास शेयर बाजारों सें साधारण घटा बढ़ी रही | 
पर मास के अन्त में सीमित डिवीडेंड का प्रभाव नही 
रहा और शेयरों के दाम सुधरे । पर अमेरिका के शेय 


~ 
पप 


सै i 
पर बड़ा AERA प्रभाव पड़ा और उनकी श्रपती मा | 


हुई । न्यूयार्क स्टाक एक्सचेंज के शेयरों के ऊचे ia 
डालरों तक की तेजी आई | तेजी वाले शेयरों सा 
केमीकल, एयरक्रे फट, तेल, रेलें और विद्यत के शेयर 4. 
कहा जाता है कि कम्पनियों ने वर्ष के अन्त में बहुत 4 
डिवीडेण्ड दिया | 

सोने चांदी क्री तेजी का भी शेयरों पर प्रभार 
बम्बई में टाटा श्रार्डीनरी शेयर ने प्रसुखता TT 
बाजार का मुख्य कब्जा बन गया है| इन cB 


१६८ | 
प्रभाव से टाटा आर्डीनरी के भाव १६२॥) © र | 


टे 3 ७ की आई | 
तक चढ़े । बाद में दो ढाई रुपए की नरमी | g 


फिर भी रुख मजबूत रहा | 


a | 


तक्के | 


पूववत 


qa! | 


| eee eT 1 : 
hy aft काफी अधिक थी | अन्यथा कलकत्ते के बाजार सें 
ast रई के समान कोई विशेष रंगत नहीं थी | बाहर की 


। । प्री की बाजार में बहुत थोड़ी आमद थी । कलकत्ते सें 


र अधिकांश व्यापारी ब्रिना कामकाज के रहे । बाजार पें 
aj | विक्लोताओं का अभाव होने ले अधिक कामकाज नहीं हो 
aay! antl पिछले दो मास से बाजार वस्तुतः ढीला जा रहा 
को है। इतने पर भी इंडियन आइरन सें तेजी आई और मास 
am) | फेग्रेत में भाव मजबूत रहे। पर बंद होते समय 
पक | कुछ नरमी आई । टाटा स्टील आर्डीनरी सें सन्‌ १६४३- 
सरी. | ५४ का डिवीडेण्ड घोषित होने के संभावना से स्टील शेयरों 
ay | में तेजी का रुख रहा। नए आर्डीनरी टाटा शेयर में ११ 
दमी | २० प्रति हिस्सा नफा मिलने की संभावना है | बंद होते समय 
टोंक | या आर्डीनरी के भाव १६८) और इंडियन आइरन के 
स्थाई भाव २१॥--) से ३१।=) थे । 
TR bay = श्‌ र 
ठी टक्संटाइसं गयर 
fag कपड़े का निर्यात गिर जाने के कारण टेक्सटाइल शेयरों 
पी क fag यह मास अच्छा नहीं रहा । इतने पर भी बम्बई 
ढंग के भाव ४१८॥) से ४२१।) तक चढ़े। बंद होते 
४१६।) थे । कोहनूर में कामकाज गिरा हुआ था। 
iT uy ये ऊचे में कामकाज ३१३॥) से चढ़कर ३२२ 
wl | ३ ae लि te होते समम sR au) थे । सेंचुरी 
शेयर | फो 4 अच्छी ee at । और सप्ताह के अन्त में 
मांग | हे ह ॥ हर 4 ३२६॥) से पा के ग्रत्त 
a a | कि विदेशी ४ कु? = i चढ़े | यह कहना ढगा 
मोटी पर नही ce की क्षति का अभाव सभी ॥ मिलों 
र पै। रे है a ॥ [| दु कुछ जनाउ) सयर अपनी व 
alt 7 * आर उनके माल की खपत निर्यात पर निभर नहीं 
प | विविध शेयर 
0. | ह में नेशनलरेथन का अच्छा काम हुआ । १४३) से 
jal? | रः ) तक भाव बढ़े । पर मास के अन्त सें इस समाचार 
ह | १५६) हो गए कि रेशम की मिलें नीचे दामों में 
4 | + ae को मांग पर जोर दे रही हैं । पर रेशम 


र भी मजबुत रहे और उसे अपने माल के 


प्ोरियों के दबाव a 3 {iGitiied BUA ऽक Ereteration pene an 
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"रिन को अवश्यकता नहीं 
ह तेजी रही और काम-काज श्रा | हिन्द्र 
मोटर्स और प्रीमियर श्रोटो मोबाइल को श्रधिक a 
थी। 4 इर इस समाचार ने कि टारा कम्पनी न 
सहयोग से एक नई कपनी ट्रक तैयार करने के लि ae 
रही है, इससे टाटा लोकोमोटिव के दाम भी तेज र 
वमह के भाव में अधिक मंदी ait । इंडो ue 
ahs परिस्थिति का बाजार पर कोई अपर नहीं पढ़ा यद्यपि ` 

लसा ह डोचीन के बिलकुल नजदीक है | अन्य शेयरों में एसो- 
faves सीमेंट के भाव १ ५३) से १५७ तक बढ़े | aa os | 
मे कुछ मांग थी और उसके भाव २७३) व २ ७४) तक थे । | 
बंद होते होते समय २७५) थे। सिंधिया स्टीम श्रौर 
प्रीमियर कंस्ट्रक्शन के भाव पढे हुए थे | 


सोना-चांदी 

wag सराफा में चांदी का रुख-अनिश्चित रहा। | 
बाजार में नरमी होते हुए भी रुख तेजी का था | वायदे का | 
कामकाज १६३॥) से १७०।) तक चढ़ा । उसके बाद नई 
मांग आने से ऊचे में कामकाज १७१॥) तक में हुआ | 
पर फिर मुनाफा उठाने वालों के कारण १७०॥) तक भाव 
गिर गए | उत्तर भारत के कामकाज श्रौर बेचुश्रों के भारी 
दबाव के कारण बम्बई सराफे में काफी धक्का लगा | बाजार . 
गिरने का कारण तैयार की मांग में बराबर कमी होना हे। | 
खपत बहुत साधारण थी और रुख नरम था| तैयार की 
मांग में बराबर कमी होना है । खपत बहुत साधारण थी 
रुख नरम था । तेयारी की बिक्री से वायदे के भाव नीचे में... 
रहे | बन्द होते समय चांदी वायदे के भाव १७०|) थे। | 
सोने में कामकाज अच्छा था और बाजार में रंगत थी | 

पर agal के दबाव से और वायदे वालों के बेच होने से| 
तथा गेर कानूनी तरीकों से सोते की आमद होने से सोने के 
भाव गिरे । बाजार में खपत साधारण थी और रुख ढीला | 
था | सोने के वायदे के भाव ६२॥) में पड़े हुए AL कह। 
जाता हे कि कोलार सोने की खान का १५०० तोला नेशनल | 
बैंक ने ३३॥८) में बेचा । 
रुई का बाजार | 

र में वायदे का कामकाज बराबर अनिश्चित अवस्था 


hr hE 5 ; 
हे । मोटरों के शेयरों मैं 
अधिक हु 


oe ae | दोद के समरेट ठो ल एटवीकेलभीयो4०/काज की बक़/४७०९७३४७ करोड रुपए और aan 
७ 


का विवाद पड़ा EA होने पर भी बाजार मजबत 
॥) में हुआ । 
६७॥) तक 


4 हन nn 
` रहा और GE का कामकाज ५. रुपए ऊचे सें ६०३ 
ane, सी. सी. अगस्त के भाव aqe) से ६ 
me और ६६५.) में बन्द हुए । 
2 (ae र 
अडा का बाजार 
ग्रड़ीं के वायदे के कामकाज में अधिक घटाबढी श्री | 


| दोनो डिलेवरियों के भाव उपर चढ़े | मई का काम ११२ 
। सै cea) तक में हुआ और सितम्बर का काम ११६) 
से १२३॥।) तफ सें हुश्रा । बंद होते समय दोनों के भाव 
११७) तथा १२१) थे । मूंगफली के भाव बहुत नीचे 
गिरे 1 कहा जाता हे कि इस वर्ष अच्छी फसल हुई 


जूट ओर हेशियन 


पाकिस्तान में पाट की उपज होने वाले ज्ञत्रों मं 

धारण वर्षा होने के समाचार प्राप्त हुए, किन्तु पश्चिमी 
ama कै जिलों मे सूखा पड़ा हुआ है। इससे बोवनी a 
| कोड विशेष प्रगति नहीं है | यद्वि मौसम अ्रच्छा हुआ तो 
| पात वर्ष सै अच्छी फसल होने की ्राशा की जा सकती है | 
| तर्ष भी सूखा पड़ा था और देर से वर्षा हुई थी। 

‘gaa पिछले aq ३० प्रतिशत फपल घट गई थी। 
हेत वर्ष अनुकूल स्थिति है। गत वर्ष इस समय पाट 
| टम नोचे चले गए थे, जिससे किसानों का कोई प्रोत्साह 
नहीं रहा था । किंतु इस वर्ष भाव नहीं गिरे हैं । धान की 
Tea में क्रिसानो' को कम लाभ दिखने से पाट में अधिक 
2 हः: | होने की आशा हे। पाट के दाम मजबूत थे, यद्यपि 
कामकाज अधिक नहीं था | बोरो' का कामकाज भी अच्छा 
| दा और भाव ऊंचे मे थे | 
रुपए का बाजार 


। बाजार में रुपए की अच्छी माँग थी । पर बेंको' के पास 
ती रुपया जमा होने से वे बाजार की मांग पूरा करने में 
समर्थ रहे | काल रेट की दर २-३।४ प्रतिशत थी | एक्सचेंज 

कट मे हुंडियों की दरं स्थिर रहने पर भी कामकाज 
आउछ था | सभी एक्सचेंज की दरें पड़ी हुई थीं । शेडयूल 
। ही १६ अप्रैल १६५४ तक डिमांड और मुद्दती काम- 


है । 


@ 
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he 
स्‌ क्रमशः थी। बैंको की ३३ करोड़ रु०को नकद जा | 
१.७४करोड रुपये की वृद्धि हुई थी | कितु रिज बैक क | 
की जमा ४१.०७ करोड़ म॑ ४३ लाख रुपये घर ग 
गल्ले का बाजार 

देश की सभी मंडियों में गरले के भाव नरम रहे at 
कामकाज AAC Te | नह फसल का माल सभी मिग 
में आने से wat में साधारण मंदी आई | पंजाब, उत्ता 
प्रदेश, मध्यभारत और मध्यप्रदेश का गेहूं मंडियो' स त्र 
से जिन व्यापारियों ने स्टाक जमा कर रखा था, उनकी नन्न 
ढीली पड़ गई और वे माल निकालने के लिए थिति 
हें । इससे गेहूं के भाव नीचे में जाएंगे । बर्मा के चाव 
की आसद का बाजार पर कुछ प्रभाव नहों पडा, क्योंकि 
उसके दाम ऊचे हैं। उत्तर प्रदेश में चने के दाम गिरे हैं। 
उड़द के सिवा मूंग, अरहर, मटर और चने के भाव बराबर | 
गिरे हैं । पर माल की भारी आमद खपत से ज्यादा बढ़ गई 
है | दालो' का भाव नरम रुख में है । | 

चीनी-गुड़ 

चीनी में भाव मजबूत रहे । कानपुर में ब्यापारी एइ 
दूसरी की होड़ में स्टाक जमा कर रहे हैं । चीनी की सहनु: 
भूति सें गुड़ के भाव भी नरम रहे । gg की सीजन भी 
खत्म हो गई । इस वर्ष गुड़ की कम पैदावार होने से 
चल कर दाम तेज रहेंगे। इसी प्रकार गन्ने की कम उज 
होने से चीनी की पो दावार भी फेक्टरियों में कम है। 4 
मिलें गुड़ से चीनी तेयार करती हैं, गुड़ के ऊ चे दाम है 
और आमद कम होने से ऐसी मिलें क्रितना माल ते q 
कर सकेंगो, यह अनिश्चित-सा है | चीनी के भाब सम 
मई में गिरंगे, क्योंकि सरकार विदेशी चीनी सस्त दाम 


हे थी। 


~ ० ये | 
वितरित करेगी । अम्बाला में १र० मन भात्र गिर हँ all 
दिल्ली में खरीद होने से भाव पड़े हुए थे | मेरठ A | 


ay al! 


कामकाज नहीं था | कानपुर में भी बाजार सुस्त 7 
चीनी के सरकारी भाव ३१) | थे बाजार में चीनीं के i 

अम्बाला ३६।-) दिल्‍ली ३६॥७) मेरठ evil) A |, 
भागलपुर ३४)) कलकत्ता ३२॥”) मद्रास ३ 
और बम्बट्टे सें Rx) थे । 


> 


SS eee 
ay by asQai Foundation Chenna Kr eGangol 


[यके समीक्षा 


+ ८० ~ | 

प्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आधिक राजनैतिक अनुसंधान विभाग का । 
पाक्षिक पत्र | 

प्रधान सम्पादक आचाय श्रीमन्तारायण अग्रवाल Er 

सम्पादक : श्रीहपेदेव मालवीय hs | 

ॐ हिन्दी में अनूठा प्रयास । 

# आर्थिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख । 

ॐ आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत | 

भारत के विकास सें रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्कि के लिए अत्यावश्यक, पुस्तकालय के लिए अनिता । 
रूप से आवश्यक | | । 
वार्षिक चन्दा : ५ रुपया एक प्रति का साढ़े तीन आना | 

2 व्यवस्थापक) प्रकाशन विभाग-- af 

ग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ७, जन्तर मन्तर रोड, नयी दिल्ली | 


—— 


जीवन साहिय तार : हिन्दी फोन 0 


| एक १ रो 
॥ हिन्दी छ A RS 0 अजन्ता झै निबन्धो में गंभीर अध्यप्रत 
हु eal के उन मासिक पत्रों में से है, जो जन्ता पूण सामो रहल 
को fel १०५ ne ~ ० > 3 ; 
म भी ||), लोकरुचि को नीचे नहीं, ऊपर ले जाते हैं, 


अजन्ता हिन्दी की सवेध्ेष्ठ मासिक 


श्र ||, मानव को मानव से लड़ाते नहीं, मिलाते हैं, कविता a ag दिशा Ba | 
उफ ||. आर्थिक लाभ के आगे झुकते नहीं, सेवा के कडोर | AT hy दक्षिण र उतर भरर न jb) 
[बो ||| पथ पर चलते है, वंशीधर र समन्वय की प्रतीक र र A 
होने 1 25 f i सांस्क्रतिक सचित्र मासिक पत्रिका | ala 
Ly A जीवन साहित्य की सात्विक सामग्री को ge] शीराम वम ह 4 
जया । स्त्रो.बञ्च सब निःसंकोच पढ़ सकते हैं । उसके अजन्ता का अपना a हँ, | । | 
। || विशेषांक र ae 
भवत || रेपांक तो एक से एक बढ़ कर होते हैं । = बनारसी दास चतुवेदी | | 
मा जीवन साहित्य बिज्ञापन ' नहीं ल्लेता । केवल | 
i 

| 

| 


| धे। | प्रहको के भरोसे चलता द ea 
Baa: लता हं | ऐसे पत्र के ग्राहक बनने पत्रिकाओं में से एक ह--ऊनहेराजाल | 

[इ | 4 होता हे राष्ट्र की सेवा में योग देना । cA ptt 

था! वार्षिक ~ & माणिक लाल युन्शी | = | 

aia शुल्क क ४) भेज कर ग्राहक बन जाइए | | ay 
आहक बनने संचालक-- द 

१३) | गपोकमीरान ca पर मण्डल की पुस्तकों एर हैदराबाद राज्य हिन्दी अचार सभा, 

१) | अ शी पाहा यावा हिन्दी भवन, स्टेशन रोड, 


सस्ता साहित्य मण्डल नई दिल्ली हैदराबाद दक्षिण | 


(क) 
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a 5 2 अनु पह. अध्ययन, उपहार तथा पुर 
संचालक, पंचायत राबध्विभोम/० अब सद्य RI था पुरस्कार 


1 Chennai and SGangut 


की | ak AST पुस्तक | { 
विज्ञप्ति संख्या १/१९८०/३३ : २७/४३, दिनांक १५ ख क्षा a Tq Bley | 
2) 
द्वारा 
5, 2 क--श्री प्रत । 
पुस्तकालयो के लिए स्वीकृत LR ताक । 


उच संस्कृत साहित ‘ 


- = अगाध भण्डार सें से कछ सरक्ष एर्व 
सुन्दर पुस्तक श्लोक संगृहीत किए गए हैं | अल्प प | es 
मूल्य | इन्हें सुगमतापूर्वक कण्ठस्थ कर सकते हैं। ws : be 
“नाम लेखक ₹० श्रा० | अर्थ सरल हिन्दी सें किया गया हे। अन्त में | Re 
वेद सार प्रो. विश्वबन्धु 7 १, एप | संस्कृत सूक्षियां भी अथ सहित दी गइ हैं, जिन्हें बिद्या 3: 
प्रभु का प्यारा कोन ? (२ भाग) ,, . ६ | अपने निबन्धो में प्रयुक्क कर सकते हैं। उपहार का। (2 
Sl नत ” ३ | पुरस्कार के लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है | 21 
सिद्ध साधक ङण १5 छ र पुस्तक का मूल्य कवल चाँदह्‌ आने 
जीते जी ही मोक्ष MOON 2 REN, | 
९ (2 
eo १? ° २ | अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, हिल 
` | -बिश्व-शान्ति के पथ पर Bs, | म मिजिलिक 
“भारतीय संस्कृति प्रो, चारुदेव 00 2. पाठका स¬ ँ 
“| बच्चों की देखभाल प्रिंसिपल बहादुरमल १. १२ सम्पदा की उन्नति म आप हमारा हाथ बंटा सक्ते है| | as 
इमारे बच्चे श्री सन्तराम बी, ए. ३ १२ | दपा लिखें कि “सम्पदा? का कौन खा अंग आपको वि | ही 
हमारा समाज ७ द ०. | रुचिकर प्रतीत होता है जिससे उस पर और भी अधिक धार | 
दारिकः जान 2) १ १२ | दिया जा सके | यह भी लिखें कि आप “सम्पदा? aA 
|| ऊलाहार छ 4 ४ | परिवतन चाहते हँ ताकि सम्पदा sah लिए र म 
; रख-धारा / 9) " My १४ अधिक उपयोगी बनाई जा सके | 
eee १ ० सम्पदा के कुछ THE |. 
a le । १२ | आगरा Hatt हजारी लाल प्रेमी सन्तन गती MELTS 


गर्प मंजुल - ; ५ Blo रघुवरदयाल 


4 ५ 3 
| थान आगरा | 
' | विशाल भारत का इतिहास प्रो. वेद्या 3 


5 | कोटा सँ--मोहरन न्यूज एजेंसी. कोटा । aa 
1० प्रतिशत :कमीशन और ५० रु० से ऊपर के | जयपुर में---ज़गत पुस्तक भंडार प्रे मप्रकार 

आदेशं पर १५, प्रतिशत कमीशन | सामने, जयपुर । ve 
! Salt में--प्रकाश'चन्द सेठी ३५,- मल्होर गज हो it 

विश्वेश्वरानन्द्‌ पुस्तक भंडार, | भीलवाड़ा में--दीनदयाल age न्यूज एजेण्ट 

साधु आश्रम, होश्यारपुर, ' | लखन ऊ में- विद्याभवनःहजरतगंज लखनऊ | न 
(vit RSF : नई दिल्ली में-सैण्ट्रल न्यूज एुजेंसी कनाट सकत 

सम्पदा का वाषिक भूर्य ८) शि 


पंजाब, भारत.) 


( ख, ) 
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यात GSS! का अत्यक अक ही स्थायी साहित्य की सामग्री क्योंकि उसमें देश 
की विविध आर्थिक समस्थाओं--उद्योग, कृषि व्यापार, काप, खाद्य, बीमा, बेंक और राज्यों की es 
आर्थिक प्रगतियों पर गम्भीर ज्ञानवर्धक सामग्रो रहती है, किन्त | | bs 


तीन बिशेषांक तो अमूल्य, अनुपम तथा हिन्दी पत्रकारिता में गवे को वस्तु हैं; 


70 जबा-अ्ंक ( भारत की पंचवर्षीय योजना पर 


प्रामाणिक व ज्ञानवर्धक सामग्री 
A bold venturein Hindi journalism, —The Eastern Economist 
Hindi readers will benefit immensely fromthis: publication 
—Organiser 
एक प्रशंसनीय प्रयत्न | यह अंक पंचवर्षीय योजना को समभने की कु'जी है । - जीवन साहित्य 
aT |) | 
The best guide for digesting and understanding tke economic 
situation of the country Commerce and Industry. 
WF सुधार-अंक (awe, 
a ९५ समस्याओं प्र श्रद्धत अक 
***All this makes this number almost a reference number and 
deserves a place in all libraries and on every social worker’s and 
patriot’s table »—>Mahratta 
as लेखों का चयन श्रौर सम्पादन प्रशंसनीय है। ra 
इस विषय में अपने ढंग का.अद्वितीय प्रकाशन है | उर 


iN ° 
ILI =F ITA 
इस अंक के पीछे काफी श्रम किया गया है |: सम्पादक को, बधाई 


' वस्त्र उद्योग संबंधी जानकारी के लिए तिस्सन्दंह उपयोगी एवं संग्रहणीय है | — आज 
““: हिन्दी मिलाप 


5 


fs 


cota 


yee 


BG 


= 
6 


~ घ्रनश्य़ामदास बिडला 


। श्रंक बड़ा सुन्दर, उपादेय और रोचक बन पड़ा हे 
7 शेष सम्मतियां अन्दर के प्रष्ठों से: पढ़िए 
तीनों विशेषांक अपनी लाइन्ने री के लिए. आज ही मंगाइये। तीनों का TARTAR 


मूल्य १)-१) और १।)। ३) भेजकर तीनों अक एक साथ मंगाइये 


मेनेजर सम्पदा अशोक प्रकाशन मन्दिर, TTA रोड, दिल्ली | 
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सरकार है आपरे और ST ATT द्वारा प्रकाशित 

उद्योग व्यापार पात्रक 

` „ उद्योग और व्यापार सम्बन्धी प्रामाणिक जानकारी युक्त विशेष लेख भार 
सरकार की आवश्यक सूचनाएं, उपयोगी आंकड़े आदि पत्रिका में प्रति माग. 


दिये जाते हैं | 


` ॐ डिमाई चौपेजी आकार के ६०-७० पृष्ठ ; मूल्य केवल ६ रुपया वार्षिक | 
एजेण्टों को अच्छा कमीशन दिया जायगा। पत्रिका बिज्ञापन का हुन | 


साधन है | 
& ग्राहक बनने, एजेन्सी लेने अथवा बिज्ञापन छपाने के लिए नीचे लिखे पते ||ह 


पत्र भेजिये ;-- 
| | . सम्पादक 
~ an 
SAT व्यापार पाका 
व्यापार और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली 


उद्योग, कृषि, व्यापार, बैंक बीमा, तथा विविध राज्यों की 
आशिक प्रवृत्तियों की हिन्दी में एकमात्र मासिक पत्रिका 


सम्पदा 


` १६५३ में सम्पदा ने हिन्दी पाठकों को क्या दिया 
यह जानना हो तो एक आने का पोस्टेज भेजकर विषय-सूची 
मंगा लीजिए । गत वष की (थोड़ी सी प्रतियां शेष बची 
हैं| योजना-श्रंक और भूमि-सुधार अंक मी साथ मिलेंगे | 
he कह शिक्षणालयों के लिए ७) रु० वार्षिक मूल्य 


मेनेजर सम्पदा 
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मध्यभारत व राजस्थान के लिए चम्वल योजना वरदान सिद्ध हो 


पर दोनों राज्यों की १२ लाख एकड़ भूमि शास्य श्यामला हो जायगी औं सेड : का विस्तृत (| 
भूखण्ड न केवल २ लाख किलोवाट विद्युत शक्ति से आलोकित हो उठेगा, किन्तु हजारों छे | 


मोटे धन्धे विद्युत्‌ शक्ति से चलकर दोनों राज्यों को समृद्ध कर देंगे | 
यह योजना क्या है, इसको कसे पूरा किया जा रहा हे, इससे क्या लाम होंगे ओर दोनों 
राज्यों को समृद्ध बनाने वाली इस योजना में जनता का क्या भाग हो सकता है आदिकी 


विस्तृत जानकारी देने के लिए जल्दी ही 
सम्पढ़ा का चम्बल - अंक 
प्रकाशित किया जा रहा है | इसकी कुछ विशेषताएं निम्नलिखित होंगीः-- 
ॐ चम्बल योजना के अनेक सुन्दर रंगीन चित्र 
# राजस्थान के अनेक सुन्दर तालाबों व "सिचाई साप्रनों के चित्र 
* सिंचाइ के विकास तथा नई योजना पर नेताओं व प्रामाणिक 
अधिकारियों के ज्ञाननधक लेख 
तै चम्बल-योजना की पूर्ण जानकारी (मान चित्रों व चाटों में) 


* सुन्दर मनोभिराम टाइटिल 


a ae निश्चित है कि राजस्थान व मध्यभारत में चम्बल अंक की हजारों प्रतियां स 
PM वज्ञापनदाताओं के लिए दोनों राज्यों की जनता तक पहुँचने का चम्बल अंक अमा | 
वारण साधन. सिद्ध होगा । 


७, 


पाठक भी अपनी प्रतियो के लिए स्थानीय एजण्ट को कहें अथवा (|) कार्यालय मेन 


कर रिजव करा लें। | 
— प्रनेज i, 
कि पनजर सम्पदा 5 1 
| शाक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रो ड, दिल्ली 


POLEDEDE DEDSLOAGD 


कृष्ण चन्द्र तरिं वेद्यालंकार द्वारा अशोक प्रकाश मठ लिए दि ती ॥॥ a मुद्रि द्र तव 
1 gal । 
न्‌ र्माः रक अजु न प्रस lara स्रु | 
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ह न? १६५४ हे ० 


पायक पतन" 


काग ; 
Sd अक के कुछ मुख्य लेख 

we उलभतभरी पहेली 

% ब्रिटेन व अमेरिका का आर्थिक संघर्ष 

de पाकिस्तान व,भारत की.नहरे 

+ वर्तमान चीन की अर्थव्यवस्था 

ॐ ४॥ अरव रु. कहां से आताहै ! 

# हमारी औसत आयु ४ वर्ष बढ़ गई |! 

ॐ बीमा कम्पनियों में प्रतिस्पर्धा 

बिभिन्न राज्यों के बजट और आथिक gafeat, धीमां aa ॥ 
हमारे उद्योग, नया सामपिक साहित्य, आर्थिक समाचार आर | 
बाजार की गतिविधि आदि अनेक स्तम्भ | 
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रङ 


पंजाब नेशनल बेंक लिः 


स्थापित १८६५ 
प्रधान कार्यालय-८ AUST [हलं रोड leva} | 
अपने ३०० कार्यालयों तथा समस्त संसार में अपने प्रतिनिधियों 


द्वारा बैंकिंग तथा एक्सचेंज की पूण सुविधाएं प्रस्तुत करता है। 
डिपाजिट्स-- ६५ करोड़ Go से अधिक 
लेनदारी— ७६ करोड़ Go से अधिक 
(३१ दिसम्बर १६५२ के अनुसार ) 

See ० एन० पुरी 


TATA मनेजर 


छ 


—. 


उद्योग, कृषि, व्यापार, बैंक बीमा, तथा विविध राज्यों की 
आर्थिक प्रवृत्तियों की हिन्दी में एकमात्र मासिक पत्रिका 


सम्पदा 
१६५३ में सम्पदा ने हिन्दी पाठकों को क्या दिया ? 


यह जानना हो तो एक आने का पोस्टेज भेजकर fara 
मंगा लीजिए । गत वर्ष की थोड़ी सी प्रतियां शेष बची 
हैं। योजना-अंक और भूमि-सुधार अंक भी साथ मिलेंगे । 


न 


शिक्षणालयों के लिए ७) रु० वार्षिक मूल्य 


न मेनेजर सम्पदा 
अशोक प्रकाशन मंदिर, रोशना रा रोड, दिल्ली 
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राष्ट्रीय विकास में कितना परिवर्तन हो जाता, यदि सब इस आदश 
का पालन करते हुए दूसरों की सहायता में अपना योग देते। 


इ 


= 


> | i उत्पादकों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं द्वारा इस सिद्धांत का 
(| हद अनुसरण किये जाने से राष्ट्रीय उत्थान को अत्यधिक बल 
i 00२ &\ क़ a an < ~ 
| |. न ने 7 डोसी मिलेगा । अनेक प्रकार की दैनिक व्यवहार की वस्तुओं की ही 
| १ नहीं, किन्तु विभिन्न सहायक पदार्थो तथा औद्योगिक औजारों 


ध 


इत्यादि का आयात घटाकर स्वदेश में जिन वस्तुओं का उत्पादन 
होता है अथवा किया जा सकता है, उनका उपयोग राष्ट्रीय उत्थान 
में विभिन्न वर्गो के सहयोग का पहला कदम समझा जाना 
चाहिए | यह पारस्परिक सहयोग असंख्य एवम्‌ व्यापक चेतरो में लघु | 
सहाय ता क्र T अनुमाप उद्योगों के उत्थान में सहायक होगा | फलस्वरूप देश में 
वेकारी कम हो जावेगी, जो क्रयशक्ति की अभिवृद्धि करके स्वदेशी | 
nay विदेशी माल द्वारा परिपूरित होने वाली विभिन्न नई मांगे 
उत्पन्न करेगी । इस दिशा में यदि हम शीघ्र कदम न उठायेंगे तो. 
aq कुछ गतिहीन होकर राष्ट्र की सामूहिक रूप से हानि 


होगी | 
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इ 
Hi 
पनन, 
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sete 
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ns 


छाल 


(3 __ णाप्रीय प्रयत्नों में सहयोग देकर 
Te प्रत्येक क्रियात्मक चेत्र में राष्ट्रीय बाला सेह ४ 
& अपनी, अपने परिवार का एवम्‌ सामूहिक रूप सारा 


; कता य है 
is की सहायता करना हमें से प्रत्येक ० fea का कतंव्य हैं | 


भारतीय अर्थव्यवस्था के हित में 


साहू जैन छि? 


कृत्ता हारा प्रकाशित 


११ क्लाइव रो, कल 
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जप 5.2 Rs | Ss र 
वस्त्रउद्योग पर लोकमत विषय सूची 
Your textile special issue 18 quite संख्या विषय 
timely. I am glad that your issue १, उल्झन भरी समस्याए' | 
contiains articles on the textile industry Sees थिया - कारमोर का 


ज | en 
by so many well known businessmen, पेट ih x 
ae are yall conversant with the एकीकरण, राज्यों की कमजोर ग्रा्रिक 


subject. I am qute sure that the figures स्थिति, योजना की प्रगति में शिथिलता, नइ 
and information published by you well रेलवे लाइन, टाट-डिफर्ड शेयर, स्व०श्री रुई 
fill: a want in Hindi commerecial 2 जन पा inn हकर १७६ 
111 a me २. अमेरिका व ब्रिटेन में आशिक संघर्ष 
literature. —R. ७. Saraiya 1 ने ae १८९ 
= = ९ पाकिस्तान और भारतीय नहर a 
सम्पदा हिन्दी में आर्थिक पत्रों के अभाव को पूण करने रै, awe. a १८३ 
ड ७ a ग्रथ-व्यवस्थ 
की दिशा में किया गया स्वागत-योग्य प्रयत्न हे। इसकी Fe र Hs Sue Se aoe i वव ; 
८ उत्पादन और उपभोक्क 
सामग्री विविध तथा सूचनापूर्ण होती हे। वस्त्रउद्योग ^ रानाका SIRT शर उपभाक्का १ § . 
, ४ अरब रुपया कहां से आता हे ? १६१ | ¬ 


ae पर एक दृष्टि डाल गया | इस ग्रक में सस्त्र-उद्योग १ MAE 
७ आज की स्वदेशी समस्या ११६ 


सम्बन्धी विविध समस्याश्रों पर बहुत सुन्दर लेख हैं। - , 2 is 

में न 5 ८ त खत आन्न स क्र 

सम्पादक को में इस उत्कृष्ट प्रकाशन के लिए बधाई देता हूं। ' ० ही रे स नतन समस्या क (ल 
Pain दिल्‍ली क्लौथ मिल्स ० उमारा ससत आयु ९ वध बढ़ गइ || ११६ 


पत्रिका के सम्पादक का यह प्रयास हिन्दी जगत के ^° भारत रूल FAS pene = ६ 

त रा aa है। ११, 5.) eee कम्पनियों सें प्रतिस्पर्धा 
— श्री मिश्रीलाल गंगवाल का “ail ye 

ही हि पनी on 5 1२, नया सामयिक साहित्य oe 

' जो हर एक वस्ज व्यवसायी और व्यापारी के लिए उपयोगी ९३. ह भाविकपरदत्तिया 0 छ 

साबित होगा । सम्पदा दिनोंदिन उन्नति करती जारही है | राजस्थान का संतुलित बजट, अजसेर राज्यका ; 
सुके पूणं विश्वास है कि सम्पदा बहुत जरूरी मासिक लश का बजट). पना अदा 
पत्रिकाओं में एक ऊंचे स्थान पर पहुंच जायेगी | आसाम राज्य का बजट, शहर और ग्रामों at 

-  --मुरल्वीधर डालमिया बेकारी, उत्तरप्रदेश में रेगिस्तान की Ue । ७ 

सम्पदा का प्रत्येक अंक पढ़ने योग्य होता है और थाम, पाकिस्तान का बजट । ' | 

विशेषांक स्थायी साहित्य की वस्तु, परन्तु इस बस्त्र-उद्योग. ११. १६१३ में सरकारी उद्योगों की प्रगति , a 

अ क पर तो हिन्दी साहित्य गये कर सकता हे | १५, आशिक समाचार a a 

— रामप्रसाद पोदार १६, Bo भा० ब्यापार उद्योग मण्डल aig ® 

हिन्दी-पत्र जगत में सम्पदा ने ग्रल्पकाल में "° न २२० | 


१८, बाजार की गति विधि २२३ 


ही अपना एक निश्चित स्थान बना लिया है। वस्त्रउद्योग १६. कपनियोंकाविरण = es) ला निला 


विशेषांक हमार सम्मुख है, जिसमें १०६ एप्ठोंमें वस्त्रउद्योग ; aa | 
के विभिन्न विषयों पर विषद site साधिकार प्रकाश डाला we eae 5 [ल वि | 
गया हे । भारतीय वस्त्र उद्योग के महत्व, इतिहास, विकास ५ ।) है । चित्रों व चार्टो से भ्र क अलंकृत Sa gata 


— 


श्र मेजो द्वारा इसका विध्व स, स्वदेशी आँदोजन, विभिन 3 रिरि | 
ज्यो कै ER DT सम्पदा उत्तरोत्तर उन्नति कर रद्दी है। पर्द ३ | 
राज्यों कै वस्त्र उद्योग की कई उद्योग समध्याएं, करघा और हे Peer थक पि 
2 इसी का प्रबल प्रमाण है |. हिन्दी में ऐसा 


न मिले 
att, मिलें श्रौर खादी श्रादि विषयक सभी लेख पर ति pas ड 

® ५ ‘ J 2- श्र ब्रिद्यालकीर 
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उल्लफन भरी 


x 


बड़े तथा घरेलू उद्योग देश की सम्पन्नता के दो शग 

हैं श्रौर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं ।” 
-- राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रप्रसाद 
“भारत के उद्योगपतियों तथा व्यापारियों झो देश जिस 
श्रन्तिम कसौटी से कसेगा, वह यह है कि हमने देश को 
जनता की कितनी सेवा की है और हमने अपने कारोबार 


में कितनी सचाई और ईमानदारी बर्ती है |” ९ 
---आर० sito सरेया 


“मैं अधिकतम वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग करने के 
पच में हूँ । यह भी सम्भव है कि हम श्रणुशङ्गि का प्रया 
अपने नागरिक कार्यो के लिए करे गो, किन्तु इस तीव्र प्रगति 
क मार्ग में एक ही विचारणीय प्रश्‍न है | वह यह कि द 
ame साधन देश के अन्दर लाखों करोड़ों ASAT 
को बेकार न कर दें। मानव सेवा और मानवता हमारा 


आदर्श होना चाहिए ।” 
_ qo जवाहरलाल नेहरू 


“जब तक निजी उद्योग समाज कै प्रति श्रपने आवश्यक 
A 
we को समझता है तथा उसका हित करता है, उसका 
.-निजी उद्योग का श्रथ 
शानदार इम्पीरियल होटल में as हुए २० या २ i: 
Wat नहीं हैं । निजी उद्योग का अर्थ है देश के जा 


wa? १४ ] 
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समस्याएं 


करोड़ों आदमी, जिनके लिए कठिन परिश्रम काना, समाज 
के लिए उपयोगी वस्तुए' तेयार करना तथा करोड़ों आदमियों 
को नया रोजगार देना हे। '“““ निजी उद्योग का श्रगर 
बिनाश होगा, ते. उसके ग्रपते दोषों से |” 
--घनश्यामदास बिइला 


अखिल मारती उद्योग ग्य़ागार मंडल | 
के सभापति श्री आर० जी० सरैया ने, उद्योगपतियां 
का पत्त रखते हुए निजी उद्योग के विकास, उद्योगों के विज्ञा- 

s ७ 
नीकरण का समर्थन तथा पू'जी के मागो से बाघाए दूर 
करने पर जोर दिया है । अन्य भी अनेक उद्योगपतियों ue a 

७ ay । यों सरसरी तौर पर देखने | 
अपना पक्त दद्तापूवेक रखा | a 
से मालूम होता-है कि उद्योगपतियों का. रुख भारतीय | 
जनता के विरद हे। वे केवल अपने हित की चा करते 
हैं, किन्तु यदि उनके तथा पं० जवाहरलाल के = 

20 a 

को शान्ति कै साथ पढा जाए तो सा a नों 
में ्रन्तर होते हुए भी जनहित के उद -स 
oe क्योंकि वे आज के युग में अनुः 
सामने रखना चाहते हैं, eS 
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लगा है कि यदि वे समाज-हित को अपना लच्य नहीं 
रखेंगे, तो उनका भविष्य श्रन्धकारमय हो जायेगा | सम्भव 
हे कि अनुभव का कारण हृदय की उदारता न हो, समग्र 
और नहै परिस्थितियों की व्रिरशता का परिणाम यह हो । श्री 
बिड़ला 3 अपने भाषण में बड़े उद्योगों की जोरदार वका- 
लत करते हुए भी छोटे उद्योगों की श्रावश्यकता और TT 
योगिता से इन्कार नहीं किया, बल्कि मानचेस्टर का उदा- 
हरण देते हुए यह कहा हे कि वहां केवल २० बड़े कारखाने 
हैं, शेष हजारों छोटे छोटे उद्योग उनके सहायक हैँ | वस्त्र 
उद्योग के सम्बन्ध सें उद्योगपतियों से मतभेद होते हुए 
भी यह मानने से इन्क्रार नहीं किया जा सकता कि निजी 
उद्योग भी देश की समृद्धि के लिए छोटे उद्योगों को 
परम आवश्यक समभते हैं । श्री बिड़ला ने स्वयं कहा हे 
कि निजी क्षेत्र का श्रथ केव्रल थोड़े से व्यङ्गियों की उन्नति 
नहीं, अपितु लाखों करोड़ों व्यक्तियों का अपने २ तौर से 
रोजगार हे | 
इस तरह उद्देश्य की एकता होते हुए भी साधनों में 
अन्तर हैं । पिछले दिनों पार्लियामेंट के सदस्यो ने आज 
की औद्योगिक समस्याओं पर विचार किग्रा था | इनके 
सामने मुख्य प्रश्‍न ये थे: 
१, उद्योगों का नवीनीकरण ( रेशनेलाइजेशन ) 
क्रिया जाय या नहीं ? 
२. बड़े थर छोटे उद्योगों में परस्पर क्या सम्बन्ध 
रहना चाहिए ? 
३, मजपूरो के लिए केसी नीति निर्धारित की जाये | 
४. निजी उद्योगों पर कर-भार कम किया जाये या 
बढ़ाया जाये ? | 
इन प्रश्नों पर पार्लियामेंट के सदस्यों में ही नहीं, देश 
के अथशास्त्रज्ञों मे भी मतभेद हे। वस्तुतः ये मौलिक 
प्ररन हैं। प्रामो्योग या बड़े उद्योग के प्रश्न पर विचार 
AR करते ही ग्रनेक समस्याएं उपस्थित हो जाती हैं | 
बेकारी का सवाल सामने आ जाता है । मशीनों के नवीनी- 
करण के माग सें भी बेकारो की यही समस्या उग्र रूप 
धारण कर लेती है। नवीनीकरण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में 
LOE के लिए a नही, देश में भी सस्ता माल देने 
के लिए श्रावश्यक हे, क्योंकि भ्राज जनता की क्रय्रशक्कि 


१०८ | 
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कम हो रही हे, किन्तु दूसरी ओर as ष en 

~ री Se ~ 2 9 ३ Ly 
बेकारी बढ़ा देंगे तब देश की क्रयशक्रि और भी wT ३ 
जायेगी | उद्योगपतियों का विचार हे कि हि क्म हे 
; ° उद्योग 


उद्योगों को स्थापित _ करेंगे और उस समय बे | 
समस्या भी हल होगी, जसा कि अरन्य उद्योग-प्रधान x 
में हो रही है इसका उत्तर देने वाले र्दी ki 
हैं फि रूस व अमेरिका से भारत की तुलना का a 


a ee ah. 
हु : में उन उरस डी 
अपताजनसख्या का अनुफत बहुत कम हे | कुछ 


Pe : प्सु देशी 
की जनसख्या ओर क्षेत्रफल की तुलना मनोरंजक होगी 
1 क 


संगत नहीं हे । भारत की तुलना 


चे त्रफल 
सं. रा, अमेरिका ६,८५,३८२ १ 
सोवियत रूस 
भारत 


जनसख्या 

२, ०)००,०००(गनुग। 
FEAL MR 009 | 
५ १ pooh हे TAP Yak ery | 

इसलिए जब अन्य देशों में उत्पादन के लिए मशीनी 
का प्रयोग अनिवाय है । वहां भारत सें विशाल जनसंख्या को 
काम देने का प्रश्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण हे, किन्तु झा 
उन देशों की देखादेखी क्षि का भी यंत्रीकरण करने जा 
रहे हं जबकि किसान पहले ही बेकार रहता है | a 
स्थिति सें कारखानों का नवीनीकरण कहां तक युक्निसंगत है! 
To जवाहरलाल नेहरू यह स्वीकार करते हैं कि बड़े उद्योग 
नये उद्योगों को जन्म देंगे, किन्तु इसमें कुछ वर्षा 
अन्तर तो पड़ेगा । इन वर्षो में लोगों को सुनहल भवथ 
की प्रतीचा में बेकार तो नहीं रखा जा सकता gat हें 
साथ उद्योगों पर बोझ का प्रश्न--करभार व मजदूरों हे 


पि 


SS a iN fz LS it 
वेतन के प्रश्‍न ग्रा जाते हैं । उद्योगपति श्राज विदेशों है 


मुकाबले में सस्ता माल तैयार करने के लिए इस वोम मै | 


यथासम्भव कमी अनिवार्य मानते हें । इसमें सन्देह ग 
कि यदि हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सें उहरना हे, जापान औं 


इंगलेएड आडि के हाथ से अपने विदेशी बाजारों को बचा | 
“है, तो उत्पादन-व्यय कम करना पड़ेगा | इस तरह i ‘| 
इस युङ्गिक्रम में भारी सचाई हे और केवल wee | 
के नाम से उसकी उपेक्षा adi की जा सकती । यदि | 
विदेशों में श्रपना व्यापार बढ़ाना है और जो अवश्य बग | 
है तो उत्पादन-ब्यय को कम किए बिना कोई गति का | 


तब उद्योग का नवीनीकरण, मजदूरों में कमी श्रौर 
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ग ३३ | प्वार से युक्ति अ निवाय प्रतीत होने लगती हैं । किन्नु दूसरी 
प्र | भार ` ठो देशवासियों Gale गे 
मि ह | प्रर प्रावत्रीग्रता-- ATA करोड़ों देशवासियों की शोचनीय 
NS ~ 
[ग भे } शिति से ate भी कम आवश्यक नहीं हे ओर सच तो यह 


। करे 


टे 
जहाँ एक ओर बढ़ाना होगा, वहां विदेशी व्यापार को भी 
प्रबुणण रखने के लिए उत्पादन-ब्यय को कम करना होगा | 


~ 


इसके लिए बीच का मार्ग हमें अपनाना होगा | देश में 


a 3000 
६,४४५ 
पशीनी 


री 5 | कि यह विदेशी व्यापार से श्रधिक महत्वपूर्ण हे 

Magy | तोक्या करें? 

as इस उल्लकन भरी पहेली का एक ही हब हे । हमें 
af, | यह निश्चय कर लेना होगा कि हमारा प्रथम लक्ष्य जनता- 
ay | जनाईन की सेवा हे | उसे भेकार या भूखा नहीं रखा जा 
aia | gaat यही अन्तिम साध्य है, जिसे निजी उद्योगपति भी 
गी... | tee करते हैं । उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से भी यह 
ख्या | रपसा हल नहीं हो सकती | इसलिए निजी उद्योगों की 
अनुमा प्राप्ति के नारे में न ब्रह कर छोटे-छोटे उद्योग धन्धों को 

| 

स्या पने वाला माल अ्रधिकाधिक संख्या में मजदूर श्रौर 
a | aie व छोटी मिलें बनावें, जब कि बढी मिलें उस 
रने घा | सामान के बनाने पर जोर दें, जो विदेशों में जाकर हमारे 
| इस | fae gar asta करता हे । ऐसा माल तैयार करने के लिए 
त है! | पभो मिलों के नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं रहेगी । 
उद्यो | श्रौर श्राज तो यह संभव भी नहीं है । १० फीसदी मिलें 
ata | ही शायद इतनी समर्थ हैं कि वे अच्छी मशीनरी बदल 
भविध सकें | कपड़े की कुछ किस्मों पर और खासकर फेंसी माल 
सी के | र लिए भी frat पर प्रतिबन्ध लगाना होगा | मध्यम वर्गीय 
रों $ | जनता को भी देश के लिए कुछ बलिदान करना होगा | 
गा के तेत, साबुन, जूता, स्याही आदि अनेक ऐसे उद्योग हैं, 


म मैं | जो गरमोद्योगों के लिए ही सुरक्षित करने होंगे | इससे इन 
` नहं | धीजों के दाम कुछ बढ़ जावें, तो मध्यमवर्गीय जनता को 
pan | भी देश के लिये कुछ बलिदान करना होगा | 
बचत | । देश का आथिक विकास केवल एक श्रेणी का काम 
ले गी है। यह तो समस्त देश की सभी श्रेणियों या 
ma | MRSS सम्मिलित प्रयत्न से हो सकता है । इंग्लेण्ड 
इ | नागरिकों ने जिस शान्ति, धेय व दृढ़ता के साथ अधिकतम 
ml | र ति व्यापार को बढ़ाने i सहयोग AS क 
1 हमें भी करना होगा, स्वयं जीवन में सा 


ग्रे 
गौर तपस्या ज्ञानी होगी । परन्तु ऐसा वातावरण उतन्त 


a WT a १४४ ] 
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करने के लिए शासन को नेतृत्व करना होगा--उसे आउम्बर 
ब शान छोदकर कम व्यय से काम चलाना दोगा, उद्योग- 
पतियों को कम लाभ पर सन्तोष 


दु करना होगा, तथा जनता 
को भी 2805 


घरेलू उद्योगों की मंहगी चीजें खरीदने के लिए 
कुछ व्यय करना होगा | समस्त देश में आशिक चेतन्य की 
एफ भावना उसी तरह उत्पन्न करनी होगी, जिस तरह की 
भावना राष्ट्रीय स्वातन्त्य के लिये आत्रश्यक होती है । इसके 
बिना दूसरा कोई मार्ग नहीं हे । 


w 


कश्मीर का भारत से एकीकरण 
काश्मीर राज्य के नये साल के बजट में कोई नये कर नहीं 
लगाए गये, किन्तु इसकी सबसे ger विशेषता यह है कि 
काश्मीरका भारतके साथ वित्तीय एकीकरण हो गया है । आगामी 
वैशाख संक्रान्ति (१३ अप्रेल) से भारत और काश्मीर की 
सीमा पर लगने वाले शुल्क समाप्त कर दिये गये Cheat 
केन्द्र को तमाखू , चीनी और दियासलाई आदि पर उत्पा- 
दन कर लेने ग्रौर श्रायकर की व्यवस्था करने का अधिकार 
मिल गया है। इस तरह वह संगति दूर हो गई है, जो 
काश्मीर के भारत में मिलने के बावजूद वित्तीय व्यवस्था के 
एक न होनेसे थी | अरब भारतीय संघके अन्य राज्योंकी भांति 
बिना शुल्कके माल कश्मीर जा THA ओर भारत सरकार वहां 
भी अपने टैक्स वसूल कर सकेगी | यह इस वध की अत्यन्त 
शुभ और महत्वपूर्ण घटना हे। भारत सरकार नेचुगी 
हटाने से होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए २॥ करोड़ 
eo अनुदान दिया है। ग्रद्दी उचित मागे था, जिस 
का सुझाव कुछ मास पूर्व सम्पदा में दिया गया था। भारत 
सरकार की सहायता के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को प्रति 
वर्ष ६ रु० से ७ रु० तक प्रति व्यक्ति करों में राहत 
मिलेगी । वहाँ जनता को जीवनोपयोगी सामग्री बहुत सस्ती 
मिलेगी We काश्मीर के आर्थिक विकास का माग और हु 
अधिक खुल जायेगा | शेख अब्दुल्ला के दुराग्रह के कारण a 
कष्ट कश्मीरी जनता को अब तक उठाने पड़े, वे श्रब समाप्त | 


हो जाएंगे | 


राज्यों की कमजोर आर्थिक स्थिति 28 
मार्च के महीने में प्रायः सब राज्यों की सरकारों ने 
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अपने बजट पेश झर दिये है । हमारे सामने इस समय २१ 
राज्यों के बजट के प्रक उपस्थित हैं । इनमें से केबल तीन 
राज्यों के बजटमें कुल २६ लाज रु०की बचत दिखाई गई है । 
तीन राज्यों के बजट संतुलित हैं sata उनकी श्रामदनी 
आर खर्च बराबर हैं। शेष १४ राज्यों को चालीस करोड़ 
₹० से अधिक का घाटा है । यदि इसमें से केन्द्रीय सरकार 
द्वारा दिये गये ऋणों और अबुदानों को निकाल दिया जाये 
तो यह घाटा १०० प्रतिशत से भी श्रधिक बढ़ जायेगा | पू जी- 
गत ब्यय इसमें शामिल नहीं हे । केन्द्र ने गत तीन वर्षों में दो 
अरब छियासठ करोड़ ₹० की सहायता पेशगी या ऋण रूप 
में विभिन्न राज्यों को दी हे, जिनमें से क राज्यों को ही दो 
अरब २४ करोड़ है। प्रश्न यदद हे कि हमारे राज्य कब 
तक घाटा उठाने की स्थिति में रहेंगे ? कब तक केन्द्र इन 
राज्यों को ग्रार्थिक सहायता देगा ? क्या यह निश्चित है कि 
ये राज्य केन्द्रीय सरकार को ऋण चुका सकेंगे ? हमें यह 
भय हे कि राज्य ऋण चुकाने में अपने को श्रसमर्थ पाए गे। 
सारा कर-भार केन्द्रीय सरकार पर पड़ जाएगा, जो उसके 
लिए असह्य होगा | इसलिए श्राज सें ही इस बात की सत- 
कता रखनी होगी कि राज्य सरकारें समाज-सेवा की योज- 
aa के साथ अपना व्यय भी कम करने की ओर यथासम्भव 
ध्यान दें । इस सम्बन्ध में दूसरी बात यह ध्यान रखने की 
है कि tat योजनाओं को हाथ में लेने का प्रलोभन श्रभी 
नहीं करना चाहिए, जो अत्यन्त आवश्यक न हों और जिन 
पर केवल नियन्त्रण से ही जनता को सुख सुविधा पहुंचाई 
जा सके | 
योजना की प्रगति में शिथिलता 
नीचे लिखे कुछ अंकों से यह स्पष्ट होगा कि पंचवर्षीय 
योजना में नियत रक्रम का भ्रभी तक बहुत कम राज्यों ने 
उपयोग किया है। योजना में हरेक राज्य के लिए पांच देषा 
में जो रकम नियत की गई हे, तीन वर्ष बीत जाने पर उस 
का श्राधा भाग भी खर्च नहीं हुआ | 
[करोड़ 5० में ] 
पंचवर्षीय योजना में ३१ माथ ५४ तक ब्यय 


नियत राशि 
ही 2 8२ ३५ 
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उर्ताभदेश SE ६२ 
TAREE ६% २६ 
पंजाब २२ Yo 
ट्राचनकोर-कोचीन २६ १४ 

at स्थिति इन राज्यों की है वही. fap 
प्रायः सभी राज्यों की हे। योजना के काम डी mat 
बहुत शिथिल हे और राज्य सरकार रना 


कार्यं कुशलता से नहीं कर पा रही हैं | ap 7a 
स्थिति आगे भी रही, तो यह भय है कि यह योजन 
एंच वर्षा में पूरी भी हो सकेगी या नहीं। 


नई रेलवे लाइन 
भारत सरकार के रेलवे मन्त्री श्री लालबहाइः 
७ iN ७ 20 ~ et शाली 
ने १७ मार्च को खंडवा हिंगोली मीटरगे रेलवे an 


के निर्माण कार्य को शुरू करके एक महान कमी को ए 
किया हे। यह १८७ मील लम्बी लाइन उत्तर th | 


दक्षिण भारत को परस्पर मिला देगी | इससे पहले छोरी 


लाइन से उत्तरभारत का माल दक्षिण-भारत को नहीं भेगा 


जा सकता था । उस माल को बड़ी लाइन पर चढ़ोना पढ़ता 
था । इससे न केवल खर्च श्रधिक होता था, देर भी alee 
लग जाती थी। अब इस लाइन के बन जाने के बाद a 
पंजाब के भटिंडा स्टेशन से दक्षिण में त्रिवेन्द्रमया 
तूतीकोरम तक माल बिना किसी बाधा के पहु'च सकेग। 
पश्चिम से मारमुगाश्रो और पूर्व से तिहु 
स्टेशन से भी छोटी लाइन से सम्बन्ध सापि 
किया जायेगा। यह लाइन हैदराबाद और मध्यप्रदेश 
उपजाऊ Pata से गुजरेगी । उत्तर और दक्षिण की कै 
लाइनों के परस्पर मिल जाने से इनको 
किया जा सकेगा, 
जायेगा | छोटी लाइनों के इ जन और ser 
किसी भी प्रदेश में पहुंच सकगे । 

हे कि इस नह लाइन के बन जाने से ब्यापार 


होगी । 
आशा पूरी नहीं हुई 


हमने गत अ'क में केन्द्रीय सरकार कै बजट की 
करते हुये कद्दा था कि पाकिस्तान से यद्द 


एकीकए 
जिससे व्यय भी बहुत © | 


हमं विशव | 


| 


Coy 


aw a 24470 HA 


af 
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ail हे कि वह अपनी अदायगी की oe a 
| gail | पाकिस्तान के बजट में वहाँ के वित्तमन्त्री ढ ने कोई 
g a रखी है | इसका स्पष्ट शर्थ यह है कि पाकिस्तान 


पप wa da 
aed श्रमी किकी प्रकार के आर्थिक सहयोग की आशा 


स्थिति afi करनी चाहिए | वह तो हमारा अपना भाग भी हमें 
प्रगि | हटने को तैयार नहीं है | वस्तुतः पाकिस्तान की आर्थिक 
अपा | नति में किसी सुधार की आशा नहीं है, जब तक कि 
दियी वहां की मनोवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इस 
योजना | जोबृत्ति में श्र तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है | 
टाटा डिफड 
भारत के पू'जी-विनिय्रोग बाजार में टाटा डिफडं शेयर 
met | एक सदी तक महत्वपूर्ण रहा है । बम्बई के शेयर बाजार का 
am | तो वह राजा था | उसके सौदों पर ही, बम्बई, कलकत्ता, 
गै पूरा waa के शेयर बाजारों पर ही नहीं, बल्कि सराफा थोर 
र प्रा ¦ रु, पाट आदि पर भी प्रभाव पइता था। अतपुव भारतीय 
ले हरी | बाजार का वह ऐसा नेता था, कि जो उसे अपना पाता, वही 
हीं भेजा | धनवान श्रोर महलों का स्वामी बन जाता । यह देखा गया 
1 पढ़ता | कि टाटा डिफई रखने वाले लोग एक समय महलों में बैठे 
रषि | हैं, तो दूसरे समय वे सड़कों पर खड़े हुए दो पैसे मिलने 
me | की. प्रतीक्षा में है | इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि 
द्रम या | गरा डिफड ने लच्मी की चंचल गति का रूप प्रकट किया। 
सक्षा। | लोग इस शेयर को पाने के लिए बड़े लालायित रहते थे । 


एक भारतीय नरेश ने, जिनकी करोड़ों रुपए की पूजी 
mae के उद्योगों में लगी थी, यह सोचा कि इस शेयर 
पर अ्रधिकार कर सनमाना मुनाफा उठाए' | बाजार में जितने 
हिस्से थे, उसके उन्होंने तीन-चोथाई खरीद लिए और 
| दूसरे सब लोगों के पास टाटा डिफर्ड शेयरों का केव्रल एक 
| भाग रह गया । पर टाटा fens की विशेषता को महाराज ने 
| Ratatat था । परिणाम यह हुआ कि बाजार इतने नीचे 
ह कि भारतीय नरेश को श्रत में नोचे भावों में शेयर 
| वी पडे | उन्हें इस कार्य में कई करोइ रुपए का नुक्सान 
| SU snags शेयर बाजार के एक और सजन ने भो इस 
“पर का कई बार सामना किया, पर हर बार उन्हें हार 
चैनी पड़ी । टाटा डिफई जबरदस्त शेयर था। २4 रुप5 

5 भाव साढे तीन हजार रुपए से भी उपर चदै थे। 
ए सरोरिये रूप को समझना हर एक का काम नहीं था । 
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पिछले दिनों टाटा कम्पनी के अपने उद्योग में नडे पचो 

लगाने पर यह तय पाया गया कि डिफर्ड पद ली 

खत्म कर दिया जाए | तएव वह हटा दिया “गया | पर 

वह भले ही टूट गया हो, किन्तु अपनी लम्बी स्मृति की 

अ aon पर छोड़ गया है | अभी तो ag 

नहीं दीखता है कि कौन सा शेयर उस के छोडे हुए नेतृत्व 

का ग्रहण करे, यद्यपि बाजार में कई शेयर उम्मेदवार हैं 

ओर जोइ-तोइ में लगे हैं । | 

मजदूर नेता रुईकर का निधन | 
भारत के प्रसिद्ध मजदूर नेता श्री आर, एस. रुईकर ( 

का बम्बई में देहान्त आशिक क्षेत्र के लिए एक दुखद | 

घटना है | वे पिछले दिनों कंसर-रोग से पीडित थे, जो 

उनके गले में हो गया था । काफी उपचार करने पर भी वे 

अच्छे न हो सके | उनका जन्म सन्‌ १८३५ में कोल्हाण में. 

हुआ था । महाराष्ट्र में शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने 

इलाहाबाद से वकालत पास की | इसके उपरांत में वे स्वत- 

त्रता के आन्दोलन में कूद पड़े थे और अनेक बार गिरफ्तार 

हुए थे | बाद में वे श्री सुभाषचन्द्र बोस के दल में आ गए 

श्रे | अन्तिम समय में वे मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य « 

थे । । रुईकर जी ने मध्यप्रदेश और मजदूरों में काम कर 

अखिल भारतीय स्थान पाया था। वे कुशल मजदूर नेता 

थ । श्री हरिहर नाथ शास्त्री के देहान्त के उपरान्त उनकी 

wey मजदूर संसार के लिए बहुत बडी चति है। 


पृष्ठ १८३ का शेष | 

लेगा । मध्यपूर्व का तेल दोनों देशों में रथिक प्रतिस्पर्धा का 
एक और मुख्य कारण है । मध्यपूर्व में तेल कम ब्यय से निकल 
सकता है | यह प्रलोभन श्रमेरिका को मध्यपूर्व में प्रभाव 
डालने के लिए प्र रित करता है। तेल की सबसे बड़ी खाने | 
रान में हैं । वहां से ब्रिटिश प्रभाव की कमी में अमेरिकन हा. 
कम्पनियों का भी श्रप्रत्यच्ष रूप से भाग हे | आज फिर वहां. | 4 
समभौते की बात चल रही है तो अमेरिका इरानका ६० | | 
प्रतिशत तेल चाहता है, जबकि इंगलेंड इस पर सहमत | 
नहीं है | । 

इस तरह श्रमेरिका व ॥ 
देशों को एक दूसरे से दूर करते जा रहे हैं | 


nee: 
इंग्लैण्ड के आर्थिक स्वार्थ दोनों 
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la ~ yall ७ 0 
ब्रिटेन 4 अमेरिका में आयक संवष 


ता श्री सुभाष 


आज अमेरिका व रूस का वा क चारों ओर तटकरों को एक आज अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीति का दूसरा पर्याय माना जाने लगा हे, किन्तु वस्तुतः 
अतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल इन दोनों देशों की प्रतिस्पधा 
तक सीमित नहीं हे। इ गलेण्ड व अमेरिका का पार- 
स्परिक संघर्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं हे और इस संघर्ष 
का मौलिक आधार हे दोनों देशों के आर्थिक व राज- 
नीतिक स्वार्थो का विरोध । इसी की संत्तिप्त चर्चा हम यहां 
करना चाहते हैं । ॥ 

गत तीन वर्षो से संसार पुनः शस्त्रीकरण की ओर 
बढ़ रहा है । इसके आर्थिक परिणाम बहुत महत्वपूर्ण हैं | 
“बैटल एक्ट? के द्वारा अमेरिकन सहायता प्राप्त करने वाले 
देश कम्युनिस्ट देशों से व्यापार नहीं कर सकते । इसके 
कारण ब्रिटेन के लिए रूस व चीन के विशाल बाजार 
यन्द हो गए हैं | ब्रिटेत की अपना निर्यात व्यापार बढ़ाये 
बिना गति नहीं हे। आज अमेरिका ब्रिटेन का भीषण प्रति- 
स्पर्धी देश हे, क्योंकि वह कल्पनातीत मात्रा सें निर्यात कर 
रहा है । रूस व चीन में ब्रिटेन नई पाबन्दियों के द्वारा 
माल न भेजने के लिए विवश हे, यद्यपि अभी कुछ ब्रिटिश 
उद्योगपतियो ने रूस व चीन से व्यापारिक समझौते किए 
हैं श्रमेरिका ने अपने दरवाजे तटकर की बड़ी दीवारे लगाकर 
ब्रिटेन के लिए पहले ही बन्द कर दिये हैं | पहले स्टलिग ज्षेत्र 
से रबर, टिन, Fz आदि काफी मात्रा में जाते थे, पर ग्रत्र 
कोरिया की संधि चर्चा के कारण अमेरिका ने उनका मंगाना 
कस कर दिया ओर उनकी कीमतें कम होगई” । टिन और 
रबर की कीमतें २४ प्रतिशत गिर गड, फलतः डालर का 
अजन १० फीसदी कम होंगया | आज व्यापार का केन्द्र 
लन-न नहीं, न्यूयाकं हे। अमेरिका की इच्छा पर पदार्थों के 
मूल्य घरते बढ़ते हैं न कि इंग्लेणड की इच्छा पर | यूवा 
के वालस्ट्रीट मेगज़ीन” ने स्पष्ट लिखा है क्रि दोनो देशों के 
द्वित परस्पर विरोधी हैं | (ट्रिब्यून! ने लिखा है कि संसार नि 
विश्वास श्रमेरिका की वास्तविक देन पर से उठता जारहा 
है । ब्रिटेन ने स्थिति के सुधार का कुछ प्रयत्न किया a 
hii आओ का परिणाम था सिडनी-कांफ्र स । ब्रिटिश अर्भशास्त्री 


figa कई महीनों से यह तकाजा कर रहे हैं कि कामनवेल्थ 
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के प्रदेशों के चारों ओर तटकरों की एक बड़ी दीवार कै 
करने की आवश्यकता हे । सं० रा० अमेरिका ने र 
बाजार पर जो नाजायज अधिकार कर सिया Wie : 
छुटकारा दिलाना अत्यन्त आवश्यक है । a 
रेण्डल कमीशन ने जो रियायतें ब्रिटिश माल के 7 

के लिए सुभाई , वे ब्रिरैन को संतोषजनक प्रतीत ag oh 
जापान और जर्मनी के पुनरुत्थान के लिए अमेरिका ञे 
सहायता दे रहा हे, वह भी ब्रिटेन के लिए चिन्ता क्ष 
कारण हे, क्योंकि इससे ब्रिटिश उद्योग के दो प्रतिसर्धी 
देश फिर मेदान में आ गये हैं। भेरिका ने gy zany 
कम किया, तो उसके आयात भी कम हांगये और इसी 
अधिकांश हानि fea को (२१ प्रतिशत आयात में कमी) 
उठानी पड़ी | अब रूस ने ५०० करोड़ रु० का मात 
ब्रिटेन से लेने का विचार किया हे। इससे ग्रमेरिकिन चेत्र 
में घोर असनन्‍्तोष फेल गया है। ब्रिटेन आज अमेरिका बी 
meter रूस के निकट जाता प्रतीत हो रहा है | fea 
मध्य पूर्व में “मिडिल ईस्ट डिफेंस आगेनाइजेशन" 
(मैडो) को नियंत्रण की संस्था बनाना चाहता था, WH 
अमेरिका ने मानने से इन्कार कर दिया, क्योंक्रि ब्रिटेन की 
मध्य Ta पर नियंत्रण है। अभेरिका ने टर्की व पाकिसात 
से अलग अलग संधि करके अपने आर्थिक हितों की भी 
रक्षा करली है। इससे ब्रिटेन का चिन्तित होना स्वभाव 
2 की अपनी रचना पाकिस्तान तक AT अमेक्ति 
की गोद में बेठने जारहा है | स्वभावतः वहाँ ब्रिटेन क 
र्थिक हितों की star होने लगेगी। यहीँ क 
होता, तो भी गनीमत थी । अब श्रमेरिका आह fe 
न्यूजीलेण्ड से एक समझौता कर रहा है, जिसमें 
को Maat नहीं किया गया ! ब्रिटेन यह सत्र as i 
भी अमेरिका का विरोध नहीं कर रहा, THR वह है 
स्वेज के महत्वपू ४ प्रश्‍न पर उसका समर्थन चाहता हैं be 
आज at श्रमेरिका की स्वेज जैसी महत्वपूर्ण नहर 0१ 3 
नजर है | ब्रिटेन का प्रभाव उठते ही अघेरिका aa : 
संधि करके पाकिस्तान की भांति मिश्र पर भी निर्य 
[ शेष प्रष्ठ १८१ पर | 


“SR 
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| एकगिस्तान और भारतीय नहं : 


[ एक अत्यन्त विवादम्रस्त प्रश्न ] 


= | fp UTR विद्यालकार ॥ 
रो पिछले दिनों अमेरिकन पत्रों सें विश्व बेंक के श्रध्यच् 
अपे | ॥ बूजेन आर० ब्लेक का एक निर्णय प्रकाशित हुआ 


है। यह निर्णय भारत व पाकिस्तान में वर्षों से चले आने 
राले सिंधु-घाटी के पानी-सम्बन्धी विवाद पर सिफारिशों 
sera हैं | इन सिफ,रिशों का प्रामाणिक रूप श्रभी तक 
प्रकाशित नहीं हुआ है, पर अमेरिकन पत्रों के अनुसार 
इनका सार निम्नलिखित हैं -- 

(१) अटक के ऊपर सिंधु नदी पर एक बड़ा भारी 
बांध बनाया जाय । यहाँ प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण 

इसकी सुविधा भी कम नहीं है । 
(२) इस बांध से ३०० मील लम्बी नहर निकाली 
at, जो जेइलम, चनाब, रावी और सतलुज को मिला 
at । 

(३) ऐसा करने पर सिंध, झेलम श्रोर चनाब के 
पानी से पश्चिमी पंजाब में नहरों का जाल fag जायगा 
्रोर उसे भारत पर पानी के लिये निर्भर नहीं रहना 
पड़ेगा | 

(४) शेष तोन नदियाँ--- सतलुज, रावी और ब्यास 
नदियों का पानी भारतवर्ष पूर्णतः ले सकता है, जो उसकी 
जइरतों के लिए काफी है | पाकिस्तान इन नदियों के पानी 
पर किसी तरह का अंकुश नहीं लगा सकेगा | 

(x) पश्चिमी पंजाब में नहरों का जाल बिछाने के 
| लिये करीब ६० करोड़ रु० खर्च होगा। इस में ४० से 
ह° करोड़ रुपये तक भारत अपना पानी बन्द करने की 
। रतिपू्ति के नाम पर पाकिस्तान को देगा | 
ईन सिफारिशों पर भारत व पाकिस्तान की सरकारें 
॒ ore ug हैं। उनका निर्णय क्या होगा और उस पर 
| a के अध्यक्त की रति जिय दया होगी, ne नहीं 
न ‘aa । हमारी सम्मति में इन सिफारिशों पर 

mia अके नहीं क्या सकता | fed इश्च पर विचार 
|... | i ER के व्यापक रूप पर दृष्टि डाल लेना 
4 अच्छा होगा । 
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असली सबाल 
g 1 पड़ेगा | ब्रिटिश सरकार 
ने सुसलमान किसानों को खुश करने के लिए परिचमी 
पंजाब में नहरों का जाल बिद्ठा दिया था | इसी कारण सिंध 
और पंजाब में क्रमशः ८८ और ४० प्रतिशत भूमि की aati 
से सिंचाई होती थी, जबकि बंगाल में ० ५७६, बिहार में 
४.४ और aga परांत (उत्तर प्रदेश) में केवल १६ प्रति- 
शत भूमि की नहरों से सिंचाई होती थी | पंजाब के विभा- 
जन ने तो स्थिति और भी विकट कर दी । संयुक्त भारत में 
FA ७,२०,००,००० एकड़ में सिंचाई होती थी, जो कुल 
भारत की कृषिभूमि का २४ प्रतिशत थी | देश के विभाजन कै 
पश्चात भारतवर्ष में केबल ४,८०,००,००० एकड़ Fula 
कुल कृषि भूमि का १६ प्रतिशत भाग नहरों द्वार सिंचाई 
का रह गया | सिर्फ पंजाब का दाल देखें तो १३५१-४६ में 
पंजाब के १४०,००,००० एकड़ नहरों द्वारा सिंचित प्रदेश 
में से १,१०,००,००० एकड़ प्रदेश पाकिस्तान को मिल 
गया और शेष ३०,००,००० एकड़ भारत को मिला | यदि 
इसके साथ जनसंख्या के विभाजन के भी श्रक देखें तो 
मालूम होगा कि ४,२०,००,००० की जनसख्या में से 
२,००,००,००० पाकिस्तान में रही और २,२०,००,००० 
भारत में । इसका शर्थ यह है कि पाकिस्तान से २०,००, 
००० ग्रादमी भारत में अधिक आये, जबकि नहरी प्रदेश 
पाकिस्तान को करीब चार गुना श्रधिक मिला | गई 
इस सम्बन्ध में gg और तथ्य भी मनोर॑जक व 
जञातब्य हैं । पश्चिमी पंजाब और विशेषकर लाहौर, लायब- 
पुर और मिंट्युमरी आदि जिलों में नहरी प्रदेशों के ह 
में प्रायः हिन्दुओं और frat ने भाग लिया और 
वे ही सब पश्चिमी पंजाब से भाग आने को विवश हुए र 
पूर्वी पंजाब की फसलों की श्राय करीब २८०० लाख 5 का 
जबकि पश्चिमी पंजाब का हिस्सा १०२०० लाख ३० a 
बिभाजन से पहले ` पंजाब को ६३० लाख रु० की TER 
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सिचाइ से आमदनी होती थी, जबकि इसमें से पूर्वी पंजाब 
से सिर्फ ६० mate की आय होती थी। पंजाब ai 
पांचों नदियों से कुल पानी नदियों में ४७४०० क्यूर्सक 
मिलता हे, जिससे पूर्वी पंजाब को सिर्फ ८००० क्यूसेक 
मिलता था | वस्तुतः संयुक्गप्रांत की सरकार ने परिचमी 
पंजाब सें पड़ी हुईं सरकारी जमीनो को वादु करने 
लिए पूर्वी पंजाब की उपेक्षा कर के नहरों का जाल पश्चिमी 
पंजाब में फैला दिया । यहां तक कि १८७१ Fo के बाद 
पूवी) भाग में एक भी बड़ी नहरी योजना श्रमल में नह 
लाई गई | १६१६ ३० में भाक्रा योजना बना ली गई 
थी, पर इपे शुरू करने का हुक्म १1६४५ तक नहीं दिया 
गया | पक्तपातपृर्ण नीति का परिणाम यह हुआ fe संयुक्क 
पंजाब में १६ नहरी योजनाए थीं, जिनमें से केवल तीन 
पूर्वी पंजाब में sug’ । और उनमें से भी बारी दुआब नहर 
दोनों पंजाबो में विभक्क हुई । 
इस नीति का अनिवाय परिणाम अन्न-संकट था और 
इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि भारत सरकार पर्वी 
पंजाब में नहरों की योजना पर जोर देती, जिससे पंजाब 
में ज्यादा हिस्से पर खेती हो सके और फसल ज्यादा हो। 
भारत ने स्वभावतः अपने प्रदेश में सिंचाई करने के लिए 
योजनाएँ बनाई | इन योजनाओं से ३,५०,००,००० 
एकड़ भूमि सींची जा सकती है | भारत की इन योजनाश्रं 
ने पाकिस्तान को चोंका दिया | उसने यह भय प्रकट किया 
क्रि ऐसा करने से पाकिस्तान की नहरें सूख जायेंगी और 
वहाँ खेती नहीं हो सकेगी | 
अनेक सम्मेलन 
भारत और पाकिस्तान में इस प्रश्न पर कई सम्मेलन 
हुए । पाकिस्तान की बहुत बड़ी दलील यह थी कि उसे 
यह अधिकार है कि पहले की भाँति नदियों का पानी निर्बाध 
रूप से अब भी उसे मिलता रहे | दूसरी ओर भारत की 
यह दुलील थी कि अब उसे स्वयं अपनी उ दरपूर्ति के लिए 
पानी आवश्यक है, क्योंकि नहरें न होने से उसकी अपनी 
श्रावश्यकताश्रों के लिए भी अन्न मिलना दुल॑भ हो गया 
है | किन्तु फिलद्दाल वह पाकिस्तान का पानी बन्द नहीं 
ही) आओ बशर्ते कि वह पानी का उचित च्यय देता रहे | 
साप्रवपुर हेडवक्स तथा नहरों की ब्यवस्था पर भारी खर्च 


१८४ | 
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होता है | भारत ने कहा कि पाकिस्तान जल्दी ही पानी, 
अपनी कमी को पूर्ण करने के लिए नइ नड योजनाए' है. 
ले | इसके लिये सात वर्ष की अवधि का भी सुझाव रहा 
15 लन र १६४७ में हुआ था। Wa 
१६४८ में दोनों पंजाबों के चीफ इ जीनियरों ने एक स 
कोते पर हस्ताक्षर किए । पाकिएतान ने स्वीकार किया & 
पजाब के विभाजन तथा रड-क्लिफ निर्णय के agg, 
अपर बारी दोआब नहर-सिस्टम तथा फीरोजपुर हेड 
पर Gat पंजाब का अधिकार है। भारत ने उसे कुछ amy 
तक पानी देने का वचन दिया | परन्तु पाकिस्तान सरार 
ने इस समोते का समर्थन नहीं किया। मई १ ६४५ हें 
पाकिस्तान ने पूर्वी पंजाब के अपने क्षेत्रों में अधिक सिचाइ 
के अधिकार को स्वीकार करते हुए वचन दिया कि यह पानी 
का प्रयोग कम से कम करता जायेगा | परन्तु जून १६४६ 
में पाकिस्तान ने अपना रुख बदल लिया । उसने इस 
मामले को अन्तर्राष्ट्रीय अदालत में ले जाने का प्रसा 
रखा | इन्हीं दिनों पाकिस्तान ने विश्व बेंक से श्रपनी ग 
नहर-योजनाग्रों के लिए कट करोड़ रु० की भारी रक्रा 
मांगी थी | बिश्व बेंक ने इसकी उपयोगिता, लाभकारित 
तथा व्यय आदि पर विचार करने के लिए यह पूछा किक 
भारतीय पानी से उसका काम नहीं चल सकता है! खा 
सचमुच दोनों देश मिल कर सिंधु और सतलज Ws 


पानी का ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते कि दोनों को उसी 


लाभ हो और नई भारी व्ययसाध्य योजनाग्रों पर रुपा 
बरबाद न हो । यदि योजनाएं बनानी ही पढ़ें, तो कम 
कम खर्च हो । भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को सी 
कर लिया और इस पर विचार करने के लिये वा 
अपने प्रतिनिधि इ'जीनियर भी भेज दिये । वहां इसी a 
पर करीब दो साल तक विचार होता रहा | 

प्रश्न कठिन नहीं 

वस्तुतः प्रश्न इतना कठिन नहीं था, 
स्तान उसे सुलभाना चाहता । भारतको श्र 

सें पानी देने के बाद भी उसे सिंध का 5९ 
बच रहता है, जो विना किसी उपयोग में | ed 
सागर में जाकर मिल जाता हे । श्ररब सागर 
वाली छुः नदियों के पानी के एक छोटे a दि 


य| | 


fared a | 


an कि परि | 


gla 


aa 
के श्र 


ती रकम 
कारिता 
करिका 
दै) क्या 
नदी है 
उसका 
' रुपया 
कम पे 
तरीका 
गत म 
गी प्रश 


एप 
| द सदूभाति 


| 
। 


क 


| Ra नीति के कारण अब तक 


i 
a 


| हि 


| पुट पानी में से भारत केवल २४० 


| ९ जिसका वह उपयोग कर सकता हे। 
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की सत्र जरूरते पूरी हो सकती है, बशत कि 
ना से ऐसा चाहे | 
ce 
पानी की कसी नहीं 
नोदी लिखी तालिका से यह स्पष्ट हो जायगा कि सिंध, 
) मेँ पानी की कमी नहीं हे। वहाँ तो पानी इतना 
र हे कि उसका एक भाग भी लेकर पाकिस्तान अपनी 
‘a Bo शर R 0 
a गरावश्यक्ताएं पूर्ण कर सक्रता है । to Te 
रका के नहरी विशेषज्ञ प्रसिद्ध इंजीनियर श्री लिलिन्थल 


७ thes न्यु» 
३ अनुमानित आंकडे यहाँ दिये गये हैं--- 


सिंधुघाटी के पानी का अनुमान 
( दस लाख एकड़ फुट में ) 


तिति 


तों में आने पर 
पिषुधाटी का पानी 
भारत में प्रयुक्ग पानी 8 
पाकिस्तान में प्रयुक्त पानी ६६ 
किस्तानमें नद्रियोंकी लम्बाई २० 
मुद्ग में जाने वाला पानी ७२३ 


भारत की योजना के अनुसार 
हिया जाने वाला पानी २४ 


शेप पाकिस्तान के लिए पानी ४६ 
इससे यह स्पष्ट हे कि समुद्र में 
गर्थे जाने वाले ७३० लाख एकड़ 


Te एकइ फुट पानी चाहता र 
षरि भी पाकिस्तान के लिए ४३० 
शोख एकड़ फुट पानी बचा रहता 


ऐसी स्थितिसें पाकिस्तान पूर्वी पंजाब 

) जिसे संयुक्र पंजाब की विदेशी 

ad Tse हुआ, विकास करने 

sl रोक सकता है ? 

Sat घारी योजना के प्रसिद्ध 

गीर मि० डेविड जिलिन्थल ने 
आकर यहां की समस्या का 


CC-0. 


अध्ययन किग्रा था और उन्होंने सिंध बाटी के समस्त 3.2 


को एक इकाइ मानकर दोनों देशों के संयुक्क निरीक्षण और 
संचालनके बिए एक बोर्ड बनानेकी सम्मति दी थी, जेसी कि 
टनेसी TET याजना सात राज्यों के संयुक् निरीक्षण व संचालन 
से चलती है | श्री लिलिन्थज्ञ ने यह भी राय दी थी कि 
इस संयुक्र योजना को विश्व बैंक भी सहायता दे सकता है । 
उन्होंने विभिन्न देशों की संयुक् योजनाओं के उदाहरण 
स्वरूप शुमां योजना तथा यूरोप पेमेण्ट यूनियन का उल्लेख 
भी किया था । 

श्री लिलिन्थल का यह विचार बहुत आदर्श और 
सुन्दर हे, किन्तु पाकिस्तान का निर्माण ही विद्वेष की 

[ शेष पृष्ठ २१३ पर | 
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बर्तमान चीन की अर्थव्यवस्था [ श्री लक्ष्मीनारायण एम. काम. ] 


OO 


चीन की नई सरकार ने नवीन व्यवहारिक ग्रर्थ-नीति 
को जन्म दिया । गत चार वर्षों से यह देश अपने को 
शक्तिशाली तथा समृद्धिशाली बनाने के लिए भागीरथ 
प्रयत्न कर रहा है | देश के पुनःनिर्माण तथा पुनरुत्थान के 
हेतु देशमें विभिन्न विकासमयी योजनाश्रों का निर्माण 
किया गया हे | ये योजनाए' समूचे राष्ट्र के हितों को ध्यान 
में रख कर तयार की गई हैं । 

कृषि उत्पादन 


नवीन अर्थ ब्यवस्था में कृषि को महत्वपूर्ण स्थान 
दे कर देश का श्रौद्योगीकरण ga गति से किया जा रहा 
हे । गत तीन वर्षो में चीन ने कृषि उत्पादन में आश्चर्य- 
जनक सफलता प्राप्त की है। यह निर्दिष्ट निर्देशांकों से 
पूर्णतया स्पष्ट हो जायेगा | 


( १६४६ = १०० ) 
सामान्य कृषि र्‌ 
१६५१ १२८ २५२ 
१४४२. १४० ३०० 


कुछ वर्ष पूर्व चांगकाई शेक के शासन काल में खाद्य 
समस्या भ्रति विकट थी। खाद्य सामग्री, कपास आदि 
वस्तुए' विदेशों से मंगानी पड़ती थीं | भ्राज चीन खाद्यान्नों 
व अपनी आवश्यक वस्तु्रों के लिये लगभग आत्मनिर्भर 
हो चुका है । गत वषं चीन ने एक लाख टन चावल भारत 
को सहायतार्थ निर्यात किया था। इ सका मुख्य कारण चीन 
की भूमि-सुघार योजनाए' हैं । जमींदारी प्रथा का अन्त at 
चुका है, उसको बिना किसी मुआवजे के दिए खत्म क्र 
दिया गया है । जमीन, किसानों श्रौर मजदूरों में बांट दी 
गई हैं । ३ करोड़ टन अनाज, जो किसानों को मालगुजारी 
के रूप में जमींदारों को देना पड़ता था, वह उनकी निजी 
सम्पत्ति हो गया है। इससे किसानों की दशा में बहुत 
सुधार हुआ है । भूमि पर निजी अधिकार होने के साथ-साथ 
अब वे कजभार से सुक्क हो गये हैं बेकारी की समस्या जो 
ET 0/७8७ ऑड“ वर्ष पूर्व भीषण रूप धारण किए हुए थी, अधिकांश रूप 


१८६ ] 


०० 
में हल हो चुकी हे श्रौर सभी मनुष्य देश के उत्था 
पुननिर्माण में संलग्न हैं । i 
नियोजित गर्थे व्यवस्था के अन्तर्गत चीन ने अ,शातीत 
उन्नति की है | आज चीन सें खेती दो रीतियों द्वारा की 


जाती है । सरकारी फार्मो में अधिकतर बीज उगाए जाते है 


या वैज्ञानिक रीति से पशुपालन किया जाता है या यान्त्रिक 
कृषि साधनों के विषय में नवीन अन्वेषण किए जाते हैं और 
(२) कृषकों द्वारा जोती व बोई गई जमीन को प्रोत्साहन 
देने के हेतु सरकार उन्हें सहायता प्रदान करती है । उन्हें 
रुपया उधार देकर, कृषि सम्बन्धी श्राधुनिक उपकरण, 
उत्तम बीज व खाद द्वारा सहायता प्रदान करती है | 
चीन में सिंचाई तथा जलविद्युत के लिए बहुमुखी 
योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में 
हवाई नदी बांध योजना. तथा चांगक्यांग बाढ़ बन्द योजना 
विशेषतः उल्लेखनीय हैं | नयी योजनाश्रों के पूर्ण होने पर 


` ८,३५,००,००० एकड़ भूमि सींची जा सकेगी | 


चीन सरकार की समस्त योजनाय ग्रामो से AW 
होती हैं । नवीन योजनाश्ों के प्रारम्भ करने से पूर्व उनके 
सभी अंगों पर पूर्ण रूप से देयारी कर ली जाती हे। कर 
योजनाओं के पूर्ण हो जाने से चीन के कृषि-उत्पादन में 
आशातीत वृद्धि हुई हे । लगभग ४००० सहकारी कृषि 
उत्पादक भंडार खोले गये हैं | इससे कृषकों की क्रय शि 
बढ़ गई है; जीवन स्तर ऊ'चा हो गया हे और श्राज चीत 


के ३ करोड़ किसान सुखी हैं, जो नवस्फूर्ति प्राप्त कर देश हे 


विकास में योग दे रहे हैं । 
औद्योगिक विकास 

गत तीन वर्षो में चीन का समस्त श्रौद्योगिक उत्पादन 
लगभग दूना हो गया है । कुछ वस्तुओं के उत्पादन क 
छोड़कर सभी वस्तुश्रों का उत्पादन चांगकाई शेक के शस 
के श्रधिकतम स्तर से कहीं अधिक हुआ है । भारी 
में गत तीन वर्षों में सराहनीय उन्नति हुईं है | 
और विद्य त्‌ का उत्पादन १६४८ की श्रपेच्चा दूना हो 
लोहे और इस्पात के उत्पादन में ७ व म गुनी बृदि 


गया है 


[ | 
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2) इसी प्रकार अन्य उद्योगों ने भी आश्चर्यजनक व्यवसायों का महत्वपूर्ण स्थान 


प्रगति की है । । ० 
भारी उद्योग मंत्रालय ने ७ जनवरी को घोषणा की 


है कि उसके प्लाण्टों की कुल पेदावार, १६१३ में, लक्ष्य 
से भी बढ़-चढ़ कर रही है । इस मंत्रालय के आधीन लोहा- 
इस्पात उद्योग, लोह-हीन धातु उद्योग, रसायन उद्योग 
और इमारती सामान उद्योग हैं | 
१६५.२ की तुलना में, कुल पैदावार ३१ प्रतिशत और 
श्रम की उत्पादन-शक्कि १३ प्रतिशत बढ़ गई हे । ङु 
महत्वपूर्ण वस्तुओं की पैदावार तो १० प्रतिशत तक ज्यादा 
हो गई हे। इनमें खनिज लोहा, ढलवां लोहा, फोलाद, 
फौलाद की AL, कोक ( FAA हुआ पत्थर का कोयला ) 
खनिज टंगस्टन, मौलिडेनम, ताम्बा, सीसा, जस्ता, टीन, 
एंटिमनी (att), गन्धक का तेजाब, शोरे का तेजाब, 
कास्टिक सोडा, ऐमोनियम नाइट्रेट, भेनजोल, सीमेण्ट 
आर शीशा शामिल हैं | 
यत्रोत्पादन उद्योग के प्रथम मंत्रालय की फेक्टरियो 
ae प्लाण्टो में, पिछले साल, लक्ष्य से ११७.६ प्रतिशत 
आर १६५२ से ६४ प्रतिशत श्रधिक उत्पादन हुआ हे | 
मशीनों के पुर्जा की पेदावार लक्ष्य से ११६ प्रतिशत तथा 
बिजली की मोटरों श्रोर जेनेरेटरों की पेदावार लक्ष्य से 
११८ प्रतिशत रही है । कुल मिला कर, मशीनों की 
लगभग ६०० नइ किसमें तैयार की गई हैं । राज्य को इस 
उद्योग से पिछले साल जो मुनाफा हुआ है, वह इसमें 
लगाई गई कुल पूजी से gra हे | 
छोटे मोटे उद्योगों के उत्पादन में भी इसी प्रकार 
सराहनीय उन्नति हुई है । सूती धागो का उत्पादन गत दो 
वर्षा में ड्योढा हुआ है | कागज का उत्पादन लगभग चार 
गुना हो गया है । यहां तक कि सिगरेट के उत्पादन में भी 
५० प्रतिशत बृद्धि हुई है । १६५० Hagel siz करचे 
( स्वयं संचालित ) ६५०,००० और ५३६२ क्रमशः थे 
जिनके द्वारा ६२ मिलियन गज कपड़ा तथा २ मिलियन 
पौ० धागों का उत्पादन किया गया था, जो कि १३४३ के 
उत्पादन से ड्योदा था | 


कुटीर उद्योग 


हा 0 की श्राधुनिक औद्योगिक प्रणाली में कुटीर 


१८८ ] 


दु ८ है । जन-संख्या का पुग 
अंश इस क्षत्र से जीविका प्राप करता हे । चो १ 
असंख्य छोटे छोटे WE उद्योग अब भी वर्तमान है Ty 
हाथ करघा व्यवसाय सबै प्रथम है । रेशम का सस त 
कुटीर उद्योगों के रूप में संयोजित होता हे 
व्यक्ति कुटीर व्यवप्तायों 
सरकार ने उनको आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त के 

दिया हे । यहां तक कि कुछ ahs 


~ 


दिया है । उदाहरणार्थ जूतों क 


[रा aay 


औद्योगिक बिकास तथा पुनर्निर्माण के अ्रतिरिक्त चीन 
के उद्योग धन्धों ने साम्राज्यवादियों के चंगुल से छुटकारा 
पाया हे और देश में उद्योग का संचालन निश्चित wh. 
व्यवस्था के ्राधार व सिद्धान्तों पर किया जाता है | पू 
चीन में कोयला वालों का उपयोग देश में निजी उद्योग 
के लिए .न होकर निर्यात कर दिया जाता है। इसके ग्रति 
Rea चीन गेहूँ, कपास, तम्बाकू छोटे मोटे उद्योगों के लिए 
विदेशों से आयात करता था, किन्तु अब उसकी स्थिति मे 
पूर्व परिवर्तन हुआ है । 

यातायात व सन्देशवाहन के साधनों में भी श्राशातीत 
प्रगति हुईं है | विशेषतः नवीन रेलों का निर्माण तथा पुग" 
निर्माण में अधिक विकास हुआ हे। १६४६ में चीन 
सरकार ने टूटी हुई रेलों की मरम्मत अपनी फौजी सेगाई 
सिपाहियो द्वारा करवायी । पुरानी लाइनों को सुधारा गा 
और नहे लाइनें बिछा दी गई | यातायात की कार्यकर 
को प्रोत्साहन दिया गया | पिछले तीन वर्षों में चीन 
लगभग १० हजार किलोमीटर से भी अधिक पुरानी बाई" 
को सुधारा व संगठित fea an है और है 
साथ साथ १२६० किलोमीटर नई लाइनों की रचना क 
है । उदाहरणार्थ शैचवान प्रान्त में चैगत्‌ से चनर्कि क 
रेल दो साल के अन्दर बिल्ला दी गई जिसके लि 
निवासी गत ४० वर्षों से उत्सुक A) ठीक 1 
टीनशू से लानमाऊ तक रेल्वे का निर्माण पूर्ण as 
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ty | इर १६४२ से आवागमन के लिए इस लाइन 
न इ पार नया है। शीघ्र ही इन रेलों 
न ॥ पाटन भी कर दिया गया S| शोीघ द्वो इन रे 

इ | ॐ 0 बनने याली नई रेलो द्वारा उत्तर-पश्चिम a 
यब्र | 7 क्र Sat को मिलाया जायगा । ये क्षेत्र प्राकृ- 


faq tear 
हिक साधनों की 


मै नयी रेले देश 
होंगी । 


दृष्टि से बहुत घनी हैं। अतः भविष्य में 
के विकास व उत्पादन में सहायक सिद्ध 


Se औद्योगिक, यातायात व सन्देशवाहन के साधनों में 
a इतनी अधिक प्रगति व विकास का मुख्य कारण वहाँ को 
1 033 यकार व जनता का पारस्परिक सहयोग है । गत तीन वर्षो 
at a qs संकट होते हुए भी वहाँ की सरकार उद्योगों के 
जिनकी 


बिकास के लिए धन-संचय सें सफलीभूत हुई | 
इन तीन वर्षो में सरकारी व व्यक्तिगत उद्योगों का 
| इस प्रजातंत्रा्मक सिद्धाँतों पर हुआ है और इस प्रकार 
| इनके प्रबन्ध व उत्पादन रीति में भी अधिक विकास हुआ 


। चीन 
REN 


| uh है। इस पुनर्निर्माण, यातायात के विकास के कारण मजदूर 
| A वर्गका जीवन स्तर भी बढ़ गया है । देश से बेकारी का 
थो खातमा FRAT जा रहा हे \ gral तीन वर्षौं में सरकार ने 
| 1 | श्रमिकों का वेतन भी बढ़ाया है । १ मई १६११ से ट्रेड 
प्‌ यूनियन व श्रम बीमा नियम को प्रत्येक कारखाने में लागू कर 
HY दिया गया है। अधिकतम उत्पादन के आधार पर ही देश 
की सरकार मजदूरों के लिए मकान व अस्पतालों का निर्माण 
mee | a उन्हें अधिकतम सुरक्षा की सुविधाए' प्रदान कर रही 
UM | है। सरकारी उद्योगों में मजदूर प्रबन्ध-कारिणी समिति 
र १ | में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं 
पना | RAE | व्यक्विगत उद्योगों सें मजदूर अपनी मांग व समस्या 
EE के विषय में पू'जीपतियरों से सीधा परामश करते हैं । 
शाला | गत तीन वर्षों में सरकारी उद्योग धन्धों की संख्या 
हीन ` लगभग तीन गुनी हो गई हे । फलतः आधुनिक काल में 
हे । क % महत्वपूर्ण स्थान है। ह छ a! 
5 ० प्रतिशत बड़े बढ़े उद्योग, १ 
ही गई | प्रतिशत छोटे छोटे उद्योग, तथा ५० प्रतिशत $F 
४ 1 य उद्योग हैं | आधुनिक काल में समस्त रेलों पर सरकार 
ह को एकाधिकार है । चीन के तट के समीप तथा याँगटीसी- 
i या के सहारे on. = 
I ts हारे चलने वाले समस्त जलयानों मं ६99 


RRR के अधिकार से दे। 


क Wa YR ] 
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इन्हीं तीन वर्षों में सरकारी बैंकों का भी अधिक 
विकास हुआ है | ये समस्त देश भर में Ro प्रतिशत जमा 
त उधार धन का नियन्त्रण करते हैं | सरकारी ब्यापारिक 
ara] i विकास भी तीव्र गति से हो रहा है। थोक 
व्यापार म सरकारी कम्पनियां ही अधिक आगे बढी हुई हैं । 
फुटकर व्यापार में लगभग ३५ प्रतिशत बिक्री सरकारी 
कम्पनियों द्वारा ही होती है | अतः बाजारों के संचालन में 
भी सरकार का अधिकतर हाथ हे। मूल्यों की व्यवस्था 
द्वारा सरकार व्यङ्गिगत कम्पनियों का भी नेतृत्व करती है | 

सरकारी अधथ॑-ब्यवस्था के साथ साथ प्राइवेट कम्पनियों 
सें भी बहुत सुधार SM हे । आठ शहरों-शंघाई, तेनसिन, 
पेकिंग, हांगकांग, केन्टन, चुनरिंग, सियाक तथा Aiea के 
कड़ा के अनुसार उद्योगों की संख्या १,२०,००० अर्थात 
६० प्रतिशत बढ़ गई हे ओर समस्त उत्पादन लगभग ७० 
प्रतिशत अधिक हो गया है | 

कृषकों तथा दस्तक्रारो के व्यक्गिगत आर्थिक विकास की 
ओर भी सरकार ने बहुत ध्यान द्विया है। सहकारिता 
समितियों का निर्माण क्रिया जा रहा हे, जो राज्य द्वारा 
संचालित की जाती 21 जून १३५२ तक देश में ३६,००० 
सहकारिता समितियां थीं जिनकी सदस्य संख्या १० करोड़ 
६० हजार थी, निर्माण किया गया | सहकारिता समितियों 
द्वारा की हुई बिक्री, देश की समस्त फुटकर बिक्री का १० 
प्रतिशत है | इस प्रकार चीन की अर्थ ब्यवस्था में सहकारिता 
समितियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है । 


_ 0 2 
__ १६४८-४६ में भारतीय रेलवे की प्रत्येक गाडी से 
ग्रौसतन ४१४ मुसाफिरों ने यात्रा कीं, जबकि १६५०-५१ 
में यह संख्या ४०४ और १३५२-१३ में २३० wl | इस 
प्रकार, रेलों की यात्री भीड में २० प्रतिशत सुधार हुआ है। 
!_, ३२-९३ में कहे से ge ६४,४१,००० रेश | 
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कै रूप में वसूल किया गया। es 
१६१३ में करे पर हाथ से बुना ६,३६,६०,००० | 


क 2 

कपडा भारत से बाहर gar गया था, जबकि १६५० मं | 

गज कपड 

४,५०,४०,००० गज भेजा! गया था | 
२ ) 


जनता 
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अर उपभोक्ता 


चीनी का उत्पादन 


चीनी के उद्योगपतियों can, dane ५ संस्था का वार्षिक अधिवेशन 
ag दिल्ली में हुआ । चीनी उद्योगपतियों का प्रतिनिधित्व 
करते हुए संस्था के अध्यक्ष श्री देशराज नार ग ने अपने 
विस्तृत भाषण में चीनी उद्योग की कठिनाइयों का उल्लेख 
किया हे और उन्हें दूर करने के लिए सरकार से कुछ मांगें 
की हैं | 
९ ७ 

उपभोक्ता को अपेक्ता--पर इस सम्मेलन में 

उद्योग और सरकार की योर से चीनी के उत्पादन के संबंधमें 
जोचर्चा हुईं, उससे यह निष्कर्ष नहीं निकल सका कि चीनी 
का उद्योग क्यों संकटग्रस्त है । दो दशक से अधिक समय 
बीतने पर भी, चीनी का उद्योग अपने पैरों पर खड़ा न हो 
सक्रा | लगभग २४ वर्षो के संरक्षण ओर उपभोक्गाग्रों के 
भारी त्याग करने पर भी इस उद्योग की उन्नति क्यों न हो 
सक्री ? चीनी के उत्पादन के अक जो .भी स्थिति प्रकट करें 
किन्तु वस्तु-स्थिति यह है कि जहां उद्योग ने श्रधिक से 
अधिक मुनाफ़ा कमाया, वहाँ सरकार ने भी उचित स्तर से 
कहीं अधिक कर वसूल किया | इन दोनों का ही बोझ 
अपनी कोइ AA न रखने वाले खरीदारों पर पड़ा । चीनी 
मजदूरों के प्रति कुछ न कुछ न्याय किया ही जाता है। संग- 
ठित किसानों के हितों की भी ste श्राज सम्भव नहीं है । 
विवश होकर सरकार को गन्ने के दामों पर भी ख्याल रखना 

पड़ता हे । 
NN 

गन्न क दाम इस वर्षा आरम्भ में सरकार ने 

गन्ने के दाम घटाए, पर जब गन्ने के दाम बढ़ाने का 'ग्रान्दो- 
लन हुआ, तो केन्द्रीय सरकार ने गन्ने के ४ आने दाम बढ़ाने 
की सिफारिश की। पर चीनी के उद्योग की ओर से इस 
समय कहा गया कि वह सीज़न के बीच में दाम बढ़ाने में 
असमर्थ है । उससे ग्रनेक कठिनाइयां उपस्थित होती हैं | 
उद्योगप्रतियों ने यह भी कहा कि वे सीजन के आरम्भ में 
गन्ने का ऊँचा दाम रखना चाहते थे, जिससे उत्पादन में 
अड़चन न खड़ी हो | पर श्रत में सरकार का दबाव पढ्ने 
पर चीनी उद्योग को भी मजबूर होना पड़ा कि वह गन्ने के 
दाम बढाए । पंजाब के चीनी उद्योग ने एक ही ब्यवस्था 
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पर अमल किया । उसने चीनी के उद्योग में 
Ue देना स्वीकार किया | उसने आय के दो है 
एक भाग उद्योग का हुआ ओर दूसरा किसानों | Ry | 
दोनों भागों में चीनी के उद्योग पर लगने a । शरै 

को बाँट दिया । उत्तर प्रदेश की सरकार भी पू रे 


करण करना चाहती थी | 00 7 
भारतीय चीनी के ऊचे दाम-- ने स 

की गतिविधि देखते हुए यह स्पष्ट है कि Ween; 
किसान मजदूर और उद्योगपति तथा सरकार aad न 
स्वार्थ की चिन्ता हुई । जिस राजनीतिक दल ने सो 
को उत्तेजित कर गन्ने के दाम बढ़ाये, हम नहीं कह सके 
कि उन्होंने करोड़ों खरीदारों का कौन सा हित किया | a! 
संघष में किसी ने आम उपभोक्षाओं के हितों की कोई चि | 
नहीं की । उन्होंने यह नहीं देखा कि कब तक उपभोग ही | पन 
वस्तुओं के दाम ऊंचे रखे जा सकेंगे । भारत सरकार ने se ‘i 
WHA का ख्याल कर जावा और श्रास्ट्रे लिया से बीती | ox 
खरीदी । विदेशी चीनी के मुकाबले में भारतीय ttt | ग्रा 
दाम बहुत अधिक हैं । देश में इतनी अधिक फेका | वि 
खड़ी होने और गन्ने की काफी उपज होने पर भी देश चीनी 
के उत्पादन सें स्त्रावलम्ब्री नहीं हे | चीनी के उलादग | कर 
क्यों कमी हे ? , | हे 
चीनी का उत्पादन--गत वर्ष देश में ५९ छा 

मन चीनी का आयात हुआ, श्रौर इस वष जिस स्त a 
चीनी का उत्पादन है, उसे देखते हुए इस वर्ष भी ची | र 
का आयात होगा | यह कितनी लज्जाजनक स्थिति है। ४ मा 
वर्षो के लम्बे संरक्षण और इतने daa क अ 
भारतीय जनता के महंगी चीनी खरीदने पर भी इस ॐ श्र 
की यह स्थिति है कि उसके दाम न ae शौर विदेश | २ 
चीनी का आयात हो | हन 
उद्योग में सुधार-इघ्रर सरकार गन्ता नक्र | स 

ee aS as ' न 

नाम पर चीनी के उद्योग से जो उप-कर वसूल i 
[ शेष पृष्ठ २१८ पर | 
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सनो थे क्रिसी देश का बजट डस देश की आर्थिक स्थिति, सुख 
भाग शि. aati और व्यापारिक र pug विकास का दपण 
Th | होता है | साधारणतः पत्रा ह ज के at ५-१० आंकड़े 
am | हे हैं, उनसे स्थिति का पूर्ण ज्ञान नहीं होता | उनमें बहुत 
का भर. | हप से आमदनी व खच के कुछ ऑकडे दिये जाते हैं। 
हम इस लेख में कुछ विस्तार से चे अंक देना चाहते हैं, 
ले ay | जिनसे सम्पदा कै पाठक जान सका >> नस्ततः 
उच्चे | मदनी किन-किन साधनों से होती है ? इससे यह भी 
mag | मालूम होगा कि कौन-कौन से मद देश की समृद्धि के लिए 
‘frag | अधिक आवश्यक हैं, जिनकी उपेक्षा कोई वित्तमंत्री नहीं 
कह सको | कर सकता | 
या | म । एक वित्तमंत्री का काम बहुत कठिन होता हें। उसके 
ई चित | पामने खर्च की अपार योजनाएं पड़ी हैं--शिक्षा, स्वास्थ्य 
भोग झै | मनोरंजन, औद्योगिक ब व्यापारिक विकासथा तथा जनताकी 
रनेउप- | बीसियरो किस्म की सुख सुविधाए'। इनमें से प्रत्येक में. 
से बीती | अय जितना बढ़ाओ, उतना ही कम है | लेकिन दूसरी ओर 
atts | ग्रायके साधनों का विस्तार अपने बस की बात नहीं है । 
वि विदेशों से कितनी रकम तटकर के रूप में प्राप्त हो सकती 
रश बीती | है, देशों में बनी हुईं वस्तुओं पर कितना अधिकतम उत्पादन- 
सादतमं | कर लगाया जा सकता है, यह अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं 


|| होता | जितनी आमदनी, उतना खर्च करना पड़ता है, 
जितनी चादर, उतने पेर पसारने पड़ते हैं । फिर भिन्न-भिन्न 
गं के पने स्वार्थ होते हैं | असीर यह चाहता है कि ऐसे 
क्र लगें, जिनसे उनका बोझ देश की जनता पर समान 
| रेप से पड़े गरीब कर देने की सामर्थ्य को इसकी कसौटी 
OURS । उत्पादक चाहता है कि विदेशी वस्तुओं के 
| WR पर अधिक कर लगे, जिससे वह अपना माल 
| सानी से बेच सके | आयात व्यापारी इसके विपरीत 
atta के हित के नाम से विदेशी माल पर कोइ नियंत्रण 
बी ic | खरीदार को न स्वदेशी से मतलब है और 
: AUG, वह तो अपनी जेब पर रत्तो भर बोझ बरदारत 
05 चाहता। उत्पादकों में परस्पर भी संघर्ष 


| wars x > 
| BE । एक्‌ ही उत्पादक एक ate अपने लिए कच्चे माल 


` अत ५८ ] 


| „। अरब रुपया कहाँ से आता हे? 
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भारत सरकार को उत्पादन-करों से आय 
(१६४८-५३) 


व मशीनरी के श्रायात पर श्रायात कर नहीं चाहता, दूसरी 
ओर अपने तैयार माल के लिए संरक्षण चाहत। है | इन सब 
स्वार्थी के परस्पर संघर्ष का वित्तमंत्री को १. रखना पड्ता 
है । शराब आदि अनेक ऐसे पदार्थ भी होते हैं, जो शायद 
नेतिक दृष्टि से उपयोगी न हों, किन्तु बजट के पेट की 
मांगों को पूरा करने के लिए उनका भी व्यापार बढ़ाने का 
मोह वह नहीं छोड़ना चाहता। बूढा बाप योग्य सदाचारी 
पुत्र की श्रपेत्ता कमाउ पूत श्रधिक क है । ० 
लेख में हम aed से बताना चाहेंगे कि केन्द्रीय सरकार र्‌ i, 
४-४ अरब Go की आमदनी कहां कहां से होती है? ie 

आय के मुख्य स्री | क. 
रक्रार की आय के प्रधान खोत गिर 


[ १६ 


भारत सः 
(१) आग्रात कर ( आय व संर 
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कुल आमदनी का आठ प्रतिशत त 

मिलता है । 

~ हे i 

तेल--मिद्दी के तेल, मोटर स्पिरिट तथा र 
ह्‌ 


(२) निर्यात कर 
(३) उत्पादन कर 
(४) कारपोरेशन टेक्स 
(५) अन्य कर 
(६) डाक व रेलवे 
(७) अन्य खरोत 
आयात-कर 
कुल ४ श्ररब ४१ करोइ Go की आय में से पौने दो 
अरब रु, आयात व निर्यात करों से प्राप्त होता है-श्रर्थात्‌ 
प्रति रुपया ६ आने तटकरों से भारत सरकार को मिलता 
है। भारत सरकार का सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण स्रोत यह 
है | तटकर के भी तीन मुख्य श्र'श हँ-- 
आयात-कर (आय की दृष्टि से) 
श्रायात-कर (संरक्षण की दृष्टि से) और 
निर्यात-कर 
. आयात-करों की आय के भ्रंक बतायेंगे कि हम कौन 
कौनसे पदार्थे मंगाते हैं. we उन पर करों से देश को क्या 
आमउनी होती है । 
शराब--एल, बीयर, वाइन आदि. सब शराबें 
श्राज भी देश में बहुत आती हैं । इन पर आयातकर से 
भारत सरकार को १६५४-५५ में २ करोड़ २५ लाख रु० 
को आय की सम्भावना है। श्रायकी दृष्टि से यह अच्छी 
रकम हो सकती है | परन्तु शराब के लिए विदेशो' में 
हमारा रुपया भेजना कहां तक उचित हे,यह विचारणीय है। 
क्या इस आमदनी का त्याग करके हम विदेशी मुद्रा को 
बचा नहीं सकते ? 
मसाले--हमारे भोजन को चटपटा बनाने के लिए 
Hale भी काफी मात्रा में यहां आते हैं और उन पर az. 
a से ७१ लाख रु० को आय भारत सरकार को होती 
। 
तमाखू--भरत में इतनी सिगरेट तैयार होती हैं 
फ़िर भी विदेशी fume व सिगार से प्रेस करने वालों 5 
संख्या कम नहीं हे | फलस्वरूप २ करोड़ रु. क्री आय विदेशी 
तमासू पर तटकर से हो जाती है। यहां हम यह भी 
भूल नहीं सकते कि भारत सरकार को तमाखू पर 
SETAE ३२ करोड़ रु, की आय होती है रथात्‌ 
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भाखू प्र को \ 


श्रायल की दृष्टि से भारत अब तक TEAR है, (2 | 
यह सामान तो संगाना ही पढ़ता है और इन पर x 
करो से ३६ करोड़ To की आमदनी सरकार at होती ३ 
इनमें से २६ करोड़ मोटर स्पिरिट पर तटकरों' मे कि 
है। मोटर रखने वाले अमीर लोगों पर हो यह बोझ a 
पड़ता, बस मालिक लारी या बस की सवारियो' से भी 
इसका कुछ भाग वसूल कर लेते हैं । 

रुई--भारत जिन अनिवार्य पदार्थों के लिए आती 
विदेशों का सु ह ताकता हे, उनमें से बढ़िया स्ह भी एए 
है । ४ करोड़ र० की आमदनी लम्बे रेशे की ह फ 
ग्रायातकर से होती हे | 

मोटर, लारी, साइकल व पुरजे-भारत को at | 
मात्रा में ये चीजें मंगानी एड़ती हैं और भारत सरा . 
Kl करोड़ Bo इन पर तटकरों से कमा लेती हे । sist 
भारत मोटर-उद्योग सें प्रगति करेगा, त्यों-त्यों यह श्रामदनी 
कम होती जायगी, परन्तु भारी मात्रा में हमारा रुपया भी | 
बच जावेगा | १६५१-४२ में १२.३८ करोड़ Fo की श्राप | 
इस मद में हुई थी । ४ | 

बिजली का सामान--बिजली के बल्बों पर श्राया 
कर से केवल ३० लाख २० की ्रामदनी होती है, हि! 

~ ~ दी हे 
वायरलेस की मशीनरी ६४ लाख रु० दे जाती है। _ 

इस्पात व मशीनरी- भारी मशीनरी आज भी हे. 
भारी मात्रा में श्रौद्योगिक विकास के लिए मंगानी पढ़ती है | 
इन पर आयात-करों से ८,१० करोड़ रु० की शर 
मिलती है । 


क| 
रंग--रंगों की दृष्टि से भी हम परमुखापेदी द eq 


पर तटकरों से पौने दो करोड़ रु० की आमदनी सर | 


हो जाती हे । al 
रेलवे प्लांट--रेलवे इंजिन, तथा दूसरी Oe 
के लिए आयातित माल पर २,२ करोड़ र० | 
होती है । 
कागज--किताब छुपाई का कागज 
करने लगे हैं, किन्तु अख्बारी कागज हम 


तो हम ते | 


बिदेशी ९ 


[ स j | “ 
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है । कागज, बुड-पल्प आर स्टेशनरी के फक 1080 8 की 


भ cd ॥ भारत सरकार ३.२० करोड़ Fo के कर 
grad : 1 

मिहि | दी है । 

सिए amet रेशम -नकली रेशम व सूत सारी मात्रा 

श्राया a विदेशों से मंगाया जाता हे और सरकार तटकरों से 

होती है। | ४ १० करोड़ FO MT कर लेती है । 

मि | ` पारी--शायद हममें से बहुत कम लोग जानते हैं 

ह कि सुपारी कितनो भारी मात्रा में यहां विदेशों से आती 

का १1५ करोड़ to तटकरों से भारत सरकार को मिलता है 
रौर इसी कारण वित्तमंत्री के लिए यह बहुत प्रिय है। 

a : कुछ अन्य वस्तुओं के आयात कर से भारत के वित्तमंत्री 

eq | at निम्नलिखित रकमों की १६५४-५५ A आशा हं 

इस्पात व टिन को छोड़कर TTT १० लाख Fo 

को भी | सूत च कपड़े ६० लाख रु० 

| सुरा सिनेमा फिल्में Yo लाख Fo 

sata रबर के टायर व ट्यूब ५. लाखरु० 

आमदनी | श्रन्य सामग्री ४७.५० करोइ 


प्या भी इस तरह इन आयात करों से भारत सरकार को 
की श्रय | १२७,७६ करोड़ रू० आय का अनुमान हे । 


स रक्षण कर 

हे, रिगु | हम ऊपर कह आये हैं कि आयात कर आय श्र 
| | परण दोनों दृष्टियों से लगाये जाते हैं। उपर जो अक 
भी a | दिये गये हैं, बे आयकी दृष्टि से ही लगाये गये हैं । संरत्तण 
ती ई। | करों से भारत सरकार को बहुत आमदनी नहीं होती। 
ही श्र | भारतीय साइकिल उद्योग को सहायता देने के लिए विदेशी 
साइकिलो पर १.२५ करोड़ रु० के संरक्षण कर मिलते हैं | 
सिलाई की मशीनों को छोड़कर शेष मंशीनों पर संरक्तण 
at से सरकार को १.३० करोड़ रु० की आशा हे | 
शेली रेशम पर संरक्षण करों से २० 
शाख ह० की आय की संभावना है, परन्तु इधर नकली 
। राम कै उत्पादन पर ६ पेसा प्रतिगज कर लगाने से यह 
भिण किसी लाभ का नहीं रहता । कुल संरक्षण करों से 
भारत सरकार को इस वर्ष ६.३४ करोड़ रु० की आमदनी 
te नेका अनुमान हे | 


mala | 


है | हृ | 
an | 


RR ५४ ] 
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हमारा रुपया 


~ 
दा सं आता है? कहां जाता है ? 
रु०-आ०-पा रु०-ग्रा०-पा० 
०- ६- ० तटकर ०- ७- ० सेना व्यय 
०- ३- ६ उत्पादन कर ०- ३- ० शासन प्रबन्ध 
०- १- ४ कारपरेशनटक्स ०- १- १ कर प्राप्त 
०- २- ४ Hasta ०- १-५ ऋण 
०- ०- 5 टकसाल व मुद्रा ०- १- २ राज्यों को 
सहायता 
०- ०- पू शासन प्रबन्ध ०- ०- १० असाधारण 
व्यय 
०- ०- ४ असाधारण AZ ०- १- ६ विविध 
०० ०- १० अन्य 
०- ०- ६ घाटा 
१- ० ० १० ०" ० 


निर्यात 


उपयु ङग थक बताते हैं कि भारत को कौन कौन सी 
वस्तुए' मंगानी पढ़ती हैं, जो इस देश में तैयार नहीं होतीं 
या आवश्यकता से कम तेयार होती हैं। किन्तु भारत पर 
प्रकृतिमाता सदा उदार रही है | कृषि व खनिज सम्पत्ति 
यहां अपार है । जूट, चाय और रुई, तमाखु, काफी और 
तिलहन ही हम निर्यात नहीं करते, मैंगेनीज़, लोहा, उन, 
पारा आदि भी निर्यात करते हैं | इनमें से अनेक वस्तुओं 
पर हमारा एकाधिकार है या विशेष स्थिति है । कच्चा माल 
ही वस्तुतः किसी देश की प्राकृतिक सम्पत्ति होता है । भारत 
सरकार इस के निर्यात पर विशेष कर लगाती है । नये 
बजट में कर किस मात्रा में अनुमानित किये गये हैं, यह | 
“at से ज्ञात होगा- i 

स करों से धाय (करोइ २० में) 9 i 

१ जूट ० 

२ रुह 

३ कपड़ा व सूत 

४ मेंगेनीज 
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मिल मालिक यह सब रकम गाहक से ले 


५ चाय ४४०४६ 
६ लोहा व इस्पात _ “१० 
७ अबरक Rh 
८ तेल व तिलहन ०09 
६ पारा *१० 
१० काफी नरे 
११ काली मिच २,५० 
१२ अन्य खनिज पदार्थ "४० 


निर्यात करों की कुल खराय केन्द्र को नहीं मिलती, 
यह विभिन्‍न राज्यों को भी मिलती है । कुछ रुपया उद्योगों 
को वापस भी मिलता है । कुल श्रायात व निर्यात करों से 
भारत सरकार को १७५ करोड़ रु० की आय होने की 
संभावना हे | १६५३-४४ में १६० करोड़ रु० की 
आमदनी संशोधित बजट के अनुसार होगी | 


उत्पादन कर 
उपयु क्त अंकों के अध्ययन के बाद उप्पादन-कर के 
कुछ अको पर एक दृष्टि डाल लेना और भी मनोरंजक होगा। 
इनसे मालूम होगा कि भारत सरकार किन-किन उद्योगों से 
.उत्पादुन कर के नाम से कितनी बढी या छोटी रकम वसूल 
करती है, दूसरे शब्दों में सरकार उन पर बोझ डाल कर 
ग्राहकों की जेब से कितना रुपया निकाल लेती है । 


आय की दृष्टि से सबसे भ्रधिक आमदनी तमाखू 
पर उत्पादन कर से सरकार को होती है । यह आमदनी 
बढ़ती जा रही है, इसके दो कारण हो सकते हैं । 
एक तो यह कि उत्पादन कर की दुर बढ़ रही है और 
दूसरा यह कि लोगों में तमाखू की खपत बढ़ाने की 
वजह से उसका उत्पादन बढ़ रहा है। १६४८-४६ में 
९५.४९ करोड रु० की आय हुईं थी | १३४०-५१ 
से बढ़ कर ३२ करोड़ रु० हो गई और अब श्री 
वैशमुख ३४ करोड़ रु० की oem कर रहे हैं। कल 
उत्पादन कर ६२ करोड रु० हैं, उनमें से ३४ करोड़ 
तमाखू पर उत्पादन कर है | ५ 
तम्बाकू के बाद कपड़े पर उत्पादन कर से सबसे 
अधिक आमदनी होती है। २० जा रु० उत्पादन 
कर के नाम से सरकार मित्रों से वसूल करती है और 


१६४ | 
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SN a, 
= पी W > जो [ WE । ia 
सलाइ भा शास जनता के रोजमर्रा के काम बो hy | 
है । हर एक दियासलाई की डि पत 


aN is Bai लगी हुई ण 

सफेद पट्टी इसी टक्स की वसूली की रसीद है os ५ 
& करोड़ to दियासलाई ae 
करती है । आज से तीन वर्ष पूर्व सरकार चीनी 
भी ८ करोड Go उत्पादन कर लेती थी, लेकिन रे 

चीनी के aga मंहगा दो जाने की वजह से सरका | 


hl र को R 
उत्पादन कर छोड़ना पड़ा हे | 


चाय और काफी पर उत्पादन कर से सरकार क्षे श 


वर्ष ४.२१ करोड रु” की आय को अनुमान है | चाय q 
तो भारत का ही एकाधिकार है। एक ओर चाय व काही 


रं पर उत्पादन कर पे न | 
R 


पर उत्पादन कर से सरकार को इतनी भारी श्राय हे, wad | 


ओर वह इन पर निर्यात कर लगाकर १२,६५ कोइ 


12 ht नो A १ 
२० कमा लेती हं। इस तरह से दोनों वस्तुएं भ | 


सरकार को १६.६० करोड़ रु० देती हैं | तया 
स्वाभाविक ही है कि सरकार चाय के विदेशों हें प्रचार) 
लिये प्रयत्नशील रहे | 


लोग शिकायत करते हैं कि म० गाँधी जिस वनसति 
घी को जहर कहते थे, उस पर सरकार कोई प्रतिबंध कीं | 
लगाती | लेकिन जब चे यह जानलें कि वनस्पति धी $ | 


उत्पादन पर कर लगाने से सरकार को पौणे गै 
करोड़ to की आमदनी होती हे, तब वे शग 


सरकार को बहुत meat न. देंगे। एक और वस्तु. | 
जिस पर उत्पादन कर से सरकार ५.२५ करोड़ रु० आ | 
हे, वह है टायर । भारत में wa टायर इतनी तादाद " | 


बनने लगे हैं कि उन पर उत्पादन कर से ही सरकार | 


इतनी आमदनी हो जाती हें। यह हमारे लिए प्रसर al 
fh mal Ei | { 


विषय हे । परन्तु यह न भूलना चाहिए ; 
उद्योग पर अधिकाँशतः विदेशियों का आधिपत्य है | | 


a3 rel 
अन्य भी अनेक वस्तुओं पर उत्पादन कर लगी | 


उनकी सूची निम्नलिखित हे-- oi 
१३५४-५५ बजट में अनुमानित उत्पादन ४ ह 

मोटर स्पिरिट व कैरो सिन Ro a | 

स्टील इनगौट बल (| 

pat | 


एए भारत 


| तब यह 
मं प्रचार ३ 


वनसि 
बंध नहीं | 
ति धी है | 
[णे तीन | 


व शा 


वस्तु है, | 
) कमाती | 


N 
Ten 


१ 


कार की | 
ता ॥ | 


भी ई 


_ - ig “९५ pou nda 
४० लाख Go 
ह वापस किये जाने बाले करो को निकाल कर 


aa डि ॥ 
4 ६० करोड़ रु० की आय होती हे | 


garg करो से ६२, र 
आय कर व कारपोरेशन टेक्स 

भारत सरकार की आय के दो बड़े स्रोत हैं--- आयकर 
4 कारपोरेशन टेक्स | इन दोचो' से भारत सरकार के वित्त 
ait को इस वर्ष १२६,६४ करोड़ तथा ३८.३५ करोड़ 
go की आय की आशा है । 

रेलवे तथा डाक तार 

भारत सरकार की आमदनी के कुछ और जरिये भी हैं । 

रेलवे तथा डाक तार से करोड़ो ko प्रति वर्ष भारत 


+ | सरकार को मिलता है | इस वर्ष भारत सरकार को दोनों 


बिभागो' से क्रमशः ७.३७ करोड़ और १.४ करोड़ To 
की आमदनी होगी, ऐसा अनुमान बजट में किया गया है। 
कसी समय अफीम भी भारत सरकार के लिए अच्छी 
श्रामदनी का जरिया थी | १६४०-४१ में करीब २ करोड़ 
₹० की आमदनी हुईं थी, पर अब तो १० लाख रु० घाटे 
की ही सम्भावना है। यही हाल नमक कर का है । व्रिटिश 
सरकार नमक पर ही कर लगा कर हमारी जेब से ३ करोड़ 
२० खींच लेती थी, किन्तु गांधीजी नमक कर पर श्रई 
गये श्रौर नमक सत्याग्रह कर दिया | आज भारत का वित्तः 
मन्त्री उस दिन को रोता हे, क्यो क्रि भारत के स्वतन्त्र 
होते ही भारी श्राय का यह टेक्स उठाना पड़ गया। 


रोडफएड (४.४० करोड़ २०), टकसाल, सुद्र 
त्था व्याज (२३.२०) तथा अन्य कुछ AA (१६२० 
करोड़ रु:) भी हैं, जिनसे सरकार को मदनी होती हैं | 
इस वर्ष सम्पत्ति कर से भी २५ लाख रु० भारत सरकार 
को प्रिलेगा । 


इनमें से कुछ मद शायद मनोरंजक हो--ब्राडकास्टिग 
( १३०३६००० रु० ) लाइट हाउस, (२६५५००० २०), 
प्याय (२ लाख Go), शिक्षा (१३२५०० ०), कृषि (६१६- 
१०००), हवाई afta (६८,३०,०००) | इन लब पर एक 
“fon डालने से यह मालूम हो जाता है कि भारत सरकार 
अप्रेल १५४ ] 
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ea AU ९० कहाँ से पाती है और वह किन किन 
तरीकों से हमारी जेत्र से निकलता है । जो वित्त मंत्री चुप- 
चाप हमें बिना पता लगे हमारी जेब से रुपया निकाल लेने 
में सफल हो जाता है, वह उतना ही सफल होता हे । इस 
लिए उसकी खूबी इसमें है fag amg कर लगाये 
या कम से कम लोगों पर--सम्पस्न ब पर कर लगावे | 
अप्रत्यक्ष करों से देश की करोड़ों जनता की जे4 पर प्रभात 
पड़ता हे | इसलिए वह उसका विरोध करती हे | 


जब सरकार की जिम्मेवारियां बढ़ेगी, वह कर भी 
बढ़ाती जावेगी । आयात कर व उत्पादन कर देने वाले ब्था- 
पारी व उद्योगपति चीजों का दाम बढ़ाकर ग्राहक से ले लेते 
हैं | आयकर व कारपोरेशन टेक्स का प्रभाव केवल सम्पन्न ; 
वर्ग पर पढ़ता है। जो वस्तु केवल श्रमीरों के काम की 
होगी, उस पर आयात या उत्पादनकर का प्रभाव भी केवल 
अमीरों पर पडेगा | यह सब सरकार को सोचना पड़ता है 
ओर तब वित्तमन्त्री बजट पेश करते हैं। 


ऊपर हमने जिस आमदनी का चित्र खींचा हे, वह 
केवल. राजस्व ग्राय की है, जो चलत्‌ खर्चा के लिए हर 
साल की जाती हे । इसके श्रतिरिक्ष सरकार को seat 
रुपया देश के आधिक विकास तथा नई योजनाश्रों केलिए 
व्यय करना पड़ता हे। इस वष ४३३ करोड़ रुपए के खर्च का 
अनुमान किया गया है । इसमें नहर, रेलवे (३२.६३ करोड़ 
Go), डाक तार (११,४६ करोड़ Fo), औद्योगिक विकास 
(२४.१० करोड़ ₹०) बन्दरगाह (४.३१ करोड़ Xo), दिल्ली 
निर्माण ६ करोड़ रु०), नदी घाटी योजनाए ३.६४ करोड़ 
go), विकास के लिए राज्यों को सहायता या ऋण आदि 
.(१६४ करोड़ रु०) आदि सम्मिलित हैं | उन भारी खर्च के 
लिए सरकार इस वर्ष ७८, २८ करोड र के नए ऋण लेगी, 
२५० करोड़ रु० की हु'डियां जारी करेगी, डाकखानों के 
afin खातों से 1३.३० करोड़ रु० लेगी, नेशनल सेविंग 
सर्टिकिकेशें से २६,५० करोड र० लेगी, TATA ३ | 
करोड़ रु० ऋण वापस लेगी, डिपाजियों व पेशगी खनो | 
२७ & करोड़ Go लेंगी ऐसे खच a आमदनी पूजी 
गत बजट के रूप में उपस्थित fag जाते हैं ॥ | 
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आज की स्वदेशी समस्या 


स्वतन्त्र भारत में स्वदेशी का कार्यक्रम स्वतंत्र राष्ट्रीय 
अर्थ व्यवस्था का निर्माण करना है | राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के 
युग में स्वदेशी का जो रूप और कार्यक्रम था, श्राज वह 
सर्वथा भिन्न है। आज स्वदेशी राजनीतिक नारा नहीं है। 
यह खेद की बात है कि देश में विदेशी सत्ता समाप्त होने 
पर स्वदेशी की भावना भी बहुत कुछ जाती रही, यद्यपि 
वस्तुतः उसकी जरूरत थ्राज अ्रधिक है । राष्ट्र के रूब खोतों 
का विकास हमें करना है। आज स्त्रदेशी किसी एक वर्ग 
की देशभक्ति की भावना नहीं है शोर न जनता केलिए 
कोई आह्वान है कि वह स्वदेशी का प्रचार atl भ्राज 
स्वदेशी at aed हे उत्पादन में वृद्धि, श्रोर विदेशों से आने 
वाले माल के आयात पर नियंत्रण । स्वतन्त्रता प्राप्ति काल में 
स्वदेशी के लिए जनता ने जो त्याग किया, उसके बल पर 
ही वर्तमान औद्योगिक उन्नति देश में दिखाई देती है। 
जनता ने स्वदेशी की भावना से wa तक अपने देश का 
बना हुआ HEM मान्न खरीदा थर उत्पादकों ने राष्ट्र की इस 
भावना का उपयोग कर के लाभ कमाया । आज उन का 
कतेब्य हे कि वे आगे आएं, अपना उत्पादन बढ़ाए, माल 
की किस्म को सुधारें और त्याग करें। आज स्वदेशी का 
ब्रत उत्पादको के लिए हे कि वे राष्ट्र हित में कम से कम 
दामों में माल बेचने के लिए उत्पादन में वृद्धि करे' | उनका 
लच्य होना चाहिए कि वे देसी माल के उत्पादन की वृद्धि 
करें और उन्हें श्रन्य देशों के मुकावले में सस्ते से सस्ता 
बेच | 
~ हे 
On 
AU को भावना नहीं समझते हैं | राज्यों 
के शासक बार बार जनता से अपील श्रवश्य करते हैं कि वह 
स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करे | पर ऐसी अपीद्धो' का 
व्यावहारिक उपयोग बहुत थोड़ा हे। यदि सरकार सचमुच 
देश की वस्ठुश्रों की ही खपत चाहती है तो बाजार में 
विदेशी चीजो' के ग्राने की क्‍यों इजाजत दी जाती हे? 
क्यों नहीं उस पर कठोर प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं 
EE आओ भी स्टेशनरी, py सामग्री तथा छोटी बढी हजारों 


१६६] 
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चीजें, जो भारत में बनती हैं, विदेशों से Faz 
हैं। उन पर कोई नियन्त्रण नहीं हे | सरकारी after 
स्वदेशी पर वक्वम्य देता है, उसका जनता पर कुछ a 
नहीं पड़ता है | प्रत्यत्त और ITT दोनों रूप से | 
उत्पादन बढ़ाने और आग्रात पर नियन्त्रण 
सरकार जिम्मेदार है । परन्तु वह 


के आ रहो | 


वर्ग के उपभोक्ताओं का सन्तोष पूरा किया जाता हो | 

_ राज नए रूप में स्वदेशी का अर्थ है कि देश के साधन 
और खोतों का अधिकतम उपयोग । अर्थात्‌ स्वदेशी के 
अन्तर्गत मानत्रीय और प्राकृतिक दोनों ही साधरों क 
अधिकाधिक उपयोग किया जाए । स्वदेशी का प्रशन उप 
wal पर उतना निर्भर नहीं हे, जितना कि देश की श्र | 
नीति के निर्धारकों पर । इस दिशा में शासन और sees 
दोनों की ही जिम्मेदारी बहुत बड़ी है| दोनों के समिः 
लित प्रयत्न से स्वदेशी को सफल्ता प्राप्त हो सकती है| 
यह सरकार का कार्य है कि ae सोचे कि किस प्रकार देश र 
ब्लोग काम में लग सकते हैं, और किन कामों में लग सत 
हें और किस प्रकार देश के पदार्था के उपयोग से वर 
तैयार हो सकती हैं । यडि किन्‍्हीं वस्तुओं का देश में उ 


युक्र उत्पादन हे (उनके परिमाण और किस्म दोनों दिय | 


से) तो सरकार का कर्तष्य है कि बह उन वस्तुओं का शर 
कतई रोक दे । इस दिशा में जनता के किसी विशेष क. 
का स्वार्थ न देखा जाए । ऐसे उपभोक्वाश्रो की सबंया | 
की जाए और उन वस्तुश्रो के श्रायातक व्यापारियों 


भावना 
हः 


३ लेबः 


क... जाए कि सरकार विदेशी वस्तुओ का आधार 
[$ ॐ 


4 हे 
\ ai चाहती | पो ~ bad क 
व्यं सरकारी विभागों में भी स्वदेशी भावना का बहुत कम 


| ait होता हे । आज जब श्र ग्रेज नहीं रहे, तब छोटे बडे 
| द्वारी कर्मचारी किस पर प्रभाव Se! के लिए विदेशी 
sq भूवा में आते हैं | लोकतन्त्र में वधानिक साता 
ag तात्पय नहीं fe राष्ट्रका सामूहिक विकास न et । सर 
ait दफ्तरों, अधिकारियों ओर कमचारियाँ में स्वदेशी 
पर्थ और कुटीर उद्योगों के उत्पादनों की खपत अत्यन्त 
यह | gars है । जब तक यह न होगा, तव तक स्वदेशी की 
a पवना अपनी जड़ न पकडेगी | 

हमने उत्पादकों, व्यापारियों तथा सरकार की आलो- 
बता की है | दुर्भाग्य की बात यह हे कि देश में आज 
ta उपभोक्ताओं की भी कमी नहीं हे, जो भ्रग्रोजों के चले 
बने पर भी विदेशी वस्तुश्रों का मोह नहीं छोड सके | वे 
बजार में मेड इन इग्लैंड, मेड इन aaa या अमेरिका आदि 
aaa तलाश करते हैं--ग्रौर मेड इन इण्डिया का लेबल 


Py 
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देखकर नाक भौं सिकोइते हैं । ऐसे उपभोक्रा और विदेशी 
माल के ब्यापारी दोनों ही राष्ट्र का अहित करने में पीछे 
नहीं हैं । अनेक सुशिद्ित फेशनेबल स्त्रियां फ्रच जारजेट 

पसन्द करती हैं, जब कि देश में सुन्दर रेशमी वस्त्रों की 

कमी नहीं है ग्रौर विशेष कर ऐसी स्थिति में जब कि स्वतः 

फ्रांस की स्त्रियां भी भारतीय रेशमी वस्त्र के लिए पागल 

रहतीं हैं | शिक्षित युवक-और युवतियों को अपनी रुचि व 
अपने फेशन में अपने:देश की वस्तुओं के सौंदर्य को तर- 
जीह देनी चाहिए | दूसरी ओर बाजार में देशी वस्तुओं की 
काफी आमद होनी चाहिए । स्वातन्त्र्य युद्ध काल की 
अपेक्षा आज आसानो से स्वदेशी माल की ओर लोगों की 
भावना जागृत की जा सकती हे । यदि आज आवश्यक वस्तुएं 
देश में Gar नहीं होती हैं, तो हमें उनका उत्पादन कर के उन 
से अपने बाज़ार भर देनेईचाहिए'। तब लोग उन्हें स्वतः 
खरीदेंगे । पर जब व्यापारियों को थायात के लिए 
लाइसेंस दिए जाएं, और विदेशी वस्तुओं से बाजार भरे हों, 
तब लोगों से स्वदेशी के ब्रत की आशा करना व्यर्थे है । 
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सन्तालित खेती स अन्ग समस्या! का हल 


[ गांधीवादी विचारधारा ] a हि 
MO a team 


भारत में अन्न समस्या का प्रधान कारण भूमि की 
कमी बताया जाता है | जनसंख्या बढ़ती जा रही हैं, am 
थोड़ी है, उसके लिए पर्याप्त अन्त उत्पन्न नहीं कर सकती | 
कुछ एक अथशास्त्री मानते हैं कि वस्तुतः यदि जीवनोपयोगी 
पौष्टिक तत्व ही हमें चाहिए तो आज भी भारत की भूमि 
हमें प्रदान कर सकती हे | पर इसके लिए दो मुख्य उपाय 
करने होंगे । पहला तो यह कि तमाखूं आदि श्रनावश्यक 
और अनुपयोगी पदार्थो की खेती बन्द करनी होगी । श्राज 
भी ६ लाख एकड़ भूमि केवल तमाखु के उत्पादन में घिर 
जाती हे । दूसरी बात यह है कि अन्न के पूरक रूप में 
फल, सब्जी, $a, उसकी बनी चीजें, गुड़, मेदा और 
तिलहन आदि का प्रयोग करें, तो केवल ग्रन्न की श्रपेक्षा 
कम परिमाण में ये पदार्थ शरीर रक्षक तत्व अधिक प्रदान 
करते हैं | गुड़, आलू व कन्द रादि में प्रति एकड़ अन्न की 
aia जीत्र मान, (केलरी) भी अधिक होता है। इस तरह प्रति 


पढ्थे तोले प्रति जीवन-मान 


सेर प्रतिवर्षं आवश्यक. बीज तथा घास भूमि का योग भूमि 
न भसि एकड़ों के लिये १५% पएकड़ों सें प्रतिशत 
लद = में अतिरिक्क भूमि 
अन्न ¥o.00 १६०० १८२.५० ४३,४८० ६,४१० ४8,६१० ६५.९ 
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एक्‌ लाख जनता के लिए सन्तुलित खेती 


हैं । इसे 
ओर स्न | 


व्यक्ति कम भूमि से ही हम काम चला सकते 
दूसरा लाभ यह होगा कि शरीर ठीक 
रहेगा | 


यह दृष्टि सामने रखकर यदि हम सन्तुलित खेती हो 
तो जनता की भोजन, वस्त्र आदि की आवश्यकताएं भी 
पूर्ण हो जाएं और भूमि भी कम घिरे । श्री भगान 
केला ने अपनी पुस्तक सर्वोदय श्रर्थशास्त्र में श्री sare 
की योजना देते हुए एक लाख आबादी के लिए भूमि ay 
वर्गीकरण किया है । इसमें ऐसे संतुलित शाकाहार या | 
निरामिष भोजन का हिसाब लगाया गया है क्रि सत दमै | 
के आदमी को प्रतिदिन २६४० केलरी भोजन मिल जाय .. 
और प्रतित्रष २१ गज कपडा मिल जाय । इसमें ब्यापारिक 
फ़सलों का स्थान गौण कर दिया गया है । वह सूची 
निम्न लिखित है-- 


‘4 


aj Foundation Ch 


sa itize y Arya a naj and eGangotri 
al ci Ie ui jl --श्री अशोक 


¥ a a सरकार के जनगणना fT तरा भारत सरकार के जनगणना विभाग के 
श्री tao पी० जेन ने देश को एक आनन्द- 
| | पक समाचार दिया हे कि अत्र भारतीयों की औसत आयु 
|, दर नहीं रही, बढि बढ़कर ३२ हो गह है । किसी 
देशकी staat आयु उसके स्वास्थ्य (प्र at aay आ 
बहती, उसकी आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव डालती है। 
दिशों की AAT भारत में ओसत आयु बहुत कम थी 
हर यह दयनीय स्थिति का चित्रण था। पहले भारत की 
Jaga आयु २३ वर्ष मानी जाती थी, परन्तु १६३१ में 
Jang जनगणना के आधार पर ओरियंटल बीमा कं० के 
प्रो वैद्यनाथ ने यह अनुमान लगाया था कि भारत में ओसत 
| mg पुरुषों के लिए २६.७१ aq ओर स्त्रियों के लिए 
| ६,५६ वर्ष थी । १३४१ की जनगणना में इस तरह का 
ag हिसाव नहीं लगाया गया, किन्छु १६५१ सें जनगणना 
$ सरव भारत सरकार के एक्चुग्ररी श्री एस. पी, जैन बढ़ें- 
| छे गणित करके इस परिणाम पर पहुँचे है कि पिछले बीस 
|. में हमारी औसत आयु ५ खाल बढ़ गई हे और 
[परयो के लिए २२.५५ तथा स्त्रियों के लिए ३१,६६ हो 
| हृ हे। 

| यह हषः समाचार हमें कुछ सन्तोष भले -ही दे दे, 
किन्तु वस्तुतः विदेशों से तुलना करने पर हमें सन्तोष का कोई 
करण प्रतीत नहीं होता, क्योंकि हमें तभी प्रतीत होता है 
| फि हस अभी बहुत ही नीचे की स्थिति में हैं । 

उदाहरण के लिए. अमरोका के सन्‌ १६४७ के As 
| लोजिए | वहां हब्शी पुरुषों के लिए १७,७ वर्ष ओर हब्शी 
[fet के लिए ६१,७ वर्षा की औसत आयु अनुभाव की 
[गइ थी । गोरी आबादी के लिए तो वह औसत ate भी 


| अधिक थी | वह पुरुषों के लिए ६५,२ वर्षा और स्त्रियों के 
2 | 


मार्च १६५ 
| ६ अधिकारी 


| ये ७०५ वर्ष थी । सन्‌ १६४८ में ब्रिटेन a ग्रौसत 
| प्रायु का अनुमान पुरुषों के लिए ६६.४ वर्षा और स्त्रियों 
|$ Qn 

7° लिए ७१ १५ वर्ष था। इसका WA यह हे कि हमारी 


| श्रोसत आयु अमरीका और ब्रिटेन की तुलना में आधी से 


Mare | १३३१ में जब हमारी आयु औसत २७ वर्षे थी, 
| ल दे 


शों सें औसत आयु निम्नलिखित थी -" 


| अप्रेल ve ] 


~ 


पुरुष स्त्री 
कनाडा ५३ ६१ 
अमेरिका ६१ ६५ 

९ 

जमनी ६० ६३ 
ब्रिटेन ६० ६४ 
श्रास्ट्र लिया ६३ ६७ 
जापान ४७ Xo 


आजकल ४० प्रतिशत भारतीय ३२ वर्ष की my के 
arg जीबिव रहते हैं, जबकि अन्य विकसित देशों में ६५ से 
७० प्रतिशत व्यक्ति ३२ वर्ष की श्रायु के बाद भी जीवित 
रहते हैं | इसका ग्रर्थ यह है कि कम उम्र में तो मत्यु संख्या 
कुछ कम हुई है, किन्तु बढी उम्र में स्थिति संतोषमनक 

हीं है । 

इसी प्रश्न के एक और पहलू पर विचार कीजिए | 
हमारे देश में प्रारम्भिक वर्षो में wey का श्रौसत दूसरे देशों 
की तुलना सें बहुत ऊंचा हे। हमारे यहाँ कुल मत्यु संख्या 
का ४० प्रतिशत दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों का होता है | 
यही श्रौत इ'ग्लेणड और वेहस के लिए सन्‌ १६४७ में 
केवल ६ प्रतिशत थी | भारत में १ वर्ष से कम उम्र के 
बच्चों का Bey अनुपात दुनिया के सब देशों से ऊंचा है। 
इ'ग्लैण्ड में सब से कम ay ६२१३ वप की उम्र के 
बालकों की होती है, किन्तु हमारे यहा यह स्थिति काफ़ी 
बडी उम्र में WMT १०-१८ वष में जाकर पदा होती है | 
हमारे यहां प्रजनन काल में स्त्रियों, की गय का Ads 
काफी बढ़ जाता है | ३०-४० aT की आयु के दरमियान 
वह सबसे अधिक होता हे | प्रजनन काल के बाद स्त्रियों 
की मृत्यु संख्या का अनुपात पुरुषों से कस हो जाता हं। 
इमारी आबादी में अपेचाककत बूढो की संख्या भी काफी ay 
है | ४४ वर्ष की आयु के बाद मत्यु Ce का अ्रजुपात 
तेजी से बढ़ने लगता हं | 


यह आश्चर्य की बात है कि जब अन्य देशों में स्यं 
; हे, तब भारत में. 


नेसत आयु पुरुषों की अपेक्षा अधिक 

की औसत MZ पुरुषों की हू स 

स्त्रियों की औसत AZ FEM से कम है । इसके दो'' मुख्य 
( शेष IB २१४ पर a 2 
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भारत-रूस व्यापारिक संबन्ध 


भारत-रूस व्यापारिक इकरारनामा ना इद मा राय जिक भारतीय इंजीनियर रूखी मशोगो' क इन रथिक 
ब्यापार की एक महत्वपूर्ण घटना है | अब तक भारत श्रपने 
विदेशी व्यापार में पश्चिमीय देशों पर निर्भर रद्दा। इस 
अवस्था में उप्ते उनका प्रभाव लद्दना पड़ा। उन्होंने जिस 
मूल्य और जिन शतों' में अपना तेयार माल और विशेषतः 
पूजीगत माल भारत को बेचा, उसे लाचार होकर उन्हें 
स्त्रीकार करना पढ़ा । यही श्रवस्था उसके निर्यात माल के 
सम्बन्ध में भी हुई | श्रतएव, रूसी क्षेत्र से भारत का 
व्यापारिक सम्बन्ध कायम होने से, उसे यह अवसर मिला 
है कि वह श्रपने आयात निर्यात के लिए केवल डालर और 
स्टलिग ज्ञ त्र पर ही निभर न रहे तथा सोवियत प्रभाव के 
Pata भी पूरा लाभ उठाए । रूस से यह व्यापारिक 
इकरारनामा, भारत का इस क्षेत्र के लिए पहला कदम नहीं 
हे । इसके पूवे वह सोवियत प्रभाव चे त्र के चेकोरलोवाकिया 
ओर पोलंड आदि देशों-से ब्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर 


चुका है। रूस से भारत का व्यापारिक इकरारनामा २ 
दिसम्बर १३५३ को हुआ | 


इस व्यापारिक इकरारनामे से दोनों देशों में निकटतम 
आर्थिक सम्बन्ध स्थापित होगा। यह इकरारनामा पांच 
वर्षो के लिए है । इस इकरारनामे के अन्तर्गत दोनों देशों से 
एक दूसरे को भ्रधिक से अधिक व्यापारिक सहूलियत देने 
का वचन दिया है। सभी att का भुगतान भारतीय 
TART में होगा । इस दृष्टि से सोवियत यूनियन के 
राज्य बक द्वारा भारतके ब्यापारिक बेंकोंमें अपना खाता खोलने 
की व्यवस्था की गइ है | सोवियत यूनियन ने एक संगठन 
का भी निर्माण किया है, जिस का लक्ष्य दोनों देशों में 
व्यापार की वृद्धि करना है । इकरारनामे में यह भी 
की गाई है कि भारतीय सोवियत ब्या 
भी यथासंभव भाग लें । _ 
यद्यपि इकरारनामे के परिशिष्ट भे आयात 
व्यापार के पदायों' की सूची दी गई है, किन्त उसके 
श्रन्य वस्तुश्रों का भी व्यापार ही सता i 
में दोनों देशों में आयात निर्यात श्रौर 


जो नियन्त्रण हैं, उन के श्रन्तग 
rad 
सम्भव है | ही 


व्यवस्था 
पार म भारतीय जहाज 


“निर्यात 
बाहर 
हे । इस स्म्बन्ध 


व्यापार का बिस्तार 


ु २०० ] 
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भारतीय इ जीनियर रूसी मशीनो' उबे | | 
जानते | पर सोवियत रूस ने भारत को टेक्नीकल 5 a 
मशीनो' के लगाने और चलाने के लिए देने का at 
वचन दिया है | इतना ही नहीं, भारतकी विभिन्न यो uy 
के तेयार करने और उनके निर्माण करने में भी a 
की टेकनिकल सहायता देना स्वीकार किया है | EF 
आरम्भ में भारत पाट का तैयार माल, चाय 
AMA, AAS, काली मि और अन्य मसाले, उन, चर 
तेलहन आदि के तेल और अन्य अनेक वस्तुओ' का Pah 
करेगा | दूसरी ओर रूस खाद्यान्न- जौ, गेहूं; कच्चा प्रेत, 
पेट्रोल के पदार्थ, लकडी, कागज, लोहा श्रौर इस्पात हे 
पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, रंग, चश्मे का सामान, fly, 
की फिल्में, मुद्रित सामान और अन्य वस्तुओं से हिवा 
बड़े पैमाने पर श्रौद्योगिक कलपुर्जे, वोटिंग, माइनिग शौ | 
सड़क तैयार करने के औजार, बिजली का सामा, 
सूती मिल की मशीने' और कलपुर्ज, ट्रेवटर, छ 
की मशीने' और अन्य अनेक प्रकार के औजार छ| 
कलपुर्जा का निर्यात करेगा । | 
figa वर्षो में रूस से भारत का ब्यापार नगण्य ह| 
हे। १६५२-५३ में रूस और भारत का व्यापार केश 
८४ AAT रुपये का हुआ था । सन्‌ १६१३-१४ से १६४ 
१८ तक भारत का वार्षिक निर्यात प्रति वर्ष ३२३७६० | 
रुपए रहा | इस से भारत के अनुकूल बाकी का ail 
३१२६२००० रुपये रहा | इसके उपरान्त व्यापार | 
चला गया | सन्‌ १६२३-२४ में भारतीय निर्यात क 
२६००० रुपये का रह गया था | इस प्रकार 
i. ~ ~ a 
ब्यापार में १४६४००० रुयये की कमी gel उ | 


में निम्नलिखित विवरण से काफी प्रकाश पड़ता है si ; 
करोड़ों रुपये aa | 
भारतका रूस को भारतकै 4 | 
कुल निर्यात निर्यात में <a की 
१६१३-१४ २४१.३५ २.४५ १.० 
१३२८-२६ २४५१.०३ .२५ ०.१ 
१६२८-३३१ १६२७६ ३८ 
१६४४-४५ २११.०५ .३७ ०" 


रः 


—— 


०-४४ हमाम स्ट्रीट, फोट 
बस्बद 


वाम्बे कस्टम के लायसेन्सूड क्लियरिंग व 
फाखर्डिंग एजेण्ट्स 


प्रत्येक किस्म के क्लियरिंग फारवडिंग वेयरहाउसिंग 
ट्रान्सपोर्ट, एयर FAA, एयर Fe इन्श्योरस 
आदि कार्यों के लिए एक बिश्वस्त संस्था 
जिसे आपकी सेवा करन म 
प्रसन्नता होगी | 


टि ` 
ae Gd 0) 
1) ME = Be 
Pere पन EE दर 


मैनेजिंग डायरेक्टर-- 


a) श्री बी» आर० अग्रवाल श्री सी० डीडवानिया 


बी. काम; एल. एल. बी. 
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i 3 6 हि. 
| वीमा कम्पनियों हें प्रतिस्पधा । प्रीमियम दरों में कमी |~ 
| दो प्रसिद्ध बीमा कम्पनियों ने अपने प्रीमियमों dat श्रथवा उनके खतरे की रकम बढ़ाई हे जनो pages 1 
| करके अन्य बीसा कम्पनियों के सामने भी एक तया तो आयु के अनुसार कितनी कितनी ? इन रो क । 
||| प्रश्‍न उपस्थित कर दिया हे | न्यू इण्डिया ने ग्राजीवन निकट भविष्य में मिल जायगा | x 
1 बीमा पालिसियों पर अवधि के छोटा बड़ा होने के अनुसार इस नयी घोषणा से भारत की बीमा कम्पनियों मं एड fiz 

१८ से ३० प्रतिशत तक और मियादी पालिप्तियों पर रै नई प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है | इस होड़ में छोटी कमार 
प्रतिशत कमी करने का निश्चय किया हे। दूसरी प्रसिद्ध का क्या हाल होगा, यह कुछ समय के बाद ही कह : a 
बोमा कम्पनी ओरियण्टल हे। उसने भी इसी तरह की सकेगा। ; se ap 
at हे मों सें के सुख Lan EN a 
Nid Tr में कमी के मुख्य तीन कारण बमा कूर्पनियों की प्रगति 
॥ १, बड़ी कम्पनियों के प्रबन्ध ब्यय करीब स्थिर हो भारत सरकार द्वार १३१२ के बीमा-ध्यवसताय है 
गये हँ और कार्य बढ़ने के साथ साथ उनका व्यय-अबुपात सम्बन्धो में प्रकाशित एक रिपोर्ट से ज्ञात होता कि अब गी |... 
कम हो गया हे । वे प्रबन्ध में कुछ सुव्यवस्था करके वर्तमान भारत में विदेशी कम्पनियों के पास १ ३ प्रतिशत व्यवसाय हो 
व्यय में ही अधिक कारोबार कर सकती हैं । जाता है | | शड 
हा ने नवम्बर १६५१ से ब्याज दर में कुछ बृद्धि सन्‌ १३५२ में भारतीय बीमा कम्पनियों ने कुल | कक 
कर दी हं, इसलिए आय बढ़ गई है । १२३.२८ करोड़ To का बीमा किया और लगभग १,१२, हे 
३. सरकार की करनीति से भी बीमा कम्पनियों को ००० नयी जीवन बीमा पालिसियां जारी की । इनके का 


लाम हुझा हे | अतिरिक्त बोनस बचत पर पहले से कम प्रीमियमों (किश्तों) की आमदनी ६,३६ करोड़ ₹० होती 
टंवस लगने लगा है । है | भारत सें काम करने वाली विदेशी बीमा कम्पनियों ने 
Aa जा 4 हे कि हत्युसंख्या RR १६.४० करोड़ Lo का बीसा किया और लगभग २२,००० पालि! 
a हे बीमा कराने वाली श्रेणीकी पालिसियां जारी कीं, जिनकी किश्तों ( प्रीमियमों ) की रो 
शात आयु पहले से बढ़ गई है । न्यू इण्डिया का अपनी आमदनी ३ ३ खाख रु० हे । 


जांच के परिणाम स्वरूप अनुभव यह है हे 
i हे हैं कि अवस्तु सन्‌ १६४१ के मुकाबले सें आग और जहाजी 
सख्या ५०.६० प्रतिशत a अधिक नहीं होती | यु न्‌ १ मुकाबले १६४२ ६२ 


द में कमी ओर विविध श्रे ब्यापार 
पाठकों को शायद स्मरण होगा कि बै बीसा यापार H कमी और विविध श्रेणी के बीमा १२६ 
७८ त्य नि ५ € 
~ a ay प्रीमियम बढ़ा दिये थे | अधिनियम, १६३८ के अंतर्गत कुल ३२२ कम्पनियां के | (३ 
बहुत संभवतः श्रन्य भी a से कमी स्वाभाविक भी थी थीं, जिनमें से २२१ भारतीय और बाकी विदेशी थीं। 
करण करेंगी। लक्ष्मी a a कम्पनियां इसका ay ११५ भारतीय बीमा कम्पनियां केवल जीवन बीमा झो 
क० नेतो इसको घो me _ strat राई 
कर दी है और यह अ्रंक पाठकों त मे घोषणा भी करती थीं, ४६ कम्पनियाँ जीवन तथा अन्य श्रेणियो र | वान 
भी श्रनेक कम्पनियां प्रीमियमों में छ ad पहुंचते श्रन्य बीमा करती थीं और ६० कम्पनियां जीवन के afar | 
ate a न्य a Bs I 
हस कसी का बहुत स्वभावतः परि त कर देगी । अन्य प्रकार का बीसा करती श्रीं । इसी प्रकार कई 
प्रीमियम देकर लोग बढ़ी त a होगा कि थोड़ा. करने वाली विदेशी कम्पनियों की संख्या क्रमशः ४ : 
BS. : at a 
कटौती काफी श्रधिक है । श्रब एक स की i प्रतिशत और ८४ थी । ही 
कि be वाल यः FF 1 1 > a में कमी : 
कि पिछली पाज्निसियों पर क्य ET जीवन बीमा में कमो Hy ee 


1 रेट कम किय a 4 
SHEET सन्‌ १३५२ में भारतीय बीमा कम्पनियों ने भार | 
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भारतीय बीमा कम्पनियां जीवन बीमा व्यापार 


जो बीमा व्यापार किया, वहं १६५१ के मुकाबले २.१० 
। करोड़ रु० कम रहा, १,००० पालिसियां कम जारी की 
। गयीं और प्रीमियमकी वार्षिक आमदनी में २२ लाख २० 
| की. कमी रही | विदेशी बीमा कम्पनियों के जीवन व्यापार 
में भी कुछ कमी हुईं । देशब्यापी सामान्य आधिक 
| मन्दी का प्रभाव बीमा ब्यवसाय पर पड़ा है। 
आलोच्य वर्ष के अंत सें भारतीय बीम। कम्पनियों की 
| कुल ७८९ करोड़ ८८ लाख Ko की लगभग २६,७०८,००० 
| पालिसियाँ चालू थीं, जिनके प्रीमियमों की ग्रामदनी २७ 
| करोड़ ६५ लाख ₹ू० थी । ga वर्ष से ये Hine क्रमशः 
| १४ करोइ ७१ लाख रु० १,१४,००० पालिसियां और 
| ६२ लाख go अधिक हैं | विदेशी कम्पनियों की कुल 
१२६ करोड़ २ लाख Fo की लगभग २,४७,००० 
| पलिसियां चालू थीं, जिनके प्रीमियमक्री आमदनी & कराड 
| & लाख रु० थी । परन्तु इसका प्रतिकार विदेशों में 
| भारतीय कम्पनियों ने १३४२ में ११ करोड़ ४३ लाख रु० 
की लगभग २७,००० पालिसियां जारी करके किया हे 
|| वर्षन्त सें ६६ करोड़ 5३ लाख रु० की उनकी लगभग 
| २,१६५,००० पालिस्तियां चालू थीं | 

आमदनी 
| भारतीय तथा विदेशी बीमा कम्पनियों को १६५२ 
` "भारतीय जीवन बीमा व्यापार से कुल मिलाकर क्रमशः 
“a | १० करोड़ १० लाख रुपए और ८ करोड़ ७७ लाख रुप 


अप्रेल १४४ ] 
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= देशी-विदेशी बीमा कम्पनियों की तुलना 


रतीय ब्रीसा-कस्पनियां कुल संख्या जीवन बीमा 
करने वाली 
२२१ ११४ 
विदेशी बीमा कम्पनियां १०१ ¥ 
: ३२२ ११३ 


बिदेशी बीमा कम्पनियां ५०,१० करोड़ रु. २७.१ १४,४७ करोड़ रु० 
६,७६ ११ 3१ २९२.४ ६.७६ 12) 53 
| ५६.८६ ४९.५ २१.२३ 
_ IE MS 
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जीवन बीमा व- अन्य बीमा कुल बीमा 
अन्य बीसा 
४६ ६० १२६.२८ करोड़ रु. 
१३ 5४ १६.४० छ ee SN IN 
५६ १४४ १४५.६८ 


6 
खच का प्रतिशत 
जीवन बीमा 


अन्य Tat से आय 


की आमदनी हुई | भुगतान क्रमशः २८,४५ करोड़ Fo 
और ६,७६ करोड़ रु० क्रिया गया | बाकी क्रमशः २१,६४ 
करोड़ Fo और २,०१ करोड़ २० इन कम्पनियों के जीवन 
कोषों की बुद्धि का परिचायक है | 

१३४३ से १६४१ तक के वर्षो के कुल जीवन-बीमा 
व्यापार फे रुख की समीक्षा करते हुए नियंत्रक ने कहां 
हे कि १६४३ से इस व्यापार का सुख ऊपर की ओर चल 
रहा हे 1 लड़ाई के जमाने में जो अधिक श्राय हुईं, उसका 
एक अ'श बीमा कराने में लगाया गया। उन्होंने आशा 
प्रकट की हे कि योजना आयोग की विभिन्न योजनाओं के 
कारण तथा सम्पदा शुल्क अधिनियम के कारण, जिससें बीमा 
पालिसियों पर छूट की व्यवस्था की गई है, नये जीवन 
बीमा ब्यापार में बृद्धि होगी और स्थायित्व आएगा | 

जीवन बीमा कोषों पर श्रजित ओसत ब्याज की दूर 
में कुछ वृद्धि हुई है | प्रीमियम की मदनी के मुकाबले 
भारतीय और विदेशी कम्पनियों की प्रबन्ध व्यवस्था को 
खर्च क्रमशः २७.१ प्र» श० BN २२.४ Ho Mo र by: 
पिछुले वर्षे यह खच क्रमशः २७.२ प्रतिशत 
“२२.० Ho Mo था | 

इस वर्ष ५४ कम्पनियों ने लाभ दिखाया 
लाभ वीमादारों और या भागीदारों में बांदा | 
नियों ने घाटा दिखाया। इनमें से सात का घाटा 
से पूरा किया गया । बाकी ने वसा ही रखा । 


बीमा जा ॥ के अन्तर्गत सरकारी तथा AeA 
स्वीकृत सीक्योरिटियों सें जितना रुपया (० Fe mo) 
लगाना अनिवार्य हे, उससे भी श्रधिक लगाया गया | भार 
तीय बीमा कम्पनियों की जीवन बीमा से अन्य प्रकार के 
बीमे के प्रीमियमों से कुल १४ करोड़ ४० लाख रुपए 
की श्राय हुई थी | इसमें ७ करोड़ ६४ लाख रुपए आग 
बीमा, २ करोड़ ७२ लाख रु० जहाजी बीमा और ४ 
करोइ १० लाख रु० Wea बीमों की आय है । विदेशी 
बीमा कम्पनियों की इन मदों से आय क्रमशः २ करोड़ 
८० लाख रु०, २ करोड़ और १ करोड़ ६६ लाख रु० थी | 
प्रीमियम की आय से प्रबंध के खर्च का श्रनुपात, आग-बीमा 
से ३२ प्र० Mo पिछले साल ३१) व जहाजों का बीमा 
२७ प्र० Mo (पिछले साल २८ ) रहा | 

१६५२ में ६८.३२२ व्यक्तियों को बीमा एजेण्ट का 
लाइसेंस क्रिया गया। इसमें २१.७४० (३१,१ प्र० Mo 
महिलाए हैं । इसके अलावा प्रधान एजेंट (प्रिंसिपल एजेण्ट) 
के १६१ मुख्य एजेण्ट (चीफ एजेण्ट ) के ५६१ और 
विशेष (एजेण्ट ) के ०,१६६ प्रमाण पत्र भी दिए गये | 

स'चालकों द्वारा प्रवन्ध 

बीमा (संशोधित) अधिनियम १३५२ में विभाग ५२ 
ए जोड़े जाने के बाद से श्रब तक १० बीमा कम्पनियों 
के प्रबन्ध के लिए प्रशासक नियुक्त किए गए। इनमें 
केवल इम्पायर आफ इंडिया लाइफ एश्रेन्स और जुपिटर 
जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनियों को ही नया जीवन बीम। का 


दृढ़ हे। अन्य कम्पनियों ने नया बीमा करना बन्द कर 
दिया है श्र उक्त धारा के ग्रन्तग'त आगे कारवाई की जा 
रही है | एक बीमा कम्पनी के कारोबार को दूसरी कम्पनी 
को दे देने में बौगा कराने वालों का लाभ हे, इसलिये 
ऐसा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। एक कम्पनी तो 
ऐसा कर चुकी है We कुछ अन्य कम्पनियां इसकी प्रारम्भिक 
कारवाई कर चुकी हैं । एक कम्पनी का कारोबार बन्द कर 
देना पढ़ा | 
प्राविडंट सोसायटी 
३० नवम्बर १६५३ तक ७७ प्राविडेण्ट सोसायटियाँ 
बीमा श्रधिनियम के श्रन्तगत दर्ज ae £ | इनमे से ७६ भारत 


२०४ ] 
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काम करने की अनुमति दी गई, क्योंकि उनकी आधिक स्थिति कमिशन एक्सरे ज १६२ ५८ 


में और एक सोसाइटी पाकिस्तान में बनी | 


इन सोप्ताइटियों ने १६५२ में १११ लाल दे | 
॥ a | 


रुपए की १२,८८२ नह पालिसियां जारी की | पिछले 
६६४ अधिक पालिसियां जारी की गई थीं र 
इस साल ४ लाख ८९ हजार रुपये का अधिक बीमा 
हुआ | साल के अन्त तक कुल ३५० लाख २० 
रुपए की ५६,६०१ पालिसियां चालू रहीं | 


00 | पे 
tet को लाभ में कमी 
इम्पीरियल बैंक 
इस्पीरियल बैंक आफ इण्डिया को १६५३ के वप i 
गत वर्ष की अपेक्षा ६.५३ लाख २० का कम लाभ हुआ। 
है । १६४१ के बाद इतना कम लाभ किसी वर्ष नहीं हुआ। 
इसके दो मुख्य कारण हैं-- एक तो जमा करने वालों a 


अधिक ब्याज देना और दूसरे लोगों को रुपया देने में ' 
अधिक सावधानी या सतर्कता | अतिरिक्त लाभकर की वापसी | 


के कारण भी उद्योग ने कम रुपया बेंकों से लिया है । नीचे 
की तालिका इम्पीरियल बैंक की स्थिति पर प्रकाश डालेगी- 


( लाख रुपयों में ) 

१३५० १३५१ १६१२ १९४३ 

कुल आय ६४३,८८ ६३२,३८ ७६०,४४ ७२३,३० 
व्याज और कटौती ४७६ ०५ ४६८,२१ ५५२,१० १४४८९ 

से लाभ वै 

१६१,२३ २०५,२३ 100,88 
श्रादि 

ब्याज दिया १२०६१ १२९.०८ १७०,१३ १३४.१ 
aa ३३०२६ ४२०,११ ३४६,५३ ४४६४६ 
घिसाई व मुरम्मत ११२२ १३१३ 1३,१३ १६४ 
लाभ १२५,४६ १३०.०७ १३२,३४ १२६,११ | 


सबसे अधिक आय सें कमी (३४,६१ लाख &) कमि | 
एक्सचेंज श्रादि में हुई है २,२८ लाख रु० की कमी था | 
व डिस्काउण्ट में भी हुई है | इस बार बैंकरो ने पहले । 
बहुत कम रकम उधार ली है । खर्च इस वर्ष ६.६३ ७ ही. 
रु० बढ़ा है । पिल्ले तीन वर्षों में ६० लाख रु" खच का 


( शेष ge २१४ पर ) 
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हजार 


Es | 


। सर्वोदय अर्थशास्त्र--ले * at भगवानदास केला | 
| are ART अन्थमाला, दारागंज, इलाहाबाद । 
मूल्य ४) | 
यह दुर्भाग्य की बात है कि याजकल भारतीय विद्वान्‌ 
शी अर्थशास्त्र को केवल यूरोपियन श्रर्थशास्त्र के रुप में 
देखते हैं । wash वातावरण सें हमारी शिक्षा दीक्षा और 
बिदेशी शासन का यह परिणाम स्वाभाविक है | म० गांधी 
ग्रन्थ अनेक दिशाग्रो में जहां मार्ग प्रदशन किया है, वहां 
ग्रधशास्त्र की नई दिशा भी हमें बताई है । उनकी विचार 
| पद्धति सर्वथा मौलिक थी और उनका दृष्टिकोण सर्वथा 
। भिन्न था | वे अर्थ को नहीं, व्यक्ति के नेतिक विक्रास को 
प्रधिक महत्व देते थे आज का अर्थशास्त्र केवल (भौतिक 
ष्टि रखता है। इसलिए गांधीजी का सर्वोदयवांदी अर्थ 
शास्त्र भ्राज की लोकसम्मत मान्यताओं पर कुठाराघात करता 
है | प्रस्तुत पुस्तक के लेखऋ ने अर्थशास्त्र पर अनेक पुस्तकं 
लिखी हैं, किन्तु गांधीजी की दृष्टि अपनाने के बाद वह 
| वतमान अर्थशास्त्र को अनर्थशास्त्र कहता है । प्रस्तुत पुस्तक 
| में उसने ग्रर्थशास्त्रीय पुरुतको' के विषयक्रम की दृष्टि से 
| ही भ्र्थशास्त्र के चारो भागो का-- उपयोग, उत्पत्ति, 
विनिमय, वितरण, राज्य और अर्थ व्यवस्था का प्रतिपादन 
| किया है। सर्वोदय अर्थ को केवल साधन मानता हे, राष्ट्रीय 
शराय की वह रुपये पेसे में गणना नहीं करता | नेतिकता, 
चरित्र और स्वास्थ्य व श्रमको ag वास्तविक सम्पत्ति 
मानता है। उपयोगिता का लक्ष्य वह आर्थिक नहीं, 
वास्तविक आवश्यक्रताओं की पूर्ति की दृष्टि से नियत करता 
। ब्यापार या स्वामिपरिवर्तन को वह उत्पत्ति नहीं मानता | 
अविश्यकताओ' की वृद्धि जीवन स्तर की उच्चता नहीं है, 
Thea और सादगी को वह अधिक महत्व देता है, 
NAL व मादुक पदार्थों को वह सम्पत्ति की परिभाषा से 
ay शब्द का दुरुपयोग मानता है | चाय व aed को 
ह लाभका होने के नाते उपयोगी मानने को वह 
हीं, उत्पत्ति का उद्देश्य आर्थिक लाभ नहीं, जीवन 


मा 
जार 


~ 
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के लिए उपयोगिता होनी चाहिये | श्रम ही उस की दृष्टि 
में सच्ची पूजी है। बौद्धिक श्रम तो प्रत्येक को सेवाभाव 
से करना चाहिये, वेतन आवश्यकता के अनुसार मिलना 
चाहिये; गरीब wit में अधिक भेद न रहे, ग्रामोद्योग 
(साम्यवाद नहीं) शोषण को समाप्त करेंगे, किसान भूमि 
का मालिक होगा, बड़ी मशीनों का त्याग करना है, ट्रैक्टर 
भी किसान को परावलस्ब्री बनाते हैं, विनिमय का साधन 
धान्वीय या कागजी मुद्रा नहीं, सूत की गु'डी आदि जन- 
सामान्य की वस्तु होनी चाहिए, स्थानीय स्वावलम्बन को 
उत्साह देना चाहिए, विदेशी व्यापार एक अनिवार्य 
आवश्यकता के रूप में ही 'ग्रपनाना चाहिये, व्याज नहीं 
लेना चाहिये, लाभ का अधिकार व्यक्ति को नहीं, समाज 
को हो, राज्य स्वयं उद्योग-ब्यापार श्रपने हाथ में नले, 
केवल नियन्त्रण करे आदि Wael नई बातें सर्वोदय अर्थ 
शास्त्र में सम्मिलित हैं। लेखक ने सब स्थानो पर आदर्श 
की ही चर्ची नहीं की, अनेक स्थलों पर व्यावहारिक दृष्टि- 
कोण भी अपनाया है बहुत सी व्यावहारिक सूचनाए 
हृदय पर 9 भाव डालती हे और पाठक को विचार की सामग्री 
देती हैं, परन्तु कुछ स्थानों पर आदशंवाद समस्याओो' 
के कठोर नग्न स्वरूप पर परदा डालने की भी कोशिश 
करता दीखता है | सर्वोदय अर्थशास्त्र पर श्रभी तक उसके 
महत्व को देखते हुए कुछ नहीं लिखा गया | Aa: यह प्रयास 
प्रशंसनीय है | 


समाजवाद, साम्यवाद और सर्वोदय--लेखके व 
प्रकाशक-- वही -- पृष्ठ संख्या १००) | मूल्य ॥) 

आजकल आर्थिक चेत्र में जो मुख्य विचारधाराए काम 
कर रही है, उनमें पू'जीवाद या निजी उद्योग, समाजवाद 
और साम्यवाद प्रमुख हैं । पिछले कुछ समय से सरोद | 
वाद की भी भारत सें चर्चा चलने लगी है। इन वादों के | 
नाम प्रायः अखबारों व भाषणों में आते हैं । इन्हीं वादों कै 
आधार पर देश में अलग अलग संगठन भी बने हुए er 
इस लिये यह आवश्यक था कि हिन्दी ee इन वादों के 
सिद्धान्तों तथा उनमें परस्पर मौलिक भेदों की जानकारी दी 
जाय | प्रस्तुत पुस्तक कें लेखक ने इन सबकी जा 
देते हुए गांधी जी की सर्वोदय विचारधारा al 
आर्थिक उन्नति का सर्वोत्तम हल बताया है। उनके Bh 
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से किसी को मतभेद ही सकता है, पर इस में सन्देह नहीं 
कि यह पुस्तक ज्ञानवर्धन की दृष्टि से उपयोगी होगी | ता 
जबकि देश अ्रपनी आधिक नीति का निर्माण कर रहा है, 
उसे सब आर्थिक पद्धतियो' व सिद्धान्तो का ज्ञान होना 
चाहिये | आज देश में अमेरिका या रूस की ओर दन 
और उसका ग्रन्धानुकरण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही हं। 
पर लेखक हमें बताता है कि भारत में सर्दोदयवाद की 


प्रकाशन केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए | यदि कोई 
हमारे दिमाग में अन्ध विश्वास पैदा करने वाली जे 
तो gat te शिक्षा का उद्देश्य नष्ट हो जायगा । sa 
ओर अन्ध विश्वासों को दूर करना समाज विकास है 
का उद्देश्य न भी हो, तो भी इतनी at ade, करनी 
चाहिए कि वह उसके फेलाने सें सहायक न हो | deal 
योजना, लोकतंत्रीय सरकार, हमारा देश, विविध x 


होगी 


fa 


पद्धति अनुकूल और लाभकारी रहेगी | की सरल भापामेँ स्वातन्त्य युद्धकी कथाएं आदि एर झी इइ | परि 
— माला में पुस्तिकाए प्रकाशित होंगी, यह हमारी आशा है। | विध 
संस्कृत साहित्य सोरभ = के व 
समाज विकास माला खाता बही-- सम्पादक श्रीरामगोपाल ने, | रा 
सस्ता साहित्य मंडल नई. दिल्‍ली ने पिछले कुछ पुरोहित । जौहरी बाजार जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित । 
महीनों से दो नई मालाश्रों का प्रकाशन प्रारम्भ किया है। वार्षिक मूल्य ८) 

संस्कृत साहित्य सौरभ में संस्कृत के sae कवियों व फरवरी के समालोच्य अक सें खाताबही सम्यन्ी | "र 
साहित्यकारों की रचनाग्रों की कथाएं सरल भाषा में प्रका- कई उपयोगी लेख हैं । पर छात्र स्तम्भ में रोकइबहीका | शय 
शित की गई हैं। FS SEE, TES रोकड के सहित रोकड़ बेंक कालम का देना हिन्दी बही खते | ™ 

rey pratt आदि fa eae CFR की गई पद्धति के लिए यड़ा उपयोगी हे | इसके सिवा अन्य व्या- 
हैं | हम ग्रंग्रे जी, बंगला श्रोर गुजराती साहित्य से जितना पारिक रचनाए' भी हैं, जिनसे पाठकों का ज्ञानवदन | में ६ 
परिचित हो गये हैं, यह दुःख की वात है कि संस्कृत होत है । a 


साहित्य के अमूल्य रत्नों से हम उतने ही भ्रनजान हैं | 
प्रस्तुत पुस्तक माला संस्कृत साहित्य के अमृल्य रत्नों से 
सामान्य जनता को परिचित कराने में सफल होगी | मोटा 
टाइप, अच्छी सफाई, सुन्दर टाइटिल और मूल्य छः आना 
श्रादि के कारण इस पुस्तकमाला का प्रसार सर्वसाधारण 
तक हो पकेगा | 
दूसरी माला 'समाज विकास माला? हे । इसमें विविध 
विषयों का समावेश किग्रा गया है--भीप्म, गंगाजी, शिवि 
दधीचि, गौतम बुद्ध आदि जीवन चरित्र तथा पौराणिक 
कथाएं हें | बद्रीनाथ Fa तीर्थ का परिचय है, गांव सुखी हम 
act में नागरिकता के नियमों का प्रतिपादन है तो कबीर 
के बरोल BAL की सुन्दर लोकप्रिय पद्यो का परिचय देती 
है,गांधी जी के विद्यार्थी जीवन और विनोबा पर भी सुनः 
पुस्तिकाएं हैं । इस तरह यह पुस्तक माला सामान्य जन के 
लिए विविध ज्ञान के प्रचार का साधन बनेगी। किन्त हम एक 
अनुरोध सम्पादक से करना चाहते हैं । ही जा पौराणिक कथाएँ 


प्राप्ति स्वीकार 


हमारी आर्थिक समस्याए'-- लेखक--श्री गिरिरान । 


प्रसाद गुप्त । प्रक्राशक्- रामप्रसाद एड सन्म, श्रा 


मूल्य ५) | है 
भारतोय वीरांगना-- ( २ भाग) संकल 


१ SN ~ el 
महालचन्द बथेद | प्रकाशक-- ओसवाल प्रेस, १८९% 


TAZ कलकत्ता | मूल्य २॥) और २) 

दुर्गादास चरित्र-- लेखक-- 

वारहरू | प्रकाशक वही । मूल्य Ill) 

राजसिंह चरित्र-लेखक ओर प्रकाश 
मूल्य २॥) 


सम्पदा में विज्ञापन देकर 


ठाकुर सरी पिद 


क वरह | 


__लामउठाइ्ये | 
| भ्रम 


[ ससव 


[न a हें a 
` जनता में श्रान्त विचार पैदा करती हैं और आज पुस्तकों का 
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सम्पदा के गत अंक में कुछ राज्यों के बजट का . संतप्त 
परिचय दिया गया था। अब अन्य राञ्यो' के भी बजट 
| विधान सभाओ' में पेश किए गए है | उनमें से कुछ राज्यो' 
कै बजट यहां दिए जाते हैं: 


= e~ 
राजस्थान का सतालत बजट 

राजस्थान के वित्त मंत्री श्री टीकाराम पालीवाल ने 
राज्य का १६५४-५ फे लिए संतुलित बज़ट पेश किया हे । 
| आय और व्यय का अचुमान २१,५५,११,०२० रुपए कूता 
। गया है । 
१६१३-५४ के संशोधित अनुमान के श्रनुसार राजस्व 
| में ६,४३,००० रुपए का घाटा होगा, जबकि पहले श्राय- 
| ब्यय की संतुलित स्थिति आंकी गई थी | 


| चालू वषं के संशोधित अनुमानों की अपेक्षा १६५४- 
| ५५ के अनुमानित बजट में २,७१,८०,००० Rag की वृद्धि 
मुख्यतः उस प्रत्याशित अधिक वसूली पर हे जो लगान 
| तथा आय कर (निगम कर के अलावा) की मद से होगी 
| तथा केन्द्र से संघोय एकीकरण समझौते के अन्तर्गत विकाप्त 
कार्यो के लिए जो सहायता मिलेगी | 


बजट में जागीरों के पुनम्रहण की मद में ८० लाख 
| रुपए की व्यवस्था की गई जिसमें से ६० लाख रुपए जागीर- 
| दारों को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे और शेष प्रशास- 
निक व्यवस्था सें व्यय होगा | 


सन्‌ १६४३-४४ के संशोधित अनुमानों की तुलना में 
| प्‌ १६५४-५४ के बजट भ्रनुमानों सें लगभग पौने तीन 
| करोड़ की श्रामदनी और खर्च दोनों ही शरोर वृद्धि हुई हे। 
आमदनी सें ब्रद्धि का मुख्य कारण यह है कि एक तो 
केन्द्रीय सरकार से भ्रधिक सहायता प्राप्त होगी ओर दूसरे 


h 


| अर्त १५४ ] 
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जागीरों के Grae से भी भू-राजस्व में अतिरिक्त आय होने 
की आशा की गई हे | 

राजस्थान सरकार के वित्तमंत्री ने सन्‌ १६४४-५५ के 
बजट सें कोई नये कर लगाने का प्रस्ताव नहीं किया हे | 
एक-दो वस्तुश्रों पर बिक्री कर जरूर लगाया जाएगा और 
उन पर से कस्टम कर हटा दिया जायगा। इस कर के 
कारण व्यापार और उद्योगों के विकास में बाधा पढ़ती है । 
राज्य सरकार श्रौर केन्द्रीय सरकार के बीच जो वित्तीय 
एकीकरण समझौता हुआ था, उसके श्रनुसार राज्य को 
यह कस्टम कर शनेः शनेः खत्म कर देना था । किन्तु राज्य 
सरकार ने इस दशा में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं 
उठाया है | सन्‌ १६९३-५४ के बजट में कस्टम कर से ३ 
करोड़ ४६ लाख की आय का अनुमान था तो अगले वर्ष 
के लिए इस कर की आय में « लाख की और वृद्धि का 
अनुमान किया गया हे। राज्य सरकार की आय १४ 
करोड़ से बढ़कर २१ करोड़ हो जाने पर भी कस्टम कर 
नहीं उठाया जा रहा हे | 

राज्य की पंचवर्षीय योजना की राशि इस समय २४ 
करोड़ ७२ लाख रुपया हे | योजना के प्रथम दो वर्षो में 
राज्य ने केवल ४ करोड़ ४८ लाख रुपया खच किया । तीसरे 
वर्ष में ४ करोड़ ५० लाख रुपया Ga होने का अनुमान 
लगाया गया है । नये बजट में इस निमित्त ८ करोई रुपया 
रखा गया हे | किन्तु जानकारों का कहना हे कि पिछले अनुभव 
को देखते हुए राजस्थान सरकार के लिए इतनी बढी राशि 
खर्च कर पाना मुश्किल ही होगा | 

लोकहितकारी शर विकास कार्यो पर पुरानी रियासतों 
का ब्यय जहां ५ करोड़ ४७ त्ताख रुपया था, वहां श्रब वह 
१६ करोड़ ८२ लाख तक पहुँच गया है। अगले वषं के 
बजट में भी चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के मुकाबले 
शिक्षा पर ४६ लाख रुपए ओर चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य 
पर करीब ३० लाख रुपया श्रधिक रखा गया है। 


अजमेर राज्य का बजट 


वित्त संत्री श्री कोल ने सन्‌ १३५५-५५ का जो बजट 


पेश किया हे, उसमें आय २ करोड़ २५ लाख अनुमान को _ 
गई हे और खर्च भी उतना ही । सन्‌ १६५३-९४ के संशो- 


[ २०७ 


agg ` 
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धित अनुमानो के सुकाबल अगल AT के अनुमानित व्यय 
य 

पं ४८ लाख ३४ हजार की बृदि हुई है। इस पर से ह्‌ 
कितनी 


पता महीं चलता कि अपने साधनों से राज्य को 
आय हुईं है और केन्द्रीय सरकार से उसे कितना रुपया 
fram | फिर भी केन्द्रीय सरकार अजमेर राज्य के जो 
सहायता दे-रही हे, उसकी मात्रा काफो हैं | AAT राज 
के बजट की यह विशेषता हे कि उसकी खच की मर्दों में 
शिक्षा की मद सबसे बड़ी है | वह ६० लाख रपर शिक्षा 
पर खर्च करता था | अगले व्ष के वजट में १८ लाख रुपया 
इस मद पर और बढ़ा दिया गया हे। चालू वध सं ४० नय 
बुनियादी स्कूल खोले गये हैं ale श्रब उनकी संख्या बढ़ 
कर २५५ हो गई हे । 


मध्यप्रदेश का बजट 


देश के केन्द्रीय प्रशासन द्वारा जो भी आय व्ययक 
प्रस्तुत किया जाता है, उसका श्रनुकरण राज्य सरकारें करती 
हैं । गत वर्ष का भी यही अनुभव हे । सन्‌ १६५३-५४ के 
आय व्ययक में भारत सरकार ने नाममात्र के लिए संतुलित 
बजट प्रस्तुत किया था । राज्य सरकारों ने भी संतुलित या 
ऐसे ही आय व्ययक तेयार क्रिये थे । मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री 
श्री व्रिजलाल बियाणी ने श्रपना सवंप्रथम बजट सन्‌ १६५३- 
५४ के लिये संतुलित ही किया था । उन्होंने ५३ लाख ७ १ 
हजार रुपये की बचत का अंदाज लगाया था, जो कि करीब- 
करीब सच निकल | अब यह बचत ५१ लाख ८० हजार 
रुपये रह गई हे | 
मूलभूत तत्वों को ध्यान में रखकर आगासी वर्ष सन 
१९५४५१ में राज्य सरकार को २८ करोड़ ८३ लाख रुपये 
को आय दगा तया ३० करोड़ ६८ लाख रुपये का व्यय 
भार उठाना पड़ेगा | सरकार को कुल घाटा १ कोड 
5+ लाख रुपये का दोगा | इस बार भी वित्तमंत्री 
नवीन कर नहीं लगाया हे | 
इस नवीन श्राय-ब्ययक से चलचित्र प्रदर्शों को सबसे 
अधिक लाभ पहुँचा है | wa तक टिकट के कुल मूह 


३३| प्रतिशत कर जगता था, aa अगामी वित्तीय वर्ष में 
बह घटाकर २५ प्रतिशत कर दिया गया 


WS 


। गत वर्ष में 
२०८ | 


छुविगृहों के संचालकों न fat के समच मांग रौ 


कि मनोरंजन कर में छूट दी जाये, क्योंकि देश के हि. 


गी भाग में इतना ऊंचा मनोरंजन-कर नहीं लगता १६ 
इसका सीधा प्रभाव START या दर्शकों पर पता हे 
जो कि सभी वर्गो के होते हैं | वित्तमंत्री ने उनकी 


देस माग 
के औचित्य को समझकर यह करोती की हे | 


सन्‌ १६५६ 
५४ के आग्र व्ययक में पंचवर्षीय ये जना को प्रमुखताहो 
गई हे । पहिले पंचवर्षाय योजना की मूल राशि ४३ बरो 
रुपये रखी गई थी, श्रव उसे वढ़ाकर ६५ करोड़ रुपए झ 
दिया गया है । केन्द्रीय सरकार से २४ करोड़ रुपये के शरन 
दान और ऋण इस उद्देश्य के खिए राज्य सरकार से प्र 
होंगे । योजना पर १७ करोड़ ८१ लाख व्यय आंका गया है। 
इस आय व्यय की शेष सहत्वपूर्ण सदे इस प्रकार हैः 


(१) सूमि-हीन कृषकों वे वालको की अनिवाय नि: 


शुल्क शिक्षा के लिए १० लाख रुपये दिए गये हैं । 


(२) इञ्च शिक्त के लिए ४ करोड़ ७८ लाख से 


सरकार ने दिये हें। इस धन राशि से जव्त्रलपुर में at 
महाविद्यालय एपं महिलायुह-विज्ञान महाविद्यालय स्थापित 
किये जायेंगे | जज्बक्तपुर के इ'जोयरिंग महाविद्यालय, 
नागपुर के इ जीनियरिंग विद्यालय व जबलपुर के पशु पाल 
महा विद्यालय और कला निकेतन को भी लाखों रुपयों की 
ग्राथिक सहायता दी गई है 

(३) रायपुर सें तपेदिक का अस्पताल खोला जागा 
तथा वहीं पर एक ग्रायुर्वेदिक फामंखी स्थापित की जायेगी | 
साथ ही wa 
लय भी मध्यप्र श सें स्थापित किये जांयंगे | a 

(४) शिक्षितों की बेकारी के Parad ५ लाख € ं 
कुछ शर्ता र बेकारों को कर्ज दिये जायेंगे। | 

(x) भिचु-समस्या के हल के लि 
का खचे होगा | 

(६) सडकों के निर्माणार्थ 
FSA ३॥ करोड कर दिया गया हैं । 

(७) जंगली पैदावार एवं उद्योगों के लिए 
केन्द्र स्थापित किये जायेंगे । जंगली चेत्रों में ३५ 
योजना केन्द्र भी स्थापित होंगे | 

(८) जल कष्ट के निवारणार्थ ग्रमरावती न 


S qa 
व्यय २ करई हप 


परीदर्ण 
दिप 


॥ 
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थ | 


किसा 
अस्पताल तथा १२ आयुर्वेदिक चिकि | 


a 
जे a | 
पु दो लाख र | 


रपाल q 


। लाख रुपये और we : 
| gue दिया जायेगा । शायद, भ विषय क सागर : ना 
| पतिका को भी २५ लाख रुपय॑ की दिया जायेगा | 
(६) राज्य में १ nae प्राथमिक पाठशाला होली 
रागी, faz हुए wal एवं लय हुइ रियासता कं जन- 


दो को इस हेत अ जावेगी | 


धिक्ाशिक खुबिधाएं दी 


i (१०) राज्य सरकार खानखोजे कृषि नीति समिति 
aya | की सिफारिशों at यथा:संभव क्रियान्वित करना चाहती & | 
ate ग्राय-व्यय के विवेचन से विदित होता है कि राज्य 
एका परकार का ध्यान इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जल-समस्या 
jay. | के समाधान कीओर है । अब ol कागज की नेपा सिल्स 
पे प्र | राज्य सरकार के लिए सिर ददे नहे रहा हे । खाद्याभाव 
| है। | भी इस आय-ब्ययक् की विक्रास योजनाञओं को ही 
_ | eg -farg बनाया गया है यद्यपि ब sate का 
| नि= | है, किन्तु राज्य सरकार क कोष म पूव बचत के करीब १८ 
। करोड़ रुपये सुरक्षित हें । इससे यह बाटा चिन्ता का विषय 
amt | नहीं है | सम्भवतः केन्द्र की देखा-देखी यह बाटे. का बजट 
aft. | प्रस्तुत किया गया है । 
थापित —— 
= | पंजाब का बजट 
at की पंजाब के वित्त मंत्री सरदार उज्तलसिंह ने विधान 
| समा सें राज्य का १३५४-५५ का बजट प्रस्तुत करते हुए 
जग्गा | १५ लाख २० का घाटा बताया हे। 
येगी | आनुमानिक आय २२ करोड़ १६ लाख Fo ओर व्यय 
car | १३ करोड़ १२ लाख है | इस प्रकार ३३ लाख का बाटा 


| होता है जो विश्वविद्यालय क दी जने बाली २ लाख 
झे की रकम को मिलाकर ३५ लाख हो जाता हे। ६४ लाख 
| रुपये का यह घाटा भूमि user की सद में ३० लाख 
की वृद्धि, मोटरवाहन की दर बढ़ाने से प्राप्त 1२ जाल) 
पिनेप्ताओं पर शो-कर से ५ लाख श्र सम्पदा Be 
पेग | से पंजाब को मिलने वाले १४ लाख को मिलाने से ३४ 
| लाख ही रह जायगा | यह ३४ लाख रु० कीरकम हिंसी कर 
et | आदि से पूरी नहीं की जाएगी । 
१६५४-५४ में बिकास योजनाओं पर २१ BUF OR 
| चाख खर्च का श्रनुप्रान हे । इसमें से २२ करेइ ७८ लाल 


सप 


WT ] 
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रानोगल बाँच के लिए, २ करोड़ १३ लाख चंडी- 
राजधानी के लिए और ४० लाख परिवहन के राद््रीय- 
करण के लिए निर्धारित किए गए हैं । 


गढ़ 


कुछ विभागों क खच-यात्रा भत्ता आदि में ३० लाख रु० 
की कमी की गई ह; अन्यथा घाटा अधिक होता। क्लर्को 
आदि के वेतन में एकरूपता लाने के लिए अगले वर्ष में 
सभी की वेतन दुर एक समान ६०-४-८०-४-१७४ कर दी 
जायगी | कम वेतन वाले कर्मचारियों की वेतन-दरों में और 
भी बृद्धि की जाएगी । 

कालेज के AFA की वेतन दर १५०) के स्थान पर 
१८०-५०-३२०-१६-४०० करने तथा बी० Lo Alo ato 
ओर एम० wo बी० टी० पुरुष व महिला अध्यापकं 
के येतन की दरे' ६०) के स्थान पर ११०.८-१६०।१०२४० 

करने का निश्चय किया गया है । इन सभी को १ अप्रेल 

से तरक्की दी जाएगी | 

पिछले वर्ष शित्ता पर २६३ लाख खचं . हुआ था 
परन्तु इस वर्ष शिक्षा के लिए २६७ लाख २० निर्धारित 
किए गए हैं । चण्डीगढ़ में पंजाब-विश्वविद्यालय की स्थापना 
च विकास के लिए चालू वर्ष में ४ लाख श्रौर अगले वर्ष में 
२ ज्ञाख रु० की व्यवस्था है। 

वित्त मन्त्री ने बताया कि ४२ नए रास्तों पर बसे 
चलाई जाएगी | ६३४ बसों की संख्या सें १३७ बसे श्रौर : 
शामिल कर दी जाएंगी । 


आसाम राज्य का बजट 


आसाम राज्य के १६५४-९५ के बजट सें २,२८,५१, 
coo १० का घाटा दिखाया गया है | कुल आय १४,४१, 
६१,००० Fo तथा व्यय १६,७०,१२,००० Ko Bical 
गया है । इस व्यय में सरकार के इस वाग्रदे से कि वह 
कम वेतन-भोगी कर्मचारियों को कुछ सहायता देंगी, २० 
aa रु? ओर बढ़ TET | छ 

इस बाटे को कृषि आयकर में वृद्धि, व्यापार कर सें | 
ब्रृद्धि, टेलोफोन की दरों में वृद्धि तथा सिगरेट, सिगार 
दर ब्रिक्रीकर की बृद्धि तथा पटसन और निर्मित चाय qt at 
सड़कों था राज्य के जलमार्गो द्वारा गांडों और पेटियों में 


ही * 


की श्रोर बढ़ता जा रहा है। इससे 
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ले जाई जाएंगी, कर लगा कर पूरा किया SE | 

घाटे का कारण पंचवर्षीय योजना में धन लगाना हैं | 
पंचवर्षीय योजना के लिए ४ करोड़ ७४ लाख रुपए रखे गए 
है | समाज-हित कार्यो के लिए बजट में ६५,६१,००० 
रु० रखे गए हैं । 

Bee 
शहर और ग्रामों की बेकारी 

राज्यों में वेकारी दूर करने के लिए विकास कार्यो के 
लिए ३४ करोड़ रु० योजना फे Beata देना निश्चय हुआ 
है । इसके सिवा ४० करोड़ रुपए श्रभावग्रस्त च त्रो में स्थायी 
सुधार के लिए स्वीकृत हुए हैं । ३४ करोड़ रुपए का 
विभाजन राज्यों में इस प्रकार होगाः- 


(करोड़ रुपए में) (लाख रुपए में) 
आन्ध्र राज्य ३.६३ आसाम ७२ 
बिहार ३,७५ उड़ीसा ६५ 
बस्बई १ पंजाब: ३२ 
मध्यप्रदेश १.३३ मेसूर ७४ 
मद्रास २,५४ सौराष्ट्र . २८ 
पश्चिमी बंगाल १,३७ भूपाल ६२ 
हैदराबाद ७,१६ 
. मध्यभारत १.४ 
पेप्सू १ 
राजस्थान ३,७६ 
ट्रावनकोर-क.चीन ३,४४ 


—o0— 


उत्तरप्रदेश में रेगिस्तान की रोकथाम 
उत्तरप्रदेश में राजस्थान के रेगिस्तान का प्रसार बढ़ता 
जा रहा है | इधर भूरक्षण, जंगलों से बेशुमार वृक्त ae 
और गोचर भूमि में पशुओं को धिक चराकर उनकी हरि- 
याली नष्ट करने से जमुना) चम्बल, गोमती और भ्रन्य कहे 
नदियों के किनारे लम्बी चौड़ी घाटियां बन गई हैं os 
श्राकर जमा हो गई हैं, और नदियों के किनारे खोखले पड़ गए 
हैं। इस प्रकार भूमि में हरे भरे a के न रहने और 
घास के नष्ट हो जाने से राजस्थान का रेगिस्तान उत्तरप्रदेश 


१२ हजार एकड़ 


२१० | 


भूमि रेगिस्तान बनती चली जा रही है | 

यह अनुमान किया जाता हे कि उत्तरप्रदेश क 
भाग में ६० लाख एकड़ अच्छी जमीन पर 
गई है | इसके सिवा दूसरी ६० लाख एकड़ भूमिजों 
समय खंती के अन्तगत हैं, उसे भी इतनो अधि 
पहुँची हे कि उसकी उपज Raq २५ aa 
रह गई है । बढ़ते हुए रेगिस्तान की शुष्क a 
उत्तरप्रदेश को उजाइ रही हे । 

इस स्थिति का प्रभाव राजस्थान की सीमा पर स्थित 
इटावा, मथुरा, और आगरा पर पड़ा है। एक समय श्र 
जबकि ये नगर सर्वाधिक उपजाऊ थे और आज वहां a 
भूमि में उपज की समस्या खड़ी हो गई है। 


EL] 


हवा और रेत 


[णेत हः 
मा नष्ट के 


अतएव उत्तरप्रदेश की सरकार ने निश्चय किया हे 


कि आगरा, मधुरा ass, गोवद्ध न, बरसाना, गिर. | 


राज गोवर्धन के परिक्रमा-माग के दोनों ओर श्रागरा तथा | 


मथुरा जिले के 
गोवधेन चेत्र के भूज्रण को रोकने के लिए नए प्रयोगों को 
उपयोग सें लाना और आगरा मथुरा तथा इटावा की eat 
को कृषि-योग्य बनाना हे | सन्‌ १8५३-५४ में वन लगाने 


भीतरी भागों में वृक्ष लगाए जाएं, 


के सम्बन्ध में जो योजना निश्चित हुई थी, उसमें ५०२४, 
एकड़ भूमि पर ओर बाइस मील की सड़क पर त. 
लगाना था। १६४४-५५ सें २७ सील सढ़कों के किनारे | 
पर औसत २५० एकड़ भूमि पर बृत्त लगाए जाएंगे। 
उत्तरप्रदेश ने इस कायं के लिए १० लाख के बजट में य | 


स्था की है । ब्रज वन महोत्सव निधि के अन्तर्गत धन एक 


किया जा रहा है और लोग ae लगाने सें श्रमदान भी क 


रहे हैं । 
—0 —— 


मध्यमारत में खनिज उद्योग 


TT जार 
८० एकड़ की एक खान का ठेका देने के बाद ११ 


टन लोहा मध्यभारत से निर्यात gat दै | 


भे 


हजार टन और निर्यात के लिए तैयार है | १३० 
की खान का एक और ठेका भी मध्यभारत सरकार 
दिया है | मेंगनीज पैदा करने के लिए एक बढी 
लगाइ जा रही है । मध्यभारत के अनेक स्थातों पर श 
किस्म का लोहा ओर मिल रहा हे। 


मी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Z 


ali 
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॥ पिलो की बहुत बढी गांगा मध्यभारत पूरी करने 
। एक बर्ष में १० कराइ स्लेट पसिले वहाँ तयार 
ard हें और पिछले ४ वर्षा में इसने बहुत उन्नति की है | 
„० श्रादमियों' को वहां काम मिला हुश्रा हं। रतलाम 
पाइप प्रति मास वना ख ऊने के लिए एक बडा 


q २१ ००० 
कारखाना खुल गया है, जा स्लेट प सिल वाले पत्थर को 


प्रयोग करेगा । 


पाकिस्तान 

पाकिस्तान के वित्तमंत्री श्री मुहम्मद अली ने सन्‌ १६- 
४४-१५ के लिये २.३१ रुपए के TTT वाले बजटको घोषणा 
की है। कुल आय ११३,६८ करोड और कुल खर्च १११ 
| ३७ करोड़ रुपए कूता गया है । गत वर्ष की भांति इस वर्ष 
गरि. | मी प्रतिरक्षा पर ८० करोड़ रु० के व्यय का अनुमान 
| गाया गया है। इस ८० करोड़ में से ६४.०४ करोड़ 
राजस्व से लिया जाएगा और १५,६४ करोड़ संचित पूजी 
| में से इस बजट में से प्रस्तावित अमरीकी सैनिक सहायता 
feat | क्रो शामिल नहीं किया गया, क्योंकि अभी यह तय नहीं हुआ 
| है कि यह राशि कितनी हौगी । नए बजट में ६०,११ 
| करोड़ रुपये सीधे केन्द्रीय सरकार के ब्यय के लिए और 


हमारे उद्योग 
2६५३ में सरकार 


हिन्दुस्तान शिपयाड लिमिटेड--- भारत 
सरकार करीब दो वर्षौ तक विशाख[पट्टम के शिपयाडका 
' सहयोग देती रही | इस प्रतिष्ठान की जारी की हुई पूजी 
३४२.७५ लाख रुपए हैं, जिस में सरकारी पूजी अब 
२३८.४० लाख रुपये तक पहुंच गई हे। अब सरकार नें 
| फच विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर इस शिपयाड 
| के विकास के लिए १८० लाख रुपए व्यय करना निश्चय 
है । इस योजना के द्वारा शिपयार्ड का विस्तार किया 
| जाएगा जिस से कि वर्ष में ६ से म तक जहाज तयार at 
| RR और भी विस्तार ala पर प्रतिवष १२ जहाज तक 
| पन सकेंगे। याई के विस्तार का कार्य आरम्भ हो गया है 


ह | 
[| 
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३६.२१ करोड़ प्रान्तों, रियासतों और स्थानीय संस्थाओं 


१६४४ 'सें विनिमय से होने वाली आय १ ५० करोड़ 
कृती गई है ओर भुगतान १४८ करोड़ | । 

काइ नया कर नहीं लगाया जाएगा | बहुत से राहत 
कार्या पर २.२ करोड़ रुपया GT आएगा और इस प्रकार 
१३५४-५४ की अनुमानित बचत केंवल १० लाख रुपए 
रह जाती है | मोटर के पेट्रोल पर लगने वाला आयात व ax. 
कर ३) प्रति गेलन से घटाकर ॥॥). प्रति गैलन रहने दिया 
गया । नारियल के तेल, नारियल की गिरी तथा मसालों 
पर लगाने वाले आयकर में ३० प्रतिशत कमी कर दी गई 
है | चाय को ae एक वर्ष के लिए निर्यात कर a ga 
कर दिया गया है | 

आयकर जहां पहले ३,६००) Bt Ma पर लगना 
आरम्भ हो जाता था वहां उसकी सीमा Aa बढ़ाकर ४,२०० 
रुपए कर दी गई है। स्वीकृत औद्योगिक साव जनिक 
कम्पनियों में शेयरों के रूप में लगाए हुए धन पर आयकर 
तथा अतिरिक्त कर की वर्तमान छूट एक वर्ष के लिए और 


बढ़ा दी गई है । 


9S ~ ~ 
उद्यागा का म्रगात 
और सरकार ३० लाख रुपये दे चुकी हे । इस शिपयाडं सें | 
समुद्री gaat का निर्माण और अन्य सेनिक मशीनरीके | 
तैयार करने पर भी सरकार विचार कर रही है। रतवष 
जल-टाइप के जहाज, ५००० डी० डब्ल्यू० टी० में तयार 
हुए | ये दो जहाज समुद्र लंगर डाल चुरे हैं । इस के सिवा 
७००० Sto डब्ल्यू० टी ० राक के तीन जहाज मेयर फार्म 
प के भी तेग्रार हुए हैं ॥ शिपयाड को जहाज तयार 
करने को और भी ्राडर मिले हैं | कई भास्तीय. 
कम्पनियों ने कई जहाजों के mse दिये। भारतीय नेवी 
और लाइट हाउस विभाग ने भी डर दिए हैं। इस 
प्रकार यह उद्योग मजबती से आगे बढ़ रहा है । 


| फेक्टरी-- {दरी Bratt के १६४२ 
के कामकाज की रिपोठ' प्रकाशित हुई है | जनवरी १६१२ से 
३१ माच १६४३ तक के कामकाज में मोटा मुनाफा oe 
करोड़ रुपया का हुआ । इस में से १.६ करीइ रुपये का 
रकम घिसाई खाते में अलग कर दी गई और 8 लाख 
रुपये दुरस्ती की व्यवस्था के लिए रखे AT] शष ६२ 
लाख रुपये में से ३१ लाख रुपये सरकारी ऋणों के ब्याज 
चुकाने में लगे ओर २६ लाख रुपये विक्रासब्यय को कम 
करने में लगे । १६५३ में एमोनिया सलफेट का उत्पादन 
२६५७०४ टन हुआ, जब कि १६४२ में १०२४१६ टन 
हुआ था। 
सिंदरी में १६५२ के मध्य में कोक ओवन मशीन 
लगाने का जो काम शुरू हुआ था, वह अब पूरा हो चुका हे। 
अगस्त १६५४ में इस मशीन से काम होने लगेगा | मिदरी 
फैक्टरी का भी नया विस्तार करने की योजना हाथ में हे, 
जिस से कि अन्य रासायनिक पदाथे- नाइट्रोजन खाद -यूरे 
और श्रमोनियम नाइट्रोट भी तेय्रार हो ah । कोक की 
wet से जो वेस्ट गेसेस निकलेंगी, उसी से भी वस्तुएं 
तैयार हो सकेंगी । £ 
हिन्दुस्तान केवल इस फेक्ट्री द्वारा वर्तमान में 
प्रति वर्षं ४०० मील केवल तैयार करने की योजना हे, जिसका 
मुख्य श्राज के भावों में १ करोड रुपया होगा । यह कारखा- 
ना गरगर पूरा तैयार हो गया हे। मशीन और कलपु 
लगाये जा चुके हैं केवल ट्रको का निर्माण भी ग्रारम्म a 
गया है । श्रत्र तक इस उद्योग ने अच्छी प्रगति की है । 
तेल साफ करने के कारखाने-- os 
वेक्यूम रिफाइनरी पहला कारखाना है, जो जुलाई १६५४ 
से साफ तेज्ञ तैयार करने लगेगा। यह जाता 
श्रपनी योजना से सात महीने पहले चलने लगेगा । बर्मा- 
शेल रिफाइनरी का काम १६५६ -से oT होने दाला 
था, वह अब १६४५ के आरम्भ से शुरू होगा | 
KR के अन्त में भारत सरकार ने काएटे क्स (इंडिया) 
लिमिटेड का भी प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया है, जिसके 
अनुसार विशाखा-पट्टनम में तेल साफ करने का तीसरा कारः 
जाना खुल जाएगा। यह नया कारखाना ७,४० लाख टन 


je 
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उपयोगिताएं श्रौर साधन प्रस्तुत करने चाला होगा 
| 
_ o ~ 
हिन्दुस्थान हाउसिंग फेक्टरी-_ 5; । 
at “= र ४ Farr 
का काम चल रहा है। इसकी फिर से दुरस्ती की छ Ki 
“ss ~ ७ Cir nN 0) यै 
मशीनें फिर से लगाई गई'। फेक्टरी ने oe शौर | भित्ति 
fee करीर से सी दी काक | 
शुरू कर दिया है । कंकरीट से सीमेंट पाइप भी बनने _ ane 
स | वीप 


हैं। १६४४ के अत तक सारी योजनाओं के काम 
लगेंगे | 
र्ड in फेक Nn 
Sto डी० टी० फेक्टरी-- मलेरिया निवारए 
5 A ~ 
ग्र अन्तर्गत यह केफ ग्रे | 
Naa के अन्तगंत यह फेक्टरी यूनीकेफ पौर राष्ट्र ध हे 
टी०ए०ए० की सहायता से प्रतिवर्ष ७०० टन Loves, | हीर 
पि ~ ay a ~ ~ i 
तयार करेगी । यह फॅक्टरी दिल्ली में खुल रही हे, भारत 
3 


AN ~ 
दूरे चलने | adi 


सरकार ने २२,४९ लाल रुपए, मकान, Bae’ और क्र | देता 
करने की पूजी के रूप में दिए हैं, और राष्ट्रसंघ की दोनों 
संस्थाओं ने ३% लाख डालर मशीनें और टेक्नीकल सहा- | जार 
यता के लिए दिए हैं । । इसब 
हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड--देश मे इसत का | पव 
का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कुछ वर्षा से बड़ी naa. 
शील है । इस्पात के वर्तमान दो कारखानों का विस्तार क्रिया जौ 
eee ६ 
गया है, जिससे कि उनमें स्पात का उत्पादन बढ़ सक्के | इस | 
के सिवा इस्पात के नए कारखाने की स्थापना का प्रयत्न किया 23 
TH) इस सम्बन्ध में 1५ अगस्त १६४३ को पश्चिमी = 
wat में बान में दो प्रसिद्व प्रतिष्ठान mgs क्प aN न 


डेभग से इकरारनाम में हुए, जो भारत में आकर स्पातका | + 
कारखाना खड़ा करें, जो आरम्भ में ५ लाख़ टन स्पात प्रति 


वर्ष पैदा कर सके | ये दोनों प्रतिष्ठान टेक्नीकल श्रौर र्थि छ 
सहायता नए इस्पात कारखाने के खड़े होने में देंगी | इसात । जित 
के प्रति कारखाने सें करीब ७१,२५ करोड़ रुपये का पूजी | सी 
ब्यय होगा। जर्मन इ'जीनियरों ने इस कारखाने कै लिए 
उड़ीसा का प्रदेश चुना है, यद्यपि उसके लिए दूसरे % हे। 
प्रदेश उम्मीदवार थे और जिन्होंने जबरदस्ती मांग रे सुले 
थी | किंतु अन्त में भारत सरकार ने इ'जीतियरों के मत फ्रि 
स्वीकार किया और उड़ीसा में नए कारखाने की नींव atl | ap 
यह कारखाना हिन्दुस्तान लिमिटेड नाम से संचालितहीग। | दो. 
न । दार 
000. 
Bs 
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$ aN a ०३ 
पाकिस्तान ओर भारतीय नहर 

शी [ एष्ट १८४ का शेष | 

th | तति पर हुआ है । संयुक्त भारत एक था । उसक्री आर्थिक 


~ s & 
ay | प्रमस्याए आज कृत्रिम विभाजन से ही पदा हुईं हं । आज 


ai | मी पाकिस्तान भारत के साथ अपनी योजनाओं को एक 
लने | वहीं करना चाहता | x 

हमारी मांग 
ण (१) भारत अपने चेत्र सें सिंचाई सम्बन्धी व्यवस्था 
q ७ न्त्र है । पाकिस्तान कि हि 
a3 | के लिए पूर्ण स्वतन्त है । पाकिस्तान किसी समझौते द्वारा 


=n 


jo | ही उससे पानी ले सकता है, उस पर कोई बन्धन नहीं है | 
(२) पाकिस्तान जो भी पानी ले, उसका व्यय उसे 

देना चाहिए और वह जरी ही देना चाहिए । 

गनं | | (३) fag घाटी सें यदि पानी = देसी योजना बनाई 

| ज्ञा सके, जो दोनों राज्यों के लिए लाभकारी हो, तो भारत 


130 

‘ । उसका स्वागत करेगा । पाकिस्तान को अपनी पानी की 
i | ssl जल्दी ले जल्दी स्त्रं करने का प्रयतन करना चाहिए | 
a नहरों की भोगोलिक स्थिति _ 

| पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब की नहरों को सम: 
| at समझने के लिए कुछ नहरों की भोगोलिक स्थिति 
छ को जान लेना आवश्यक है | यों तो पंजाब में नहरों का 
ay) जाल सा बिछा दिया गया था, किन्तु जिन मुख्य नहरों का 
झाडा चल रहा हे, वे रावी और सतलज ले fanaa वाली 
i नहर हैं । रावी नदी जहां पहाडी इलाका छोडकर मेदानों 
~ में प्रवेश करती हैं, वहां माधोपुर के हेडवक्स से नहर अपर 


बारी cara निकाली गई है | यह नहर आगे जाकर कई 
शाखाओं सें बट जाती है और गुरुदासपुर र अमृतसर के 
जिलों को सींचती हुई लाहौर जिले के कुछ भाग को भी 
सींचती है । यह नहर ही परस्पर विवाद का मुख्य कारण है । 

सतलज नदी हरि के पत्तन पर व्यास नदी से मिलती 
है। उससे कुछ आगे इस नदी पर तीन बांध फिरोजपुर, 
TA और इस्लाम के स्थानों पर बांधे गये हैं । 
फिरोजपुर भारतीय सीमा में है ओर शेष दोनों Ae 
पाकिस्तान में हैं । फिरोजपुर में सतलज के बांयें किनारे से 
दो नहरें संग नहर तथा पूर्वी नहर निकाली गई हें श्रौर 
दे उक से दिपालपुर नहर | गंग नहर बीकानेर में जाती 
है और पूर्वी मरे नहर फिरोजपुर के जिले को पानी देती है | 


अप्रेल १९४ ] 
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शेष पानी पाकिस्तान चज्ञा जाता हे । दिपालपुर नहर 
पाकिस्तान के प्रदेश को सींचती है । श्रगर फिरोजपुर बांध 
से भारत काफी पानी ले लेता है, तो सुलेमान की श्रोर 
इस्लाम के बांधों से पाक्रित्तान में निकलने वाली नहर 
सूखी पड़ जाती हैं । फिरोजपुर के बांध से दिपालपुर की 
नहर पर भी नियंत्रण किया जा सकता हे | 
चार वर्षे पूर्व पाकिस्तान ने फिरोजपुर के बांध से कुछ 
ऊपर सतलज के दाथें किनारे से एक कची नहर निकालने 
की कोशिश की थी, ताकि फिरोजपुर का बांध व्यर्थ हो 
जाय । इस पर भारत ने धमकी दी कि यदि वह ऐसा 
करेगा तो भारत और भी उपर बाँध बना कर इसका प्रति- 
कार कर सकता है । उसने सचमुच व्यास और सतलज कें 
संगम हरि कें पत्तन पर एक बांध बनाना शुरू भी कर दिया। 
जरूरत पड़ने पर फिरोजपुर के बांध को बेकार किया जा 
सकता हे और गंग नहर श्रौर पूर्वी मे नहर का सम्बन्ध 
हरि के पत्तन से किया जा सकता हे | इस पर पाकिस्तान 
को होश ग्रा गया कि वह इस लडाईँ में जीत नहीं सकता। 
पाकिस्तान भाखरा-नांगल योजनाओं का भी स्वागत नहीं, 
करता, क्योंकि इन योजनाओं से भी पाकिस्तान जाते-जाते 
सतलज में पानी की कमी पढ़ सकती हे | 
उपयु क्र विवेचन से दो बातें स्पष्ट हैं । परिचमी पंजाब 
में देश की बहुत बढी सम्पत्ति नहरों के रूप में जा चुकी - 
है । इस सम्पत्ति के निर्यात में सिखों व हिंदुओं का बहुत 
भाग था | इसलिये हमारा यह अधिकार हे कि पूर्वी पंजाब 
में नहरें खोदने के लिए हम पाकिस्तान से कुछ मुआवजा 
लें । किन्तु इसके विपरीत बैंक के अध्यक्ष यह सिफारिश 
करते हैं कि भारत पाकिस्तान को ६० करोड़ रुपया दे । पूर्वी 
पंजाब के बलिदान पर पश्चिमी पंजाब में त्रिडिश शासन ने. 
नहरें बनाई थीं | उसकी चतिपूति अवश्य होनी चाहिये। | 
बिश्व जक ने रावी, सतलज श्रौर भ्यास के पानी पर 


स्वतन्त्र उपयोग का श्रधिकार भारत को देकर न्यायोचित 
किया है । भारत अपने प्रदेश में पानी के प्रयोग के लिये. 
पर्णतः प्रभुत्व सम्पन्न है | पाकिस्तान यह नहीं कहद 
सकता कि भारत जबरदस्ती पानी रोक कर उसे भूखा मारना | 

इन सिफारिशों सें एक और बढी. 


चाहत। है । दूसरी A be 
कमी है | पाकिस्तान भारत से कब तक पानी लेता रहे, 0 


_ ey, सीमा नहीं बाँधी गई हे । यदि उसने १०-१९ साल 
नहरों की योजना पूर्ण करने में लगा दिये और भारत से 
पानी मांगता रहा, तो राजस्थान, पेप्सू व पूर्वी पंजाब के SF 

“ भागों को पानी नहीं मिल सकेगा । 

. पाकिस्तान को सिंध, चिनाब और झेलम के पानी का 
जो समस्त सिंध घाटी का ७० प्रतिशत पानी है--अ्रधिकार 
मिल गया है । शेष तीन नदियों से भारत को इससे बहुत 
कम पानी मिलेगा । इन सिफारिशों को मान लेने पर भारत 
रावी के माधोपुर ata और सतलज के फीरोजपुर वक्सं का 
पानी ले सकेगा | भारत मामूली खच से रावी व सतलज 
i जल-प्रवाह को अपनी ओर मोड़ सकता है | तब भारत 

की ५० लाख एकड़ भूमि ओर नदियों के पानी से सींची 
जा सकती है | केवल पंजाब श्रोर rg को ही नहीं 

( पृष्ठ २०४ का शेष ) 
चुका है । पिछले चार सालों से १६ प्रतिशत डिविहेण्ड 
दिया जा रहा है । फिक्सड व सेविंग खातों में लोगों ने 
गतबर्ष से कम रुपया जमा कराय्रा । १६५२ में कारोबार 
की श्रच्छी मौसम में बैंक ने १६२,८३ करोड़ Go दे रखा था, 
परन्तु इस वष १ ३५,७८करोड रु० से अधिक adi दिया । 
सेण्ट्ल बैंक के लाभ में कमी 
` सेग्ट्रल बैंक को भी इस वर्ष लाभ कम हुआ है | इसके 
भी मुख्य कारण वही हैं, जो इम्पीरियल बैंक के लाभ में 
कमी के हैं wale, रुपया कर्ज देने में अधिक सत्ता, बैंक 
दर में वृद्धि तथा खर की वृद्धि | बर्ष के ग्रन्त में डिपाजिटों 

'में ₹ २४ करोड़ रु० को कमी हुईं | गत सात साल में कभी 

"इतने कम डिपाजिट नहीं हुए। गत ad १०४५१ 
लाख Fo का लाभ हुआ था, इस वर्ष ८०.३५ लाख ड 
£ की | १९४२ के बाद कभी इतना कम लाभ बैंक को नहीं 
| हुश्रा। अपने लाभ का २४ प्रतिशत घिसताई फण्ड में डालने 

के बाद बैंक ने डिविडेण्ड १४ से १२ प्रतिशत तक करने 
की घोषणा की है । १९४३ को छोड़ कर और करिसी वर्ष 
भी सेण्ट्रल बके ने 1६२६ से १६५२ तक अपना डिचिडेण्ड 

१४ प्रतिशत से कम नहीं क्रिया | डिपाजिट कम होने पर 

भी दर बढ़ जाने के कारण व्याज में १४ लाख रु० अधिक 
देने पड़े । गत तीन वर्षो में डिपाजिट करीब i 
कम हो ° अ ` पर व्याज ५७ लाख xo अधिक दे 


~ 
करोड़ Eo 
ना पड़ा। 
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pe को भी इस से बहुत लाभ होगा | 
जोधपुर FWA तथा जयपुर के उत्त ५ 
मिल सकेगा । वर्तमान भाखरा बांध हे न] 
भूमि को सींचा जा सकेगा। 

भारत सरकार को चाहिये कि वह पाकिस्तान को ड 
शब्दों में कह दे कि वह आगामी तीन चार वर्षो ् 
नदियों का पानी क्रमशः अधिकाधिक लेने उपर ke 
am को भी हमें स्पष्ट करना चाहिये कि ज्ञतिपृति 
पाकिस्तान को ५०,६० करोड़ { 
कम से कम तब तक इसे नकद तो किसी रूप में ह 
दिया जा सकता, जब तक पाकिस्तान अपनी देय रकमो का 
भुगतान करने पर तयार न हो जाय | 


बीकानेर 
में पानी 


q 
के नाम से 


a Do MN WN SS 
चलत्‌ खातों से रुपया निकाल कर फिक्सूड डिपाजिट में जमा 


कराने की प्रवृत्ति बढ़ रही हे | सेविंग बेंक खातों में ११६ 
करोड़ Go की कमी हुई | इन कारणों से जरूरत पड़ने प्र 
बॅक को गत वर्ष की श्रपेज्ञा ४,६४ करोड़ रु० अधिक अन्य 
बंको से उधार लेना पड़ा | हि 
A ई नेशनल बेंक 

उपथु क्व दो बेंकों के विपरीत पंजाब नेशनल बेंक ने 
इस वर्ष ९ ७४ लाख Go अ्रधिक लाभ कमाया हे | १६४५ 
के बांद इस वर्ष सब से अधिक लाभ बेंक को हु” हे। 
जुलाई १६५३ में बेंक ने अन्तरिम डिविडेण्ड ८ 
प्रतिशत बांटा था | इस वर्ष की समाप्ति पर भी ८ प्रतिशत 
बांटने की घोषणा की गई हे | गत वर्ष भी ४ से बढ़ाकर ६ 
_प्रतिशत डिविडेण्ड बांटा गया था।  __ 

( पृष्ठ १६३ का शेष ) i 

कारण हँ--- पहला तो यह कि लड़कों की aaa लक्ष्य 
पर ध्यान कम दिया जाता है, और दूसरा यह कि प्रसव 
में नसों की संतोषज्ञनऊ व्यवस्था नहीं है । 

डेन्माकी की ४० लाख से भी कम श्राबादी कै लिए 
१८ हजार परिचारिकायें aa हें । इसी प्रकार, ४ करो 
की आबादी वाले इंग्लेणड में १ लाख ३० हजार Tale 
कारये हैं | किन्तु भारत की आबादी ३६ करोड़ है श्रौर [i 
यहां केवल परिचारिकाश्रों के केवल ७,००० स्थान सरी 
हुँ । भारत में कुल ५२,००० प्रशिक्षित परिचारिके ६ 
और ५,००० छात्राए' परिचर्या सीख रही ca 


[ wat 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२४ लाख एक 


रु० देने की बात असंगत bah 


Te Tt 


es Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| ps As eS ब 
"| अखिल सारतीय व्यापार उद्योग मण्डल 
क | २७ वें अधिवेशन के प्रस्ताव 
-स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्््त 

सः | अखिल भारतीय व्यापार-उद्योग मण्डल के २७ 
इ | ग्रधिवेशन में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत हुए | यह 
पेश | पहला ही श्रवसर था, जबकि देश की प्रमुख व्यापारी 
से | gear ने राष्ट्रऔर समाज की चिन्ता की और एक जलती यह देखना है। 
और | हुईं समस्या पर विचार किया । यह प्रश्न बेकारी का हे। 
हों | बकरी ate आर्थिक विकास का प्रस्ताव सब से महत्वपूर्ण 
का | है। भेक्रारी ओर आर्थिक विकास” दोनों परस्पर सम्बन्ध 

एते हैं । अतः इस विषप्र का प्रस्ताव व्यापारी वर्ग के 
__ | विचारशोल नेता श्री घनश्यामदास बिढ़ला ने उपस्थित 
मा | किया था | प्रस्ताव का आशय था कि “वर्तमान समय सें देश 
१६ | की औद्योगिक और आम विकास की प्रगति अत्यन्त निराशा- 


1 
पर । जनक है । बेकारी की स्थिति अत्यन्त गम्भीर होती जा 


न्य | ही है । शिक्षित वर्ग की बेकारी देश के लिए सबसे बड़ी 
बिताजनक समस्पा हे | पर इस बेकारी की समस्या का हल 

धर उधर के साधारण प्रथरनों और मजदूर वर्गो को उत्ते जित 

ने कोने में नहीं है। बल्कि इसका वास्तविक हल आधिक 
॥ [विकास के कार्यक्रम को अधिक तेजी से अग्रसर करने में है | 
॥ | ओर बढ़ने पर ही विकास का इतना अधिक क्षेत्र- 
aa ee कि मतिवेष बेकारी की बढ़ती हुई बु” 
1४ अ्धिकाधिक नए कामों में खपाया जा सकेगा । इसलिए 

६ || आवश्यक है कि निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए अनुकूल 
= | गवरण उत्पन्न किया जाए और उन्हें अधिक प्रोत्साहन 
5 दिया आए, जिससे कि वह-अधिकाधिक योग देने में समर्थ 
a | ही | यह प्रकट है कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी छेत्र 


हों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां समान ev 

। उद्योग और उत्पादन 

इस प्रस्ताव की चर्चा में श्री बिड़ला जी ने कहा कि 
निजी Ga के अनेक उद्योगों का इतना अधिक 
“मे बढ़ गया है कि उन के सामने यह प्रश्न है कि नया 
RL बढ़ाने की अपेत्ता मौजूदा माल की किस प्रकार 
| a 4 जाए | यह होने पर ही उत्पादन बढ़ाने को BM 
| ANG सकता है । मौजूदा उत्पादन की खपत कठिः 


भान 
Seay 


4 op 


by rs 
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नाइयां ही कई उद्योगों के आगे बढ़ने में बाधक हैं। पर 
हस इसका हल निकालना ही है। थाटे की अर्थ व्यवस्था 
में मुद्रास्फीति के द्वारा लोगों की क्रय-शक्कि कहां तक बढ़ेगी, 


छोटे उद्योग 
छोटे उद्योगों, के विकास का भी प्रश्न सामने है। 
पर उन पर ही सारा जोर देने से बड़े उद्योगों का विकास 
रुकेगा और तब निश्चय ही लोगों का वर्तमान जीवन स्तर भी 
गिर जायगा । छोटे पेमाने के उद्योगों के लिए काफी बड़ा क्षेत्र 
दोते हुए भी वे बढ़े उद्योगों के लिए सहायक हो सकते है । 
भारत के भ्रामों में आज क्रान्ति हो रही है। एक Rar 
बिकास हो रहा है, जिस से कृषि पदार्थों की उपज में भारी 
वृद्धि होगी, इस से . देश के . करोड़ों लोगों की क्रग्न-शक्ति 
बढ़ेगी | 
पू'जी निर्माण 
ध्री शांतिप्रसाद जैन ने प्रस्ताव के समर्थन में कहा कि | 
पूजी निर्माण के सम्बन्ध में जिन प्रतिबन्धों द्वारा खतरे 
खड़े किये गये हैं, उन्हें दूर किये बिना अबाध रूप से 
उद्योग के लिए पू'जी प्राप्त होना सम्भव नहीं हे । निजी चे त्र 
यह कामना करता है कि सरकार उसे ऋण या अनुदान दे न 
दे, किंतु वह यह चाहता है कि देश में ऐसा उपयुक्क 
वातावरण उत्पन्न किया जाए, जिस से कि पूजी निर्माण 
हो सकें। ः 
इस प्रस्ताव का सर्व श्री गजाधर सोमानी, प्रभति 
अनेक उद्योगपतियों ने समर्थन किया। | 


साटीफिकेट 


सम्बन्ध में फेडरेशन ने एक प्रस्ताव सवंसम्मति से स्वीकृत करते . 
हुये सरकार पर जोर दिया कि इंडियन चेम्बरों के सर्टीफिकेट 
विदेशी जंहाजी कम्पनियां स्वोकार कर | विदेशी ब्या' 
कम्पनियों को भारत के विन्हीं बन्दरगाहों पर आंकड़ों 
संग्रह करने तथा उनके प्रकाशन की जो सुविधाए' दी 
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हैं, वे भविष्य में उन्हें न दी जाए । इस प्रकार : 004 
के संग्रह और प्रकाशन कस्टम के अधिकारियों द्वारा 
feat जाना चाहि: । 
यातायात को सुविधाएं is 
ध्याताग्रात की नीति? सम्बन्धी प्रस्ताव में यह सेत > 
क्रिया गया है | कि जब तक सब प्रकार के यातायात के साधन 
का पूर्ण सुधार न होगा और उनकी कार्यक्षमता न बढ़ाई 
जाएगी, तब तक श्रधिक विकास होना सम्भव नहीं है । 
उल्टे औद्योगिक प्रगति का हास होगा | ग्रतः रेलों का 
विस्तार करिया जाए, नई रेले-लाइने डाली जाएं, रेलों के 
किराये भाड़े में सुधार किया जाए, करों के ऊचे बो को 
कम किया जाए और मागं यातायात के लिए अ्रविरोध 
लाइसंस दिये जाएं । 
कम्पनी कानून की नई व्यवस्थाए' 
कम्पनी कानून के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव स्व्रीकृत हुआ, 
उसमें यह प्रकट किया गया हे। कि कम्पनी विधेयक १६५३ 
का लक्ष्य भारत में कम्पनियों के निर्माण और विकास के 
माग को स्त्रस्थ रूप में प्रशस्त करना है, किंतु उसकी 
रचना किस ठंग से हुईं हे, उस से उस की कई व्यवस्थाएं 
अपने लक्ष्य से बाहर चली जाती हैं | इस से वेध ब्यापार 
र नये उद्योगों के निर्माण और देश के औद्योगिक विकास 
की वृद्धि में भारी रुक्रावटें खड़ी होंगी | 
इससे नई कम्पनियों का निर्माण बरने और 
संचालन में बड़ी दिक्कते' आयेंगी । इस प्रस्ताव 
में अनेक सुझाव दिये गये, जिन के अनुसार नये कम्पनी 
विधेयक में परिवर्तन किये जाने चाहियें। श्री शानि 
जन ने इस प्रस्ताव को उपस्थित क्रिया था | 
व्यापारः T «~ 
हुए हैं | फेडरेशन क ड rr ला etn 
न । अध्यक्षीय भाषण श्री आर. जी सरैया 
या और श्रधिवेशन का उद्घाटन भारतीय संघ- 


त प्रसाद 


र्‌ राज्य 
- के प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था । श्री 
नजमोहन बिढ़ला ने नेहरू जी के प्रति मंडल की श्रोर से 


RITA प्रकट की | 


og ` का प्रश्न 


5 नेहरूनी ने अपने भाषणमें उद्योगपतियों को आह्वान किया 


२१६] 


. १६॥ मील हे । करनाल, रोहतक, पेपसू # 
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कि देश का विकास तेजी से समय पर होना चा 
ने अपनी प्रगति में fara किया तो देश को 
बाहरी खतरोंका सामना करना पड़ेगा | निजी तरक समक | 
में नेहरू जी ने इस बात को माना कि एक ओर जब ह 

a र म 
अपनी अर्थ व्यवस्था में निजी क्षेत्र को मानते हैं, तब a 
हाथ पैर से बांध रखना ठीक नहीं है | सरकार बड़े sas 
के विपक्ष में नहीं है। पर सरकार यह अवश्य चाहती ह 
कि बड़े उद्योगों द्वारा सामयिक व ऊचे दजे के रकि 
का विकास हो | पर इस टेक्निक विकास में हम मानवता 
के विचार को न भूल जा“, जिस से कि देश में और भी 
बडी बेकारी उत्पन्न हो । ऊ'ची रेकनिक से लोगों a 
अधिक काम मिलेगा, किंतु इस बीच में जो खाई उप 
होगी, उस काल की पेकारी का होना एक संकट जनक प्रशन 
हे ~ ha ~ फ़ ~ = ~ लिये | 
हे। ऊचे दज की टेकनिक नए उद्योग के हित के लिये | 
होनी चाहिये और उस से कोई बेकारी न होगी। पूजी 


विनियोगजकों को उचित बदला मिले, इस प्रश्‍न पर नहर | ` 


जी ने कहा कि उचित बदला मिलने में सभी शामिल हैं। 
हमें पू जीपति के साथ टेकनेशियन, मजदूर और उपभोग 
सभी का समान ख्याल रखना है । 


बस 


श्री रुहेकर का देहान्त 

भारतके प्रसिद्ध मजदूर नेता श्री एस० सुकर का मी 
बीमारी के बाद बम्बई में देहान्त हो गया | उन्होंने अपा 
समस्त जीवन मजदूरोंके संगठन में लगा दिया था। १८५ 
ई० में उनका जन्म हुआ था। अनेक बार वै राट 
आन्दोलन में जेल गये । १६३२ और १६३५ में ated 
भारतीय ट्रेड यूनियन के अ्रध्यक्ष ga गये । श्री हरिहर 
शास्त्री के देहान्त के बाद उनका देहान्त भारतीय दू 
केलिए बहुत दुखदहे। 5 

अहमदाबाद मिल मालिक संघ ने भारत स 
अनुरोध किया हे कि वह सूती उद्योग में नवीनी के 
की अनुमति दे दे | 

-- नागल बांधकी नहर से आगामी तीन 4 


तो हस 
खेतों को पानी मिलने लगेगा। इस नहर शा त | 
रोर राजश” || 


लगेगी [का 


एकर पै | 
रण शै | 


a रत 


३८ लाख एकड़ में इस नहर से सिंचाई होने 


[ सरम 


आन्तरिक 


— 


fi जगत्‌ के समाचार 


करों में कुछ छूट 

भारत सरकार के वित्तमंत्री ने एक वक्वव्य में बताया है 
कि जूते के जिन का रखानों में ४६ या उससे कम व्यक्ति 
काम करते हैं उत पर उत्पादन कर नहीं लगेगा | इसी तरह, 
साबुन के किसी कारखाने द्वारा उत्पादित १२५ टन कपड़ा 
धोने श्रौर २४ टन नहाने के साबुन पर उत्पादन कर 
नहीं लगेगा । इसी तरह नकली रेशम पर भी उत्पादन 
कर छुः पेसे की जगह ४ पेसे प्रति गज कर दिया जायगा | 
पाठकों को मालूम होगा कि नए वर्ष के बजट में ये कर 
लगाए गए थे | इन करों का विरोध होने पर वित्त मंत्री ने 
जूते श्रौर साबुन के छोटे कारखानों पर से कर हटा दिया | 
सुपारी पर आयात कर कम नहीं किया गया | 

--जमंनी की डायसलर AN कम्पनी के साथ टाटा ने 
भारत में ट्रक बनाने का समझौता १९ साल के लिए किया 


। 
है| जमेन कम्पनी ३० प्रतिशत पू'जी के अतिरिक्क विशेषज्ञों 


को सहायता देगी | इस कारखाने से प्रति वर्ष ३ हजार 
दरक बनने की आशा हे | 

--भारत सरकार ने विदेशों से सांस्कृतिक सम्बन्ध 
स्थापित करने के लिए १०००० रु० व्यय करना निश्चय 
कियाहै। 

—hiaat कम्पनियां सोवियत रूस से कई लाख 
गज्ञ कोरा कपड़ा मांग रही हैं | इसको धोने रंगने और 
फिनिश करने के बाद अफ्रीका में भेजा जायेगा। रूसी 
कपड़ा जापानी और ब्रिटिश वस्त्र का मुकाबला करता है | 

“>यहूहियों की वार्षिक पुस्तक से मालूम होता है 
कि दुनियां सें एक करोड़ १६ लाख यहूदी हैं । 
जिनमें से ५० लाख से अधिक अमेरिका में रहते हैं, २० 
लाख रूस में तथा साडे dee लाख इजराइल में रहते हैं | 

¬ईस वर्ष के मध्य तक भारत में संयोजित बेबी मोटर- 
'गडियां सुलभ हो जायेंगी । मैसस प्रीमियर आदो मोबाइल 
लिमिटिड “फियट ११००१ नमूना तैयार कर रही हे। 

— जनवरी १६५४ के अन्त तक भारत की स्टलिंग 
निधि ७३४,२४ करोड़ रु० थी, जब कि दिसम्बर Az के 
अन्त सें ७१०.४३ करोड़ Go थी । 
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विविध राज्योंके १६५४ के बजट 
(करीब लाख रुपए में) 


प्रदेश राजस्त्र व्यय घटी पूंजीगत 

ब्यय 
मद्रास ४६६० ४५१८ —ko ११६४ 
बस्त्र ७२३८ ७५२१२. +१७ ११५४ 
बिहःर २६२५ २६७३- १०४८ १०५६ 
उत्तर प्रदेश ७७१६ ८६०७ --३६१ २०२२ 
आसाम १४११ - १६६० -२४६ = 
आंध्र २१०३ २४०२ --२६६ १०१६ 
पश्चिमी वंगाल ३३३२ ५३३१-१३३० ¬ 
उड़ीसा HU ER SOY = 
पूर्वी पंजाब २२१६४ २३४ ज २९७९ 
मध्य प्रदेश २८८३ ३०६८ — १८५ — 
मध्यभारत _ १११० १४३६ १४ ५३७ 
सौराष्ट्र ११३३ ११८१ oS 
मसूर ११२१ २४२३१ - २०६ ७७३ 
हैदरःबाद २७५६ २६०२ -११६ ८4 
राजस्थान २१५१ २११८. = 
ट्रावनकोर-कोचीन १७२८ १८६० १३२ ५२६ 
दिल्ली A Ol SEO त 
हिमाचल प्रदेश २२० ३२० ११००० Ro — 
अजमेर २२६ २२६ ` डा 
भूपाल ३२६ (00 उति ना 
जम्मू काश्मीर २२० १०१ पिक ना 


--समुद्री पानी से नमक निकालने के बाद बचे हुए 
पानी से नाइट्रेजन सम्बन्धी खाद तयार करने का सफल ft 
परीक्षण पूना की प्रयोगशाला में किया गया है यह पदार्थ [§ 
नमक निकालने के बाद अवशिष्ट फिर समुद्र में फेक दिये जाते 
हैं | प्रति १२ लाख गैलन नमक बनाने के लिए ३८ करोड a 
“बिटरन? की जरूरत होती है। कच्छ की खाड़ी में | 
ऐसा खाद ज्यादा तेयार किया जा सकता है। अब तक हस 
उपयोग न होने से १० लाख टन गन्धक का नुकसान हु 
कर चुके हैं । नया परीक्षण सफल हो जाने पर खाद की 
समस्या बहुत दूर तक हल हो जायेगी | 


| 4 PET 5०0० 


| 
| | 
| 


नया उत्पादन काफी कम होगा । इस वर्ष ६० से ८० 
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[नी का उद्योग और उपभोक्ता 


[ पृष्ठ १८६ का शेष | 


उसका उपयोग गन्ना विक्रास के लिए न होकर अन्य मदों 
में होता है । उद्योग की यह भी शिकायत हे कि गन्ने की 
उपज में वेज्ञानिक आविष्कारों का प्रयोग नहीं किया गया | 
सरकार का कर्तव्य हे कि वह अच्छे गन्ने की उपज बढ़ाए | 
परन्तु सरकार को आसानी से कर मिल जाता हे ओर 
उद्योग को सहज में मुनाफा | उद्योग भी चीनी की फेक्टरियों 
के आधुनिककरण की ग्रोर तथा गन्ना का रस निकाल्ने की 
रासायनिक गवेषण में कोई अनुराग नहीं रखता है । जहां 
उद्योगपतियों के चीनी के नियन्त्रण काल में और आज 
-बिनियन्त्रण के उपरांत भी मुनाफे में कोई कमी नहीं हुई, 
वहाँ उन्होंने अपने उद्योग में लागत की नाम मात्र की वृद्धि 
की हे । 


चीनी उद्योग का भविष्य--ञब स्थिति यह हे 
कि प्रति एकड़ गन्ने की श्रधिक उपज बढ़ाने पर ही 
चीनी उद्योग का भविष्य निभर है । गन्ने की श्रच्छी किरम 
होने का भी प्रश्न है | चीनी विकास परिषद से इस उद्योग 
की प्रगति होगी, यह नहीं कहा जा सकता! हे। इस स्थिति 
में चीनी की अधिक पेदावार बढ़ने की कोई सम्भावना नहीं 
है । हमारा ख्यात्र है कि जब तक उद्योग शौर सरकार दोनों 
ही उद्योग की प्रगति भ्रौर अच्छे गन्ने की उपज-बृद्धि के लिए 
अपनी सारी शङ्क (नहीं लगाएंगे और प्रजोभनो को 
नहीं त्यागेंगे, तब तक महंगी चीनी का भार उपभोक्ाओं 
पर पड़ता ही रहेगा और देश का धन भी विदेशी चीनी 
खरीदने के लिए बाहर जाएगा | 


चीनी का उत्पादन 1६५१-४२ में चीनी का 
उत्पादन १४॥ लाख टन तक पहु'च गया था। उस समय 
यह चिता हुई थी कि उसकी खपत किस प्रकार हो। 
१६१२-५३ में उत्पादन कुछ कम हुआ था, परन्तु फिर सी 
देश की आवश्यकता के लिए पर्या था। १ ६५२.५४ में 
उत्पादन घट और इस वर्ष के लिए फिर कहा जाता है क्रि 
दिनि 


15 ] 
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SY ~ ry ~ 
तक ही फेत्रटरियों में गन्ना पेरा जा सका जबकि श्र 
गों 2 » SISTA ग्रे 
१२० दिनों का है। भारतीय फेक्टरियो की ऐ औसत 
र्क = TY \ पदापार प्र्‌ 
सरकार की निगाह है और उसने योगपतियों को थे 
CS oe 
दी है कि फक्टरियो में निजी अधिकार सें नियत a 
ZI 
अधिक न रखा जाए | यासे 


यह भी कहा जाता है कि चीनी को मांग | he 
टन से भी बढ़ गई है | और आगामी कुछ वर्षो ae 
कमी होने की संभावना नहीं है | बल्कि कुछ अंकशास्त्र 
के कथनानुप्तार तो पंचवर्षीय योजना की प्रगति Sa 
१६५६ तक यह मांग १७ से १८ लाख टन तक a seit 
देश चीनी का अधिक उपभोग करने लगा है | यदि उद्योग 
और सरकार के दृष्टिकोण में चीनी की मांग बढी an 


` समकेगे कि लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है । 


हु 

चीनी में मिसावट-- एकर यह भी शिकायत हे 
कि चीनी के मीठापन में कम होता हे | यह क्योकर हुश्रा, इसे 
उद्योगपति ही कह सकते हैं । हम नहीं कह सकते हैं हि 
इसमें उद्योगपतियों का कोइ हाथ है या नहीं | पर वस्तु 
स्थिति यह हे कि चीनी के डी० २१ और चीनी--ई० १७ 
चीनी में कोई भेद नहीं हे। इस सम्बन्ध में सरकार को 
सचेत रहना चाहिए | अन्यथा निरीह उपभोक्का चार पाँच 
Mat के नीचे पिसते प्रकट होंगे, तब पिसी. हुई चीनी की 
अपेक्षा पिसे हुए व्यक्ति अधिक प्रकट होंगे | उद्योग की माँग 
है कि चीनी के यातायात का किराया रेले घटादे और सरः 
कार उसे दूसरे अन्य सुभीते दे, जिससे उन्हें अधिक 
उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिले । किन्तु उपभोक्ता माँग 
करते हैं कि चीनी फे दाम घटा दिए जाएं । यदि गुड़ के दाम 
इतने अधिक घटा दिए जाए" क्रि किसान फेक्टरियो को 


गन्ना देने में लाभ का अनुभव करने लगें तो गन्ने की कमी 


का कोई प्रश्‍न न रहेगा । इस वर्ष तो खेर है कि चीनी. 
उत्पादन पर कोइ अन्य कर नहीं लगा अन्यथा उसके a 
आर. बढ़ जाते । पर ana वर्ष घाटे की अर्थ व्यवस्था A 
THA उत्पादन पर कहीं कर न बढ़ जाए | 


गए गु 
aga 
उसमें 
ratte 
ल के: 
हे स 
| कमान 
पर जन 
रकती | 


॥ व 


i Spas q छ 
| म्यवादियों का पड्यन्त्र 

4 > रहा काक = sass a 
x | हमारे हथ में 'मदुराई में aaa ee नामक 
हु पुस्तक है, जो Bey हाल सें ही वस्बड्ट र एक प्रका- 
क ने प्रकाशित की हे | इस पुस्तक दावा दकि उसने 
We | दुई में २७ दिसम्बर १६४३ से ३ जनवरी १६५४ 
पै कक भारत के साम्यवादी दल की तृतीय कांग्रेस के अब 
यों. |पर पर उक दल की केन्द्रीय समिति के सदस्यों को दिए 
एए गुप्त दस्तावेज को खोज निकाला हे । टेक्नीकल 
[गी |्रइन नामक दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। 
रोग |उसमें इस देश के साम्प्रवादी दल की ग्राम नीति 
हुम |faita की गई है | इस दस्तावेज के अनुसार साम्यवादी 

दल के उद्देश्यों की पूति शान्तिपूर्ण संसदीय ढंग से नहीं 

हे सकती ।! “इन उद्देश्यों की पूर्ति daa क्रान्ति द्वारा 
हे कमान भारतीय राज्य को उलट कर और उसके स्थान 
इसे |ए जनता का जनतांत्रिक राज्य स्थापित करने से ही हो 
fe |पकती है |! जहां यह लाइन “संब प्रकार के संघष” 
तु. ्रौर “जनता को गतिवान करने के लिए सब्र कानूनी सम्भा- 
१५ बनाओ्रों के प्रयोग के लिए ते यार हे, इसमें यह भी कद 
को |या है कि वर्तमान राज्य को “जनता की सशस्त्र क्रान्ति द्वारा 
[च |पदलना सम्भव है । इस दस्तावेज सें भारत की स्थिति का 
की |पीन से मुकाबिला किया गया हे। “भारत में यातायात 


ग |पीन की निस्वतः बहुत अधिक विकसित है, जिससे सरकार 


र्‌ः an से बढी फोजें द्रोही Gay के बिरुद्ध केन्द्रित कर सकती 
क हैं | इसलिए सब औपनिवेशिक देशों की भांति टुकडियों 


॥ We कर युद्ध हमारे सत्रसे बड़े शास्त्रों सें से एकर” होना 
ia चाहिए । साम्यवादी युद्ध.का मतलब गुरिल्ला युद्ध से है | 
ही  रन्तु दस्तावेज सें आगे कहा गया हे, “अकेले इसी शस्त्र 
| | 3 विजय निश्चित नहीं हो सकती ।” इसके साथ ही दूसरे 
ह १६ शस्त्र की भी आवश्यकता होगी, जैसे मजदूरों की 
| co आम हड़ताल और मजदूरों की सशस्त्र geet 


गे सें शहरों में बलवा |? जहां तक मजदूरों का सम्बन्ध 
देशको चाहिए कि “महत्वपूर्ण उद्योगों के अधिकतर 
RU को अपने साथ सिल्लाए और एक ऐसा जबरदस्त 


गः तिता ~ 
| WH आन्दोलन बनाए, जिसका केन्द्र फैक्टरी और कारः 


a ee 


। ooh 
| भ्र ल्‌ We ] 
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( श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल ) 


[सदा के पिछले अक मे छे के हमने do 
जवाहरलाल नेहरू के कम्युनिस्ट-सम्बन्धी 
विचार देते हुए बताया था कि कम्युनिस्ट 
देश के आर्थिक तंत्र को नष्ट भ्रष्ट करना 
चाहते & | इस सम्बन्ध में अ० भा० कांग्रेस 
के प्रधानमन्त्री श्री श्रीमन्नारायण्‌ अग्रवाल 
के एक लेख के अवतरण यहाँ हमदे रहे हैं। 
--संपादक | 
खाना समितियां हों | दल को चाहिए कि ग्रामीण Pat 
में “किसानों और खेतिहर मजदूरों के ऐसे संगठनों के 
जाल बिछाए। गाँवों में भूमिगत संगठन हों, जिनके बढ़े और 
पथप्रदर्शक केन्द्र हों | दस्तावेज में स्वीकार किया गया 


अपनी वर्तमान असंगठित और कमजोर हालत में लोगों ap 
क्रान्ति के लिए नेतृत्व करने में उसका पूरा फायदा न उठा 
सकेगा । इसलिए यह आवश्यक समझा गया हे कि “जहां 
संब कानूनी सम्भावनाश्रों का इस्तेमाल किया जाए, वहाँ aa- 
मान गेर-कानूनी यंत्र को भी खूब मजबूत बनाया जाए ।?? 

यदि गुप्त दस्ताबेज “एक जालसाजी? है तो कम्युनिस्ट 
पार्टी को चाहिए क्रि इस पुस्तक कै प्रकाशक को कानूनों 
अदालत में घसीटे और श्रपनी निर्दोषता स्थापित करने की 
कोशिश करें | 

देश में हाल ही में हुई घटनाएं अर्थात्‌ लखनऊ का 
उपद्रव, कलकत्ते का बलता तथा पटना में किसान मोर्चा 
'ठेक्टीकल लाइन? सें बताए गए स्पष्ट एक प्रबन्ध के सुता- 
विक प्रतीत होते हैं| हमें आशा है कि भारत सरकार 
साम्यवादी दल फे इन युस कार्यो की जांच पड़ताल करने 
की कोशिश करेगी और शीघ्रातिशीघ्र जनता के सामने 
वस्तुस्थिति को रखेगी । ae 

राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस ने 
सामाजिक और थार्थिक क्षेत्रों में एक ओर. 
क्रान्ति लाने के लिए कमर कस ली है | इस दिशा मे. 
जो कदम उठाए जा खुके हैं, उनमें पुरानी रियासतों का | 


[२१६ 
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अनेक आशाश्रों 
के निर्णयों के 


बजट के इस मास्त में भारतीय बाजार 
और निराशाओं के बीच में झूलते रहे । बजट 
सिवा भारत सरकार ने इंडियन आइरन स्टील कम्पनी i 
स्पात के उत्पादन के दाम १ जनवरी १६५२ से ३१ मांच 


१३५४ तक की Bata के लिए ४६ रुपए प्रति टन तक 


बढ़ा दिए | कम्पनी ने सरकार से ४ वर्ष तक की मांग की 
थी । पर इससे उद्योग को जो संरक्षण मिला, उसका प्रभाव 
निणय प्रकट होने फे पूर्व ही जाता रहा था | 
AN f ~ निर्ण 
टेरिफ कमीशन का निर्णय 
इस घोषणा की ग्राशा में पहले यह समाचार था कि 
३रिफ कमीशन ने ६४ रुपए प्रतिटन की सिफारिश की है। 
इस बिना पर इंडियन आइरन शेयरके भाव ३००) तक चढ़ 
गए थे । पर घोषणा होने के ठीक समय पूर्व जो निराशा- 
जनक समचार मिले, उससे शेयरों के दाम २६।) तक 
गिर गए | बेचने वालों का भारी दवाव पड़ने से इंडियन 
श्राइरन के दाम २३८) तक नीचे पहुंचे थे। इंडियन आइरन 
यद्यपि नीचे गए, किन्तु टाटा डिफड शेयर अपने जीवन 


के अन्तिम समय में ऊंचे चढे । 


१ 
र्‌ से हेरे गयो | 1 


जो Tame 
= ५२५ “a 
पर नक्रली रेशम परजे | 


कमी की गई, उसका कुछ विशेष प्रभाव नहीं पढ़ा कार | 
नेशनल रेयन के भाव जो १९४) से १५७ तक चढ़ गए | 
ह गए थे, 


बाद में गिर गए | वित्तमंत्री ने उत्पादनकरों में जो Ba दि 
हैं, वे छोटे दर्जके असंगठित उद्योगों को मिले हैं। इसे अप 
दन करों का बड़े उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह श्रा 
चलकर उद्योगों के संतुलन पर ही होगा । साबुन के संबन्ध 
सें पहले १२५ टन कपड़े धोने के साबुन पर और २१ 
टन टायलट साबुन पर छूट दी गई हे। इसका aay 
पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। पर यह ३ मार्च की बात है 
कि वित्तमन्त्री ने साबुन उद्योग के प्रतिनिधियों से san 
मिलने का द्वार बन्द कर दिया। 
बजट और पू'जी का बाजार 

बाजार में नये बजट के सम्बन्ध में यह सोचा गया 
कि सरकार मुद्रास्फीति के द्वारा किस स्तर तक व्यय करेगी। 
यह होने पर ही नह पू'जी के लिये क्षेत्र मिलेगा। पर 


भारतीय संघ में विलीनीकरण, जमींदारी एवं जागीरदारी 
का उन्मुलन ओर AAT पर सम्पत्ति कर का लगाया जाना 
उल्लेखनीय हे | श्रमीरों और गरीबों के बीच पड़ी वर्तमान 
खाई को अब दूर करना चाहिए और भारी आर्थिक 
श्रसमानताए' प्रातः काल की धुन्ध की तरह पिघल जानी 
चाहिए | परन्तु काँग्रेस चाहती है छि जनतांत्रिक और शांति 
पूर्वक तरीकों से सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति लाइ 
जाए | साम्यवादियों का तरीका अलग है | वे हिंसा, रुधिर- 
पात, घृणा ओर नागरिक उपत्वव की व्यूह रचना में विश्वास 
रखते हैं। जेसा किगांधी जी ने हमें बताया है कि 
“पश्चिम का समाजवाद और साम्यवाद कुछ ऐसी धार- 
णाग्रो पर आधारित हे, जिनका हमारी धारणाश्रों से 
मौलिक भेद है |? ora’ बिनोवा ने भी कहा है कि 
साम्यवादी मित्र बिलकुल कट्टर हैं और उनके दिमाग बन्द 
हें EE __ _ & यदि रूस की नीति बदलती है तो उनकी नीति भी 


२२० ] 


बदल जाती है | भारत के साम्यवादी उन बादलों के 
समान हैं, जो क्षणभर के लिए गरजते हैं और फिर बर 
जाते हैं और दृष्टिगोचर नहीं होते हैं । गाँधी जी ने कहा 
था, “मेरा पक्का विश्वाप्त है कि भारत साम्यवाद न अपा 


A 
सकेगा और लेनिन का सम्प्रदाय इस भूमि पर पैर कहीं | 


जमाएगा |” जनतन्त्र का सार मनुष्य के व्यक्वित्व की शग 
और मानव चेतना के मान में है इसलिए सच्चा जनत 
स्वतन्त्रता शक्कि के विकेन्द्रीयकरण और सहकारी ष्टा व | 
वातावरण सें सफल हो सकता है | सेना-क्रम, केयर | 
और श्रधिनायकवाद के वातावरण में वह कभी नहीं र । 
सकता | हमें चाहिए fe अपनी स्वतन्त्रता के मही 
तेजस्वी शिल्पकार महान बापू की धारणा कै 
ad जनतंत्र, स्वतन्त्रता और आतृभाव की मज, 
पर नए भारत के निर्माण के लिए अधिक कोशिश क 


— 


[ सम्प 
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उनका अचे Ro. | 
तक में काम हुआ । पर वादमें यह शेयर बाजा nk 
की नई 
बजट की नई रियायतें 
बजट सें नए आयातों पर कमी करने की 
की गई, उनका स्वागत TATE | 


रुस ` । 


ei पू'जी मिलने शौर पाकिस्तान, से 


Ya) | में जो 

> wt बजट xX ~ प्र ey ७. ~ उ ~ 

my वसूल होने की मर्दे प्रकट की गई हैं, उनसे उस 
| पात हि pS aan 
j 4 मियाँ प्रकट होती हँ । व्यापारिक क्षेत्र का कहना हे 

फारि है बचट एक ऐसी चीज है जिसका बाजार के स्रोतों पर 

प्रजो | हिक प्रभाव पढ़ता हे । अतएव उस में किन्हीं काल्पनिक 
। त 

कारण | रों को स्थान न देना चाहिये | यह जाहिर है कि भविष्य 

एमे, | - विदेशी सहायता मिलने के लक्षण कम हैं। तब 


ते दिए किए अप्तन्दिग्ध चीज को बजट में स्थान न देना था। 


। उता, पकिस्तान की रकम गत वर्ष के बजट में थी ओर वह इस 
र ई भी दी गई है, जबकि हम देखते हें कि पाकिस्तान के 
संबन्ध | 2 में आरत को रकम देने की कोई ब्यवस्था नहीं 
` २१ | ही गई है, इन कारणों से बजट के स्रोतों की वास्तविकता 
4 का पू जी बाजार पर असर नहीं पड़ता है | 
(कक | देशमुख का कथित स्तीफा 

qa, कलकत्ता और मद्रास के शेयर बाजार और 

पूजी बाजारों पर केन्द्रीय वित्त मन्त्री श्री देशमुख के कथित 
vag | सीफे के समाचारों ने मंदी का व तावरण पैदा कर ति 
it) | बाजार कमजोर पड़ गए ॥ खयाल किया गया कि वित्त 
। पर | मंत्री चाहते हैं कि केन्द्र के सभी विभागों के अथ-स्रोतों 
— | परवित्त विभाग का नियंत्रण रहे | इस मुख्य पहलू मे 
गौ कै | पौर भी बातें हैं । पर लोगों के प्रयत्नो से वित्तमन्त्री स्तीफा 
बर | संभवतः वापिस ले लें | इस बिना पर बम्बई में सटोरिये 
शहा | हिस्से मजबूत रहे, पर अन्य चीजों के बाजार), फिर भी 
|. नरम पड़े रहे । 
१ ~ परे” 

शा | बाजार का प्रमुख शेयर कौन हो ! 
तंत्र रारा स्टोल डिफई के बाजार से हट जाने पर कौन 
ga सा प्रमुख शेयर होगा ? इसका निर्णय नहीं हो पाया 
करण | है। यह तो शेयरों की अपनी मजबूती और उनके आगे 
ह! | वदने प्र है। इण्डियन इरन आगे श्रा रहा है और 
a] इन दिनों उसका कामकाज अच्छा हुआ ' कल्कत्त 
gan | रेण्डियन आइरन की तेजी से बम्बई मे भी भाव ऊ i 


रहे और २६॥ |) तक में काम हुआ, था. जबकि टाटा 
। डील आडेनरी १ रुपए गिर कर १८८) में बंद हुआ | 

. | पर बाजार 

केलकत्त और बम्बड् के शेयर बाजार राजनीतिक 


| 
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समाचारों से प्रभावित रहे | स्टील शेयरों में इंडियन 
आइरन, और टाटा आइरन आर्डीनरी के आव रवा) 
AT १८७।) थे । 
मिलों के शेयरों में कुछ तेजी थी, पर वह ठहर न सकी । 
कपड़े की मांग में अधिक तेजी न न आने>से काटन शेरों के 
भाव इस मास प्रायः पड़े रहे । बम्बई डाइ'ग के भाव 
४२६।) और ४२८॥) के बीच में छे, कोहनूर ११७॥) से 
३१५।॥) ओर सेंट्रल इंडिया १२५) से १८५) से १८३॥) 
थे। पर स्वदेशी के भाव नहीं गिरे और बन्द होते समय 
३०४॥) थे | 
कलकत्ते में सभी शेयरों के दाम पढ़े हुए थे | 
माइनिग शेयरों में इंडियन कापर आर सोनवेली के भाव 
३०) और ७-)॥ थे। कलकत्ते में इंडियन आइरन 
के भाव भी २६5) थे, इसके सिवा बी. आई. सी. ०2) 
इंडियन स्टीम शिप ८॥ - ) और टीटागढ़ पेपर के भाव 
३8 = ) थे। टीटा गढ़ में नया काम-काज था | कईं महीनों 
की लम्बी हड़ताल इसी मास में खुली । ; 
बम्बई में विविध शेयरों में प्रीमियर कट्रकशन के भाव 
१२८।) ऐसोसियेटेड सीमेंट १५७।|) और सिंधिया स्टीम 
के भाव -१७॥ 5 )॥ भात्र थे | 
दिल्ली में टेक्सटाइल शेयरों में कोई रंगत नहीं थी 
किन्तु बाजार का रुख नीचे में मजबूत था । दिल्ली क्लाथ 
मिल के भाव ३२॥ = ) से ३३) के बीच में थे। मोदी | 
स्पिनिंग का काम SUA था । रजा टेक्सटाइल और अपालों | 
के भाव ६॥ और we) थे | इसके सिवा हिन्दु-स्थान 
मोटर्स oil = )॥ पंजाब नेशनल बैंक २५ - ) थे । 


सराफा बाजार उ दु 
सराफा बाजार की मजबूती इंग्लैंड बैंक की घोषणा | 
से जाती रही कि लंदन में बुलियन मार्केट के काम-काज | 
पर प्रतिबन्ध हटा लिया गया | पर पिछले १वर्षो से लंदन | 
के बुलियन बाजार पर प्रतिबन्ध लगा था और उससे वापदे 
के काम-काज तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्रय-विक्रय के सौदे . 
हो पाते थे | अब इस घोषणा से विदेशी उत्पादक लद 
में सोना बेंच सकेंगे | पिछले दिनों लंदन को काफी सोना 
रूस से मिला है और भी मिलने की आशा हे । i 
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बजारी पर इसका कोई प्रभाव नहीं 
सोने के उत्पादक देश लाभ उठाएंगे । कहा 
कि लंदन से सोने के सौदे खुलने से स्टलिंग चेत्र 
aa के रिजर्व स्टाको को न घटने दिया जाएगा । किन्तु, 
मण्डल देशों फे सोने का उत्पादन लंदन के द्वारा 
सकेगा | भ्रभेरिका के सोने के दाम ३४ डालर प्रति 
अब भी बाजार के काम-काज के आधार रहेंगे | 
हु भी कहा गया हे क्रि सोने के सौदों के साथ स्टलिंग 
तरण के एक्सचेंज के सोदे भी हो सकेंगे | पूजीगत 
दो सें भी एक्सचंज के सौदे हो सकंगे | इससे स्टिंग 
परिवतेनीयता के लिए यह एक दूसरा कदम बढ़ाया 
| हे | गतः लंदन का सराफा खुलने से वह फिर 
राष्ट्रीय सराफ का केन्द्र बन गया | बम्बई बाजार भें 
को आमद कहां तक रहेगी, यह निश्चित नहीं है। 
| लद॒न में भारत के लिए सोना प्राप्त भी हो तो 
यातायात की दिक्कत हे | कस्टम के अधिकारी 
{ रहते हैं ओर वे बिना सरकारी इजाजत के सोने का 
न होने देंगे | कोई ब्यापारी सोना खरीद कर भारत 
सकेगा । पर लंदन में भारतीयों की खरीद से बम्बई 
र सें नइ आमद के ख्याल से सोने के भाव नीचे गए | 
कै कारण चांदीके भाव भी नरम थे और काम-क्ाज सुस्त 
Re की नरमी से चांदी में और भी मंदी आई | 
बाजार में सटोरियो की खरीद से भाव में साधारण 
गी थी । चांदी के वायदे के भावर १ ६८॥) में बन्द हुए । 
यदे के भाव ८8॥) थे । चाँदी की दैनिक आमद और 
हा ‘ig सिलों की थी | ओर सोने की ५००० तोले की 
SNAG बंकःने २००० तोले मेसूर का सोना वेचा | 
[ बाजार 
भारत की मंडियों के निराशाजनक समाचार 
(तयार का कामकाज होने पर बम्बई मे' स 
कमजोर था | बेुओं के कारण और भी नीचे चला 
| भारी बिकवाली और हेजिंग वालों के माल 
पर रु कै भाव नीचे में नये भावों में स्थिर हुए। 
के भाव ६८३॥) मे FF हुए। जरीला 
59०) उमरा ७५५) से ७७७) बंगाल ६०३ 
| थे । बन्द होते समय बाजार मजबूत था | 
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चौनौ का बाजार 
कानपुर में चीनी का बाजार मजबत था । 
N ~ ~ > 
कम पेदावार होने के कारण व्यापारियों की खरीद + 
\ र छ से भा 
६ से १० आने मन तक चढ़ गए थे | पर वायदे इ ५ 
काज अच्छी रंगत का "हीं था | सप्ताह के त को a 
hn Ne rs ¢ 1 
से प्रकट होता है कि अस्बाला, दिल्‍ली और ae में बाग 
~ ७ 6 7 : 
क भाव सजबूत थृ | माग श्रच्छी थी और सय था 
गन्ने की पिराई जारी है, पर बुकिंग मी खुली होने से al 
की निकासी मी जारी हे | कलकत्त में विदेशी चीनी 2 
स्टाक खत्म हो जाने से देशी चीनी की माँग बढी जिरे 
~ ~ ~ हि 2० UN 
भाव काफी बढे और बाजार मजबूत है । मद्रास में माग 
७ o ws 4 fis ~ | 
कम ह । वस्बह से मांग कस होने से बाजार पढ़ा है| 
चीनी के भाव इस प्रकार थे-- 
अम्बाला ३४) दिल्ली ३४॥।=) मेरठ ३२) कानपुर | 
२२॥) कलकत्ता ३१॥२) मद्रास बम्बई ३४-) | 


३ २: 
४ NE 


१६.१२ में ब्रिटेन ने सब देशों से कुल ५३० लाइ 
पौं० मूल्य की ४६२८ लाख dio चाय मंगाई थी, frei 
भारत से ५२६ लाख Lo की ३१५३ लाख पौ० am 
ams गइ थी | 

-इग्लेशड की जनसंख्या ३० जून ५२ से ३० जून | 
५३ तक १४०००० बढ़ गई हे । 

--समस्त देश सें मार्च का: दूसरा सप्ताह TAA | 
सप्ताह के रूप में मनाया गया । . 

-- एक अफवाह के अनुसार वित्तमंत्री श्री देर 
मंत्रिमंडल से स्तीफा दे देंगे | 


~ 


0 
अशोक प्रकाशन मन्दिर के प्रकाश 
भ्रमण ओर साहस की कहानियां ail) 
आविष्कारक और श्राविष्कार १॥) 
सुभाषित रत्नमाला Ne) 
तीनों पुस्तकों के एक साथ मंगाने पर Shed ag | | 
मनीआर्डर से ४८) सेजने पर वी० पी० का तिरि | 
नहीं देना पड़ेगा । का 
पता--अशोक प्रकाशन मन्दिर) रोशनारा रोड) दि 
©000000000000060900000" 4 
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 अथशास्त्री, नेता ओर 
सम्पदा! का वस्त्र उद्योग अक मिला | इस 


| के पीछे काफी श्रम किया गया है | इसके लिए 


सम्पादक को बधाई | 
घनश्याम दास ASAT 


This Textile Industry Number of 
| “Samp.ida”’, a leading Hindi economic 
| journal, discusses the varied facts of 
India’s textile industry in a com. 
prehensive ‘manner, With in the 
jcompass of a hundred odd pages the 
7 | indstry has been discussed from vari- 
| ous angles in an intelligent manner. 
| Textile as a mill industry as also a 
| home industry, and both cotton as 


— 


भूत | well as thermoplastic, have been dealt 

| vith, Figures about output, labour, 
खा | (0018, and spindles have been pro- 
। fusely given, as also graph and other 
_ | Statistics, all of. which make the 
मुख q understandig of arid facts compara- 
‘a tively easy. The article an textile 
69 | dustry in ancient India lends a 


3 befittigly patriotic touch to the 
| SPproach of the whole issue. In 
| pi this special number is au 
4 Gable reference number for one 
Fp, {ested in the textile industry in 
ee —Organiser 
ती की एक मात्र आर्थिक पत्रिका 'लम्पदा” ने अपने 
झाल से ही एक विशिष्ट स्थान बना लिया हे । प्रस्तुत 
“Sah अक में अधिकारी लेखकों ने वह सभी तथ्यपूण 
जुटाई हे, जिस के द्वारा. हम देश के इस महान. 


योजन । -ग्रङ्क ig “Sar: “Shaan अङ्क के 


इन्दा सतार को सम्पदा की नई हा... 
q उ ban i 
स््र-उद्यांग अक 


0 


Ser 


देन 


सत कनल न ey 


पत्र क्या कहते हैं! 
उद्योग के सम्बन्ध में सही सही जानकारी प्राप्त कर सकते 
हैं । हमें आशा है, हिन्दी जगत में सम्पदा के इस वस्त्र: | 
उद्योग अंक का स्वागत होगा । -- दै निक 'नवप्रसात” इन्दौरः 
लगभग गत तीन वर्ष से मासिर “सम्पदा? केवल | 
आर्थिक विषयों पर तथ्यपूर्ण और ज्ञानवर्धक सामग्री हिन्दी | 
पाठकों को भेंट कर रही है । इस अवसर में योजना अंक, 
| 
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भूमि सुधार ws जैते कुछ उपयोगी विशेषांक प्रकाशित | 
किए गये हैं और आर्थिक, वित्तीय, बेक, बीमा, कृषि और | 
खाद्य, व्यापार, श्रम समस्या आदि विविध समस्याओं पर | 
समय समय पर प्रकाश डाला गया है । प्रस्तुत अक द्वार | 
वस्त्रोद्योग की स्थिति और समस्याग्रों पर प्रकाश डाला मया || 
हे । भारतीय उद्योगों में इस उद्योग का सर्वप्रथम स्थान | 
है | सूती मिलें, हाथ-करघे, और चरखा व खद्दर इसके तीन 
प्रमुख ञ्र'ग हैं | इन तीनों समस्याग्रों की चर्चा इस अके | 
में को गई हे। प्रमु व रूप से gat faa की ही चर्चाको | 
गई हे फिर भी जूट, रेशम, रेयन उद्योगों का भी afae ` .. 
परिचय दे दिया गया हे | 3022 
इस अंक के वश्त्रोद्योग की वतेमान समस्याएं; हमारे 
प्रतिस्पर्धी वस्त्र उत्पादक देश, जापान व इंगलेंड, भारतीय | ‘ है 
वस्त्र उद्योग के १०० वर्ष आदि लेख विशेष रूप से पठनीय | 
हैं। लेव आंकड़ों, मानचित्रों तथा चित्रों से अधिक ज्ञान 
बर्धक्र हो गए हैं। --- हिन्दुस्तान? (दिल्ली) 
` हिन्दी में अपने विषय की एक सात्र पत्रिका सम्पदा 
ने वस्त्र उद्योग अंक्र निकाल कर सामयिकता तथा सूरू 
का परिचय दिया हे । विषय के अनुरूप सामग्री का सय | 
परिश्रम पूर्षक किया गया जान पड़ता है और विषय के | 
प्रायः सभी WA पर प्रकाश डालने का प्रयत्न क्रिया गया 
हे । कुछ लेखों के विषय यह हैं- वस्त्र उद्योग को | 
सस्मयाएं, हमारे प्रतिस्पर्धी वस्त्र उत्पादक देश जापान, 
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| संग्रह योग्य बनाया गया है । 
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इंगलेड, भारत की अर्थ व्यवस्था में वस्त्र उद्योग का स्थान 
प्राचीन भारत का गोरवशाली वस्त्र उद्योग, ब्रिटिश शासन 
में वस्त्र उद्योग का विनाश, भारतोय वस्त्र उद्योग के १०० 
aq, वस्त्र का उत्पादन व्यय, AG A खद्दर का पुनर्जीवन, 
भारत में रेशम उद्योग, पाकिस्तान मे वस्त्र उद्योग, हाथ 
करघे का उद्योग ्रादि। अनेक लेखों में विषय सम्बन्धी 
आंकड़े भी दिए गए हैं। भारत की समस्त कपड़ा मिलों 
की सूची भी अन्त में दी गई है| इस प्रकार वस्त्र उद्योग 
सम्बन्धी ज्ञातव्य जानकारी देखकर अंक को उपयोगी तथा 
--मध्य भारत सन्देश 
सम्पदा! का यह विशेषांक वस्त्र उद्योग सम्बन्धी जान- 
कारी के लिए निस्सन्देह उपयोगी एवं संग्रहणीय द्वोगा। 
विशेषता यह है कि इसमें भारतीय वस्त्र उद्योगों के विकास 
के इतिहास तथा अन्य देशों की वस्त्र उद्योग सम्बन्धी प्रगति 
की तुलनात्मक स्थिति पर भी काफी प्रकाश डाला गया है | 
छुपाई-सफाई की दृष्टि से भी cin आकष क है । 
=¬ दैनिक आज (काशी) 


उक्क पत्रिका हिन्दी में अर्थ शास्त्र को एक्‌ 
पत्रिका है। ऐसे पत्रों की वास्तव में हिन्दी में a 
थी । प्रस्तुत WH में भारतके वस्त्र उद्योग प्र ang 
प्रकाश डाला गया है । भारत के अर्थशास्त्रियो और ae 
उद्योग के महारथियों के लेखों में वस्त्र उद्योग मे की गाह 
भारत की प्रगति का सिंहावलोकन किया गया है। चार 
सें यह अंक भारत सें सूती मिलों की शताब्दि के अवसर 
पर प्रकाशित किया गया है और भारतीय मित्रों a 
कारगुजारी का दिग्दशंन सफलता से किया गया है। ला० 
भरतराभ लिखित “भारतीय वस्त्र उद्योग की समस्याए” 
श्री रामप्रसाद पोद्दार लिखित अर्थ व्यवस्था में वस्त्र-उद्योग 
का स्थान, भारतीय वस्त्र उद्योग १०० वर्ष (कृष्णचन्द्र 
विद्यालंकार) विशेष रूप से स्तुत्य हें । WH बड़ा सुन्दर, 
उपादेय और रोचक बन पड़ा है। Tend आकर्षक एवं 
सुन्दर है। 
--हिन्दी fan 


भारत सरकार के व्यापार ओो। उद्योग मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित : 


उद्योग व्यापार पत्रिकाः 


उद्योग और व्यापार सम्बन्धी प्रामाणिक जानकारी युक्त विशेष लेख, भारत 
सरकारको आवश्यक छूचनाए, उपयोगी आंकड़े आदि पत्रिका में ग्रति मां 


` दिये जाते हैं । 


डिमाई चौपेजी आकार के ६०-७० पृष्ठ (मूल्य केषल ६ रूपया वार्षिक | 


एजेणटों को अच्छा कमीशन 
स,धन हे। 


ग्राहक बनने, Use सेने अथवा विज्ञापन छपाने के लिये नीचे 


पत्र भेजिये :— 


दिया जायगा | पत्रिका विज्ञापन देने का सुन्दर 


fea पते पर 


Ugh 


उद्योग व्यापार पात्रिका 


a ` व्यापार और उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 


[ख 
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4 भारतोय कांग्रेस 


Tg 
‘ पाक्षिक पत्र 
a प्रधान सम्पादक हास श्रीमन्नारायण अग्रवाल 
सम्पादक : श्रीहपेदेव मालवीय 
हा ve हिन्दी में अनूठा प्रयास 
|, ge आर्थिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख 
‘4 * आर्थिक सूचनाओं से आतप्रोत 
=) भारत के विकास मेँ रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यावश्यक पुस्तकालयों के लिए श्रनिवाय 
र्‌ रूप से आवश्यक | 
१) 
व वार्षिक चन्दा : ४ रुपया एक प्रति का साढ़े तीन आना 
व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग-- 
c oN SN UBL ‘“\ n 
टि अस भारतीय कांग्रेस कमेटी, ७, जन्तर मन्तर रोड, नयी दिल्ली । 
Ta बाद राज्य द्वारा स्कूलों वाचनालयोंके लिए स्वीकृत a “पे fers 
बाद राज्य द्वारा स्कूलों वाचाल ए स्त्री [वन lect 
५१) रु. डिपाजिट कराने पर बिना मूल्य । 
डिपाजिट जब चाहे वापिस हिन्दी के उन मासिक पत्रों में से, है, जा 
lax ~ कस सि SS लीड ८4 = = 
दढ।क्षणा-भारता 3. लोकरुचि को नीचे नहीं, उपर ले जाते & 
त हि शक दी लडाते नही मिलाते हैं, 
क्षण च त्र हन्द प्र हीं ~ 
"र भारत का GAA AIA हन्दा मा स | ३, यार्गिक लाभ के आगे सकते नदी सेवा के कोर 
a Rea की भाषाओं, ऐतिहासिक स्थानों और 


लेखकों का परिचय । ढहेद्वाबाद के नये नयें कानून । 
| कदेश विदेश परिचय | &स्वास्थ्य सम्वन्धी व कृषि उपयोगी 
We &8 महापुरुषों के जोधन | कै साहित्य जगत्‌ 
( कहानियां, कविताए लेख आदि ) se उद्योग ब्यवसाय 
सम्बन्धी लेख । ६३ सालिक भविष्य । ® पुरस्कृत पहेलियां | 
। का मंडल, वाल जगत, & पांच भाषाओं के एकत्रित 
| शित्ता पाठ आदि । 

|| हिन्दी, अंग्रेजी, मराटी, तेलुगु, eae आदि की 
| eit मे प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों का संक्षिप्त सार पढ़कर 
समय बचाइये । 

दी भूल्य- वार्षिक ६) भा. प्रति अङ्क ॥) भा 
4 प्रेस खि. श्रक्रजलगंज, हेद्व,बाद, 


र्‌ 


ना 


दक्षिण 


Digitized ९ ७ ०७७ Foundati 


थक समीक्षा 


Buel के आथिक राजनेतिक अनुसंधान विभाग का 


पथः पर चलते हैं, | 

जीवन साहित्य की सास्विक सामग्री को छोटे | | 
बड़े, wad सब निःसंकीक पढ़ सकते हैं । उसके 
विशेष्वांऊ तो एक से एक बढ़ कर होते हैं | 

जोवन साहित्य बिज्ञापन नहीं लेता । tae 


ऋ, बनने. पर मण्डल. की पुस्तकों पर 
आपको कमीशन पाते की भी सुविधा हो जायगी! 


सस्ता साहित्य मण्डल नई दिल्ली 


+ : —. र पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश 
के 
विज्ञप्ति संख्या ४५१८०/३३ : २७ / ९२, ` दिनाँक १५ 
द्वारा 
पुस्तकालयो के लिए स्वीकृत 


सुन्दर पुस्तकें 


नाम लेखक रु० आ० 
वेदसार . प्री. ।वश्वबन्धु र 
प्रभु का प्यारा कौन १(२ भाग) ,, ० 
| सच्चा. सन्त » fare 
| सिद्ध साधक कृष्ण ११ 
` | जीते जी ही He 0) ० 
3 आदश कम॑योग 25 ० 
| विश्य-शोन्ति के पथ पर 
“|| भारतीय संकृति 
बच्चों की देखभाल 


2१ C 
प्रो. चारुदेव 
प्रिसिपल वहादुरमल 


UNA AU AU AU Aw 200) Sf 


० 


iy ० १२ 
. | हमारे oat श्री सन्तराम बी. ए. ३ १२ 
हमारा समाज mf 83.05 

५ | व्यावहारिक ज्ञान 3 २ १२ 

| फलाहार is 200 

3 be | रत-धारा 72 ० १४ 
| देशदेशान्तर की कहानियां १ 90 ७ 
| नये युग की कहानियां 5 १ १२ 
OT मडल ` Slo रघुवरद्याल 0 ५० 
| | विशाल भारत का इतिहास प्रो० चेदव्यास ३.८ 


ls: eee प्रतिशत क्रमीशत श्रीर ५०२० से ऊपर के 
| आदेशों पर १५ प्रतिशत कमिशन । 


विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार 


साधु आश्रम, होश्यारपुर। 
ar | भारत 


ay ra i ५ | Digitized by Arya Samaj Foundation ChennaiandeGangotri |. . 


[ब] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 0२0 कर % 
हर ; Ds 


— 


- हिन्दी” 
अजन्ता 


आजन्ता के निबंधों मे व ` 
सामग्री रहती हे । र 
कविता में नई दिशा की इंगित, 
सम्पादक दक्तिण और उत्तर भारत के सांस्कृतिक 
कंशीधर विद्यालंकार समन्वय की प्रतीक साहित्यिक ak 
श्रीराम वर्मा सांस्कृतिक सचित्र मासिक पत्रिका | 
अजन्ता हिन्दी का अपना ्यङकित्व हे, 
बनारसी दास चतुर्वेदी । 
अजन्ता हिन्दी की सर्वश्रोष्ठ मासिक 


पत्रिकाओं में से एक हे, कन्हेयालाल | 


संचालक माणिक लाल मुन्शी, 
हद्वाबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा, 
हिन्दी भवन, स्टेशन रोड, 


हैद्राबाद दक्षिण | 
वाषिक मूल्य 8-०-० 
we वार्षिक ४-८-० 
एक्‌ प्रति १-०-० 


अनुपम पुस्तक 


सुभाषित रत्नमाला 


[ सम्पादक--श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार | 

प्रस्तुत पुस्तक में वेदिक एवं संस्कृत साहित्य कै श्रगाध 
भण्डार में से कुछ सरल एवं सुन्दर मन्त्र ale श्लोक 
संग्रहीत किये गए हें ॥ अल्प आयु के बालक भी are gt 


~ § 
मतापूर्वक कण्ठस्थ कर सकते हैं । श्लोकों का श्रथ सरल 
हिन्दी में किया गया है । अन्त में कुछ संस्कृत ए 


ग्र्थसहित दी गई हैं, जिन्हें विद्यार्थी अपने निबन्धा # 


प्रयुक्क कर सक्ते हैं । उपहार तथा पुरस्कार के लिए पुरक | ` 


अत्यत्त उपयोगी है । 
पुस्तक का मूल्य केवल चौदह आने 
प्रकाशक — 


अशोक प्रकाशन मन्दिर रोशनारा 


अध्ययन, उपहार तथा पुरस्कार के लिये 


रोड, fel 


aria का विवरण 
= बीकानेर बेंक 
३१ दिसम्बर को समास होने वाले वपं. में बीकानेर 


| गो ७६८१२७ रु. का लाभ हुआ है । २ लाख रु. कर 
` १००५००० रु. स्थायी व सामान्य स्थायी कोष में जमा 


तथा ५०,००० रु, बोनस देने फे बाद शेयर होल्ढरों को ३ 
प्रतिशत डिविडेंण्ड देने का प्रस्ताव डायरेकटरों ने किया है । 
इस वर्ष नागपुर में भी एक शाखा खोली गई हे । राजस्थान 
में ३३ श्रौर अन्य राज्यों में १६ शाखाएं कार्य कर रही हैं। 
युनाइटेड कमशियल बक 

दिसम्बर १६५३ को समाप्त होने वाले ag में 
युनाइटेड कमर्शियल बैंकर का कार्य संतोषजनक रहा। इस 
वषं डिपोजिटों में ६.८४ करोड़ की वृद्धि होने से ३७.७२ 
करोड़ Fo होगये । नकदी ६.८६ करोड़ Ko पर पूर्ववत 
स्थिर रही, किन्तु बेंक की उधार जो १६५३ में ६५.२५ 


“लाख थी, बढ़ कर इस वर्ष ३.३५ करोड़ रु० हो गई । दिये 
| गये कजे में ५.६१ करोड़ so की वृद्धि आई और वह 


भारतीय रपये का मय : विभिन्‍न देशों की मुद्रां में 


विदेशी मुद्रा er: 
6 a, १ a i = पाकिस्तानी ६६ So द Ale 
२. लंका १०० रू० ६ श्रा० = लंका के रु० १०० 
३. बर्मा १०० Bo ४ Bo = १०० क्यात 
४.' अमेरिका ४७६ Go द Ho = १०० डालर 
५, कनाडा ४८७ Go ७ Alo = : si pS 
६. मल 2 रू० ine 
0 aes ae Eo = १ fret we ia 
८. न्यजीलेंड १ रु० = १ शि० pt a 
A, आस्ट्रेलिया Use = : ae vat ६ पेस 
1०. दक्षिणी अफ्रीका १ रु० = १०० शि" 
2 ११. पूर्वी अफ़ीका ६७ र० २ ale हू ee 
१२. मिस्र १३ रु०१३ ४° ie २६० KS 
१३. फ्रांस १०० Go , = ३ ०३७ फ्रेन्क 
१७ बेलजियम : १०० Ko : ज्यु ६१-१।१६ BEF 
१५. स्विटज्ञरलेन्ड १०० रु० .' _ ७८-४४ गिर 
११. नीदरलेण्ड १०० रू० Be fs 
१७. नारवे १०० रु० ie 
१८, स्वीडन " १०० Fo fle 
१६, डेन्मार्क . १०० रु० 
२०. फिलीपाइन १३७ २० १२ Ale बु 
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` सुरक्षित कोष में २ are, कर के लिये ३,८ लाख, भौ 


( ये विनियम दरें नवम्बर १8३ में भारतीय 


1७.८८ करोड़ Fo का किया । arate २) प्रति शेयर 
घोषित किया गया दै | 


प्रीमियर कंस्ट्रक्शन १ 

प्रीमियर कंस्ट्रक्शन के संचाक्षकों ने १६५३ को क्ष 
होने वाले वर्ष के लिये ६) प्रति शेयर का लाभांश देने 
सिफारिश की हे, जबकि पूर्व वर्ष में vil) का लाभांश £ 


गया था। कम्पनी का ल्वाम पूवे वषं के ८,७१ लाख 
से बढ़कर ११.०४ लाख ₹० हो गया है | 


हिन्द चेंक लिमिटेड 


दिसम्बर १६१३ में समाप्त होने वाले वर्ष के । र दु 


पास वितरण के लिये ८.७७ ज्ञाख रु० हो जाता | 


बौनस के लिये ४०,००० Fo जमा करने के बाद संचार 
नें १॥) प्रति शेयर का लाभांश घोषित किया हे । 


=e ®, ie Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


N 
__SAMPADA-APRIL 1054 ___-&. **-D. 3¢) \PRIL 1954 Reg. No, D 80] 


RT 
हिंदी संसार को तीन अमूल्य रत्न 


यों तो सम्पदा का प्रत्येक अक ही स्थायी साहित्य की सामग्री दै, क्‍योंकि उसमें देश 
की विविध आर्थिक समस्याओं --उद्योग, कृषि, व्यापार, af, खाद्य, वीमा, बैंक और राज्यों की 
शिक प्रगातियों पर गम्भीर ज्ञानवर्धक सामग्री रहती है, किन्तु 


तीन विशेषांक तो अमूल्य, अनुपम तथा हिन्दी पत्रकारिता सें गर्वे कों अस्तु हैं!-- 


® ज्ञ + भारत की पंचबर्षीय योजना पर 
याजवा-अक ( प्रामाणिक घ ज्ञानवर्धक सामग्री ) 
A bold venturein Hindi journalism. —The Eastern Economist 

Hindi readers will benefit immensely from this publication, 

— Organiser 
एक प्रशंसनीप्र प्रयत्न | यह अंक पंचवर्षीय योजना को समभने की कुजी है | -- जीवन साहिष्य 
The best guide for digesting and understanding the economic 
situation of the country Commerce and Industry 


धार- भारत की भूमि-संबंधी ) 
र (क 
All this makes this number almost a reference number and 


deserves 8 place in all libraries and on every social worker’s, and 
patriot’s table £ —Mahrat:a 


BR त 
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3 लेखो का चयन और सम्पादन प्रशसनीग्र है। सि 
1 इस विषय सें अपने ढंग काश्रद्वितीय प्रकाशन है | ous 
3 
वस्त्र-उद्याग-अक 
इस अंक के पीछे काफी श्रम क्रिया गया है। सम्पादक का बधाई. -- घनश्यामदास पट 
तर उच्याग संबंधी जानकारी के लिए निस्सन्देह उपयोगी एवं संग्रहणीय है । -- आज | 
अक बड़ा सुन्दर, उपादेय श्रीर रोचक यन पष हे । हित्ती भिला 


:३९०००००७०७०७०३३२७००७४३३३०३००३४ 


रष सम्मतियां अन्दर के प्रष्छों सें पढ़िए | 
en तीनों विशेषांक अपनी लाइन ही के लिए आग दी मंगाइये। तीनों का पथक 
| गरम १) और १) । ३) भेजकर तीनों अ'क एक साथ मंगाइये । 
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` पंजाब नेशनल बेक लि०. 


स्थापित १८११ 
प्रधान कार्यालय, ८ अन्डर हिल रोड दिल्ली 


CC-0 ay Dom = a 
Go 
SITIES A) srs Crt \ 


qj at: THERASERCH ' _  ेलिकोन Fo : ७४६३१ 


£: भैराप्यटिक्स केमिकल रिसर्च कारपोरेशन 


प्रयोगशालाओं की श्र खला 8५ को लण्ड रोड़ भायखला बम्बई द 


विश्लेषण और परामश के. रसायनदेत्ता 
अनुसन्धानकार ओर धात विज्ञानवत्ता 
खाद्य, औषधि और रासायनिक पदार्थ, तेन, कच्ची थतु, खनिज अडि 


रु सु 
a 
fs विश्लेषण, परीक्षा और ध 
Fe नमूने को शोध 
छु हम आपका ध्यान अपनी आधुनिक प्रयोग Maa की श'खला की ओर श्टींचना चाहते हँ | यह ६ 
गशालए आधुातकतम साज-खजा और साधनों से सम्पन्न हे आर इन म उच्च शिक्षा Ad, अनुभव 
कल विशेषज्ञ हँ । वे नीचे लिखी वस्तुओं की विशुद्ध परीक्षा और विश्लेषण शीघ्रतापूर्वक करते 
कञ्ची धात . खनिज, लोहा तथा Adie धातुए , तल All तलहन, BUTT तथा WAAL 
es में निर्मित वस्तुएं, विटामिन और जीवविद्या सम्बन्धी रसायन, सावुन तथा तेल रा र 
धः सुगन्धित पदार्थ तथा श गारसामग्री, रासायनिक, रंग तथा पेन्ट, कोयला और पानी, तरह तरह 
के खाद, इम्सकिटिसाइड और फु गं साइड, तथा अन्य उद्योग सम्बन्धी पदार्थ आदि 
~ RS रासायनिक पदः, औषधियां, ware सामग्री, पेट, खनिज तथा घत उद्योग के रः 
निर्माण विकास, परीक्षा तथा अनुसन्धान और उन से सम्बद्ध समस्याओं पर परामर्श देने के 
at हम पणे साधना सं युक्त है । निर्माताओं, निर्यात और आयात के व्यापारियों, खानां 
शः 
स्वामिया जहाज के लदान करने वालों तथा व्यापारियों को हम az, असली और 


RSS SUA व परामशों के व्यवहार में परी सहायता देते हू । 


क ट ज्यु 
> a 


गनी js मोरमुगोग्रा, मद्रास, मघुलीप्टम काकिनद, विशाखापत्तनम आदि मुख्य बन्दर्गाहों,पर 
हि आर आयरन और के लदान के नमूनो की परीक्षा करते हैं । खानों तया रेलवे याडो' अथवा देश 


भर में अन बह 
of: a किसी ae बहुत कम तथा उदार mat पर माल्न गोदाम के नमूनों की भी परीक्षा करते हँ । 
हमार साटफिकेरों को FIV साह्ग्रता Mae, तथा देक, बीसा कम्पनियां शिपिंग एज्ञण्ट 


> ‘ { 
= ARR करत हूं | इम्ारी शर्ते उदार हैं और हम भारतीय ब्यवसाय क ते तथा प्रगति के लिए शु hs 
शीघ्र ही रिपोर्ट तेयार कर दुल ह | | 


A PhD. (U.S. A) 
@ र्न्‌ स अलः » Sigma, न i be Aa re ८ | ३ 
ae LP oe ॥ 


$ ob, 4 
00-0. In Public. Domain. Gurukul Kangri Coflection, Haridwar ) नाई ४ हु 


मेनेलिंग डायरे 


- आमाका Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
= ८422५ «०० ८१ 


= PS pin asa 


aD 


पूर्वीय भारत में सबसे बड़ी ओर 


~ 


Fe) Tes 
FEN 


ho 


पूण साधनां से सुसज्जित सूती मिल. क 


हमारी विशेषताएं 


आकर्षक डिज़ायनों में सती साड़ियां और कपडे 
छींट वाली धोतियां, शिंग और होजयरी 


Ply _ 
(क्लासिक काटन) 


मेनेजिंग एजेएट-- 


eRe? बर See? नीर आओ ho Th) जो आज ete” 


& 


Lam 


बिड्ला ब्रदस लिमिटेड 
द रायल एक्सचेंज प्लस 
| कलकत्ता अनु 


तत ते ही 
बल j ory te कट £ ७. 


SES SESE > es es ' 


Ess 2 


CC-0. In Public Dom 


ain. Gurukul Kangri Collection, Haridw 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विषय-सची 


१ हमारा राष्ट्र ATE ६ 


स्थान- श्री रामप्रसाद पोद्दार 


श्री० Sito एस० पथिक 


विकास १८५४-१६१३. 


११ सूती मिल के कुछ विभाग 


१३ भारत में रेशम-उद्योग 


१७ Fa श्रौर सदर का पुनर्जीवन 


` १६ रेशम व रु का प्रतिस्पर्धी : रेयन 


२७ उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग की समस्याएं 


श्री० पुरुषोत्तमदास सिंहानिया 


२१ मध्यभारत के वस्त्र उद्योग की समस्या 


RR मध्यप्रदेश का सूती वस्त्र उद्योग 
22 पाकिस्तान में वस्त्र उद्योग 

२४ हाथ के का उद्योग 

२५ सस्त्र-उद्योग की चार समस्याएं 
२६ भारत म कपड़े की मिलें सूची 


२६ वस्त्र उद्योग की दो समस्याए रुई और श्रम 


२७ कुछ महत्वपूर्ण परामर्श 


२5 भारतीय उद्योग के मजदूर-- श्री मिलिन्द 
२६ वस्त्र व्यवसाय एक इष्टि में-श्री म i 0. 


३० वस्त्र निर्यात की समस्या 
३१ सम्पादकीय 


a ३२ सम्पदा की विषयसूची १६४३ 


पू प्राचीन भारत का गौरवशाली 'वस्त्र उद्योग 
६ ब्रिटिश शासन में वस्त्र उद्योग का विनाश-- 


७ भारतीय वस्त्र उद्योग के १०० वर्ष : जन्म व 

८ भारत में वस्त्र-उद्योग का विकास २ (१६१४-२६ ) 

६, भारतीय वस्त्र-उद्योग का बिकास (१६४०-४३) 
१० सूती मिलों का न्यूनतम लाभकर आकार 
१२ भारतीय जूट उद्योग : श्री हनुमान प्रसाद बागढ़िया 
१४ भारत में वस्त्र उद्योग की मशीनों का निर्माण 


१५ वस्त्र का उत्पादन व्यय-- श्री श्रशोक 
१६ भारत में मिल स्टोर उद्योग (श्रीएम० पी० महेश) 


१८ जुट उद्योग का महत्व श्री केशवदेच जालान 


CC-0. In Public Domain 


१२ 


२ भारतीय वस्त्र उद्योग की समस्याएं (ला भरतराम) १४ 
३ प्रतिस्पर्धी वस्त्र-उत्पादक देशः जापान इंगलेंड 
४ भारत की. अर्थ व्यवस्था में वस्त्र उद्योग का 


१ ७ 


१३ 
२२ 


' २४ 


४१ 


मृतिं महरोत्रा १०२ 


१०० 


१०५, 


हमारे विज्ञापनदाता 


डालमिया सीमेण्ट 

साहू जैन लिमिटेड--कलकत्ता 
श्री सी० डीडवानिया--बम्ब हे 
रेक्समेको--ग्वालियर 

सैक्सरिया काटन सिढ्स--बस्बई 
हिन्द fawa— raz 

मध्यभारत ग्रामोद्योग 

पंजाब नेशनल बेंक-- दिल्ली 
धैराप्यूटिक्स रिसचं-बस्बई 
केशोराम काटन मिल्स--कलकत्ता 
संचुरी मिल्स 

जे. के, मिहस--कानपुर 

HARE Ho दिल्‍ली 

हिन्द साइकल --बम्बई 

इ'डिया लिनोलियम लिमिटेड--कल्लकत्ता 


२६क 
२६ ख 
२६ग 
२६ ध 

३६ 


भारत पुलवराइजिग मिल्स पेस्ट कंट्रोल डिबि--बस्बई ४१ 


पोद्दार मिल्स लिमिटेड---बम्बई 

बैंक आफ राजस्थान--जय्रपुर 

बाम्मे स्टोसँ सप्लायस लि०--बम्बई 
राजस्थान हैण्डिक्रेप्स 

न्यू स्वदेशी मिल्स--अहमदाबाद 
इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स - इन्दौर 
a Ziad मेनुफैक्चरिंग --बम्बई 
मिनरल वेल्थ ग्राफ इंडिया लिमिटेड 

रथ वनस्पति- दिल्ली 

न्यू ग्लोब शिपिंग सर्विस लि०--बम्बई 
जे. बी. मंघाराम एण्ड कम्पनी--ग्वालियर 
दौराला मिल्स 

कोरुला रबर वकस बम्बई 

कमला मिढ्स--बस्बई 

बिड्ला मिढ्स-- दिल्ली 

मध्यभारत ग्होद्योग 

इण्डियन za मेनुफेक्चरिंग 

ग्वालियर रेयन - 


५ 
urukul Kangri Collection, Haridwar 


४२ 


॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रे 

2 है 

vi सम्पादक 

| श्री कृष्णचन्द्र विद्या लंकार 
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MN eee 
१० N ठ 

(१ | पर्ष रे वस्त्र-उद्योग अंक जनवरी फरबरी १६४४ 
ज का 70 
ख LN 
at हमारा राष्ट्र समृद्ध हा 
वस्त्र का भ्रसाधारण महत्व केवल जीवन में उपयोगिता श्रौर भोजन के बाद अ्निवायंता की दृष्टि से 
“ही नहीं हे, मानव संस्कृति के विकास में भी इसका विशेष स्थान है | वस्त्रों की उन्नति ote उसमें भ्रधिका- 

र fas विकास किसी जाति की सभ्यता, संस्कृति और समृद्धि का इतिहास है । ह 

है “ana संसार का आदि गुरु रहा है | मानव सभ्यता का जन्म श्रौर विकास इसी पुण्यभूमि में हुआ 

a | ` है। अन्य अनेक कलाओं की भांति वस्त्र निर्माण कला का विकास भी इस मद्दान्‌ देश के महान प्रतिभाशाली 

m0 '-पूबेजों ने किया था 387! ee 

४ 'वेदिक काल, May युग, बौद्ध युग, गुप्त युग, मध्य युग श्रौर मुस्लिम काल-- सभी युगों का ति 

] इतिद्दास वस्त्र निर्माण कला के गौरवपूर्ण विकास का परिचय देता है। , ats शताब्दियों तक BATT 

६३ | ` सुन्दर, टिकाऊ सूती रेशमी और उनी सत्रं का विदेशी ब्यापार भारत में सोने चांदी की वर्षा करता रहा है। 

६ | ब्रिटिश शासन के प्रारम्भिक काल सें भारत के र महान URI, उप र हार a Bris 
fc करूण है, विदेशी शासन की अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितियों में आधुनिक वस्त्र-उद्योग के विकास की कथा उतनी 

ah ही गौरवमय है | आज इस उद्योग को एक शताब्दि पूर्ण हो राई । 

द्र आज से ३४ वर्ष पूर्व राष्ट्रपिता म० गांधी ने चरखें और खहर कां पुनीत सन्देश देकर न केवल राष्ट्रीय 
प संग्राम में अकल्पित स्फूर्ति व प्राण का संचार किया, Tes एक नए अर्थशास्र की रचना कर विश्व को भी ee 
६ | नई दिशा की ओर SS किया । यह नई दिशा है जन सामान्य र स्वतन्त्रता, सुख और समृद्धि की, जिस में ँ 
६६ सम्पन्न व्यक्ति और बन्षवान शासन--किसी के द्वारा शोषण नहीं | । : : 
a teen oS दिशाओ--मिल उद्योग और ग़द्दोद्योग के विकास के समन्वय हग हि 
ok है | परस्पर प्रतिस्पर्धा से बचते हुए ये दोनों उद्योग देश की सामूहिक और SAIS स 


ह मंगल कामना हे । 
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वस्त्रउद्योग की वर्तमान समस्याएं 


य भरतराम, दिल्ली Me ee 


आज भारतीय वस्त्रोद्योग की मुख्य समस्या यह है कि 
किस तरह देश में कपड़े की पैदावार बढ़ाई जाय । श्राज न 
केवल अपने देशवासियों की कपड़े की आवश्यकता ही हमें 
पूर्ण करनी हे, बल्कि विदेशों के लिए भी इतनी मात्रा में 
वस्त्र उत्पन्न करना है, ताकि देश पर्याप्त मात्रा में विदेशी 
मुद्दा का स'चय कर सके और विदेशी व्यापार में उसका' 
सन्तुलन रहे, उसका आयात निर्यात से श्रधिक न बढ़ जाए | 
इसी. मुख्य प्रश्‍न या समस्या के साथ ही कुछ भर 
- समस्याएं उतपन्न होती हैं; जो परस्पर इस तरह गुथी हुई 
हें कि उन्हें एक दूसरे से पथक नहीं किया जा सकता । केवल 
अधिकतम वस्त्र तैयार करने से ही हमारा उद्देश्य पूरा नहीं 
होता है, क्योंकि यदि वह महंगा है, तो न अपने देशवासी 
उसे खरीद सकेंगे और न विदेशी बाजारों में अन्य देशों के 
सस्ते कपड़े के मुकाबले में हम मह'गा कपड़ा बेंच सकेंगे । 
इसलिए भ्राज हमारी समस्या के दो रूप हैँ--(१) हम देश 
में कपड़ा किस. तरह अधिक तेयार कर सकते हैं । (२) कपड़े 
का उत्पादन व्यय क्रिस तरह कम कर सकते हैं। 
वस्त्रोद्योग सम्बन्धी शेष प्रश्‍न इन्हीं दोनों के चारों 
ओर घूमते हैं । 
०७ ८ रं ७ 
नई मिलें और मिलों का विस्तार विक समस्या का समाधान नहीं होगा । हाथ-करधे शायद 


aE ae 


ey Rt 


यदि हमें वस्त्र का उत्पादन बढ़ाना है, तो सबसे कुछ कपडा तौयार कर सकें, किन्तु समस्या केवल SM | बत 


)' र + ठै = हँ, ~ 
प्रथम उपाय यह ह कि न केवल feet की संख्या बढ़ाई की नहीं हे, सस्ता कपढ़ा तौयार करने की भी है। 
* 6. तमान 
जायं, बल्कि वतमान मिलों को भी विस्तार करने की पूरी कपड़े का उत्पादन व्यय कम करना होगा और वह तब तक 


सुविधाएं दी जायं । इसके बिना कपड़े की पैदावार नहों हमें सम्भव नहीं है, जब तक वर्तमान मिलों को रर 
बढ़ाई जा सकती । किन्तु आज सरकार की नीति ही मिलो अधिक विस्तारकी सुविधा न दी जाय | जितनी मिले बही 
के विकास में बाधक बन रही है। उसने नई मिलोंके निर्माण होंगी, उतने ही उनके ऊपरी प्रबन्ध ब्यय कम होंगे। 
और पुरानी मिलों के विस्तार पर इतने प्रतिबन्ध.लगा रखे सामान की खरीद और माल की बिक्री में भी सुव 
हैं करि इस दिशा में कोइ प्रभावकारी प्रयत्न ही स'भव नहीं के साथ व्यय कम होंगे। इसलिए सरकार का कत” ? 
al १0 0 नई वीविंग मिलें खोली जा सकती हैं और न है कि वह मिलों के आकार व नई मिलों के ति i 
oe लूम बढ़ा सकती हैँ। सरकार केवल पर से प्रतिबन्ध उठा ले । म 
ही Sr लाइन देना चाहती हे, अच्छी नई मशीनरी : ` af | 
a १ परन्तु इससे वास्त- : कपड़ा सस्ता तैयार करने के लिए दूसरी जरूरत का | 
re ay ] CC-0. In FUSE Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar [ bil 2 ६ 
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लाला श्रीराम 
हमारी मशीनरी ज्यादा उन्नत और उत्पादन में समर्थ हो | 
आज स्थिति यह हे कि कारखानों की मशीनरी बहुत पुरानी 
हो गई है । युद्ध के वर्षों में हमने उससे २४-२४ घन्टे काम 
लिया है और अब वह बिस गई हे । युद्ध के वर्षों में मशी- 
नरी का आयात नहीं किया जा सका और उसके बाद भी वे 


सुलभ नहीं रहीं । इसलिए aia जिस किसी तरह से पुराने | 
लोहे से ही काम लिया जा रहा है | वर्किंग पार्टी ने ्रपतीं 


रिपोर्ट में कहा है कि १६१६ से पहले की मशीनरी अब 


बिलकुल बेकार हो गई है, उसे बिलकुल: बढ्ल: देना चाहिए | 


योजना-आयोग ने अपने नये प्रकाशन 184१-१६ के ओद्यो- 
गिक बिकास के कार्यक्रम में भी स्त्रीकार किया है कि इस 
व्यवसाय में १४० अलाभकर मिलें चल रही हैं, fre 


लाभ नहीं होता है या घाटे पर चल रही हैं । 


पुन; स्थापन का भारी व्यय 


आज पुरानी मशीनरी को बदलकर नह मशीनरी 
AI व्यवसाय की प्रधान आवश्यकता है | हमें यह स्मरण 
रखना चाहिए fe इस उद्योग में हमारे प्रतिस्पर्धी देश नई 
मशीनरी पर बेहद aa करते रहते हैं | जापान में ६९ 
प्रतिशत मशीनरी नह हे। qo uo अमेरिका सें १६१५७ 


श्री धनश्यामदास बिड़ल। 
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श्री कस्तूरभाई लल्लूभाईँ 
से अब तक नई मशीनरी पर १० करोड़ डालर अर्थात्‌ 
करीब २ अरब ४० करोड़ Ko प्रतिवर्ष श्रौसतन खच किया 
जा रहा हैं; जिसमें से ४० प्रतिशत केवल वस्त्रोद्योग में हो 4 
रहा है | इसका अर्थ यह है कि वह प्रतिवर्ष कपड़े को frat - | 


में पुरानी की जगह नई मशीनरों लगाने में ४४ करोड़ ₹० 
व्यय करता है । ब्रिटेन को युद्ध में ध्वस्त प्रायः कारखानों का 
- पुननिर्माण हो करना पदा हे: पर वह स्वयं मशीनें बनाता 
है । फिर भी वह वस्त्रोद्योग विदेशों ते मशीनरी मंगाने पर. 
- प्रतिबन्ध हटाने की मांग कर रहा है । वस्त्रोद्योग की उन्नति | 
के लिए नट मशीनरी लगाना जरूरी है | लेकिन पुरानी मिलों 
का पुनःस्थापन आसान काम नहों है | इसके रो 
रकम चाहिए | केवल बम्बई में ही पुन 
१ अरब रु० की जरूरत है । विंग पार्टी ने 
का यकायक लगना सम्भव न मानते हुए सरकार से _ 
सिफारिश की है कि वह इस पुनःस्थापन के लिए | 
नाधिका सहायता द 
. रेशनलाइजेंशन | 
ag मशीनरी के साथ ही 'मशीवों के वेज्ञार्न 
( रेशनलाइजेशन ) का भी प्रश्न उपस्थित होता है। AT, , 
_ सभी डन्नत. देश अपना SETAE SATAN 11 


 — जल 
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pe = है क 5 : 4 
औटोमैटिक लूमों का प्रयोग कर रहे हैं । ब्रिटेन में एक कारी, ` हुआ ह। युद्ध क बाद वहा २५ लाख स्पिण्डल थे । 
गर ४ से ६ लूमों को चलाता है। अमेरिका में एक बुनकर॒ वहां ७० लाख स्पिएडल हैं। पुरानी मशीनरी उसने 

है Nn 
३२ से ७२ लूम तक और जापान सें ४८ आटोमैटिक लूम दी है श्र वह आटोमेटिक मशीनरी का प्रयोग करने बंग. | 


| चलाता है । लेकिन इसके विरुद्ध भारत क्रा एक कारीगर २ हे । इन सबका परिणाम यह हुआ हे कि आज rates देशों 
७०७७ an 

से अधिक लूम नहीं चला पाता | इसी तरह एक भारतीय में जापान का स्थान पहला हे । पाकिस्तान का बाजार उसके | संख्या 

कारीगर अधिकतम ३०० रिंगफ्रेम चलता है, जबकि ब्रिटेन, [ शेष पृष्ठ १०४ पर ] ic 


क्रमशः 5००, १२०० आर २४०० हैं । 
इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह होता है कि हमारे 
प्रतिस्पर्धी देशों में मजदूरी का खचं कपड़े 
के उत्पादन पर बहुत कम आता है श्रौर बे 
सस्ता कपडा बाजारों में भेज सकते हैं | 


ग्ल 
तीन उपाय मेरि 
| भारत 
| इस तरह कपड़ा अ्रधिक सस्ता करने 
केलिए तीन तरीके हैं-- नई मिलों या 


"मिलो के विस्तार पर प्रतिबन्धों की समाप्ति, 
पुरानी के स्थान पर नई मशीनरी और 
'आटोमेरिक मशीनरी या रेशनलाइजेशन | 
बुद्ध में लड़खड़ा कर गिर जाने वाला जापान 
“आज इन्हीं तरीकों से फिर उठ खडा 


IES 


श्री पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास श्री पञ्मपत , सिंहानिया 
Re का विश्व में उत्पादन १६५२ 


सं० रा) अमेरिका और जापान में संल्याएं इषउयन काटन एसोसियेशन के नेता उत्तरप्रदेश के प्रमुख उद्योगपति में से 


[००० टन] प्रतिशत 


अमेरिका २२६० ४९.४ । उत्प 

चीन ” नय रि? 

भारत ५८५ ०, ४1 qa 

fa ४१६ ० | कपः 

मिश्र ४२४ ६.९ | प 

पाकिस्तान २२० * हन 

मेक्सिको २०१ २ | जार 

अन्य देश ip See ७७ १ ४, ०६ प्रति 

00,9 0 पा 

संसार ६६६० ( 

कुल i हो, 

a आई 

। | इसे 
BE a 
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उत्पादक देश : जापान व ईंगलैण्ड | 


= करे प्रतिस्पर्धी वस्त्र 


hod 


३१ जुलाई १६५२ को संसार में कुल aga की. 
| द्या १२ करोड़ 8२ करोड़ ५० लाख थी | उससे एक 
| रषं पहले ३६.६ लाख TST थे । लेकिन रे ६.६ लाख 
३ से जापान का बहुत बड़ा भाग हे । १३११ में उसके 
पास १२,४४,००० THF थे । एक वर्षं सें ही उसके पास 
७६,४८,९०० TET दो गये। १8५३ सें करीब १० लाख 


तकुए उसने और बढ़ा लिये । जापान के सिवाय तीन और 
Se २०७ ~ e \ 
देश हैं, जिनके agai में भी कुछ वृद्धि हुई है : 


१६५१ १६५२ 
ह ग्लेग्ड २८१४२ २७६७७ 
ग्रमेरिका २३१८३ २२२ 
भारत ६८० ६६०० 


या विश्व का उत्पादन 
जुलाई १३४२ को सूती कपडा बुनने के qa की 
dene’ भी देखने योग्य हैं : ; 
कुल 


साधारण लूम टौमेटिक लूम 
श्रमेरिका — ३३८४५०१ ३.३८५०१ 
ह'ग्लेणड ३०३४२७ ४०,३०१ २४६७२८ 
जापान २३६,३५० ५१८४३ २३०१३२ 
रूस २३५००० ४७००० २७४५००० 
भारत १८६१६० ६३१३ २१६८५७२ 


इन भ्र'कों से देशों की परस्पर तुलना नहीं की जा 
सकती | आटोमोटिक लूम और बढ़िया फ्रेम बहुत अधिक 
उत्पादन करते हैं और सादे लूम कम । हमें यद्द देखना है 
कि अपनी जरूरत पूरी करने के बाद कौन देश अधिकतम 


वस्त्र निर्यात करते हैं | १३४१ में आरत ने ७०६० लाख गज 
कपड़ा निर्यात किया था, तो इंग्लेण्ड घौर अभेरिका ने क्रमश: 


१६५० लाख और ८०६० लाख वर्गगज । लेकिन जापान 

हैन सबसे बाजी मार ले गया | उसका निर्यात १०८२० 

लाख गज था । वस्तुतः जापान ही भारत का सबसे प्रधान 

प्रतिस्पर्धी देश है । दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हाँ या 

पाकिस्तान हो, अफ्रीका महाद्वीप हो या मध्यपूर्वी एशिया 

हो, जापान [Sor Se तेजी से भारतीय कपड़े को बाजार से 
कोल रहा है। 


जापान ने पाकिस्तान से समझौता किया है कि वह 


1.१० करोड गज कपड़ा और १६ लाख पौं० सूत देगा 
(ee 


श्र उसके बदले ६ ३०,००० गांठ रुई खरीदेगा | कामन- 
वेल्थ के अन्य सदस्यो--श्रास्ट्रेलिया व दक्षिणी अफ्रीका 
में भी जापान ब्रिटिश“ कपड़े का मुकाबला करने में लगा हे। 
श्रव जापान मिश्र से रुई की खरीद के साथ साथ वहां भी 
मिलें खोलने के समभौते के लिए प्रयत्नशील है । मिश्र में 
सूती. कारखाने भारत व ब्रिटेन दोनों पर विशेष प्रभाव डालेंगे। 
जापान की प्रतिस्पर्धा... 
हांगकांग, सिंगापुर व लंका में जापानी माल पर से प्रतिबन्ध 
शिथिल हो गया है। बरमा ने भारत व राष्ट्र मंडल देशों के साथ 
रियायती संधि समाप्त कर दी है । इसका लाभ भी जापान 
उठा रहा हे | जापान को आज निर्यात व्यापार की शायद ” 
सबसे श्रधिक श्रावश्यकता हे, क्योंकि युद्ध ने उसके ae 
साम्राज्य को ही समाप्त नहीं किया था, उसका उद्योग भी बुरी 
तरह ध्वस्त कर दियाः। इसलिए आज ag अपने 
आप कम खर्च सें भी गुजारा कर' श्रधिकतम “माल विदेशों ' 
को भेज रहा है | युद्ध से पहले वहाँ ६.२ पौं० वस्त्र प्रति 
sate खपत थी, WA २,८ पाँ० रह गई ॥ हे । परः जापान” 
अपने निम्न जीवन स्तर की चिन्ता किये बिना निर्यात -पर 
जोर दे रहा है । सन्‌ १४५२-५४ में वह संभवतः १७ करोड 
डालर की कीमत का ६४० लाख गज सूती कपड़ा निर्यात 
कर देगा । यदि रेयन, रेशम आदि के कपड़ों व सूत को भी 
सम्मिलित किया जाय, तो यह संख्या ४६ करोड डालर तक 
पहुँच जायगी | वह अपना वस्तर-उ्चाग बढ़ाने के लिए अब 
और भी अधिक नई मशीनरी का प्रयोग कर we es न्य 
देश भी स्पर्धा के लिए कठोर प्रयत्न कर रहे हैं । सविध्य , 
के ४-४ वर्ष बतायंगे किं जापान की प्रतिभा, अध्यवसाय और 
स्पर्धी देशों को क्या उत्तरः देती है [100 
ग्रेट ब्रिटेन का उद्योग छ 
एक समय था, जब वस्त्र व्यवसाय a लंकाशायर a 
मेसचेस्टर में संसार के विभिन्‍न भागों से करोड़ों eid 
प्रतिवर्ष खिचा चला आता था | भारत ह शोषण से उसने 
अरबों रुपया कमाया था | उसने उ 


कुशलता प्रति 


१६१४--१६ के युद्ध 

गोगप्रधान देश बना दिया था। १६१४-१६ के पुड 
है में कुछ वस्त्रोद्योग की वृद्धि नहीं की, जापान जसां 
प्रतिस्पर्धी देश भी खड़ा कर दिया । फिर भी ब्रिटेन a 
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ग्रौरोमेरिक qat का प्रयोग कर रहे हैं । ब्रिटेन में एक कारी? 
गर ४ से ६ लूमों को चलाता है । श्रमेरिका में एक डुनकर 


क्रमशः Goo, १२०० शर २४०० ¥ । 
इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह होता है कि हमारे 
प्रतिस्पर्धी देशों में मजदूरी का खर्च कपड़े 
के उत्पादन पर बहुत कम भ्राता है श्रौर वे 
सस्ता कपड़ा बाजारों में भेज सकते हैं । 


तीन उपाय 


इस तरह कपडा ग्रधिक सस्ता करने 
केलिए तीन तरीके हैं-- नई मिलों या 
"मिलो के विस्तार पर प्रतिबन्धो की समाप्ति, 
पुरानी के स्थान पर नह मशीनरी और 
'आरोमेटिक मशीनरी या रेशनलाइजेशन | 
युद्ध में लड़खढ़ा कर गिर जाने वाला जापान 


१४४ A 


_ 'रुई का विशव में उत्पादन १६४२ 


चीन 
भारत 
ब्राजिल 
मिश्र 
पाकिस्तान 
मेक्सिको 


“आज इन्हीं तरीकों से फिर उठ खड़ा श्री पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास श्री पझ्चपत, सिंहानिया 


RY 


Ro 
५८१ 
४१६ 
४२४ 


हुआ है । बुद्ध के बाद वहां २५ लाख स्विणडल थे a 
वहां ७० लाख स्पिण्डल हैं। पुरानी मशीनरी उस लि 
हे ह्र ० ७७ ० क 

३२ से ७२ लूम तक और जापान सें ४८ आदोमैटिक लूम दी है और वह आटोमेटिक सशीनरी का प्रयोग 
हे ७ x 

चलाता है । लेकिन इसके विरुद्ध भारत क्रा एक कारीगर २ है | इन सबका परिणाम यह'हुआ हे कि आज निर्या 
~ \ 

से अधिक लूम नहीं चला पाता | इसी तरह एक भारतीय में जापान का स्थान पहला हे । पाकिस्तान का बा 

कारीगर अधिकतम ३०० रिंगफ्रोम चलता है, जबकि ब्रिटेन, [ शेष प्रष्ठ १०४ पर ] 

सं० रा? प्रसेरिका ओर जापान में संह्याएं इश्डियन काटन एसोसियेशन के नेता Sat रप्रदेश के प्रमुख उद्योगपति 


करने लगा 
तक देशों 
जार उसके 


[ 000 टन] प्रतिशत 


अमेरिका ३२६० ४६.१४ । 


८.७१ 
द, 
७,४! 
६,०१ 


४,६१ 
ant 


न,0० 


2, ४1 
8.४1 
६,१ । 
३.६१ | 
३,१६ | 
3,०१ 
ds 


0% 


। वर्ष पहले ३६.६ 
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= मारे प्रतिस्पर्धी वस्त्र उत्पादक देश : जापान व ईंगलैण्ड _ 


३१ जुलाई १६५२ को संसार में कुल तकुश्रों की. 
१२ करोड़ &२ करोड़ Xo लाख थी । उससे एक 
लाख तकुए थे | लेकिन २६.६ लाख 
में से जापान का बहुत बडा भाग हे । १६४१ में उसके 
पत्त २२,४४,००० तकुए थे । एक वर्ष में ही उसके पास 
५७,८,००० तकुए हो गये । १६५२ सें करीब १० लाख 
तकुए उसने और बढ़ा लिये । जापान के सिवाय तीन और 
देश हैं, जिनके तकुओं में भी कुछ वृद्धि हुई है: 


संख्या 


१६५१ १६५२ 
हग्लेणड २८१५२ २७६७७ 
श्रमेरिका २२१८३ २२२१६ 
भारत १८५० &६०० 


| विश्व का उत्पादन 
जुलाई १६४२ को सूती कपड़ा बुनने के लूमों की 
dene’ भी देखने योग्य हैं : 
कुल 


साधारण लूम आटौमेटिक लूम 
श्रमेरिका = ३३८४५०१ . ३३८४०१ 
हग्लेरड ३०३४२७ ४०,३०१ ३४६७२८ 
जापान २३६,३४० ५१८४३ २३०१३३ 
रूस २३५००० ४७००० २७४००० 
पस १८६.१६० ६३१३ १६८५७२्‌ 


इन wat से देशों की परस्पर तुलना नहीं की जा 
सकती | आटोमोटिक लूम और बढ़िया फ्रेम बहुत अधिक 
उत्मादन करते हैं और सादे लूम कम । हमें यदद देखना है 
कि अपनी जरूरत पूरी करने के बाद कौन देश अधिकतम 
वस्त्र निर्यात करते हैं | १३४१ में भारत ने ७०६० लाख गज 
कपढा निर्यात किया था, तो इंग्लेण्ड रौर अमेरिका ने क्रमश : 
५३५० लाख और ८०६० लाख वगंगज। लेकिन जापान 
हैन सबसे बाजी मार ले गया | उसका निर्यात १०८९० 
लाख गज था । वस्तुतः जापान ही आरत का सबसे प्रधान 
मतिस्पधी देश है दखिण पूर्वी एशिया के देश हों या 
पाकिस्तान हो, अफ्रीका महाद्वीप हो या मध्यपूर्व एशिया 
हो, जापान ho Sea तेजी से भारतीय कपड़े को बाजार से 
काल रहा है | | 
जापान ने पाकिस्तान से समझौता किया है किं पर्द 
to करोड गज कपड़ा और १६ लाख पौं० सूत देगा 
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श्र उसके बदले ६ १३,०,००० गांठ w खरीदेगा । कामन- F 
वेख्थ के अन्य सदस्यो--श्रास्ट्रेलिया व दक्षिणी अफ्रीका ik 
में भी जापान ब्रिटिश कपड़े का मुकाबला करने में लगा है । 
अब जापान मिश्र से सुई की खरीद के साथ साथ वहां भी 
मिलें खोलने के समझौते के लिए प्रयत्नशील हे । मिश्र में 
सूती,कारखाने भारत व ब्रिटेन दोनों पर विशेष प्रभाव डालेंगे।॥ 
जापान को प्रतिस्पर्धा 
हांगकांग, सिंगापुर व लंका में जापानी माल पर से प्रतिबन्ध 
शिथिल हो गया S| बरमा ने भारत व राष्ट्र मंडल देशों के' साथ' 
रियायती संधि समाप्त कर दी है । इसका लाभ भी जापान 
उठा रहा है | जापान को आज निर्यात व्यापार की शायद" 
सबसे श्रधिक श्रावश्यकता हे, क्योंकि युद्ध ने उसके बढ़े A 
साम्राज्य को ही समाप्त नहीं किया था, उसका उद्योग भी बरी . 
तरह ध्वस्त कर fear) इसलिए ` ग्राज वह अपने 
आप कम खर्च में भी गुजारा कर श्रधिकतम मोल विदेशों ` 
को भेज रहा है | युद्ध से पहले वहाँ ६.२ Te वस्त्र प्रति 
व्यक्ति खपत थी; अब २,८ ato रह गई हे । पर जापान” 
अपने निम्न जीवन स्तर की चिन्ता किये बिना (निर्यात “पर * 
जोर दे रहा है । सन्‌ १३५३-५१ में वह संभवतः १७ करोड़ 
डालर की कीमत का ३४० लाख गज सूती कपड़ा निर्यातः 
कर देगा । यदि रेयन, रेशम आदि के कपड़ों व सूत को भी 
सम्मिलित किया जाय, तो यह संख्या ४६ करोड डालर तकः 
पहुँच जायगी | वह श्रपना वस्त्र-उद्योग बढ़ाने के लिए अब 
और भी अधिक नई मशीनरी का प्रयोग कर रहा at अन्य 
देश भी स्पर्धा के लिए कडोर प्रयत्न कर रहे हैं । Hel 
के y-x वषं बतायंगे कि जापान की प्रतिभा) अध्यवसाय ॥ र्‌ 
कुशलता प्रतिस्पर्धी देशों को क्या सि दी है | 

ग्रेट ब्रिटेन का उद्योग नहि 

वस्त्र ब्यवसाय में लंकाशायर च 
प्ेनचेस्टर में संसार के विभिन्‍न भागों से करोड़ों. रुपया 
। भारत के शोषण से उ 


हे खिंचा चला शता था ‘ ; 
es कमाया था । उसने उसे संसार का स 2. 
उद्योगप्रधान देश बना दिया शा ee ङ | 
ने भारत में कुछ वस्त्रोध्ोग की बृदि aS pes 
प्रतिस्पर्धी देश भी खड़ा कर दिया |e 0 


एक समय था, जब 


NA PT i ७ 
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१३३८ Fo 


वस्त्र व्यवसाय करोड़ों रुपया कमा रहा था 
में उसने कपड़ों के निर्यात से ३१६.६ लाख पौं० तथा सूत 
के निर्यात से 8६.७ लाख To कमाया था | 


चाई । उसका निर्यात बहुत कम हो गया | नीचे के भ्र'कों से 


उसकी निर्यात स्थिति स्पष्ट हो जायगी 
कपड़ा (लाख वर्ग गर्जो में) सूत (लाख Mo) 


१६२६ १३६३३.७ | ११३३.६ 
१६४१ ७६३१.१. २८८.५ 
१९४२३ ३७४२.७ १३२.२ 


युद्ध समाप्त होने के बाद इ ग्लेड को नये सिरे से अ्रपने 
उद्योगों का निर्माण करना पड़ा । अमेरिका से 
आधिक सहयोग पाकर उसने अपने वस्त्रोद्योग . का भी 
निर्माण किया | बमों से ध्वस्त gua कारखाने नये सिरे से 
ay किये । नये ढंग की मशीनें लगाई गई', श्रपनी उत्पादन 
क्षमता बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की गई' । इनका परिणाम 
अच्छा हुआ । सन्‌ १६४४ में यदि उसने ४४१०.६ लाख 
वर्ग गज कपड़ा बाहर. भेजा, तो सन्‌ १६४७ में ५३२८. ६ लाख 
वग गज । इन दिनों ब्रिटेन ने अपना निर्यात बढ़ाने के लिए 
स्वयं तपस्या की, कम कपड़ों में गुजारा किया, क्योंकि उसे 
विदेशी gat की जरूरत थी ॥ भारतीयों की तरह 
अंग्रेजों ने कपड़े के राशन का विरोध नहीं किया । 
परिणाम यह हुआ कि उसका निर्यात बढ्ने 
लगा । सन्‌ १३४८ में उसने ६०३४.८ लाख वर्गगज कपड़े 
का निर्यात किया | 
ग्रेट बिटेन और जापान 
इस समय तक जापान भी युद्ध के दुष्परिणामों का 
निवारण कर रौर धूल tig कर उठ खड़ा हुआ था । उसकी 
मशीन धड़ा-धड़ चलने लगी थीं | परिणाम यह ea कि 
वह मदान में श्राया और उसने भारत व ब्रिटेन दोनों के लिए 
खतरा पदा कर दिया । ब्रिटेन का निर्यात गिर गया। इस 
गम्भीर संकट. को दूर करने के लिए उसने लन्दन में १६९२ 
सितम्बर में एक कांफ्रेंस बुलाई | इस कांफ्रेंस में परस्पर 
प्रतिस्पर्धा को दूर करके निर्यात के लक्ष्य बताये गये | यद्यपि 


सम्मेलन में ब्रिटिश निर्यात का लक्ष्य ऊ चा रखा गया 


` तथापि उससे बहुत लाभ नहीं हुआ । दुनिया में oak की 


` माँग दी कम हो गईं, 


बहुत से देश स्वावलम्बन की दृष्टि 


१६३६ के युद्ध ने उसके उद्योग को भारी हानि पहुँ- 
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से कपड़े के आयात पर नियंत्रण करने लगे |: 
चिन्ताए' बढ़ती गड ओर उसने कपड़े 


बि 
Ss का उत्पादन व्य 


कम करने की चेष्टा की । १६४० में उसका निर्यात 
EM, पर आगामी वष सें वह ४२० लाख वर्ग गज का निया 
अधिक करने में सफल हो गया | किन्तु इस समय जेब कि 
लंकाशायर अपना निर्यात बढ़ाने को आगे आ रहा था विदेशी 
का थायात वहां इतना बढ़ गया कि लंकाशायर को 
बढ़ते हुए श्रायांत का घोर विरोध करना पड़ा । उसके अपने 
करघे सुस्त पड़े हुए थे | तब व र से कपड़ा संगाना क्यों 
सहन करता ? विदेशी कपड़े के आयात पर जिप्तमें जापानी 
कपड़े का प्रश्मुख भाग था, नियंत्रण लगाये गये । फलत;३४०० 
लाख गज से गिर कर आयात १४४२ लाख गज रह गया। 
ब्रिटिश व्यापार की गिरती हुई अर्थ व्यवस्था के सुधार 
के लिए ही व्यापारियों ने चीन व रूस से सद्भावनापूर्ण 
वातावरण उत्पन्न करने की मांग की | मास्को के आर्थिक 
सम्मेलन सें ब्रिटिश व्यापारीग ये थे । वे चीन से भी 
आयात-निर्यात की संधि करने के लिए उत्सुक हैं और इस 
दिशा में कुछ कदम उठाये भी गये हैं फिर भी इ'ग्लेण्ड 
के उद्योगपति अनुभव करने लगे हैं कि अब वह स्थिति 
सम्भव नहीं है, जो युद्ध से पूवं थी | बहुत से कारीगर अब 
दूसरे उद्योग में लग गथे हैं, क्योंकि वस्त्रद्योग अब सोने 
की मुहरें नहीं बरसाता | फिर भी इग्लेण्ड रुका नहीं है, 
इस उद्योग के विस्तार के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है | 


अमेरिका वस्त्रोत्पादन की दृष्टि से सब 
से अधिक आगे है और उसका निर्यात भी कम नहीं होताहे | 


फिर भी भारत की उससे प्रतिस्पर्धा नहीं है। कुल संसार 


स॑ ३ लाख आटोमेटिक लूमों में ४ लाख लूम तथा ६० 
हजार रिंग स्पिण्डलों में से २३००००० अमेरिका 


में हैं | यदि दुनिया की सब मिलो ने १६५२ में करीब 


१५०,००,००० 8S की गाँठो की खपत की, वी. 
श्रमेरिका ने ६०,००,००० से अधिक गांठ खपत 


कीं, किन्तु उसका अधिकांश माल वहीं खपता है| 
वहां का जीवन मान बहुत ऊ'चा हे | बक्सटन Fine * 
भी उसका निर्यात लक्ष्य अन्य प्रमुख देशों से बहुत % 

बताया गया था । फिलीपाइन्स, मलाया आदि देशों से उत 


का माल जाता हे, पर अब जापान की प्रतिस्पर्धा का खतरा 
उसके सामने भी है 
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Jens की अर्थव्यवस्था में वर9-उद्योग का स्थान 


gt रामप्रसाद WET 
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कृषि के बाद वस्त्र ही भारत का अत्यन्त प्राचीन काल 
ते प्रधान उद्योग रहा है | जब यूरोप के देशों में श्रभी 
सभ्यता का श्रीगणेश भी ASA था, भारत में वस्त्र-उद्योग 
saat कला, सुन्दरता तथा उपयोगिता के कारण चरम 
उत्कर्ष को पहुंच चुका था | वेदिक काल में हमें बस्त्रों के 
विविध agai का उल्लेख मिलता है । ऋग्वेद में सुन्दर 
सुन्दर वस्त्रों का निर्देश बताता है फि वेदिक युग में कला 
पूर्ण वस्त्रों का प्रचार था | रामायण और महाभारत तथा विविध 
स्मृतियों, पुराणों व काग्यो में सुन्दर सूती, रेशमी. और 
ऊनी वस्त्रों का परिचय मिलता है | अजन्ता की गुफाएं 
तत्कालीन चित्रों द्वारा भारत के वस्त्र-उद्योग का उज्ज्वल 
प्रमाण उपस्थित करती हैं । केत्रल सादे कपड़े. नहीं, Fiz के 
सुन्दर नयनाभिराम वस्त्र उन दिनों पहने जाते . थे। उस 
समय सीने की कला का भी विकास हो चुका था, यह 
भी जन्ता के चित्रों से स्पष्ट है । सुस्लिम काल में भौ भार- 
तीय वस्त्र विदेशों के लिए प्रलोभन की वस्तु रहे. हैं। ईस्ट 
इंडिया कम्पनी के समय तो हमारे वस्त्र विभिन्न कानूनों 
और बाधाश्रों के होते हुए भी इंग्लेण्ड- सें पर्याप्त समय 
तक चलते रहे | ब्रिटिश शासन ने देश को दरिद्र व पंगु 


बनाने के लिए हमारे सबंप्रधान उद्योग पर ही कुठाराधात _ 


क्रिया । पर म० गांधी ने इसी उद्योग के पुनर्जीवन द्वारा 
देश को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया | 

आज भी भारत का सर्वप्रधान उद्योग वस्त्र है | इसका 
भारतीय अर्थव्यवस्था में श्रत्यन्त प्रमुख स्थात हैं नीचे के 
कुछ अंक तथा तथ्य यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है| 


पूजी और उत्पादन 
चस्त्र-उद्योग में, हमारा अभिप्राय सूती मित्रों से है, हमारी 
कुल १ अरब ४ करोड़ र० की पूजी लगी हुई हे, जिसमें 
२५०-४०० करोड़ Go का माल प्रति वषं तयार होता 
लाखों गांवों में चरखा a हाथ करों व खडूडी में लगी पूजी 
इसके अतिरिक्त है । प'जी और आय की दृष्टि से इन किडी 
का महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है, जब हमें यह मालुम होता 


"उद्योग अङ्क ] 


ban 
है कि यह उद्योग प्रतिवर्ष ६०-७० करोड़ गज कपड़ा विदेशों 
में निर्यात होकर ४०से ७५ करोड रु० मुद्रा का ATA करता 


है | किसी समय भारत के कृषि पदाथे विदेशों में जाकर विदेशी | 


Bal लाते थे और तमाखू आदि की उपज से श्राज भी करोड़ों 
Go आते हैं, किन्तु पाट के सिवा वस्त्रों का निर्यात भारत का 
प्रसिद्ध निर्यात रहा है। नीचे की कुछ संख्याएं देखिये : 


: कपड़े को उत्पत्ति व निर्यात( दस लाख गर्जो में ) 


वषे कुल ग्रायात कुल निर्यात देश निर्यात 

उत्पत्ति कपडा में खपत करोब 

। रु० में 
१६४२ ४०२४ २१ ४०४६ १०६१ २६८१ २३ 
१६४४ ४८४० ४ ४८१५ ४६७ ४३४८ २३ 
१६४६ ४०२५ १२ ४०३७ ३७६ ३६५८५ २४ 
१६४८ ४४२३ ३४ ४४२७ २४४ ४११३ ३३ 
१६५० .३६४५. ७ ३६१२ ११३३ २५१६ 1६ 
१६११ ४१८८ ६ ४१६७ ७८० २४१७ ७२ 
१६५२ ४४६३ ६ ४५६६ २८६. ४०१३ ५५ 


सितम्बर १२ में FAS क बक्सटन शहर में होने 
वाली कान्फरं स में यह निश्चय हुआ था कि भारत १०० 
क्रोड गज कपड़ा निर्यात कर सकता हे। निर्यात पर लगी 
अनेक पाबस्दियों कें दूर हो जाने सं यह आरा की जा 
कती है कि भारत वस्त्र निर्यात से करीब ७० करोड़ रु० 
मा सकेगा । * 

रोल दाट, अन तथा बेल्टिंग आदि का 


उत्पादन क्रमश इस ate gal 


लाख पोंड तेयार हुआ ता (ङ्गा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 
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जूट के पदाथ उनी साल ` _ बेहिटिग 
(००० टन) (००० पौंड) ( रन ) 
५६४६ १९६६.४ ^ २७९०३ गा 
१०५१.२ २४००० ६१२.३ || 
१६४७ Tae 
झे इसमें सत शामिल नहीं हे, नो १३५२ में १४४८६ 


1 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६५० ८३४.२ १८००० १.०.० 
१६४१ ८७४.८ १७७०० ६७५.६ 
१३६५२ ६५१.६ १६५८४ ७००.१ 


gat तरह वस्त्र निर्यात कै सिवाय सूत, जूट आदि का 


roe मु A म लेत ७ ~> 
निर्यात भी देश की समृद्धि में कम भाग नहीं लेता | नीच 
' लिखे ग्रांकडं इसका स्पष्ट प्रमाण हैँ: 


निर्यात के अङ्क 
१३४०-५१. १६४१-५२. - १६५९-५३ 
oy (दस लाख गज ) 
सूत १७३. २० ४२ 
'गनी क्लोथ २२६ १२४६ १६३२ ८ 
“पानी बेग "९ ५५४ १३४२ ६१४ 
© गलीचेव कम्बल १०५ १०२ ७२ 


सरकारी खजाने में महत्वपूर्ण भाग 
यह उद्योग जनता की ग्राथिक समृद्धि तक सीमित 
नहीं हे । सरकार को भी इस उद्योग से श्रायकर व सुपर- 
टेक्स के रूप में प्रतिवर्ष १० करोड़ Go की श्राय हो जाती 
है। मिलों के कपड़े पर उत्पादन कर से ही २० करोड़ रु० 
की अतिरिक्त ्रामदनी सरकार को होती हे । इसमें से ६ 
करोड़ To हाथकरघे व खहर-उद्योग के विका पर व्यय 


.... . किया जायगा। विविध राज्यों की सरकारों व स्थानीय: 
. संस्थाओं द्वारा लगाये गये करों के रूप में जितना असीम 


धन जन साधारण के कोश में जाता हे, उसकी संख्याए' 
_ कल्पनातीत हैं | केवल बम्बई शहर में ही ६२ लाख xo 


` इन करों के रूप में इन सार्वजनिक संस्थाओं के पास जाता 


है। बिक्री कर द्वारा भी करोड़ों रुपया सरकार कपड़े की 


. . खरीद प्र जनता से ले लेती है । 


आजीविका का साधन 
आज एक मुख्य प्रश्न रोजगार का है। वस्त्र 


' „ज्यवसाय/दो तरह से राष्ट्र को आजीविका देता है। 


_प्रत्यक्त रूप. से BR सूती मिलें ७,४३,०.०.० 


> कारीगरों को काम देती है | कृषि को छोड़ कर देश का अन्य 


कोड. धन्धा इतने श्रधिक आदमियों को काम नहीं देता | 


x FE “1 ब्यवसाय से सम्बद्ध विभिन्न उद्योगों - जिनिग, 


प्रे सिंग, कताई, बुनाई, रंगाइँ, धुलाई और छींट' आदि: केः 


हा 


% 0 ,0- ८ in.G ic i ८ > 
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कामों में २०.६ लाख आदमी अपना रोजगार सले. 
इसका अर्थ यह है कि कृषि के सिवा अन्य सब be 
या नौकरियों में जितने आदमी काम करते न 
से प्रति १६ व्यक्वियों में से १ व्यक्ति सूती उद्चोग ५ 


लगा ' हुश्रा है । २.३ लाख स्त्रियों को भी ma | 


रोजगार मिला gar हे । इनमें से करीब१२ लाल लोग 
शहरों में रहते SMT ९ लाख Tiel में । स्वथं अपनों काम 
करने वाले जुलाहे कत्तिनों ्रादि की संख्या ए लाह 
होगी | ४१३ मिलों में ७४३००० कारीगर काम करते हैं। 
इनको वेतन के द्वारा श्रच्छी आमदनी होती है । केवल 
बम्बई शहर में, जहां देश की ३० फीसदी ' मिले हैं, 
कारीगरों श्रादि का वेतन २७.१६ करोड़ Bo वार्षिक 
हे। यदि उसमें mee फण्ड, छुट्टियों आदि का 
वेतन भी मिला लिया जाय, तो यह रकम ३३-१२ 
करोड़ Fo तक बढ़ जायगी | यह केवल बम्बई की 


होंगी । 
वस्त्र व्यवसाय से केवल कपडा Gad वाले ही रोजगार 
नहीं पाते, दर्जी, मोजे बनियान बुनने वाले, सलमा सतारे 
वाले श्रादि कारीगर[ भी अपनी आजीविका चलाते हैं। 
१६११ की जनगणना के श्रजुसार उसकी संख्यां करीब 
६.४ लाख है । 
जूट, रेशम, ऊन दि के उद्योग भी वस्त्र 
अन्तर्गत & | यदि इन्हें भी सम्मिलित किया जाय 
भी ७ लाख से अ्रधिक लोग रोजगार पाते हैं, 


उद्योग के 
तो उनमें 
जिनमें से 


उद्योग 
सम्बद्ध ३४.५ लाख से अधिक आदमी _ केवल वस्त्र है 


है हि 


1 स्पष्ट प्रमाण 
से रोटी पाते हैं | यही इस बात कार ड. ह 


वस्त्र-उद्योग देश की अर्थ व्यवस्था में कितना श्रथि 
रखता है । A 


किसान को अमित सहायता . 
फिर भारत की सूती मिले तथा द्वाथ-क 001 
भारत ated की फसल को खपा देती हैं. । Ay, a 
कि छोटे रेशे की र्ड २,०० ११० (0) गांठ बिदेश Me 


विदेशों से af गाता भी | 
है, किन्तु भारत विदेशों से बढ़िया ae 


संख्याए' हैं । सम्पूर्ण देश की संख्याए' इससे तीन गुनी | जो 


५ टो |] उद्योग 7 a 
१.६ लाख तो स्त्रियाँ ही हाँगी | इस तरह वस्त्र 


a 


a, ow A. 


yore द्वारा ee की खपत ( ००० mat में ) 


भारतीय रुई विदेशी रुई कुल 
(५१ २७४० ११०६ ३८४६ 
१६५२ ३२२४ १०२५ BAKE 
१६५३ 
३१५ २१३४ 


( जनः-ञून ) १००६ 
- जो वंस्त्र-उद्योग इतनी अधिक रुह खपाता हे, वह कई 
लाहों किसानों की रोजी का साधन बनता है । १६४२-५३ 
में १६०,००७,००० (एक करोड़ साठ लाख एकड़) भूमि में 
पाप की उपज हुई थी । रुई के अलावा यह सहान्‌ उद्योग 
त जाने किस अकहल्पित मात्रा सें है थन, कोयला, बिजली 
की खपत करता है और उसके द्वारा भारत के लाखों लोगों 
को रोजी देता है । फिर रंग, रासायनिक पदार्थ ate « साइ 
fa ae के पदार्था के भी बहुत से व्यवसाय इली उद्योग 
पर निर्भर करते हैं। मिल-रुटोर्स का एक अलग चेअ हे, 
जो निरन्तर बृहदाकार रूप धारण कर रहा है | शटल, पिसं, 
awd, पिकिंग बेण्ड, रोलरस्किन, चमड़े के पट्टे, काटन 
dys, स्टील रीड, स्पिण्डल टेप्स, स्टाच आ्रादि विविध 
उद्योग भ्राज सूती frat पर चल रहे हैं । इसी तरह चरखे 
व.खड़ियों आदि से भी क्रितने वढ़इयों, लुहारों तथा दूसरे 
न्धे वालों को रोजी मित रही हे। 
(विश्व में स्थान 
भारतवर्ष की सूती feat केवल भारत में हो असाधारण 


नहीं, विशव में भी अपना तीसरा स्थान रखतो हें। यह 
निम्नलिखित तालिकाःसे स्पष्ट है-- 


“देश fara A ५ 
i (बोस ) ... (हज में) 
RIS २७२.३ ३५० 
जान MM REO 
Note अमेरिका २३०.८. ३६६ 
Sanit ७१ 8 १४१ 
"हली ५७.८ १३८ 
भारत (अगस्त ५२) ११४.२ २०४ 


RIN अङ्क ] 


Kea दीन वर्षो के ङ्क इस Ce हः ed by Arya Samaj Foundation हेमि2नि किर खेऽस्ठ०'हे कि वस्त्रोद्योग में भास्तीय 


मिलों का स्थान विशव में अमेरिका और इंग्लैंड के बाद हे | 
भविष्य 

भारत के वस्त्रोद्योग का भविष्य और भी उज्ज्वल है | 
आज भारत सें प्रति व्यक्ति १०-१२ गज कपड़े की खपत 
होती है । योजना आयोग ने ५६५५-५३ तक १८ गज की 
खपत को अपना लच्य माना हे । १६७७ तक आयोग की 
इच्छा है कि भारत के प्रति व्यक्ति की आय दुगनी हो जाय | 
इसका परिणाम यह होगा कि उसकी क्रय-शक्ति भी बढ़ 
जायगी, तब वह श्रधिकाधिक कपड़ा र.रीदने लगेगा । गृहो- 
दयोगों के विकास के लिए देश विशेष रूप से प्रयत्नशील है | 
१६५१ के वतमान गरको श्रौर १३५४-५६ के लच्य पर 
एक दष्टि डालने से ही यह स्पष्ट हो जायगा कि इस उद्योग 
का भविष्य उज्ज्वल है : 


१६५०-५१ १६१४-१६ 
सूत ( दस लाख पौंड). ११७३: १६४० 
मिल्लों का कपड़ा (दस लाख गज) ३७१८ ४७००: - 
हथ करघों का कपड़ा ( ,, ) ८१० १७०० 
निर्यात — hs 
सूत (दस लाख पौण्ड) ७४.५ —. 
कपड़ा (दस. लाख: गज) १२६8, १००० 


जूट, रेयन, रेशम आदि विविध उद्योगों का भी विचार , 
किया जाय तो इसके महान्‌ उज्ज्वल भविष्य की कल्पना का 
जां सकती है॥ वस्तुतः वस्त्रोद्योग का भारतीय अथ-ब्यवस्था, 


एक असाधारण स्थान है: । 


225४5 sede 58580 ४०28 डी 2६६३ ante ts 
ब्लाक बिकाऊ 


में प्रकाशित ब्लाक 
हैं fad छापने क faa = इंच. के 
हैं । ढाक खच व कीमत. 


ara से बिकाऊ 
मिल सकते 


रोशनारा रोड, दिल्ली 


f BF 
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छीर की सुन्दर ग्रंगिया पहने भारतीय नारी 
__ अन्‍न्‍्ताकीगुफाका एक चित्र) RT जन्ता की गुफाका एक चित्र) 
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भारत समृद्धि व संस्कृति के विकास पर पहुँचा हुआ था । 
परिश्रमी और अध्यवसायी भारत्रीयों ने अपने घिशाल देश को 
उद्योगो' की विस्तृत भूमि के रूप में परिणत कर दिया 
था, धनधान्य के हरियाले खेतों से भारत भूमि लहलहा 
उठी थी और कुशल कारीगर भूमि के अत्यन्त साधा. 
रण पदार्थो से अदूभुत ओर आश्चयकारक वस्त्रों का 
निर्माण करते थे ।” मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेषों में सूती 
वस्त्रों के अवशेष प्राप्त किए गणु हं। इन अवशषो' के 
आधार पर प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेम्स टर्नर ओर ए०एन० gant 
ने यह परिणाम निकाला है कि ऐसे वस्त्र रुह से बनाये 
गए होंगे, जिनका वजन प्रति an गज २ ata से अधिक 
नहीं होगा और ३४ नम्बर का सूत होगा। इस वस्त्र में 
ताने बाने में ६० और २० पिऊ होंगे। मोहनजोदेड़ो की 
संस्कृति ५००० ईसा से ओर अनेक ऐतिहासिकों के अनुसार 
१०००० वर्षे पूर्व मानी जाती हे | ऐसी उन्नत वस्त्र कला 


प्राचीन भारत का गौरवशाली वस्त्र-उद्योग 


ग्रीस का एक प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडाटस इस बात 
पर आश्चर्य प्रकट करता है कि भारतीय एक ऐसी ऊन के 
WEA पहनते हैं, जो भेड़-बकरियों के शरीर पर नहीं होती, 
प्रल्कि पेड़ पौधों की शक्ल में sms जाती हे।? वस्तुतः 
भारत में वस्त्रोद्योग बहुत प्राचीन काल से अपनी उन्नत 
स्थिति में था। यूरोप के विद्वान ऊनी कपड़े या चमड़े की 
बाले पहन कर अपना गुजारा करते थे, किंतु भारत में सोग 
पूती उद्योग द्वारा विविध कलाशों का प्रदर्शन किया करते थे | 
संसार में वस्त्रोद्योग के जन्म ओर विकाप्त की खोज 
हरते हुए हमें बहुत पीछे अतीत के गर्भ में जाना होगा । 
विदेशी साहित्य में ,वस्त्रों का उल्लेख हमें बहुत कम मिलता 
है, किन्तु भारत के प्राचीन साहित्य में वस्त्रो' का उल्लेख 
इतनी स्पष्टता और इतमी श्रधिकता से मिलता है कि 
एक इतिहासकार आ्रारचयान्वित और विस्मित हो जाता है | 
इसीलिए थानटन अपने प्राचीन भारत-सम्बन्धी ग्रन्थ में 
लिखता हैः-- 
_ - नील घाटी सें जब प्रसिद्द पिरामिडो का निर्माण हुआ 


नब ग्रीस व इटली में, जो ia - सभ्यता व संस्कृति 
te 1. 


२२ ] 


का विकास न जाने कितने हजारों वर्ष पूव हो चुका था। 
भारत के प्राचीन साहित्य में तो वस्त्रों के उल्लेख के 
Gear उदाहरण मिलते हैं। ऋग्वेद को इैश्वरकृत ग्रन्थ 
न मानने वाले ऐतिहासिक भी इस बात पर एक मत 
हैं कि वह संसार के पुस्तकालय में सबसे प्रथम पुस्तक है। 
उसका ऐतिहासिक काल वे १०००० Sat से पूव मानत 
हैं । यदि इस बात को भी मान लिया जाय तो स्त्रो 
amt में भारत का स्थान निस्संदिग्ध रूप से पहला हैं | 
ऋग्वेद के एक मन्त्र सें ऋषि विलाप करता है कि मैं घामिक 
कतेव्यों का न ताना जानता हुँ और न बाना । वस्त्र बुनने 
घालो' के लिए वयित्री, वाम ओर सिरी नाम आते हैं। 
ताने वाली लकड़ी को मयूख और ढरकी को वेम कहते थ। 
Fat तथा ब्राह्मण ग्रन्थो' में कपड़ा सीने की सुड के लिए 
सूची (ऋग २.३२.४ ) और वेशी (ऋग ५४-६८ १४) 
का नाम मिलता हे । तैत्तिरीय ब्राह्मण में लोहे, ) 
और सोने की सुई का उल्लेख है ( तैत्ति ३% ६ 


तबा 
` ऋग्वेद सें कपड़ा काटने की कैंची को भुरिज कहा धीरे 


है । (८-४-१६) सुश्रुत संहिता में बारीक 
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प्रंगिया प 
पतियों बे 
पट फे क 


॥ gate सूत्रेण) का वर्णन हे। रेशमी चोगे 
a (अरव 4८-४-३ १) श ऊनो कुत्त om Be 
मगर १-३८-४) कहते थे । सिर पर बांधने का कपड़ा 
se जरी के काम वाले लहंगे को पेशस्‌, साधारण 
Fin तथा विवाह के समय के वस्त्र को 'वाधूय' 
Ie | वस्त्र के नीचे लगने वाली झालर या गोट का 
A cag? था । ऋग्वेद सें विवाह संस्कार के समथ वस्त्र 
bcs के समय बोले जाने _वाले म से स्पष्ट कहा 
aig कि हम वह कपडा पहनें, जो देवियों ने अपने हाथो' 
॥ काता और बुना हे | क 
: बौद्ध काल में 

वैदिक साहित्य के अतिरिक्र अन्य अनेक ऐतिहासिक प्रमाणों 
;भी प्राचीन भारत में वस्त्रकला के विकास का उदाहरण 
haa है | मथुरा के पास मिली gz वि० Go की पहली 
ता्दीकी शिला पर एक रानी व दासियोंके चित्र खुदे हुए el 
पवी ने लहंगा व उत्तरीय धारण किया हुआ है। (स्मिथ 
पुरा एण्टीक्विटीज प्लेट १४ ) । लंहगा पहने हुए स्त्रियों 
7 कमर तक कुएता पहने पुरुष के चित्र भी हैं। अज॑ता की गुफा 
iva को गोद में लिए हुए मां का एक सुन्दर चित्र है, 
जिपसे वह कमर से नीचे आधी ate वाली सुन्दर छींट की 
गया पहने हुए है। पाटलिपुत्र के राजा उदयन की 
पतियों के बदन पर मिरजई हैं और उसकी कंठी पर डुना- 
बर के काम का हाशिया हे । 

राज्यश्री के विवाह के लिए तैयार Faq गए वस्त्रों का 
PMG करते हुए वाण लिखता है--- रेशम, रुह, उन, सांप 
री कंचुली कै समान महीन, vata से उड़ जाने वाले, स्पर्श 
ही WERT और इन्द्र धनुष के समान रंग वाले कपड़ों 
| षर भर गया |! 

. मुस्लिम काल में 

मध्यकाल में भारत जिन पार्थो को बिदेश भेजता 
1, उनमें सुन्दर वस्त्रों का एक विशेष भाग होता था। 
भरतीय वस्त्र की उस्क्रष्टता मुस्लिम काल में असंदिग्ध 
a सट इणिइया कम्पनी और डच कम्पनी ने भारः 
तर के निर्यात से करोड़ों co कमाया था । a 
१ ममल र इतिहासप्रसिद्ध वस्तु हे, जिसके बार 
। ही के द में ले धान का निकालना, आठ तह 


| Ete ug ] 


AS 


पो 9 की क्‌ SDS ५ ~ 
‘Digitized, by Arya Samaj #०0 तक छापा arya का डाटना आदि बात 


हें क्र 3 ग ~ 
प्रसिद्ध हैं । कालि३ ?, eae व ada (रायबरेली जिल्ला) 
श्रोर पटना आदि केन्द्र भी see वस्त्र के लिए प्रसिद्ध 
थे। श्री टवनियर के कथनानुसार “कालिकट की मलमल 
इतनी महीन थी कि हाथ से वह अनुभव नहीं की जा 
सकती थी | उसका सूत आंखों से दीखता नहीं था। 
एक और FAT लेखक के कथनानुसार यह कल्पना करना 
भी कठिन था कि इतना महीन सूत हाथ से बुना जा 
सकता हे। श्री aed लिखते हैं कि बढ़िया फौलाद के 
तकुए की सहायता से युवती स्त्रियां बहुत ही सवेरे जब 
ara जमीन पर रहती हे, सूत कातती हैं, ताकि बढ़िया 
सूत कातने के लिए हवा मं नमी कायम WI Te 
समय के रफूगर इतने कुशल थे कि थे मलमल के एक पूरे 
थान में से धागे को निकालकर उसके स्थान पर एक 
धागा डाल देते थे । 
०० ० DT ७५ ~ ~ चके बे 
उन दिनों इंग्लेण्ड सं कपड़े के कारखाने बन चुके थे 
और मशीनों द्वारा मशीन सूत काता जाने लगा था। श्री 
जाज थामसन ने इस महीन सूत की प्रशंसा करते हुए लिखा 
था कि ३३० हैंक (१ हैंक--८०० गज) का वजन १ पोंड 
होता है और एक पौंड रुडे से १६५ मील लम्बा सूत 
निकलता है और एक सूतकी मोटाई इंच का ४८० वां 
भाग होती हे। इसके मुकाबले में हाथ से कात। गया भार- 
तीय सत श्री क्लेयर के शब्दों में इंच क। १ हजार वा भांग 
७ ०७ ८ ~ 
मोटा होता था अर्थात्‌ ब्रिटेन की बहुत बढ़िया मशीन के 
कराते गए सूत की मोटाई भारत के तीन सूत मिलाकर पाई 
जा सकती थी । 
भारतीय कपड़े की इतनी उत्कृष्टता के कारण ही बिदेस 
zy : , सं ७०८ 
में बह श्रत्यन्त लोकप्रिय हो गया था 5 Rn 53 सतक 
डेनियल डैंफो के लिखने के अनुसार “RS क ह 
का प्रवेश हो गया था । भारत 
पुर प्र के पेटीकोट के लिए प्रयुक्त 
की छींट के कपड़े हर एक महिला Fd 
होने लगे। स्वयं महारानी भी चाइना सिल्क और कॅलिक 
कपड़ा ) के कपड़े को पहन कर प्रसन्न 
(यानी कालीकट का sles 
ft तक नहीं, भारतीय वस्त्र ने हमारे अंदरूनी 
होती थीं । यहीं तक नहीं, oe ee 
a और बिस्तरों की चादरों के रूप aie iy 
ie रदों गदियो श्रौर कुसियों के गिलाफों आदि 
कर लिया था | प 


एक घर में भारतीय वस्त्र 
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ब्रिटिश शातन मै वलि उँचीगे कि विः 


शश 


: प्राचीन काल में भारत की सभ्यता और संस्कृति ने. ही 
संसार में प्रसार नहीं किया था, बल्कि भारत का व्यापार भी 
सभी देशों में फेला हुश्रा था । संसार की / धन-राशि. भारत 
में GS चली श्राती थी । भारत की उत्तरीय सीमा से ही 
नहीं, बल्कि भारत के सागरों से भी जहाजों : द्वारा व्यापार 
होता था | यह स्थिति सुगलों के साम्राज्य के अन्त तक 
कायम थी । शिवाजी तथा मराठों के शासन काल तक भारत 
का बिदेशी व्यापार भूमि तथा सम्ुद्र--दोनों mat से 
होता था | इस सब व्यापार में भारत के बने हुए वस्त्र का 
प्रधान स्थान था | भारत का बना हुआ वस्त्र सुन्दर, कला- 
पूर्ण, और महीन था, बल्कि सस्ता भी होता 
था | wa जब श्र ग्रेज भारत में आए, उस समय तक 
भारत का वस्त्र चीन, जापान, लंका, इरान, अरब, कम्बः 
डिया मेक्सिको श्रौर योरप तक में जाता था । ग्रेट ब्रिटेन, 
क्रॉस ale हालेणड आदि देशों में भारतीय वस्त्र की,पग्रेट- 
ब्रिटेन के मिल्लॉंसे तैयार हुए वस्त्र की तुलनामें अधिक खपत 
थी ईस्ट इ. डिया कम्पनी सोच नहीं सकी कि किस प्रकार 
भारतीय कपड़े की इग्लैण्ड श्रे अन्य देशों में मांग घटे | 
भारत की बनी हुईं सस्ती, और सुन्दर केलिकों, मलमल 
और छीटो से ग्रेट ब्रिटन तथा योरप के बाजार पटे पढ़े थे 


में भारतीय वस्त्र ही प्रयुक्त होने लगा था । स्त्रियों के कपड़े 
याँघर की शोभा बढ़ाने वाले कपड़ों के लिए केवल भारतीय कपड़े 
की मांग होने लगी थी । इंग्लं एड का बस्त्रेद्योग तबाह होने 
लगा था। ५० फीसदी ऊन के जुनकर बेकार हो गए थे और 
न जाने कितनी भारी संख्या में अग्रज. कारीगर तबाह at 
गए थे |? 

पर भारत का इतना प्राचीन श्रौर उन्नत वस्त्रोद्योग 
हरिस तरह नष्ट हुआ, यह अत्यन्त करुण कथा हे, और 
जितने ब्रिटिश शासन को कलंक क। लिमा इतिहास फे gut 
“पर गहरी स्याही से लिख दी है । 


— 


सी + j 


re J 


=a 


ओर उनकी इतनी मांग थी कि ग्रेट ब्रिटेन फ सूती रेशमी 
ओर ऊनी वस्त्रों के उत्पादकों को अपने माल की खपत का 
खतरा था। 


सन ने सन्‌ ५८१७ में लिखा । 

भारत सें सोना चांदी दूसरे देशों से: हुआ चला 
आता था | एथ्वी का कोई साग ऐसा नहीं था, जहां के लोग 
अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए भारत से वस्त्र 
आदि न मंगाते हों | भारत में हाथ के बने हुए aga 
वस्त्र के बदले में विदेशों से सदा बहुमूल्य धातुए' सिलती 
wij gms के gee और अन्य कारीगर सुन्दरता 
मजबूती, सस्तेपन या निकासी में अपने वस्त्र की तुलना 
भारतीय वस्त्र के साथ करने में ग्रसमर्थ थे | उल्टे इस्ट 
इ'डिया कम्पनी के व्यापारी भारत चस्त्रादि 
में लाते थे | 

सन्‌ १७६० तक इ'ग्लेण्ड में सूत कातने के यंत्र शरन: 
गढ़ और साधारण थे | १७६८ में बाट नामक AAA त 
स्टीम शक्ति का अ्विप्कार हुआ | बंगाल की लूट के घनस 
Tera के उद्योग चमके | बुक्स ऐडग्खने लिखा है-“जगत के 
area से अब तक कभी किसी देश ने किसी अन्य ब 
की पूजी 
ने भारत की लूट से |! 


अनुमान है कि rata १५ अरब रुपए -का विश; 
सोना लूटकर ले गए | इसके सिवा इस्ट इ डिया कम्पनी, 


५० वर्षा TH RY करोड़ रुपया हर साल इ ATE aga! 


रही । इस स्थिति में सन्‌ १८१३ में चाटेर कानुन 
अन्तर्गत इ' गल्नेण्ड का वस्त्र भारतीयों के गले मने 
भारतीय कपड़े के उद्योग के नाश का भिश्चव हुआ | 


कारण बना | 
बस फिर क्या था, हमार जुलाहों 
हुए | एक बारगी तो कपड़ा बनाना बन्द नहीं 
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इस उन्नत विदेशी व्यापार के कारण ही डाक्टर yal | 


योरप 


Aa 
१८१३ का चार्टर ही भारतीय च्त्र-उचोग के बाश 


इतना लाभ नहीं उठाया, जितना Fa. 


a. ग्रौर | 


मी 
का 
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धा। इससे आरम्भ में सूरत से विज्ञायत जे वाले कपडे 
काठका WHA लेने लगे और जुलाहोंकों मजबूर किया गया 
कि वे जबरन काम करें ।इन्कार करने पर उनपर जुर्माने किए जाते 
कम्पनी का व्यापारी रेजिडेण्ट स्पष्ट कहता कि उसका उद्देश्य 


~ 


` कमसे कम मृल्यसे थान खरीदना हे, जिससे जुलाहो को इस 


धंधे के लिए aid प्रोतलाहन न मिले | इसलिए उन्न पर 
जबर्दस्ती की जाने लगी, जुर्माने भर सजाएं 'ग्राए दिन 
की घटनाएं हो गई । बेदर्दी से जलाहों को मारा पीटा जाने 
लगा । हुक्म दिया जाता कि कोई जुलाहा शहर के दरवाजां 
के बाहर न निकले | इसी तरह के श्रत्याचार ARIA में भी 
किए गए | 
. बंगाल में, जो भारत में सुन्दर वस्त्र उद्योग का फेन्द्र था,“ 

अधिक अत्याचार किए गए | यहां जुलाहों को कम्पनी का 
आजीवन गुलाम बनाया गया | यदि कोई जुलाहा नियत 
समय सें काम पूरा न करता, तो उसे जेल में डाल दिया 


“जाता और उसका Aa जप्त हो जाता । बंगाल में रेशम 


के वस्त्र का उद्योग अधिक था | कम्पनी के शासकों ने श्रपने 
एजण्टो को हुक्म दिया कि वे कारीगरों से बिना पूद्धे, 


| कीमतें घटा कर रेशमी कपडा खरीदें | 


प्रसिद्ध अ'ग्रेज घाल्टस्‌ ने अपनी पुस्तक में fear: 


' कम्पनी के नौकरों ने भारत के कारीगरों भौर मजदूरों के 
` साथ इस तरह जुल्म किए श्रौर उन पर अधिकार. - जमाया 


कि मानों वे कम्पनी फे गुलाम हैं । .जुलाहों को . सताने के 
एक नहीं, श्रनेक और बेशमार तरीके उपयोग में लाए जाते | 


` जुर्माने करना, छेद कर देना, te मारना, श्र गुलियाँ 


कारना और जवदस्ती इकरारनामें लिखाना श्रादि जुरमों की 


` कमी नहीं हुई । नतीजा यह हुआ कि देश में जुलाहों की 
““संख्या घर गई | 


देश के अन्दर qarel के साथ हर ME का भत्याचार 
प्रतिदिन azar । यदि जुलाहे माल न बेचते, तो उन्हें कद 
किया जाता, उनके बेढ़ियां और हथकदियां डाली खाती, 
उनसे बढ़ी घड़ी रकमें जुर्माने में वसूल की जाती, उनके ' 
कोडे लगाए जाते, उनके साथ अमानुषिक अत्याचार होते, 
और उनसे घे चीजें छीनते, जिन्हें वे सबसे मूल्यवान सममे 
अर्थात्‌ उन्हें जाति भ्रष्ट कर देते | क्जाइव के ` शासण ` में 


$ 


सूत Bast वाली प्रथम मशीन का आविष्कारक 


सर रिचार्ड आकराइट 


बंगाल में रेशमी वस्त्र उद्योग को करने. के लिए मानव 
समाज के पचित्रतम नियमों का घोर उल्लंघन किया गया। 
भारतौय जुलाहों के अंगूठे काटना _ 


इन भत्याचारों से जुलाहे इतने तंग aT गए. कि वे 
स्वयं ही अपने. गूठे काटने के लिएं मजबूर इए, जिससे वे 


रेशम न लपेट सकें । यदि. किसान और जुलाष्दा कर न देता . 


अथवा माल तैयार न करता, तो कम्पनी . frat लुटेरे 
जबर्ृस्ती धन छीनते । यदि उनके. पास GA A होता तो 
उन्हें अपने : बच्चों को बेचने तक के. लिए मजबूर क्रते, 
परिवार को सत्ताया. चाता और किचें सोंकी जातां | 


१८१३ में सभी अंग्रेजों को ब्यापार काः अधिकार 
दिया गया, जिसका अर्थ था कि भारतीय प्रजा पर अत्याचार 
करने और लूटने का अधिकार सघ किसी को मिला । इस 
समय यह तय हुआ कि भारतीष वस्त्र उद्योग को पूणं रूप 
से नष्ट किया जाए |, ब्रिटिश. पालामेन्ट में... मिस्टर टीर ने 
कहा : पी eee ta 0: ‘ 

tag से ह स्लैंड अपना कपडा: जेबदुस्ती भारत में 
बचे और उसके बदले भारत ST एक भी चीज़ न ले | 


। 9 dy fy 


पछि! [१ PE Th Tey 
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हम रुहे अपने यहां आने देंगे, किन्तु कपड़ा नहीं । 
हम श्रपनी मशीनों से भारत को बनिस्बत Seay eas! 
ga सकते हैं । इसलिए हम भारतीयो से यह कह कि 
तुम gaat का काम छोड़ दो, हमें कचा माल दो और हम 
तुम्हारे लिए कपड़ा बुन देंगे । 
विनाश के विविध प्रयत्न 

पर मशीनों के चलने पर भी भारत का हाथ का बना 
कपडा विदेश सें जाने से न रुक्रता ओर उसके मुकाबले 
में बिकता, बदि कारीगरों के साथ : पाशविक अत्या- 
चार न किए जाते | यदि भारी कर, अत्याचार श्रौर अनेक 
राजनीतिक हथकंडों का प्रयोग न होता तो उस ग्रवस्था में 
भी gras की विद्युत-मशीनो' से कपडा भारत के 
मुकाबले सस्ता तैयार होना सम्भव न था । 

भारतीय वस्त्र-उद्योग के. विनाश के लिए gree के 
वस्त्र को भारत में बिना कर आने दिया गया । eras 
में भारत के वस्त्र निर्यात पर भारी कर लगाया गया, 


जिससे वह किसी प्रकार न बिक सके । भारत की रुई ' 


के निर्यात पर कोई चु'गी न लगाई गई, जिससे हंग्लेण्ड 
को रुह सस्ती मिली | देश में कपड़े के उत्पादन के लिए 


` इतने कठोर प्रतिबन्ध लगाएं गये कि जुलाहों फे लिए कपड़े 


तैयार करना संभव न रहा। भारतीय“ करीगरो' और 


ज्ञलाहो' से वस्त्र उद्योग की बारीकियां जानी we | थानो' 


.का धोने, रंगने और कारीगंरी के दूसरे भेदों को जान 
gets के कारीगरो' को तैयार किया गया । | 
इंग्लंड का वस्त्र बेचने क्रे लिए रेलवे के यातायात 
के साधन बढाए ' गए । व्यापारियो' को सुभीते. दिए गए 
और निगाह रखी गई कि वे केवल विलायती कपडा बेचे । 
ह ग्लणड जाने वाली रुहे पर से कतई कर हटाकर चीन 
जाने वाली, रह पर ५५ प्रतिशत कर लगाया गया । 
इंग्लणड में भारतीय वस्त्र की मांग 
इतने पर भी gras में भारतीय कपड़े की मांग बर्न 
हो हुईं थी । लेकी का कथन हैं: . i 
“gts में। कारखाने खुलने. पर भी भारत के कपडे 


HE " इतने सुन्दर सस्ते शरः मजबूत -होते थे कि .इ'ग्बैँड: के 
स्त्र उद्योग को अपने पनपने की कोई आशा नहीं थी | 


क | 
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अत: पार्ळायामेंट ने सारतीय कपड़े a ना 
दिया और दूसरे कपड़ों पर भारी कर लगा दि 
पर भी भारतीय कपडा इ'ग्लेड सें बिकता । 
स्था में भी यदि कोई स्त्री व पुरुष भारतीय 
था, तो उसे दण्ड दिया जाता था। 
भारतीय कपड़े पर ७० प्रतिशत कर& लगने पर भै 


aR ® 
। हृते 
इस पक. 
कपडा पनत 


> 


वह सस्ता पढ़ता था । इस प्रकार आज से दोहो al 
पूव तक भारत : में जो कपड़ा हाथ के सूत से और | 
के sat से तयार द्दोकर सी रुपए से कम में 
सकता था । इतना सुन्दर कपड़ा TAS सं कल म 
से चलने वाले कारखाने के कपड़े ४०० रुपए में | 
तैयार करके नहीं बेंच पाते थे। | 

पर जब कारीगरों और जुलाहों की ही अर गुल्नियां 
कर दी गई और उन पर ज़ोरजुल्म ढालें गए किवे 
उद्योग को छोड़ दे aa उस उद्योग का सदा सवदा केलि 
ही विनाश at गया । अन्यथा सौ प्रतिशत चुगी े 
भी भारतीय कपड़ा इंग्लें'ड में सस्ता ही पड़ता ौर 
में कपड़ा कभी सस्ता न बिकता, यदि जुलाहों को न 
जाता | विदेशो कपड़े की खपत के लिए कोई चुगी 
थी । पर भारतीय कपड़े के लिए . हर पचास मौलं 
एक चु'गी घर कायम, था । भारतीय, कपड़े की 
था तादाद तथा मूल्य. का खयाल:त कर श्रत 


* चुगी ली जाती। हर : पचास मील पर इसप्रकर बु 


लगने पर भारतीय «कपड़े: की देश में खपत सब था १ 
“सम्भव हो गई और इस देश के जुलाहे सदा सुब | 
लिए मिट गए। पर वे यह बता गए कि ३ ap 
कितने ऊ'चे दजे का था उनके कुशल हाथ बिजली की गै 
मुकाबले में बढ़िया और सस्ता कपडा तैयार करने मे हु 
उन्होंने तब तक जबर्दस्त मोर्चा लिया,, जब तक रि 
नहीं दिए गए | उनकी यह अमर कहानी इस देश 
जीवित रहेगी । 


॥ 59 i 


se केलिको तथा दूसरे वस्त्र (१०० पो.) 
मलमल सफेद केलिको 
ऊनी माल 


८४ ८ 


८ + बला - 
sa हम 


© 
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निम्नलिखित आँकड़ो से ज्ञात होगा कि सारी नौकरियों में किफायत 
लानेके लिये भारतवष को अभी एक खम्बा मार्ग तय करना हे। 
काम करनेधार्लो कुल औद्योगिक कार्यों 


की कुल आबादी में लगे हुये व्यक्ति Wea sien 
लाक्षो में । लाखों में।. है से २ सङ 


शौद्योगिक नौकरियों के बारे में भारत की जो दयनीय अवस्था व्यापार यातायात 
वितरण, ज॑गलात, एवं कृषि को छोड़ कर है, उसमें यह देखकर कुछ संतोष होगा 
कि एक ओद्योगिक संघ अपने बिभिन्न उद्योगों मे लोगों को नोकरी देकर एक महान 
| सेवा कर रहा है। Sat लगे हुये श्रम के निम्न अनुमान घाँकडे है। 


; -. काम में लगे हुये व्यक्तिः: ३५०५० 


miei 1118 2} | नोकरा निम्नलिखित औद्योगिक 
J नन 060) कारसानों में दी गई हैं ॥ 


है 20 जूट - ae उलन fea, स्टील कारिटङ्ग १, प्लास्टिक मोल्डिङ्ग १ 
Ya १, 000 ११, अलमूनियम प्लान्ट १, प्लाइउड १, आयल मिल १, 
Ss फैक्ट्री २, wr बोर्डस्‌ ३, होतियरी २) 
i उय़ोग तथा व्यवसायिक प्रतिभा मैं संलग्न 


१ कलकत्ता : 


fF + 
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[3 टिल्टिंग 
केबिन फेन 


सीलिंग, टेबुल, 
केबिन व रेलवे 
के पंखे 


| एअर सकुलेटर, 
‘Wes ब सिनेमा 
.... टाइप पंखे 


bom | इण्डिया ) लि० ie 
मेनेजिंग एजेन्टस 
केसेल्स छि० 

( ee: हि ae ब० १४३० १ 3 ols \ पत Gab 


set 


TR 


CdR Ps er pee 
ही?” श सी छोड़- डी) ना 
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[ १८५४ से १६१३ तक J 


प्राचीन भारत के BATT वस्त्रोद्योग के हास की 
कहानी जितनी करुण है, आधुनिक वस्त्रोद्योग के जन्म व 
. विकास: की कहानी उतनी ही गोरवपूश है । विदेशी शासन 
की श्रत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितियों सें अकल्पित बाधाओं का 
सामना करते हुए भारतीय उद्योगपतियों ने वस्त्रोद्योग की 
दृष्टि से संपूर्ण विश्व में भारत का जो ऊंचा स्थान स्थापित 
कर दिया-हे, वह सचमुच wah अनुपम अध्यचसाय, 
प्रशंसनीय व्यावहारिक कुशलता ओर योग्यता का AeA 
उदाहरण है । 
मिलें खुलने लगीं 
यद्यपि भारत में सर्वप्रथम सूती मिल कलकत्त के 
समीप सन्‌ १८१७ ई० सें एक अंग्रेज कम्पनी ने स्थापित 
की थी, किन्तु यह एकाकी प्रयत्न था और वह मिल चल 
नहीं सकी | बस्तुतः भारत में घस्त्रोद्योग की आधारशिला 
श्राज से ठीक एक शताब्दी पूर्व ४ फरवरी सन्‌ १८४४ को 
एक पारसी उद्योगी श्री कावसजी नानाभाई डावर ने 
बसे स्पिनिंग एण्ड वीविंग $० के नाम से स्थापित की | 
Te में इस उद्योग की प्रगति बहुत शिथिल थी | १८६० 
तक फेवल दो और मिलें खुल as | वस्त्रोद्योग के शेशव 
। भ ही भाग्य से इसे विकास का एक श्रवसर मिल गया | 
| 1६० से १८६४ तक अमेरिका में गृहयुद्ध घिड़ गया । अंग्रेज 
सरकार का ध्यान उधर चला गया। इस श्रवसरका लाभ उठाकर 


भारतीय उद्योगपतियों ने यहां कहु मिलें और खोल लीं। १८६५ 


हि Be में दस मिलें बन चुकी थीं, जिनमें २;१०,०००, 
के र ३४०० सांचे थे। इन मिलों को ag लाभ होने 
, भर भी मिलें खुलने लगीं । 1८७४ में इन मिलों की 
क Se हो गई, जिनमें ७,५०,००० तकुए ओर ८००० 
। बम्ब की देखा देखी दूसरे केन्द्रों में भी मिलें 
! कया और दूसरे कन्दो में १५६ तक इन मिलो की 
| Sa तक बढ़ गई और तकुओं व सांचों की संख्याए 
| tap पे ` ११,७१,१३० ओर ८१८३ हो गई, जब कि 
7 दस समय ६४ मिलें काग्रम हो चुकी थीं, जिनमें 
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१३२८० सांचे व १५,६१,३२८ तकुए काम कर रहे थे। 
१६ वीं शताब्दि के रन्त में भारत में १६३ मिलें खुल 
चुकी थीं । 

_ भारतीय वस्त्रोद्योग का यह विकास इतनी आकस्मिक 
आर तीनगति से हुआ कि इग्लेणड के कल कारखाने बाले 
स्तब्ध व आश्चयविमूह रह गये । उन्होंने भारतीय उद्योग 
के विरुद्द तीव्र आन्दोलन किया । ब्रिटिश सरकार उनके 
साथ थी और इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय मित्रों 
को भारी कठिनताओं का सामना करना GET | 


उद्योग के माग में वाधाए' 

पहले ब्रिटिश माल पर भारत सरकार आयात-कर लेती 
थी, पर लंकाशायर के मिल अधिकारियों के आन्दोलन पर 
१८७८ में इसे हरा दिया गया | आर्थिक कारणों से जब 
१८६४ मं इस कर को फिर लगाना पड़ा, तब अंग्रेजी 
व्यापार की रक्षा के लिए भारतीय मिलों पर ३॥ प्रतिशत 
उत्पादन कर लगा दिया गया । इस कर का बहुत विरोध 
हुआ | स्वयं भारत सरकार भी इस कर के श्रौचित्य का 
समर्थन नहीं कर सकी, पर ब्रिटिश सरकार के हुक्म के श्रागे 


ag विवश थी । तत्कालीन अर्थ सदस्य सर जेम्स वेस्टलेण्ड 


ने कहा--“हमें अपने उच्च अधिकारियों का आदेश प्राप्त 
हुआ हे, जिसे मानने के लिए,हम विवश हैं |?” स्वयं लाड 
कर्जन ने लंका शायर के दबाव को स्वीकार किया था । इस 
तरह ब्रिटिश सरकार के आदेश से भारत सरकार भारतीय 
वस्त्रोद्योग के मागे में बाधाए' डालने लगी । अंग्रेज अधि- 
कारी ब्रिटिश कपड़े को प्रोत्साहन देने के लिए रेलवे नीति 
का निर्धारण करते थे। यहां से रुह सीधा बन्व्रगाहों सं जा 
सके रौर विदेशी माल देश के श्रन्तवती प्रदेशों में कम 
ब्यय से पहुंच सके, इसकी व्यवस्था की गई | 
gaat कानून . 

ana में उस समय कारखानों के लिए कोई कानून 

न थे, इसलिए स्वभावतः यहाँ स्त्री पुरुष या बच्चों, मजदूरों 


॥ २७ 
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सै काम लेते, कार्य स्थिति के सुधार आदि के लिए कोई 
प्रतिबन्ध नहीं थे | इसका लाभ भारतीय उद्योगपतियों ने 
पूरा उठाया । उनका माल कुछ सस्ता पड़ जाता था । लंका- 
शायर के उद्योगपति भारत में मानवता के नाम पर फक्टरी 
एक्ट बनाने के लिए अनुरोध करने लगे, यद्यपि उनकी 
श्रान्तरिक भावना केवल ब्रिटिश उद्योग का हित साधन थी । 
उन्होंने इसी में “भारतीय उद्योगपतियों की प्रतिस्पर्धा से 
बचने का उपाय देखा ।” मद्रास के चेम्बर आफ कामस के 
यूरोपियन चेयरमैन ने भी नये कानूनों का विरोध किया । 


लंका शायर के कारखाने, वालों की प्रतिस्पर्धा की भावना के 
कारण १८७५ में एक RI कमिशन की स्थापना की 


गई | उसने भी कारखाने के उद्योग में सरकारी हस्तक्षेप का 
विरोध किया, किन्तु सरकार ने १८८१ go में पहला 
फेक्टरी एक्ट पास कर दिया | इस कानूनों के द्वारा मिलों में 


यदि हम कोई भी व्यपारिक पदार्थ विदेशों से नहीं खरीदें, तो भारत में फिर दूध दही की 


नदियां बहने लगंगी । 
x x 


x 
nN ८०५ x « 
यह स्मरण रखो कि प्रष्येक समय, जब आप स्वदेशी पदाथ खरीदते हैं, 


के सु ह में रोटी का एक कौर डालते हैं | 
xX 


LS हमें A. X 
स्वदेशी हमें आत्मनिभेर बनाती दै । इस संसार में व्यक्ति या 


अत्यन्त आवश्यक हे । 


सफाई, स्वास्थ्य तथा बच्चों के सम्बन्ध में कई प्रतिबन्ध 
लगाये गये। १८६.१ में कुछ और कानून बनाये गये | इन ' 
. हितकारी कानूनों का विरोध नहीं किया जा सकता था, किन्त 
` इनके मूल में अ ग्रे ज पृजीपतिय़ों का स्वार्थ विद्यमान था | 
स्वदेशी का आन्दोलन 
` भारतीय उद्योग के विरुद्ध किये गये इन प्रयत्नो के 
ERS हमारा वस्त्र-उद्योग निरन्तर उन्नति करता गया | 
हलका सुख्य कारण था देश में बढ़ती हुई देशप्रेम six 
. स्व देशी की भावना | १८८६ है० में कांग्रेस को स्थांपना 


deGangotri « | 
उद्योगप्रदशनी कर स्वदेशी के प्रति हि a 
ष 


किया गया | बंगभंग के कारण १३०४ ईं० में 


EN aN ७ स्वदेशी फा 
प्रचार हो चुका था और कांग्रेस स्वदेशी के साथ विदेश 
बहिष्कार का आन्दोलन करने लगी थी । LA 


इससे भारतीय कारखानों को बहुत प्रोत्साहन मनिला ओर af 
विदेशी सरकार की विरोधनीति के बावजूद भारतीय कारले रिना 
पनपते गये । . dente 
इन दिनों भारतीय वस्त्र उद्योग में एक और क्रान्ति. वेखयुदद 
कारी परिवर्तन Sat | प्रारम्भ में अधिकांश मिलें केवल सत le विः 
तैयार करती थीं | करीब आधा सूत जापान व चीन को [कि ! 
जाता था । पर स्वदेशी की भावना के साथ साथ aay | होने र 
चुनने के सांचे भी लगाये जाने लगे । प्रथम युद्ध से पूर्व तक 
यदि तकुओं की संख्या ३ प्रतिशत बढी, तो सांचों a] १६ 
संख्या १४२ प्रतिशत बढ़ गई | १८६०-६. में प्रति सांच | दूसरे 


हित हो 

रर उस 

त स० गांधी ॥ । इः 

अपने देशवासिथों | शौर 

— लोकमान्य तिलक eos 

x x ‘ द्‌ 

देश दोनों के लिए आत्मनिर्भरता धीर वि 

-- जवाहरलाल नेहरू सेनाः 

, i 
के पीछे ११३ तकुए थे । १६१२-१३ में यह अनुपात घट:  प्रधिक 


क्र प्रति सांचे के पीछे ६८ रह गया | जापान खुद सू (न; R 
तयार करने लगा था | परिणाम यह हुआ कि सूत के निर्यात गैग उठा 
में लाभ कम हो गया । स्वभावतः मिल मालिक कपडा a बिन केस 
की ओर ध्यान देने लगे | ; बाजार 

इन वर्षो में एक परिवर्तन और हुआ किं बस्बहै सै ay ने 
भिन्न उत्तर भारत के शहरों में कपड़े की मिलें बहुत AF या श्र 


संख्या में खुल गई' । इस काल के अन्त तक मित्रो | द र 
शरौर | 


विकास निम्न तालिका से स्पष्ठ. है :-- 
ASMA १३०१ में पहली बार काँग्रेस के दै 
Bd trys | साथ १८३८-६६ ` १६१२-१३ ET 
मिलों की संख्या. me शेष भारत बम्बई ह 
तकग्रो # ७७ / 
| aig £ की संख्या : - ९,३८5,६९७ २२,११,०६४ २८,०६,५६१ Boch 
ल्क, wer A २२,२०६ १४६४६ ४४८०४ 
श्द ] —K— [ सरी 
2 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar “a | 


Digitized by Arya Sama 


7. A 


ae 
का re ता 1 १६१ ए से १६२६ ] 


ko undation Chennai and eGangotri 


TATA का विकास -- २ 


यदि अमेरिका के स्वातन्थ्य युद्ध और स्त्रदेशी की तीब्र 
(बना से वस्त्र-उद्योग के प्रथम विभाग में बहुत बड़ा 
i मिला, दूसरे भाग में बीसवीं सदी के प्रथम 
गनि sage तथा राष्ट्रीय भावना ने उसे संसार में अपना 
tag क विशेष स्थान बनाने को अवसर दिया | यही कारण 
को | कि १६१२ में २३६ मिले थीं, वे द्वितीय विश्वयुद्ध 
ary / होने से पूर्व १६३६ में बढ़ कर २८६ हो गई । 


बे तक मिलों की उन्नति 
की | १६१४ में यूरोपीय महायुद्ध प्रारम्भ होने पर दो बाते' 


सांचे कि दूसरे के विपरीत es --एक तो यह कि ब्रिटेन युद्ध में 

हिप हो गया उसके जहाज भारत में कम आने लगे 

पर उसके कारखाने युद्ध सामग्री आदि बनाने में लगे 

: | इसलिए कारखानों की मशीनरी कुछ दुरूभ हो 
श्रौर कुछ वर्ष तक नई मिलें बहुत नहीं खुल सकी | 
बिल लूपों में २४ प्रतिशत वृद्धि की गई | परन्तु इसके. 
पु दूसरी बात यह हुई कि भारत में विदेशी कपढ़ा 
गौर विदेशी सूत कम सात्रा सें आने लगा | सरकार को 
सेनाओं के लिए अधिकाधिक कपड़े के लिए भारत 

om i करना पड़ा | इसलिए यहां के कारखाने अ्रधिक 

भ्रधिक उत्पादन पर जोर देने और पर्याप्त लाभ उठाने लगे। 

७ ` इस स्थिति का ate भी श्रधिक लाभ भारतीय वस्त्रो- 

a a लेता, लेकिन इन्हीं वर्षमै जब भारत वस्त्र-स्वावल- 

स्वप्न लेने लगा था,एक और महत्वपूर्ण देश ने वस्त्रों 
॥वाजार में भारी वेग और शक्ति के साथ प्रवेश किया । 
"पान ने इ गलेण्ड को युद्ध में ग्र स्त देखकर पूरा लाभ 
RM और कुछ ही वर्षों में असाधारण उन्नति कर ली | 
पे a के थाजार मै घड्ल्ले के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू 
श a कपड़ा बेचना शुरू कर दिया। इसका 
mi te हुआ कि भारत आशा से बहुत क” बृद्धि कर 
न १६ में जब भारत की मिलें ६१५० लाख 

१ | i तयार करती थीं, तब चार साल बाद १६२२ 

३० लाख पौ० सूत तथा कपड़ा ३४६० लाख पौंड 


| चयोर अङ्क ] 


a 
fis 
al 


से ४०३० लाख पौंड तैयार करने :लगीं। इस अधिक 
उत्पत्ति का कारण नई मिलों का खुलना नहीं, Rat का iH 
अपनी पूरी ताकत के साथ काम करना था। युद्धकाल में | 
लाभ कुछ बढ़ जाते हैं | इन्हीं दिनों महात्मा गांधी ने 
चरखा, स्वदेशी या विदेशी-बहिष्कार का आन्दोलन किया था ee tat 
विदेशी कपड़े की होली ने भी भारतीय वस्त्रोद्योग को ||| 
पर्याप्त बल व ग्राश्रय दिया। 


मन्दी का जोर 


युद्ध के कुछ समय बाद स्वाभाविक मन्दी आई और 
वस्त्रव्यवसाय भी उसके प्रभाव से नहीं बचा | विदेशी कपड़ा 
फिर सस्ता आने लगा और भारतीय मिलों के कपड़े की 
मांग कम हो गई | १६२० में जब मिलों में १०,७ करोड़ 
२० कमाया था, १३२१ में १.७ करोड़ रुपया कम कमाया । 
व्यापारिक मन्दी बढ़ती गई और १६२५ सें तो 
बुरी हाज्ञत हो गई । अब तक मिलों पर an) का 
उत्पादन-कर' लगा हुआ था । जापानी माल धड़ाधड़ झा 
रहा था । कांग्रेस का जोर कम हो जाने से ब्रिटिश कपड़ा भी । 
खुलकर बिक रहा धा । बम्बई की मिलों को काफी नुक- 
सान पहुँचा । युद्धकाल की मंहगाई देने में मिलों ने अस- 
मर्थता प्रकट की और इस कारण मजदूरों से संघष भी 


' पिछले वर्षों कई बार हुए । नीचे की तालिका से मालूम 


होगा किं बम्बई की मिलों की अवस्था क्या थी :— 


प्रदत्त पूजी लाभ या हानि 
हजार रु० में (घिसाई के बाद) 

१६२० १६६८६७ १०१०६३ 

2822 १७३३१९ ८४४४५ 
१३२२ १७६६२२ २८७५२ 

१३२३ १६१८६२ ३३१३ 

१६२२ १६२८१६ —&१७० 

१६२५ 00 RRR 

१३२६ १८६६०० —१18XY'S 

[२३ . 
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इससे यह स्पष्ट है कि १६२२ फे क्षलो0 ऋज भ० कम Fount Rehr FR लैला 


होने लगा और १६२४ से तो घाटा शुरू हो गया, जो बढ्ता 
गया । इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में उत्तर भारत में 
नये नये उद्योगपति मैदान में आये श्रौर उन्होंने एक के 
बाद एक मिल Glatt | नीचे की संख्या से मालूम होता है 


कि बम्ब में मिलें कम हुईं भर शेष भारत में बढ़ गई -- 
१६२०-२१ १३२४२५ 
बम्बई शेष भारत बम्बई शेष भारत 
मिलों की संख्या म३ १६९ ७३ १३६ 


तकुश्राँ की संख्या 
(हजारों में) ३०,२१ ३८,२० ३३,७८ ४७,११ 
लूमों की संख्या ६२७५३ ६०७८१ ७०७५३ ७७८४६ 
आखिर संरक्षण मिला 
सूती मिलों की इस दुर्दशा के बाद यह स्वाभाविक 
था कि उत्पादन कर हराने और संरक्षण देने का आन्दोलन 
चिइता । सरकार को BET पड़ा । १६२५ में उत्पादन- 
कर स्थगित कर दिया गया । श्रौर १३२६ में उसे पूर्ण रूप 
से समाप्त कर दिया गया । संरक्षण का प्रन इतनी जल्दी 
हल नही हुआ | जून १३२६ में सरकार ने एक टैरिफ 
() 
बोड बनाया Se बताया गया कि जापान श्रपने यहां 
मजदूरों को श्रधिक घण्टे काम करा कर कम वेतन 
देता है शौर माज्ञ बहुत सस्ता तैयार कर पाता है। इसलिए 
संरत्तण मिलना चाहिए | लेकिन सरकार लंकाशायर से भी 
डरती रही | इ सलिए १६२७ में केघल सूत पर तटकर 
लगाथा गया ate तीन साल बाद १६३० सें पहली बार 
a हि को संरक्षण दिया गया । परन्तु भारतीय रेलवे 
ue x ere नहीं हुआ वह वैसे हो भारत विरो- 
; आर ब्रिटिश लिक रही । मुद्रा विनिमय नीति भी 
भारत के विरोध में थी | इसमें इंग्लेएड का ही लाभ था । 
जापान द्वारा भीषण प्रतिस्पर्धा 
हन सब बातों से भारत का लोकमत FI होता 
रहा था। शायद भारत सरकार फिर भी कोई कद 
उठाती, लेकिन वेग से FE 
2 खोकिन जापान भीषण वेग से भारत के - 
at रित के वस्त्र व्यापार 
की हथिया रहा था। इससे लंकाश न्तित था 
व पयर चिन्तित on | 
इसलिए कोई न कोई कदम उठाना आवश्य : 
में वस्त्रोद्योग ने कितनी उन्नति oy 
नति को _ MM’ यह इन तुलना- 


३० J 


जा 


` तकुओं की वृद्धि 


१६१४ १६३०. 
जापान २४,१४,४४४ ६८,३७ 
१1४, 229,000 प४,२२,४४६ 
भारत ६३,६७०, १४१ ८८5,०७,००० २४,० ६,८६८ 
th 
चीन ३००,००० २६,६६,००० २२,६३,००० 


जापान की वस्त्रोद्योग में उन्नति को रोकना ब्रिटेन के 
लिए अनिवाय था। भारत की मिलें भी उन्नति अव. 
श्य कर रही थीं, जिससे ब्रिटिश व्यापारी चिन्तित थे | भार- 
तीय मिले किस तरह अपना कारोबार बढ़ा रही थीं, यह 
जहां उपयु क्व तालिका में मारत सम्वन्धी आंकड़ों से स्पष्ट 
हे, वहां नीचे की तालिका से यह और भी स्पष्ट हो 
जायगा -- 
०७ fa’ 
भारत में कपड़े को खपत का प्रतिशत अनुमान 
भारतीय मिलें हाथकरघे विदेशों से aera 


१८६७-१६०१ १० २७ ६३ 
१६२०-२५ रेष २३ ३६ 
१३३१-३२ ४६,६ २६७ ७३ 


इस तालिका से स्पष्ट हे कि विदेशी कपड़े का यात 


कम हो रहा था और भारतीय मिलें विरोधी परिस्थितियों 


में भी श्रपना स्थान बनाती जा रही थीं। इसके दो मुख्य 

कारण थे--एक तो स्वदेशी का प्रचलन बढ़ता जा रहा था 
~ ¢ <, ० 

और दूसरे ब्रिटिश पू'जीपति भारत में अपनी मिलें खोलने 


लगे थे, जो श्रपे्षाकृत अधिक साधनयुक्क थीं । जापानी 


प्रतिस्पर्धा से उन्हें भी दति पहुँचती थी और वे भी संरक्षण 
आदि का समर्थन करने लगे थे | फिर अब ब्रिटिश उद्योग 


का स्थान भारत में निरन्तर कम होता जा रहा था। इस- 


लिए भारत में दिये गये संरक्तणों से उसे विशेष हानि की 
सम्भावना भी न थी | इ'ग्लेएड किस तेजी से भारतीय बाजार 
खो रहा था और जापान हथिया रहा था, यह नीचे की 

तालिका में देखिथे-- 


भारत में आयात प्रतिशत 


इ 'ग्लेण्ड जापान ? 
१३१३-१४ ६७, १ ०,३ 
१६२३-२४ लत मरे 
[सम : 
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feat | 


ब्यापार 
धा, ई 
प्रभाव २ 


( | 


jag भी 


( : 
की 
कपड़े पः 
मर्थ ह 
क्र लग 

(: 
इपीरिय 
GR क 
रियायत 
न केवल 
भारतीय 


सस” 


ic ६२६-३० ६५.० 

१६३२-३२ ४८.७ 

प के वर्ष 

परस्पर प्रतिस्पधा के वष 

यह स्थिति थी, जब भारत सरकार ने १६३० में 

प्रायात कर बढ़ां कर भारतीय उद्योग को संरक्षण प्रदान 

॥ feat | किन्तु ब्रिटिश सरकार का वास्तविक उद्देश्य अपने 

कै |द्यापार की रक्षा था । जापान का व्यापार बढ़ता जा रहा 
i 
र 


४७.३ 


था, इसलिए भारत सरकार ने अंग्रेज व्यापारियों के 
रभाव में ग्रोकर दो तीन काम किये :-- 
(१) विदेशी gat विनिमय में तीब्र आन्दोलन के 

षट ` गद भी १ शि० ६ पें० की दर नहीं बदली गई | 
7 (२) १६०४ में जापान के साथ की गई कृपापात्र 
देश की संधि को समाप्त कर दिया । इसके बाद जापानी 
are पर कोई भी प्रतिबंध लगा सकने में भारत सरकार 


त्‌ | 
क्ष लगा दिया गया | \ 

(३) ओटावा में साम्राज्य-रियायती समझौता या 
हमीरियल्ल fava नीति भारतीय भ्रसेस्बली के मत को 
झरा कर भी अपना ली | इसके अनुसार ब्रिटेन से विशेष 

"  (रियायत की गई । इस नये समभौते से ब्रिटिश माल को 
| केवल अन्य विदेशों के माल पर तरजीह मिली, वरन 
1 भारतीय वस्त्र की भी वह प्रतिस्पर्धा करने लगा । भारतीय 
Tn “A 
ने Re on 
की; संख्या ; ३२१ 
ah Seat की संख्या ६३,१ १,३०३. 
| .लूमोंकी संख्या १८२,४२१ 
| कारीगरो की संख्या ३,६४,४७५. 
| a 2 
__00000 
| RD: __4000 
| 5100 
ed 2000 
| _ 0100 
may ia — ge "BR _ 0 
: : 1848 1949 1950 195 
|e “ पाँच वर्षों में उद्योग की प्रगति , 


Digitized by Ara Ramal 7०" लैकिमित इस मक के 2 


mae हो गई | जापानी साल पर ७१ प्रतिशत तक ्रायात-. 


सदा विरुद्ध रहा । भ - 
म्बली ने १६३५ में भी इसके विरुद्ध न a i 
विदेशी सरकार ने लोकमत की परवाह न की | = we 
की खरीद के नाम पर व्रिदिश उद्योग और भारतीय उद्योग 
म एक समभौता हुआ, जिसके अनुसार ब्रिटिश उद्योग को 
और कुछ सुविधाए' मिल गई । जापान भी पीछे नहीं 
रहा। उसने भारतीय रुई का बहिष्कार कर दिया । यह 
भारत के सिर पर एक भारी चोट थी | उसने विवश होकर 
जापान से समझौता किया कि जापान बिना किसी शर्त के 
१९५० लाख गज कपड़ा भारत में भेज सकता है । यदि वह 
१० लाख रुई की गांठ खरीदे, तो ३२ करोड़ ५० लाख गज 
तक कपड़ा भारत भेज सकता हे । यदि वह १५ लाख टन 


रुई खरीदे, तो उसे ४० करोड़ गज तक कपड़ा भेजने की `. 


अनुमति दी गई | गैर ब्रिटिश माल पर ५० फी सदी तट- 
कर जापान ने भी स्वीकार कर लिया। इस तरह थे वर्ष 
भारत, इ ग्लेण्ड और जापानी मात्र की प्रतिस्पर्धा में 
बीते | भिन्न-भिन्न कोटि के कपड़ों पर अधिक या कम 
आयात कर लगाये गये । इन आयात करों के साथ ही देश 
में प्रचण्ड रूप से चलाये गये १६३० के राष्ट्रीय आन्दोलन 
और विदेशी बहिष्कार का भी विशेष प्रभाव पड़ा । परिणाम 


“यह हुआ कि १६३६ तक भारत में मिलों की संख्या बढ़ती 


गई, जो नीचे की तालिका से स्पष्ट हो जायगा- 


१३३५ १६३६ 

२३४ २८९ 
३६,८५,७७३ १,००,४६,२७० 
१,६८,२६७ RRR 
४,१४,८८४ = 


_ इस काल के उत्तर में एक परिवर्तन यह हुआ कि. 
१६३७ में विविध राज्यों में उत्तरदायी सरकार स्थापित हो 
चुकी थीं। आठ प्रान्तों में तो शासन सूत्र काँग्रेस के हाथ में 
आर गया था-। स्वभावतः इसका परिणाम भारतीय मिलों के 
लिए बहुत अच्छा हुआ । वे खूब चलं और अधिकांश 
मिलों में रात पाली चलने लगी । अनेक मिलों के विदेशी 


मालिकों ने अपना भविष्य अच्छा न देखकर भारतीयों के. : 


हाथों में मिल्लें बेच दीं ॥ इस तरह अधिकांश वस्त्रब्यवसाय 


` भारतीयों के हाथों में आ गया | eh 


[ ११ #3 
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१६४२ १६४४ १९४६ 


१६४८ 


वस्त्रोद्योग में उन्तति का चित्र 


` भारतीय सस्त्र-उद्योग का विकास -- ३ 


उद्योग की शताब्दि 


[ १६४० से १६५३ तक ] 


स्वणीय अवसर 
यदि पिछले महायुद्ध ने भारत का एक महान्‌ प्रति- 
स्पर्धी जापान पेदा कर दिया था, तो द्वितीय विश्वव्यापी 
युद्ध ने कुछ वर्षो के लिए जापान को इस चेत्र से बिलकुल 
निकाल दिया श्रौर-कुछ वर्षा तक (१६४१ से १8४५ तक ) 


वस्त्र-उद्याग में भारत का एकच्छुत्र राज्य स्थापित कर दिया | 


१६३६ के अन्त में जो युद्ध छिड़ा, उसका एक महान्‌ अंग था 
पनडुब्बी, सुरंग तथा बम वर्षा द्वारा समुद्री जहाजों की समाधि । 
इसलिए समुद्री मार्ग अत्यन्त श्रसुरक्षित हो गये। भूमध्य 
सागर में एक भी जहाज थ्राना दुलंभ हो गया | २ वषं 
बाद जापान के भी महायुद्ध में कूद पढ़ने के कारण उसके 
कपड़े. के कल कारखाने न भारत कपड़ा भेज सके और न 
अफ्रीका या मध्यपूर में | फलतः भारत के उद्योग को स्वयं 


अवसर मिल गया । उसकी कपडा मिलें दिन और रात. 


चलने लगीं, सभी मिलों सें दो पाली शुरू हो गई और 
बहुत सी मिलों में तीन पाली भी चलने लगी | निर्यात 
व्यापार कितना बढ़ा, इसके दो तीन aise ही स्थिति पर 
प्रकाश डालने के लिए पर्याप्त होंगे :-- 


ु निर्यात 
१६३८-२९ Ag 19,90 लाख गज 
oe “३६०० ,, if 
३२ |. 


१६४२-४३ 
परन्तु विदेशों में मांग बढ़ जाने तथा देश में मुद्रा प्रसार के 
कारण ब्लेक मार्केट या अनुचित नफाखोरी भी बहुत बढ़ गई | 
सब चीजों के दास बढ़ें, पर कपड़े के दाम तो कई गुना हो 
गये । कपड़ा बाजार में दुलभ हो गया और मिल मालिकों 
तथा व्यापारियों ने खुब गहरे किये । उन्होंने कितना लाभं 
कमाया, यह नीचे लिखे आंकड़े बतावेंगे :-- 


लाभ की निर्देशक तालिका 


५१३० )) » 


aq कम्पनियों की 
संख्या १६२८--१०० 
१३२० US “न “२००७ 
१६३४ पद ३०.१ 
१८२६ ६१ १५४.६ 
१६४० ६३ २२०.१ 
१६४१ Go ४८३.१ 
१६४२ - oy ७६०.७ 
१६४३ ६५. ६६४५० 


यह समय था, जब मिलों की संख्या बहुत बढ़ सकती 
थी, किन्तु इसके मार्ग में दो बड़ी बाधाएं थीं। एकै 
तो यह कि मिलों के लिए मशीनरी तथा स्टोर सामान का 
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दूसरे यह 


We सरकार भ॑ 
बाँधने लगी थी । पर इस का एक परिणाम यह भी हुआ 
कि देश को मिल wala की दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने का 
प्रयल शुरू हो गया और कुछ ही वर्षा में स्थान स्थान पर 
मिल स्टोस के कारखाने खुल गये | मशीनरी के भ्रभाव के 
कारण मिलें तो नहीं gal, लेन तीन पालियों के कारण 
उत्पादन बढ़ता गया । 

१६१६ में कुल ASA ओर लूमों की संख्या क्रमशः 
१,००,१६,३७० ओर २,०२,४६४ थी। १६४४ में ये 
दोनों संख्याएं क्रम से केवल १,०२,३८,१३१ ake 
२०२३८८ थीं, पर वस्त्र व सूत उत्पादन के आक्रडे 
लगातार बढ़ रहे थे, जो इस तालिका से स्पष्ट होगा :-- 

वस्त्र व सूत का उत्पादन (००० में) 


वस्त्र (गज) सूत (ato में) 
१६३६-४० ४०,१२,५२६ १२३४८७३ 
१३४०-४१ ४१६३४७४ १३४६१५४ 
१३४१-४२ ४४|६३ ,६ ९३ १५७७१७७ 
१६४३-४४ ४८७०६८७ १६८०४१७ 
११४४-४५ ४७२६४७२ १६५०१२४ 


सुनहरा व काला पृष्ठ 
इस तरह सूती मिलें नह मशीनरी के अभाव में भी 
श्रपना उत्पादन बढ़ाती रहीं । ५३४२ के राष्ट्रीय संग्राम में 
जेब म० गांधी ने “भारत छोड़ो? का नारा लगा कर अन्तिम 
राष्ट्रीय संग्राम का सूत्रपात किया, तो मिलों के सामने एक 


१६२१ Be ४६ 
॥ पेस्त्र-उद्योग अङ्क ] 


भारतीय मिलों में कपास की खपत : 
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& सम्भव नहीं था और 5 
aaa, बिजली और पानी आदि के बारे में कुछ सीमा 


कठिन समस्या पैदा हो गई | ऐसा प्रतीत हुआ कि राष्ट्रीय 
नेता देश के र्थिक चक्र में ऐसी क्रान्ति चाहते थे कि युद्ध 
में सरकार को कोई सहयोग न मिले और एक क्रांति की 
भावना संम्पूर्ण देश में व्याप्त हो जाय, मिलें बन्द हो जावें. 
आर सेनाओं के लिए वस्त्र दुलंभ हो जाय | अहमदाबाद 
आदि अनेक नगरौं में देशभक्क उद्योगपति भी मिलों को ae 
रखने में अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग देते रहे, किन्तु देर तक 
ऐला संभव नहीं हुआ । कम्यूनिस्ट मजदूर नेता आढ़े समय 
अंग्रेज सरकार के काम WT | उन्होंने मिलें बन्द करने की 
कोशिश में मिल मालिकों का हाथ बता कर मजदूरों को 
लगातार काम करने को प्रेरित किया । सरकार को भी 
उन्होंने मालिकों के विरुद्ध उकसाया | परिणाम यह हुआ कि 
मिलें बहुत कम समय तक सहयोग दे सकीं । फिर 
मिर्लो के इतिहास में एक अवांछुनीय अ्रध्याय आरया-- 
कपड़े की महंगाई, ब्लेक मार्कट और नफाखोरी । सरकार 
जिस तरह नियंत्रण पर नियंत्रण बढ़ाती गइ, कपडा व्यवसाय 
भी उसी तरह दूषित होता गया | परन्तु यह स्मरण रखना 
चाहिए कि कपडा-उद्योग अपवाद नहीं था। समस्त देशमें कंट्रोल 
के कारण अने तिकता और काला बाजार का राज्य हो गया | 
छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी बड़ी चीजें तक जनता 
को get हो गई 1 चीनी, मिट्टी का तेल, कागज, दिया- 
सलाई और वनस्पति घी सभी चीजों पर भयंकर अनेतिकता, 
शोषण और नफाखोरी अपना प्रभाव दिखाने लगे थे। दूषित 
कंट्रोल पद्धति अपनी सब बुराइयों के साथ नंगा नाच कर 
रही थी। कपढे की दुकानों पर भी बड़ी बढी लाइन जिस 
तरह खड़ी होती थीं, वह भारत के इतिहास में अत्यन्त 


ecm anand POAT 


| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


' लजाजनक स्थिति थी । इस परिस्थिति का उत्तरदायित्व ` 


( रिश्वतखोर सरकारी श्रधिकारियों का था या मिलों अथवा 

व्यापारियों का, यह आज भी विवादास्पद विषय है | 

` कंट्रोल ओर भ्रष्टाचार 

मिल मालिकों का भी एक पत्त था। सरकार एक के 
ag एक टैक्स बढ़ाती जाती थी। आयकर या दूसरै सुपर 
Seat के मारे उनकी नाक में दम था। ६३ प्रतिशत तक 
लाभ सरकार ले रही थी | फिर सरकारी अफसरों को रिश्वत 
के खून का चस्का लग चुका था। छोटे से छोटा उचित कार्य 
भी वे बिना रिश्वत लिये नहीं करते थे | वेगन हजारों रु० 
लिये बिना नहीं मिलता था श्रोर न कोयला या रुई ठीक 
समय पर मिलता था | इधर मंहगाई दर या बोनस के 
लिए निरंतर संघर्ष बढ़ते जा रहे थे, जिससे उनका उत्पादन 
व्यय निरंतर बढ़ता जा रहा था। इन सब कारणों से मिल 
मालिक व व्यापारी भी खुब खुलकर खेले और उन्होंने युद्धमें 
करोड़ों ₹०के न्यारे किये | सरकार की वस्त्र वितरण व्यवस्था 
अत्यन्तः दूषित थी और यों ही वस्त्र का अभाव कर देती 
थी। मिलों में कपड़े के गोदाम भरे होते थे, पर वह बाहर 
नहीं निकल पाता था । स्वतन्त्र यातायात और 
aia व्यापार न होने के कारण जो दुकानदार 


feat तरह विक्री का परमिट हथिया लेते थे, वे 


पौ बारह करने लगे थे | उन्हें स्पर्धा का डर नहीं था । 
Feat के कुछ वर्ष बाद तक भी यही अवस्था 
रही । . हर एक व्यापारी, हर एक उद्योग में काम करने 


` वाले व्यवसायी, छोटे या बढे दुकानदार, राशन डिपो वाले 


या गैर राशन डिपो वाले सभी इस राष्ट्रीय अपराध के 
अपराधी थे | हथ करघों के कारीगर भी इस से सुक्न नहीं 
थे । कुछ छापेखाने वाले भी ब्लेक मार्केट में कागज बैचना 


अखबार बेचने से श्रधिक लाभकर समझते थे | युद्धकाल 


में श्रनेतिकता, भ्रष्टाचार श्रादि का जो विषमय वातावरण 
सारे देश में पैदा हो गया, वह आज भी श्रपनी काली 
छाया को पूर्णतः दूर नहीं कर सका है । 


युद्ध समाप्ति के दो वर्षे बाद भारत स्वतन्त्र हुआ, ` 


किन्तु देश विभाजन की विकट समस्या और लाखों. की 
वी अं यम के श्रदला बदली के कारण वस्त्र समस्या की श्रोर 
ध्यान नहीं दिया जा सका | कन्ट्रोल के हटाने की सलाह 


ay J 
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गांघी जीनेदी, किन्तु सरकारी सै को 
के कारण अनुचित लाभ का चस्का लग चुका था 
नहीं हटाया गया। हटाया भी तो याताया 
नियंत्रण करके । इस का परिणाम उलटा हुआ। 


स्थिति बदली 

कई वर्षों तक यही शोचनीय स्थिति रही । इसके sas 
में दो कारणों a परिवर्तन हुआ । एक तो जापान ने,अ्रपने कस 
प्राय वस्त्रोद्योग का पुनर्निर्माण कर लिया। इंग्लेर्ड भी 
अपने कल कारखाने बढ़ा रहा था। इसलिए ` विदेशों म 
कपड़े की मांग कम होने लगी । पाकिस्तान ने जो भारतीय 
मिलों का बहुत बढ़ा ग्राहक था, भारतीय वस्त्र को लेने पे 
इन्कार कर दिया। दूसरी ओर भारतीय मित्रों ने भी 
अधिक से अधिक उत्पादन पर जोर दिया। सरकार ने भी 
अपने कुछ नियन्त्रण शिथिल किये । इसलिए सबसे पहले 
कपड़ा अभाव के चक्र से बाहर निकला और इसका श्रेय 
उद्योगपतियों को दिया saat चाहिए। अ.ज भारत में 
कपड़े की कमी नहीं है | उसका उत्पादन कभी घटा और 
कभी बढ़ा, पर आज वह पंचवर्षीय योजनामें निर्दिष्ट लक्ष्य से 
भो ऊंचा पहुंच गया | निम्नलिखित अंकों से यह स्थिति 

स्पष्ट हो जायगी-- 


वस्त्र ब छत का उत्पादन 


और वेह 
T प्र 


सूत (लाख Go) वस्त्र (लाख गज) 

१६४६ १३६७० ४०२५० , 
१६४७ १३१६० . ३८१००, | 
१६४८ १४४६० ४४२३० | 
१३४६. १३३०० ३८०६० 
१६५० ११६६० ३६४५० त्‌ 
२६५१ १२६० ४१८८० रचा 
१६५२ १४४७० ४५६३० || क्र 

नये वर्ष का शानदार रिकार्ड = 
१६५३ के गत वर्ष भारतीय वस्त्रोद्योग ने पंचवर्षी। = 


योजना के azar से भी २० करोड़ ५० लाख गरन प 

अधिक कपड़ा पैदा करके भारतीय उद्योग म. 

अपना नया रिकार्ड कायम कर लिया है। ११ | tis 
[शेष पृष्ठ ६१ पर ] 
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A ३११ ५ 


< 
टन a ate 
aa उसी गे फे इतिहासं में अनेक पसे समय ग्राये हैं, 
रात्र भी हैं चौर oh भी आ सकते हैं, जबकि बहुत सी 
| gat छोटी सूती मिलें घाटे पर चलती, हैँ । उनका उत्पादन- 
ब्यय अधिक होता है और बाजार में कपड़े के कम होते हुए 
मत्य पर बे बन्द होने के लिए Bar दो जाती हैं। ऐसी 
Rg न केवल स्वयं भारी घारे सें रहती हैं, किन्तु अपना 
माल निकालने की फिक्र में अम्धाधुन्ध जिस किसी भी मूल्य 
पर कपड़ा बेचती हैं. और दूसरी frat को भी नुक्सान 
पहुँचाती हैं | ऐसी frat की संख्या करीब १५० बताइ 
ant है । इसलिए इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि कम 
पे कम कितनी बड़ी मिल आज के समय में प्रबन्ध a कार्य- 
हपता की त्रूटि न होते हुए लाभकर हो सकती हैं या बिना 
पाटे के चल सकती है । इस निश्चय के बाद यह सम्भव 
हो सकेगा कि सरकार उससे छोटी frat को खोलने की 
fat न दे। परन्तु कौनसी मिल भ्रलाभकर है, या 
aay, यह निर्णय करना कठिन है । इस दिशा में कई 
aie किये गये हैं, किन्तु अभी तक निश्चित उत्तर नहीं 
मिल सका। सरकार ने टेक्सटाइल वर्किंग पार्टी नियत की 
पी। उसकी सब-टेकनिकल कमेटी ने ऐसी मिल को लाभ- 
भर माना है, जिसमें न्यूनतम तकुए निम्नलिखित संख्या 


— 


१०००० तकुचे . १० नं० सूत फे लिए 
२५००० ” २० ,, » » 
४०७०० 99 ४०), 9 » 
९०००० ५० ,, च ऊपर के लिए 


क तकुओं की गणना की दृष्टि से यह अनुमान 
क है । किन्तु दूसरे अनुमानों की तरह यह भी दोषएणं 
Pathe इसमें एक या दो पारियों का, दूसरे सामान ब 
का और श्रम व्यय का ध्यान नहीं रखा गया है | 

th Ag होता है कि टेक्नीकल सब कमेटी ने श्राथिक 
उपयोगी श्राकार की र ध्यान नहीं दिया, बल्कि 
' „` पिरीषषण और अनावश्यक उच्च अधिकारियों के भ्यय 
ie करने की दृष्टि से ही उसने अपना अनुमान किया 


| ६ ery ae ] 


भाकार को खोज कृलदायक नहीं ती बल्कि निरंथक 
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का न्यूनतम लाभकर आकार 


(एक नई समस्या) 
Orr nn ee 


भी है वर्योकि आधिक इष्टि से चमत बदलती रहीं है। 


१३३ मिलों का उत्पादन व्यय क्रा दाल का 


निम्नलिखित हे : क 
कपास ओर स्टोर a 
है घन और पावर र 
मजदूरी वेतन श्रौर बोनस २८.५६ 
बेचने का खर्च ०.७२ 
मरम्मत १.११ 
पूजी पर व्याज ५२२ 

` किराया वे सरकारी कर हद 
विभिन्न २.१४ 
एजेंटों का कमीशन १.२३ 
छूट १.३६ 

योग Mes i iT 


उत्पादन के ये व्यय सय समय के अनुसार कुछ न 
कुछ बदलते रहते हैं । रुह की कीमतों में उतार चढाव होता 
रहता हे, पर उसका प्रभाव वस्त्र के मूख्य पर समानरूप 
से पढ़ता है । इसलिए उसे बहुत परिवर्तनशील नहीं मान 
कर भी हम आगे चल सकते हैं । मजदूरी, बेतन व बोनस 
में अब कमी की संभावना न करके बृद्धि की ही सम्मावना 
करनी चाहिए | केवल मिल का आकार बढ़ा करके और इस 
तरह प्रबंध ब्यय कम करके, कुल ब्यय के अनुपात में कमी 
की जा सकती है। १३२०-३१ में जब ब्यापक मन्दी आहे 
थी, तो बम्बई की मिलों ने उसका मुकाबला २२ प्रतिशत 
विस्तार कर के ही किया था। टेक्सटाइल वकिंगा पार्टी के 
सामने भी यही राय दी गई थी कि मिलों में श्रौरःअधिक 
विस्तार करके यह अनुपात कम किया जाय । 


सरकारी नीति | 
इसी दृष्टि से सरकार ने नई मिलों या विस्तार के संबंध 


में अपनी एक नीति निर्धारित की हे । इसका आशय यह 
हे कि जिस मिल में २५०००० तकुए हैं,' उसे और अधिक 


विस्तार की अनुमति न दी ज्ञाय, ताकि १०००० से कम. 


age बाली मिलें अपना विस्तार कर सके | लूमों की अधिकतमं 
[ ३३. 
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संख्या भी नियल कर दी राई नेउन BEARS To पर ५0० Chennai and ७ तीन उपाय 


प्रतिबंध लगा दिया गया है। मजदूरों की छंटनी के बारे सें 
भी एक नया कानून पास किया गया है, जिसके अनुसार 
छुटनी पर कुछ नियन्त्रण लगाये गये हैं| रेशनलाइजेशन से 
बेकारी बढ़ेगी, इस आशंका से इसके बारे में भी कुछ 
प्रतिबंध लगाये Ta 

नई नीति में दोष 

मिल संबंधी इस नह नीति से कारीगरों या ह्ाथ-करधों 
को कुछ लाभ की संभावना हो सकती है, किन्तु मिल 
उद्योग की दृष्टि से इसमें कुछ दोष भी हैं: 

(१) सबसे पहला दोष यह है कि आज के युग में जब 
कि जापान व ह“ग्लेंड भारतीय वस्त्रोद्योग को नष्ट करने के 
लिए उत्सुक हैं, मिलों के लिए श्रपना उत्पादन व्यय कम 
करना अनिवार्यं है | इसके लिए उन्हें प्रबन्ध-सम्बन्धी भारी 
ब्यय को कम करना आवश्यक है और यह तब तक नहीं 
हो सकता; जब तक मिलों में विस्तार की श्रनुमति न 
दी जाय | इन प्रतिबंधों के रहते हुए frat में लोग 
Tet लगाने के लिए तेयार नहीं हैं । बम्बई की मिलों को 
ही आज पुनः निर्माण के लिए ८० करोढ़ रु० की पूजी 
चाहिए, जवकि ३० करोड़ रु० से अधिक प्‌ जी उपलब्ध 
नही है | घतमान प्रतिबंधों के रहते हुए मिलों में प'जी 
लगाने को कौन तैयार होगा ? 

(२) सरकार की ag नीति का आधार ही निबंल दै । केवल 
कताइ की स्पिनिग मिल खोल कर खच केसे पूरे किये जा सकते 
हैं ? दूसरी थोर wat की संख्या पर भी प्रतिबन्ध लगाये 
गये हैं । इसका परिणाम यह होता है कि केवल सूत कातने 
बाली मिलें ग्राहक म मिलने से घाटा उठाने लगतो हैं। इस 
लिए तकुथो और कर्षो की संख्या पर प्रतिबन्ध असंगत है । 

(३) नह मिल्ने न खुल सके, यह प्रतिबंध उद्योग के विकास 
के लिए धातक सिद्ध होगा | योग्य और कायङुशल अध्य- 
बसायी उद्योगपति इस छात्र में नहीं था aka | तब 
अत्ताभकर मिलों a संख्या बढ़ती जायगी | ऐसी मिलें न 
स्टाक जमा कर सकेगी, न किसी दूसरी तरह मुकाबला कर 
सकगी । वे किसी विशेष ज्ञाइन को अपने सामने रखकर 
उसका विकास नहीं कर सकेंगी, क्योंकि ऐसे anit में पर्याप्त 


पूजी की आवश्यकता होती टी छोटी मिलें 
नहीं कर सकेगी । दे । चोटी छोरी मिलें बह काम 


ee ] 
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वतमान समस्या 
किये जा सकते है । ois ह. तीन उपार 

१. नये तकुओों की उच्च सोमा पर से 
ली जानी चाहिए | 

२. नये सांचों और बुनने च कातने की ४७». „ 
पर से पाबन्दी उठा खेन, चाहिए | ॥ मो 

३. विभिन्न चेत्रों में विशेष समिति नियत की जानी 
चाहिए, जो यह बतायगी कि कारीगरों की Brana डे 
अनुसार किस तरह वेतन चढ़ाने चाहिए" | fag सौमा 
तक रेशनलाइजेशन किया जा सकता है । बर्किंग-पार्ी ने 
स्वीकार किया है कि सन्‌ १६१०-१७ में लगाई गई मिलें 
अब चल नहीं सकती । घुरानी रही लोहा बनी हुईं मशीनों 
की जगह जब नई मशीनें लगाई जायंगी, तब यह निरिचत 
है कि श्राधुनिक मशीनरी ही लगाई जायगी, जो 
अधिक उत्पादन-क्षप्त होगी । आवश्यकता फे अनुसार नई 
मिलों को काथक्तमता और उत्पादन ब्यय में भारी प्रबन्ध 
की कमी का ध्यान रखना होगा । उन्हें ag भी ध्यान में 
रखना होगा क्रि उन्हे विदेशी मिलों का सुकाबला करना है। 


लेकिन 


पर प्रश्न यह है कि आज के मशीनरी-मुग में रेशनखाइ- 
जेशन का श्रन्त कहां जाकर होगा ? आज जो मशीनें ATTA 
समझी जाती हैं, वे कल और दूसरी बड़ी frat की अपेद 
कम लाभकर होंगी । इस तरह इस प्रतिस्पर्धा के युग में तो 
वह जीतेगा, जो अधिकतम पूजी लगा सकेगा । लर कार्य 
समता की बृद्धि और मशीनों की सहायता से उत्पादन म्य 
घटाने की सीमा भी तो कोइ नहीं है | आज साधारण इलाही 
को मिल का सूत प्रयुक्त करने वाले हाथ-करधे मात करते ह 
उन्हें बिजली से चलने वाले हदाथ-करये । श्रौर यह भौ छोटी 
मिलों की प्रतिस्पर्धा में नहीं ठहर सकते और छोटो भिसे 
बड़ी मिलों का मुकाबला नहीं कर सकतीं | तब बढी 
का आपसी मुकाबला होगा और मिल छ त्र में मन्स्यन्याय 
सी स्थिति उत्पन्न हो जायगी । इस दृष्टि से भी इस a 
पर विचार करने की जरूरत है, यद्यपि ware 
भी देश पर बोम हैं, इस खत्म की भी ater नहीं AT 
सकती । 


WA ay 
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go भारतीय 


श्री हनुमान प्रसाद बगड़िया 


भारत के निर्यात व्यवसाय में जूट उत्पादन अन्तर्राष्ट्रीय 
महत्व रखता है | पंचवर्षीय योजना आयोग ने इस उद्योग 
क्के विकास के faq ४० लाख पाट की गांठों की प्रतिवर्ष 
उपज करने तथा १० लाख रन पाट के पदार्थ हेशियन श्रौर 
बोरे प्रतिवर्ष तैयार करने का लच्य निर्धारित किया है । 
यह जय १३५४-५६ तक पहुँच जाने का हे | 

पहले विश्वयुद्ध के काल में इस उद्योगका बहुत अधिक 


| विकास हुश्रा और उस ने डंडी के कारखानों को पाइ 


दिया । जूट फे कारखानों के Lea सोने के गिने जाने लगे 
झौर उन में रुपया लगाना सब से लाभकर माना गया। 
कुछ लोग श्राश्चय करते थे कि जूट के हिस्से शेयर बाजार 
में केसे बिकने भ्राते हैं । wa: लोग उन्हें बेचते ही नहीं | 
पर समय बदला, श्रौर जूट के उद्योग में एक बारगी 
परिवतंतन हुआ | आज जुट का एक कारखाना लाभ करता 


है तो दूसरा कारखाना भारी मुक्ष्तान उठाता है | एक 


जूट" THT REP wey ? 


ee 


कारखाना छमाही में ल्वाभ उठाता है, किम्तु वर्ष के अन्त में 
घाटा होता है। पर इस की चर्चा से पूर्व उस के जन्म 
व विकास की कुछ बात भी जान लें । 


यदि बम्ब में कपढ़े की पहली मित्र १८५४ में खुलली, 
ता जूट की पहली मिल एक वष" बाद १८५५ मं खुली 
किन्तु इस मिल में dems भारतीय न होकर एक 
अ अज जाज श्राकलंड थे। वे बंगाल के एक प्रसिद्ध ब्यापारी 
थे । श्रीविश्वम्भर सेन भी उन के साथ इगलंड मशीनरी खरी: 
दने गये थे । पर यह मिल तीन साल में ही बन गई । 
१८५६ में स्काटिश जाजे हेण्डरसन ने एक नई जूट मिल 
खाल्ली । इस की सफलता से उत्साहित होकर १८६२ में 
तीन रौर मिलें खुलीं ।सन्‌ १८६३ ३० में गौरीपुर और 
सिराजगंज सें हूं डिया जूट मिलों की स्थापना हुईं | मि० 
डी० पी० Aaa ने रोमांस आफ जूट? में कहा है--“यह 


== दफ्तर, दुकान, पुस्तकालय, होटल आदि सभी स्थानों पर 
फश को कलात्मक सजावट के लिए लिनोलियम बिद्लाइये 


रंग घिरंगे एषं आकर्षक डिजाइन के लिनोलियम के फश 
बाजार में मिलते हैं इण्डिया लिनोलियम से आप भी 
अपने घर अधिक सुन्दर घ चमकदार बनाइये 


विशेषताएं आकर्षक, रंग बिरंगें, मुलायम, साफ सुथरे, धोने बिछाने में आसान 
और मूल्य में किफायत | 839 


इण्डिया लिनोलियम लिमिटिड 


: ८ रायल एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता १ 
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१२४० से अधिफ काघे थे । गौरीपुर और इण्डिया जूट 
| : 


~ 


उल कम्पनियों का प्रयास इतना सफल हुआ 
फि एक के बाद दूसरी कम्पनी बनती गई| AAEM यह 
हई कि शेयर मार्केट में इन के शेयर घण्टो में बिक जाते 
थे | सन्‌ १८७५ Fo में और आठ मिले अस्तित्व में आई | 
इस तरह १७ मिलें चलने लगीं जिन सें २५४०० करघे 
थे । सन्‌ १८८२-६५ Fo तक पांच और नई मिले बनीं 
इस तरह कुल २६ श्रस्तित में आई । सन्‌ १८८४ Fo में 
पाट मिल के मालिक एकत्र हुए और एक एसोसियेशन 
की स्थापना हुई । इसे ही इण्डिया जूट fea 
एसोसियेशन'कहते हैं | पाट की. मग बढ़ती गई | श्रतः २०वीं 
शताब्दी के आरम्भ में १० और नई मिलें स्थापित हुई | 
तत्पश्चात्‌ पहला महायुद्ध आया । बालू के लिए बोरों 
की. आवश्यकता हुईं | जुट मिलों का काम बढ़ा | फलत 
मिलों को इतना लाभ हुआ, कि मिलों ने अपने भागीदारों 
को ३०० प्रतिशत प्रति शेयर लाभ दिया। 


युद्धोपरान्त पाट के बोरों की माँग में बड़ी कमी आई | 
मिलों के/सामने आर्थिक, संकर सन्‌ १९२४:ई० तक रहा। 
किर मिलो मं काम करने का समय घटाया गया | किन्तु 
१६२७ fo से मिलों का समय ५४ घण्ट 
से बढ़ा कर ६० घण्टे कर दिया TA | अब तक इस उद्योग 
| षर प्रायः was पू'जीपतियों का ही श्रधिकार था । इसी 
समय कुछ भारतीय उद्योगपतियों ने छोटी छोटी पाट की 
fat स्थापित कीं | इस तरह जब भारतीय 
जर उद्योग में श्रागे ग्राए, तब क्लाइव स्ट्रीट के स्कारलॅड 
। बासियों ने ag प्रवाद प्रकट क्रिया था. क्रिःइस उद्योग की 
टेक्नीकल निपुणता केवल डंडी कें स्क्राटवासी ही रखते हैं 
और उस में किसी दूसरे की गति नहीं हे। इस अवस्था 
% भारतीय व्यापारी वर्ग इस उद्योग का केवल दलाल बना 
रहा । पर जब इस उद्योग मं हुकमचन्द ब्रिइला, और मफत, 
लाल ग्रादि आगे आए, तब स्कार वालों ने कहा कि जर 
मिलों का 
के चेस्ट विभांग की व्यवस्था करना बड़ा दुस्तर है | 


SS SEPP TE MN 


gd 


पाँच मिलें रुपये की टक्रसाल थीं | ५2९० by Arve Sampaly ०५१००५०१५४९३३" अतेक'षेसे अवसर: आये; . जब me 
“की मांग कम हों गई । ऐसे अवसरों पर जूट मिल श्रसों 
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सियेशन सदा ही मिलों के काम के समय पर प्रतिबन्ध 

लगाता रहा | कभी ५४ घण्टे सप्ताह में किए गए तो कभी 
इससे भी कम।' कभी कुछ प्रतिशत करघे बन्द कर दिए 
गए तो कभी मिलें तीन महीने के लिए दन्द कर दी गड: ॥ 


यद्यपि दूसरे महायुद्ध से पाट व्यवसाय फिर चमका 
फिर भी इस उद्योग को श्रन्यान्य उद्योगों जेसा लाभ 
नहीं हुआ | जो मिलें अपने छत्र सँ अपना सर्वाधिकार 
मानती थीं, वे भिखारिणी बनी खड़ी थीं.।. सरकारी 
हस्तक्षेप इसका प्रधा न कारण था । सरकार ने कितनी ही 
frat की इमारतों . पर अधिकार कर लिया । जिन मिलो 
की इमारतों को सरकार ने नहीं लिया, ये faa’ साप्ता- 
दिक कार्य का समय बढ़ाकर बढी हुई सांग की पूति करने 
लगीं | इन मिलों का लाभ सब सिलों में बांट . दिया गया, 
चाहे वे चलती हों sera नहीं | फलतः लाभ में सफ- 
लता रदी | इसके उपरान्त युद्ध काल में अ्धिऋकर लगने 
और उपज की बिक्री में नियन्त्रित होने फे कारण लाभ 
में अधिक विषमता नहीं आने पाई । 


वतमान समयमें अ्रधिकांश सिलें बंगाल, मद्रास, बिहार 


` रौर उत्तरप्रदेश में हैं । इस समय देश सें जूट की न्यूनाधिक | 


१०३ मिले' हैं प्रायः १०० मिलें खुले पाट atch 
बांधती हैं । नीचे की तालिका जूट मिलों के विकास का 
अनुमानतः इतिहास बताती है : 


मिलें मूलधन श्रमिक करधे तङुये. 
लाख रु. में (हजारों में) 
१६००-०४ ३६ Aico ११४१ १६.२ ३२३४.६ | 
१६०६-१४ . ६० १२०० २०५.४, ३२,५ ६०१.८ | 
१६१६-२४ ८२ २३४२.५ ३०१.८ ४४ ६ ६३६.२ 
१६२०-३१ १०० २३६०,७ ३०७७ ६१.८ १२२१.१ | 
१६३८ १०३ — ३०८.७ ६३,३ १२३२.४ 


मिल उद्योग में हैके बाद पाट कास्थान हे | पाट की | 
यह विशेषता है कि यह कैत्रल भारत और पाकिस्तान ; 


"किन्तु: कपड़े. की मिल: में. उपजता है। भारतीय ब्यापार में इसका ऊ चा स्थान है | 


। 
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; - में रेशेम-उद्योगं 


रेशम का व्यवसाय भारत के लिए नया नहीं है, भले 


: ही इसका अन्म चीन सें माना जाता हो । प्राचीन शास्त्रों में 


कौशिक seat ar उल्लेख मिलता है | धर्म-कार्यों में रेशमी 
वस्त्र कां प्रयोग प्रचलित था। बंगाल, मद्रास और मैसूर 
श्रादि राज्य आज भी रेशमी उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं । 
ay राज्य में करीब ५५००० परिवार रेशमी Ae 
का पालन करते हैं। खेती के साथ-साथ यह धन्धा उन्हे 


“बहुत were सिद्ध होता हे | वहां करीब ८०,००० एकड़ 
'सें शहतूत बोया जाता है agi atta २४० लाख पौं. कीड़ों 


के कोये ( टूटी-कोकून ) श्रौर १४ लाख पौं० रेशम, प्रति- 
वर्ष तैयार होते हैं । वर्षा निर्भर प्रदेशों सें ६५००० एकड़ 
श्रौर' सिंचित प्रदेशों में १५००० पकड़ भूमि में शहतूत 
बोया जाता है । मद्रास में २१४३५ एकड़ भूमि में शहतूत 


बोया जाता है, परन्तु प्रयत्न किया जा रहा हे कि ४५ लाख 


' रहा हे।४५० 


पौ० कोकून तथा ३ लाख पौ०. रेशम. तैयार हो सके | 
दक्षिण भारत में रेशमी साड़ियां, पगडियाँ तथा धोतियों 
आदि अधिक बनती हैं । 

उत्तर-प्रदेश में रेशम उद्योग को इधर सन १६४८ से 
फिर प्रारम्भ किया गया है। यद्यपि यह बनारप रेशमी कपड़े 
के लिए बहुत समय से प्रसिद्ध है | श्राज सरकार इसे हर 
तरह से सहायता दे रही है । पंजाब में रेशभ-उद्योग को 
किसानों के लिए प्रधान सहायक उद्योग के रूप में देखा आ 
गांवों में करीब १३५-२ हजार safe रेशमी 
कीड़ों का पालन करने लगे हैं । सरकार स्वयं इस उद्योग के 
लिए पूर्ण सहायता देना चाहती है 'श्रौर स्वयं भी ७५ एकड़ 
में शहतूत के बृत्त लगाये हैं | प्रति बृक्त २८ सेर फसल 
होती दै ।:कीड़ों व रेशम का वार्षिक उत्पादन क्रमश 
६५०. और १३० मन होता हे | हाथ-करघों पर भी रेशम 


Ce 


टेलिफोन नं० : ७१४५६/२३६७५ 


` ' „` हमारा विशेषज्ञ विभाग 


` वस्न-उद्योग अङ्क ] 


इस चिन्ह पर आप विश्‍वास. कर सकते हैं हुए 1 
‘ यदि आपको | : wile पक. 
%  इन्सैक्टिसाइडस : क्लीरडेन, drama, सेलेथियन, पेरेथियन, आहिड्रन, .डाइलेरिन 
Pepsi 1 डी. डी टी, बी एच at आदि ह! 

| 1 .- -- फु गीसाइ्डस BA AAS, ACHE वट टबलं ओर इस्ट 


5% dis किलर: WKAR, YA 
और रोडण्टिसाइडस जिंक फौस्फाइड,- केल्सियम आँनेट 


ॐ फूमीगेण्ट : है डी/सी टी मिक्सचर 
से कोई सी चीज लेनी हो 
[ग आपकी पेस्ट कंट्रोल की समस्याओं को हुल करने में 


प्रसन्न होगा और इस सम्बन्ध में आपकी पूछताछ का हम स्वागत करेंगे | 
भारत पुलवराइजिंग मिल्स, पेस्ट कंट्रोल डिविजन, 
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बुना जाता है । भ्रम्ृतसर सें बिदेशो रेशम से कपडा TT 
जता है। हिमाचल प्रदेश में भी कार्य प्रारंस किया गया 
हे और पेष्सू में मी योजना बन रही हे। 

कश्मीर रेशम के.लिए प्रसिद्ध है । वहां १६४०-११ में 
३१७०० मन.कोकून और १६२५०० पौ० रेशम तैयार 
हुआ था | काश्मीर में यह धन्धा सरकार स्वयं चलाती दै । 
कीड़े Tar वाले सरकार को ही ऊन बेंच सकते हैं । 
१२४ पाबर लूमों की एक फेक्टरी सरकार बिलकुल नये 
ढंग पर चलाती हे.। २२ लूमों की भी एक फेक्टरी है। 
४००० हाथ-करघे रेशम gad हैं | दैबी, ट्विल, सादिन, रेप 
सादो साइ, चेक साडी, चिरुन आदि किस्मों के 'कपड़े यहां 
तैयार होते हैं | fe 
` ` श्रासाम और बंगाल भी रेशम के लिए प्रसिद्ध हैं । 


गोहाटी में सरकार का एक अच्छा कारखाना चल रहा है | वहां 
शहतूत का रेशम २२००० पौं० होता हे । और इरि व मू'गा 
का उत्पादन ५। लाख पौं० । बंगाल में कच्चे रेशम का 
उत्पादन १३४७-४८ में ४७२००० पौं० हुभ्रा था तथा 
कोकून का उत्पादन Wo,50,000 पौँ० | कारीगरों को 
aa बिचवेयों की दया पर निभर रहना पढ़ता था । पर श्रव 
सरकार ने कोश्रापरेटिच सोसायटियां बना कर रेशम के कारी- 
met को संगठित कर दिया है | वहां रेशम FAAS ३६०० 
“ प्रतिष्ठानों में ५८०५ हथकरघे तथा ७७५ पावर लूम है। 
wag में रेशम व्यवसाय बहुत उन्नति: नहीं कर 
सका | वहां केवल ७०० एकड़ में शहतूत बोया गया हे। 
श्रौर करीब २०-४० हजार कोकून हर साल निकलता है। 
११३३३ लूम शुद्ध रेशम का कपड़ा बुनती हैं और 
२४१०० मिश्रित रेशम व नकली रेशम मिला हुआ । 
बिहार में ५०,००० कारीगर टसर रेशम के काम में लगे 
हुए हें। टसर कोकून के ५०००० काइन कच्चे रील्ड 
'उसर के १ लाख पौं० टसर वेस्ट के ६०००० पौ» 
शहतूत के BET ४५००० पौ० वहां प्रतिवर्ष होते हें । 
भागलपुर का रेशम प्रसिद्ध हे । वहां करीब १०,००० 
हाथ-करघे तथा २२४ पाबर. लूम रेशम या नकली रेशम ` 
` बुनते हैं | करीब २० फीसदी रेशम बिहार का ही होता 
है, शेष विदेशी रेशम | बिहार में भी करीब ११०० 
5 - गा बुनते हैं । विदेशी सर रेशम का बहां प्रयोग 


aR 1 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दो समस्याएँ 


बिविध राज्यों में Fe हुंएु रेशम उद्योग के सामने है 


आज भी दो समस्याएं हैं। पुक तो यह कि बिदेशी रेशम 
का सुकाबल। और दूसरे नकली रेशम का खतरा ।' धन्य 


अनेक वस्तुओं की तरइ भारत में शुद्ध रेशम चिदेशी रेशज्ञ. 


से बहुत मंहगा. पडता है | यहां कुल २० लाख पौं० रेशम 
तेयार होता है और २० लाख tte की कमी पढ़ती है। 
यहां रेशम के महंगे होने के दो कारण हैं | मुख्य कारण 
यह हे कि भारत में काकून से केवल ४--५०० गज लम्बरा 
रेशम निकलता हे, अबकि.जापान में १०३४ aay फिर 
भारत में १६ पौं० कोकून से १ पों० रेशम निकलता है, 
जब कि जापान में १ पौं० रेशम के लिए. on पौं० कोकून 
काफी है । दूसरा कारण यह है कि रेशम निकालने की 
पुरानी विधि मिलों का सुकाबल्ा नहीं कर सकती | Fe 
निकल शिक्षा का अभाव और रेशमी कीडों में बीमारी भी 
यहां इस धन्धें को पनपने नहीं देते | 
WAY ; 

फिर भी विदेशी उद्योग की प्रतिस्पर्धा से रक्षा करने के 
faq सन१६३४ में विदेशी रेशम पर तट-कर लगाया रामा । 
१६४६ तक यही संरक्षण मिलता रहा। १६४८ के 
उत्तराध में एक बोर्ड ने इस प्रश्न की पुनः जांच की और 
३१ माचे १३५२ तक पुनः संरक्षण की राय दी। इसे 
सरकार ने स्वीकार कर लिया। एक साल इस श्रत्रधि को 
और बढ़ाया गया और अब टैरिफ बोड ने ५ साल के लिए 
इसे संरक्षण देने की सिफारिश की है, जिसे सरकार ने 
स्वीकार कर लिया हे। शायद रेशमी वस्त्र ही एक ऐस 
धन्धा हे, जो २४॥ सालों तक विदेशी प्रतिस्पर्धा से 
संरक्षण पाता रहा: है। कच्चे रेशम पर ३० प्रतिशत 
(मूल्य के आधार पर) तथा ३-१४-० पा० प्रति पौंड श्रौर 
कुल तट कर का ५%, इतना भारी तटकर लगता रहा 


हे और श्रब ३० प्रतिशत कर लगेगा । 
किन्तु खेद की नात यह है कि इतना संरक्षण मिलने 


पर भी रेशम ब्यवसाय आत्मनिर्भर नहीं हो पाया | TE 
रेशम कीडो के भच्छे रोगहीम बीज तथा रेशम उत्पादन 
की विधि सभी में पर्याप्त सुधार की जरूरत है। रेशम” 


उद्योग के पुनः संगठन की ओर भी ध्यान दिये बिना इस 


प्राचीन उद्योग की हम रच्चा नहीं कर सकते | 
{ aera 


| 
| 


7 । 
'आटोर 
ल्लीहे 
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हरन oc में वस्त्र-उद्योग की मशीनों का निर्माण 


श्री रामलाल माखरिया 


वस्त्र उद्योग में शक्ति चालित मशीनों का विक्स प्राय; 
| गत डेढ़ सौ वर्षों का इतिहास है। बुनाई फो कला का 
| आरम्भ इससे पहले ईसा के २५०० वर्ष पूर्व से हुआ है | 
| प्राचीन काल में भारत और मिश्र दोनों ही देश संसार 
| में सभ्यता के विकास के साथ साथ वस्त्र उद्योग के जन्म- 
| दाता थे । सभ्यता के विकास में समाज ने अपना तन ढकने 
| के लिए वस्त्र की मांग की । किस देश ने पहले-एहल कर्वे की 
| खोज वस्त्र तेयार करने के लिए की, यह सांस्कृतिक इति- 
| हास की आसान बात नहीं है, पर इस सम्बन्ध सें इतना तो 
ज्ञात है कि भारत के शिल्पी हाथ के कार्यों से जितना 
| सुन्दर ओर सस्ता कपड़ा तैयार करते थे, उसकी प्रतिस्पर्धा 
लंकाशा र के कारखाने तक न कर सक्ने। fag जबसे 
मेका a इ'जीनियरिंग के द्वारा eat का विकास हुआ और 
वेश्क्रि से चलने लगे, aaa उनमें उत्तरोत्तर प्रगति होती 
गई। आज वे अपनी पूर्णता को पहुँच चुके हैं। आज 
आ्राटोमे टिक say ने वस्त्र उद्योग. में प्रधानता ग्रहण कर 
ली हे। 


FART और हाथ कर्थ 

भारत में हाथ के wal ने सर्वाधिक प्रधानता ग्रहण 

की थी | किन्तु जबसे कल से चलने वाले zat का प्रादु- 

[भाव हुआ, हाथ के कर्घो को उन्हें स्थान देना पड़ा। 

' | थाज हमारे लिए यह आवश्यक नहीं हे कि हम हाथ कर्षो 

और कल कर्धो के विवाद को छेदे', जबकि कल-कर्घो 

ने हमारे आर्थिक जीवन में अपना स्थान निर्माण कर लिया 

है | हमने जापान से यह सीखा कि विद्युत कर्बे और 

हाथ कर्घ दोनों का बिना किसी संघर्ष के अपने क्षेत्रों में 
स्थान है । 


मशीनों का निर्माण 


चस्त्रउत्पादन भारत के एक प्रधान उद्योगों सें हे । 


उद्योग में १०४ करोड़ रुपए की पूजी लग चुकी है। इसके 


| पस्त्र-उद्योग अङ्क ] 


' एके इष्टि डालने पर हमें यह मालूम होगा कि इस महान : 
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सित्रा मशीनों के बदलने और दुरुस्ती में प्रति वर्ष प्रायः 
दस करोड़ रु लगते है' | इससे यह आसानी से अनुभव 
किया जा सकता है कि इस देश के लिए कपड़े की मशीने 
निर्माण करने का उद्योग कितना महत्वपूर्ण हैं | वस्त्र उद्योग 
के स्तावलम्त्रन के लिए कपड़े की मशीनों का निर्माण होना 
देश के लिए अनिवार्य है । इसके बिना हमारा वस्त्रउद्योग 
मजबूत पाए पर खड़ा नहीं हो सकता हे। हम देश में 
इस उद्योग का विकास कर विदेशों में प्रति वर्ष जाने वाला 
केषल करोड़ों रुपया ही नहीं बचाए गे, बल्कि उनके निर्माण 
से हमारे वस्त्रोद्योग का भविष्य भी उज्वल होगा । जापान ने 
अपने वस्त्रउद्योग का आरम्भ अग्रेजी मशीनों और कल- 
पुज्ञों से आरम्भ किया था, किन्तु आज समस्त जापानी मिलों 
सें केवल जापान में बनी हुईं मशीनों का ही उपयोग होता 


दि पोद्दार मिल्स लिमिटेड 
बम्बई 
Wa, Aer, धोतियां 
लट्टा, लेपडं, आदि के 
निर्माता 


क्वालिटी और चलाऊपन 
के लिए प्रसिद्ध 


मेनेजिंग एजेण्टस्‌ : 
पोहार संस लिमिटेड, 
पोद्दार चेम्बसे 


१०६, पारसी बाजार ' स्ट्रीट, 
फोर्ट, बम्बई 


रेलीग्राम : उलीफोन आफिस २७०६५ 
“पोद्दारगिरनी' मिल ४०१४६. 
[ ४३ 
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है। इससे प्रकट हे f हमारा: वस्त्र उद्योग; मशीनों : के: 
निर्माण के बिना वस्त्रउद्योग में स्थायित्व नहीं ग्रहण कर 
सकता हें। दु हु 

बस्त्र- उद्योगों की-विवातक मनोजत्ति 
गा में ही. श्ररने. सूती 


- जापान ,३०: वर्षा, 
ने ‘ama लगाने a 


कारखातों सें. अपने, यहां. बनो हुई 
समर्थ हो गया । तब हमारा देश अपने कारखानों के लिए 
अपने यहां बनी हुईं मशीनें क्यों नहीं लगा सकता हे।' 
यह हमारे जीवन की एक प्रतारणा हे कि हम आज भी जो 
वस्तुएं खरीदते हैं, वे विदेश की बनी हुई चाहते हैं। यह 
दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रसार पा गई 
हे । सूती कारखानों के टेक्नेशियन भारत में बनी हुई 
मशीनें ओर कल्न पुर्जा at ata विदेशों मशोने ओर कल 
gal को तरजीह देते हैं। यह केपी प्रतारण। है । हमारे टेकने- 
शिग्रनों का राष्ट्रहित के प्रति यह केसा द्रोह है । जो भी चीज 
भारत की बनी हुई हो, उसकी अभेदभावपूर्वक निदा करने 
की मनोत्रृति हमारे वस्त्र उद्योग के टेकनेशियन और उसके 
उपयोग करने वालों में घर कर गई हे । मगर वे यह नहीं 
देखते कि बिगत २५ वर्षो सें भारतीय इ जीनियरिंग उद्योग 
act विक्रास किया हे, उससे निःसंदेह वह इस स्थिति को 
पहुँच गया हे कि वह किसी भ दूसरे राष्ट्र के समान अपने यहां 
मशीनें तेयार करने की क्षमता रखता हे। भारत की बनी 
हुई मशीनें किसी भी दर्ज में विदेशी मशीनों से हल्की 
नहीं होती हैं| यदि हम अपनी श्रांखों से देखें तो यह 
पाएंगे कि बिजली के पंखे, पम्प और मोटर आदि 
तैयार कर विगत दस वर्षो में इस देश ने मशीनों के इः 
दुन में बहुत उचा स्थान अहण किया हे । इसी प्रकार 
सूती frat की मशीनों का उद्योग अत्यधिक उन्नति oe 
सकता है, यदि उसे वस्त्र उद्योग कै संचालको से पूर्ण 
प्रोत्साहन और संरक्षण प्राप्त हो | यह सोचना भी अनुचित 
और अन्यायपूर्ण होगा कि भारतीय मशीनों के निर्माता 
अन्य देशों की मशीनों के मुकाबले में श्रपनी बड़ी मशीनों 
में सुधार करने ओर उन्हें उत्कृष्ट बनाने के प्रति star 
रखते हैं । हममें से हरएक को यह अनुभव करना चाहिए कि 
इन पू'जीगत योजनाश्रों के खड़े करने में कितनी भारी 
___ उ लगती है और ऐसी स्थिति में हम इन थ्रावश्यक 


४0 


yo] 
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-उद्योगों को पतने BATION! दें, तो? हमारी “कोच! 
कितना विवातक ओर विनाशकारी होगा । 


विदेशी मशीनों क्री. खपत. _......._.. 


भारत में सूत वस्त्र मशीनों की. मांग 1कतनी जबरदस्त 
हे ~ OA प्रक ~ 5 
, वह इन अकों से सहज प्रकट होती हे ।. यहां हम युद्ध: 
पूर्वकाल सन १६३५ से १६३६ तथा युद्ढोपरांत. सन 


१६४७ से १६५२ तक केग्रक देते हैं : 


वर्ष Fale की बुनाई की. Tha जोइ 
मशीनें मशीनें मशीनें. 

( लाख रुपये में ) 
१३२५-३६ 20.5 Xo ३.६५ २०.० 
१६३६-३७ ३,५ ५.५ ३.१ १८१ 
१६३७-३५ १६,१ ७.६ ४.५ २९.२ 
१६२०-३६ १२.७ ७५७ ६.३ २६,७ 
१६४७-४८ ३६.६ ११,२ ७;३- ५५.१ 
१६४८-४१३ ७,० १६.२ re Wilt 
१६२६-५० ८१.८. १८.४ ३६:८ १४१६० 
१६९०-५१ २६.१ ७,६ २६.०७ ७२.७ 
१९५१-५२ २७,२ १६.८. २६.०. ७३,१ 

अन्य पदार्थों को मांग 


इन मशीनों की खपत के सिवा कपड़ो के कारखानों में 
प्रति वर्ष रासायनिक पदार्था की भी भारी मांग होती है। 
प्रति वर्ष ६॥ करोड रुपए के मूल्य के साइजिंग करने के पदार्थ 
१४ करोड़ रुपए के स्टोर और ३ करोड़ रुपए के पेकिंग की 
खपत होती हे । पेकिंग को हम छोड दें, तो भी मिल स्टोर 


AN फोर, 


के ४० प्रतिशत पदार्थ विदेशों से आयात होते हैं । 
विदेशों का मुह न देखें 

परिणाम क्या होता हे कि देश की भारी धन राशि 
विदेशों में चली जाती है । इधर जबकि सूती कारखानों में 
नई मशीनों की मांग हे ओर जब कि हमारे पास पर्याप्त 
विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं है, तब यह क्या आवश्यक नहीं 
है कि भारत में सूती उद्योग की मशीनों के निर्माण के ST 
कारखाने खुले हैं, उन्हें हम संरक्षण दें । आज कै प्रोत्साहन छ 
से ही कल ग्रेटब्रिटेन और जापान के कारखानों के संमान हम 


[ सम्पद 


[ 


= रखने विशालकाय बन TATA | 
कलं पुर्जा के लिए विदेशों का अव मुंह न ताकना चाहिए | 

वस्त्र उद्योग के मशीनों के निर्माण को ओर अग्रसर 
होना भारत के लिए एक नवीन उद्योग है | 
अनेक टेक्निक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्रिन्त 
इन सबके मध्य से देश की आंतरिक माँग की पूर्ति के लक्ष्य 
| से कज्कत्ता, मसूर, कोयम्तरट्र, ग्वालियर, सतारा और बम्बई 


से AIA मशाना आर 


स सम्बन्ध पं 


में सूती मरानि तयार काने के कारखाने स्थापित Pea गए | 
इस दिशा म सूतो उद्योग में मशीनों की कठिनाइयों का 
अचुनव बहुत पहले से बिइला ara ने किया और sal 
परिणामम्व हाय सन १६३६ में बेजय ड़िय। में डेक्स पको? की 
स्थापना को | इसमें सूत कातने की मशीनों के लिए रिंगा 
| क्रम आदि CAT करना शुरू किया गया | तकुओं के लिए 
| 


जिल स्तर के धातु को आवश्यकता होती हे, उसे हल कर यह 

तष्टान भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए अच्छी मशीनें प्रदान 
करने में समर्थ हुआ | इसको प्रगति पर ग्वालियर में 'टक्‍्स- 
| Hel’ का दूसरा कारखाना खोला गया, जिसमें बुनाई के सारे 
fa ओर टिब्ल ओदि के कार्या के निर्माण का कार्य 
आरम्भ किया गप्रा । इस कारखाने से, जो १२००० Ba 
ेग्रार होकर निकले, वे भारत, चीन और मिश्र में चल रहे 
हैं | भारत सें यह एक अकेला कारखाना है, जिसने बड़े परिमाण 
Heal तैयार करना आरम्भ क्रिया । सन्‌ १६५० में इस 
कारखाने ने नई मशीनें लगाकर ओटोमेटिक Ha (काप चेंज 
टाइप ) के Ga, रेशम ओर नकली रेशम आदि बुनने के 
लिए तेयार करना आरम्भ क्रिया । ये क्षे बड़े परिमाण में 
अच्छी किस्मो के बने | मशीनों के श्रतिरिङ्ग हिस्से भी तैयार 
किए गए | इस प्रगति से यह प्रकट है कि मशीनों के 
निर्माण का उद्योग भारत के लिए नया होने पर भी राष्ट्र 
को महत्वपर्ण सम्पत्ति है। इंजीनियरिंग क्षेत्र का यह 
महत्वपूर्ण अंग है और अतः सूती मशीनों के Ae करने 


में, ` सचाज्ञक र क्निशियन “मजदूर” उपभोक्ता और पू'जी 
विनियोजक सभी को अपना अपना भाग लेना पड़ता है । 


इस दृष्टि से टेक्समेको का लच्य अच्छी किस्म की सशीन 
तयार करना हे, जिससे वे अपने खरीददारों के लिए भली 
भांति काम सें आएं । इस दृष्टि से कारखानों को किन बातों 
पर ध्यान नहीं देना पड़ता हे? मशीनों के डिजाइन 


॥ पस्त्र-उद्योग अङ्क ] 


| 
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प्लानिंग, उत्पादन पर नियंत्रण, औजारो के † जाइन आदि 
के लिए कारखाने 5 विभिन्न विभागों को भिन्न २ कामों 
पर पूरा नज़र रखनी पड़ती हें। बेल्डिग, विद्यत और 
सेकनिकल काम इलम्ट्रे प्लेटिग आदि बीसों काम हैं जिनमें 
सुदन और अनुभवी लोग काम करतें हैं। इसके सिवा 
बिक्रो, प्रचार ओर व्यक्गिगत सम्बन्धों-पर भी ध्यान देना 
ता हं | 
` ' उत्पादन में व्यय 

मशीनें तैयार करने के विविध कार्य एक ही स्थान पर 
नहीं होते हैं । प्रथम प्लानिंग और औजारों के विभाग में 
मशीन की डिजाइन आदि की रूपरेखा तैयार होती हे । इन 
सब कामों में कुशल मजदूर काम करते हें | ग्रद्ध विज्ञ 
मजदूरों को सब. चोर्जे तयार मिलतो हैं कि वे इस प्रकार 
काम करें | इस व्यवस्था से खर्च की बहुत कुछ बचत होती 
है । अच्छी कले तेयार करने के लिए भारत में मजदूरी की 
लागत अधिक पड़ती हे, अले ही मजदूरी अन्य देशों 


राजस्थान में- 
अपने व्यापार के लिए 
दि वेंक आफ राजस्थान लि. 
(राजस्थान सरकार के बेंकर तथा खजांची) 
की सेवाओं से लाभ उठाइए . 


शाखाए 
१. बांसवाड़ा &, फतहनगर १७, केकडी 
२. बारां १०, गुलाबपुरा १८. नीमच 


, भवानी मंडी ११. जौहरी बाजार,जयपुर १8. परताबगढ़ 
. भीलवाडा १२. एम.शआइ.रोड,जयपुर २०. रामगंज मंडी 
 बू दी १३.झालावाड २१. शाहपुरा 
छोटी सादडी १४. जोधपुर २२. टोंक 

, चित्तौड़गढ़ १५. कोटा २३. उदयपुर 
. डूंगरपुर १६ मदनगंज(किशनगढ़) २४. ब्यावर 
२४. विजयनगर 


हर प्रकार का बेंकिग कारोबार किया जाता हे 
केन्द्रीय आफिस 
` जयपुर 


GNM 4 ow AL 


जी 


ces (एजेंसियां सारे भारत में) 


की तुलना सें कम हों। यदि सारी लागत का अयान 
किया जाए तो हमारी आँखें खुलेंगी कि इस उद्योग सें 
मशीनों के उत्पादन सें कितना अधिक ब्यय होता हं । 
मशीनों की तयारी 
पेट्रन तेयार करना, फोल्डिंग करना कास्टिग, ड्राइंग 
ओर नमनों का परीक्षण आदि इतने अधिक कार्य हैं और 
इतनी अधिक प्रकार की मशीनें तयार करनी पढ़ती हैं कि 
उनमें भारी एजी लग जातो शोनों के सब्र पुज तयार 
होने पर वे होशियार किटरों द्वारा जोड़े जाते हैं। उसके 
उपरांत उनकी पेंटिंग होती है । तब कहीं वे ग्राहकों के 
उपयोग के लिए तेया तो हैं। यह सब काम आसान 
नहीं हैं | उपयुक्र प्रकार का कच्चा माल प्राप्त करना बड़ा 
कठिन है | - इस दिशा में भारतीय स्टेंडड इंस्टीट्यूट की 
सेवाएं बढी उपादेय हैं । इसके सिवा मशीनों की खपत में 
किराये की दरें उनका] मूल्य बढ़ाती हें | भारतीय मशीनों 
को विदेशी मशीनों का सुकाबला करना पड़ता है और इस 
दृष्टि से उद्योग{को अपनी चीजों का ऊ चा किराया देना 
हानिकारक हे। | ; 
[शिच्चित मजदूर 
इस उद्योग के लिए भ्रन्वेषश और विक्रास-सम्बन्धी 
प्रयोग शालाओं की आवश्यकता है, जिनका हल अभी तक 
नहीं हो पाया है | इसके सिवा इस उद्योध के लिए यह भी 
परमावश्यक है कि उसकी चीजें ठीक तेयार हों, उनमें किसी 
प्रकार की जराखामियां न हों | इस दृष्टि से कुशल 
इंजीनियरों से काम लेना आवश्यक है | उद्योग का कर्तब्य 
है कि अपने उत्पादन का विदेशों से मुकाबला करने की दृष्टि 
से भली भांति शिक्षित इ जीनियरों को रखें। इसके सिवा 
इस उद्योग के मजदूरों को शिक्षित करना है । देश-विदेश 
में अधिकाधिक मशीनों की मांग बढ़ने पर अधिक मजदर 
काम से लगेंगे | यदि कम लागत में मशीनें तैयार की गई' 
तो उनकी अधिक खपत होगी श्रोर उस अवस्था सें निश्चय 
ही अधिक मजदुर काम पाएंगे | ग्रेट ब्रिटेन, असेरिका और 
जापान श्रादि में यही हुआ हे । 


मिल मालिकों का कर्तव्य 


| ar | में भारतीय मशीनों के उपप्रोग के प्रति जो भी 
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कुछ उपेद्णीय भाव हौं, उद्योग का कतेब्म है किचे 

मिटाएं । और वे तभी मिट सकते हैं, जब भारतीय मशीनें oy, 
किस्म बढ़िया काम करने वाली और खरीदारों को 
भली भांति संतोष देने वाली दों $ दूसरी ओर खरीदारों को 


उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिए । उन्हें भी उद्योग को कठि- 


नाइयो का अनुभव करना चाहिए, वे उद्योग को अपने परा- 
मर्श दें, जिससे कि त्र_टियां दुर हो सकें। जिस प्रकार वस्त्र 
की अनेक किसमें हैं, उसी प्रकार मशीनों की भी अनेक 
किसमें हैं । उनका जितना सरंक्षण और प्रोत्साहन उद्योग 
को प्राप्त होगा, उतनी ही अच्छी किस्म की मशीनें अन्य 
देशों की तुलना में तैयार होंगी | तभी भारतीग्र वस्त्र उद्योग 
की अच्छी औरसस्ती मशीनें उनके द्वार पर उपलब्ध हो 
सक गी | 
नए कारखानों की स्थापना 
टरेक्ससेको? के पथप्रदशेन के बाद इस चे त्र में कुछ नए 
लोग भी आए । टेक्सटाइल कम्पनी लिमिटेड, कोयमबट्र में 
४ लाख रुपये की पू'जी से स्थापित हुई | यह फेक्टरी वर्ष 
सें १६२०० तङुथ्रों की पूरी सम्पूर्ण-कताई मशीनरी और 
yo अतिरिक्त मशीन फ्रेम तैयार करती हे । बलाचन्द 
एण्ड कम्पनी ने एकमे मेन्यूफेक्चरिंग कं० लिमिटेड की 
स्थापना १२.४० लाख रुपए से बम्बई के नजदीक बडाला 
में की । पर खेद हे कि ३३ स्पिनिंग फ्रेम बना कर ही 
उसने यह काम बंद कर दिया, क्ग्रोंकि भारतीय कारखाना 
में देसी wat की माँग न हुई। 'रामकृष्ण इंडः 
एस्ट्रयल कोयमबटूर में सन्‌ १६४८ सें ५ लाख रुपए का 
पूंजी से स्थापित हुआ मशीनरी मेन्युफेक्चसे कार्पोरेशन 
ओर नेशनल मशीनरी सेन्यफेक्चर्स? ने ६० लाख की पूजी 
से काम आरम्भ किया । केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक वित्त 
निगम से इसने ko लाख रुपए की सहायता प्राप्त की ! 
खदरपुर में मशीनरी मेन्यफेक्चस कार्पोरेशन का 
कारखाना १६५० में १करोड़ रुपए की पू'जी से खुला, इसर्म 
नए डिजाइन की मशीनें लगाई गईँ,इस कारखाने ने डेढ वर्ष 
के अल्पकाल में करीब २१० कार्डिंग ए जिन-रपॅयार कर 
भारत, पाकिस्तान, चीन she ब्रो जिल की सूती मिलोंको बचे । 


[शेष पृष्ठ ७२ पर | 


[ as दा 


बादु ः 
यह र 
उद्योग 


जब दू 
के al 
वस्त्र" 
रहना 
बिना 
पर क 
में तो 
कारण 
पनित 
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वस्त्र का उत्पादन व्ययं 
--श्री अशोक 
sme oe SER = ata es = aya Ea 


~ 


भारत में कृषि के वाद सबसे प्रधान उद्योग वस्त्र हे 
और यह आज नहीं, AU काल से रहा हे । भोजन के 
बाद वस्त्र मडुप्य की सर्व-परध्रान आवश्यकता हे। इसलिए 
यह स्वाभाविक वस्त्र-निमाश किसी देश का प्रधान 
ain हो। किन्तु कृषि ओर बस्त्र सें एक प्रधान अन्तर हे । 
जब कृषि के उत्पादन में किसान के श्रम या बीज व पानी 
| के भ्रतिरिक़् बाकी सब काम प्रकृति स्वयं हे 
वस्त्र-निर्माण में मचुष्य को अन्य अनेक तत्वों पर॒ निर्भर 
रहना पड़ता हे । उसकी प्रधान आवश्यकता BF हे। इ 
बिना किसी भी स्थिति में कपड़ा नहीं बन सकता । चरखे 
पर कातना पढ़े या भिलों हें, रुह अनिवाय है । ग्रामोद्योगों 
में तो es, एक जुलाहे के परिश्रम, साधारण सी खडुो गौर 
कुछ दूसरे साधनों से ही काम चल जाता हे 
कारखानों में वस्त्र निर्माण के लिए निम्नलिखित 
श्रनित्राय होते है 

१, रुई था रेशम, जूट या नकली रेशम आदि दूसरा 


कच्चा माल | 
२. मजदूरी 


३. कारखानों को चल्लाने के लिए बिजली या कोयला 
ANS इ धन | 
४, सिल-स्टोर की सामग्री । 


Gy 


न्तु बड़े-बड़े 


तत्व 


। व्यय सं 1चतान्त भिन्न होता हैँ । याद हम la 
| तो हमें मालूम होगा कि वस्त्र-उत्पादन-कर्ताओं को निम्न- 


इसलिए मिल्यो के वस्त्र-उत्पादन का व्यय 


~ > 


लिखित व्यय नीचे लिखे अनुपात से करने पढ़ते हैं 


नुपा 
व्यय के अङ्ग 
१. कच्चा भाल--त्रस्त्र उत्पादन सें सबसे अधिक 
व्यय कच्चे झाल पर होता हे । ५२.०१ प्रतिशत रुह आदि 
कच्चे माल पर ब्यय हो जाता है | | 
. सजदूरी--रुई के वाद मजदूरी का ब्यय कपडे के 
भूर्य पर प्रभाव डालता हे | केरल मासिक वेतन ही मजदूरी 


' का व्यय नहीं है, मजदरौं के लिए बनाये गये मकान, 


WAT अङ्ग | 
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WAG, उनकी सवेतन छुट्टियां, बीमा 

आदि सामाजिक सुविधाएं, सहायता 
alg सी aa सजदूरी में शामिज्ञ किये जाने चाहिए | ये 
सब खर्च २४,३६ प्रतिशत हो जाते el 


> 


२, मिल हाथ से नहीं चलतीं, उन्हें चलाने के लिए 
बिजली या कोयला आदि ईधन भारी मात्रा सें चाहिए | 
कुछ मिला में फरनेस आयल का भी प्रयोग किया जाता हे। 
प्रबन्ध का भी व्यय कम नहीं होता हे। इन सत्रको शामिल 

Feat जाय तो सस्त्र-निर्माण का व्यम्र१४.१६प्रतिशत होता हे। 

सरकारी 
४, आज मिलों को इतना व्यय ही नहीं करना 
पड़ता, अन्य भी बहुत से व्यय करने पडते हें जिनमें से 
मुख्य सरकार के विभिन्न कर हैं। महीन वस्त्र क लिए 
पर्याप्त मात्रा में विदेशों से मंगानी पड़तों है, उस पर 
सरकार आयात कर लगाती है | यह कर कितना भारी होता 
हे, इस तालिका से स्पष्ठ हे : 


Al 
eal 
mec) 
A 
my 
७ 
| 
a 


वर्ष विदेशी रु आयात कर 

(हजार गांठों में) करोड़ रु० में 
१३४८: १,१०५. ५.४२ 
१६४६ १,२२४ ६.०० 
१३५० १,०७१ ४.२ 
१६५१ १,१०६ XX 
१३४२ १,०२ ५.०२ 
श्रौत ५४५ 


भिन्न भिन्न राज्य भी कपास पर बिक्री कर लेते हैं, ' 


S 


यद्यपि उनकी AEM मालूम नहीं हुई, तथापि बम्ब शहर. 


की मिलों को इस सद में ४३ लाख रुपया वार्षिक कर देना 
पडता है | 


ee के अलावा [मिल स्टोर या मशीनों पर भी आयात | 


कर देना पड़ता है, पर उसके आंकड़े हमारे सामने नहीं हैं । | 
किन्तु इन करों से मिनन एक नया कर जो प्रायः समस्त देश | 
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में लग गया है, वह है बिक्री कर | मिलें जो सामान सीधा 
आयात करती है, उसे छोड़ कर मिल स्टोर की सामग्री पर 
मिलों को बिक्री कर देना पड़ता है । कोयले व बिजली को 
छोड़कर देश में ३२ करोड़ रु० की मिल स्टोर की सामग्री 
खपती है | यदि मित्रों द्वारा आयातित मिल स्टोर का अचु- 
मान २० प्रतिशत मान लिया जाय, तो देश में मिल स्टोर 
की बिक्री २५,७ करोड़ रु० की होती है और ६ पाई प्रति 
रुपया बिक्री कर के हिसाब से करीब ७७ लाख रु० सरकार 
को देना पड़ता है । राज्यों और स्थानीय संस्थाओं को भी मिलें 
तरह तरह के कर देती हैं। ये कर कितनी मात्रा में 
` दिये जाते हैं, यह कइना कठिन हे, तथापि १३४१ में बम 
शहर में ६२.३७ लाख ₹० दिये गये | 


मिल के वस्त्र पर प्रति रुपया उत्पादन व्यय 
सरकारी करों की संख्या इतनी ही 
नही हे । कपड़े की बिक्री पर राज्य सर- 
कारें बिक्री कर लेती हैं। इससे सरकारों 


को अनुमानतः ११ करोड़ रु० की आय - 
होती हे । 


भारत सरकार ने चरखे व हाथ-करघों 
की उन्नति आदि के लिए जो नये उत्पादन 
कर लगाये हैं, वे भी बहुत भारी हैं। 
१९५३-५४ कै बजट में २१ करोड़ ₹० के 
उत्पादन-कर का श्रनुमान किया गया . जा * 


४५] 


जो सुपर फाइन कपड़े पर कम कर देने के कारण सं भवतः 
२० करोड़ Fo रह गया | 

इस तरह केन्द्र या राज्यों की सरकारों द्वारा लगाये गये 

करों से सूती मिलों पर श्रनुमानतः ४०.७५ करोड़ xo का 

बोझ पड़ता है। निम्न तालिका से इसका वर्गीकरण 
ज्ञात किया जा सकता हे: 

उत्पादन पर कर 
(लाख ₹० में) 


१. Ge पर उत्पादन कर ६ ५४२,०० 

बिक्री कर (बम्बई शहर की मिलें) ४३.०० 

२, कोयला (रेलवे दर में बद्ध) १८०,०० 

३. बिजली कर (केवल बम्बई शहर में) ३८,०० 

४, फर्नेस आयल पर आयात कर ३१.५० 
(केवल बम्बई शहर में) 

४. मिल्स स्टोर पर विक्री कर (अनुमानतः) ७५.०० 


६, राज्य व म्युनिसिपल टेक्स (केवल बम्बर शहर) ६२.३७ 


७, बिक्री कर ११००.०० 
८, उत्पादन कर २०००.०० 
४०७१,८० 

इस सूची में मिल स्टोर पर लगने वाला आयातक्रर 
सम्मिलित नहीं हैं । कुछ कर केवल बग्दै शहर के हैं। 


छ मल 910 Rr) 

® भारत सरकार ने एक आदेश द्वारा ऐसे कपड़े के 
लिए Hime गई रुई पर ग्रायातकर वापस करने की घोषणा 
की हे, जो विदेशों को निर्यात क्रिया गया हो | 


१)२० का खर : उत्पादन व्यय का अनुपात 


[ समप 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मिलो 

विकार 
| AS 
| ae 
अर्च्छ 
मिल 
हे, प 


SN 


teat २.०, 


Ess ~ Digitized by Arya rae Foundation Chennai and eGangotri 
भारत में मिल स्टोर-उद्योग 
श्री एम. पी. महेश बी. ए. एल. एल. बी. 
3 ooo 
भारत में आधुनिक चस्त्र-उद्योग के विकास के साथ साथ तक के पहे , पिके, ana, पिकिंग बेण्ड, रोलर स्किन, 
मिलों के लिए आवश्यक स्टोर सामग्रियों के उद्योग का लेसेस आदि 
विक्रास भी अनिवार्य हे । केवल मशीनों ae से ही ३, लकड़ी का सामान--हर किस्म के बाविन, शटल 
अच्छा कपड़ा तैयार नहीं हो सकता । उसके लिए बहुत पिकिंग स्टिक्स, कोम्बर बोड, डाबी लेटिसेस, स्ले रेसेस, 
प्रादि | 
४,ऊनी कपड़े--म्लीयरर कलाथ, रालर Fay, 
साइजिंग फ्लेनल, लेपिंग फ्लेनल आदि | 
५, सूती सामान-स्मिंडल टेप, काटन रोप, ऋटन 
afsa, डाबी ट्विन आदि | 


सी विविध सामग्री, का जिसे मिल स्टोर कहा जाता हे 
अच्छी ओर पर्याप्त मात्रा में मिलना भी आवश्यक है। 
मिल स्टोर में अनेक वस्तुओं की गणना की जा सकती 
हे, परन्तु साधारणतः ये निम्नलिखित मुख्य वस्तुए हैं । 


छु ~ © ~ Nos 0 १ 
इजिग के पदाथ--चायना क्ले, मटन टलो, चीए Ce क पै 
ae i हा गोंद आदि सा fs छ at ६, रंग--नेपथाल, साल्ट, क, पेंट, सल्फर, 
आटा, AT Wie 5 जंग के £ ७ 
EY ; है रस कह लए ह'डिगोसक्स, डायरेक्ट आदि | 
आवश्यक पदाथ हैँ । es 0 
; रासायनिक पदार्थ हाइड्रो, कास्टिंग, ब्लीचिंग, 


२, चमड़े का सामान--१ इच से लेकर १ इंच रंगोलाइर आदि | 


इंग्लिश कार्ड क्लोदिंग कम्पनी के 


000५ 
t ~ ७ (३: atte ~ 
फान नम्बर | सर्वोत्तम एवं प्रसिद्ध काड क्लोदिंग के एजण्ट 
३३७४१५ | सब प्रकार के पेंट और वानिश 
ओर | मिलों में लगने वाला मटन zat ु 
ल्‌ ; । हर किस्म का सामान हर प्रकार का स्टोच 
२६६६१ | हमारे यहां मिलता हे . चायना कले 


सब किस्म के बाबिन 
रंग ओर केमिकल 

SS 

इंग्लिश पिकिंग बेंड व पट्ट 


बाम्बे स्टोसं 


| ee ` ०० ००0१ ST 
| लि धन्य विशेषताए 

' सप्लायस लि. त 

| स्टेपल फाइबर १. ग्वालियर रेयन सिल्क मेन्यू० Fo ग्वालियर . 

AC आट सिल्क याने २. इण्डियन लेनोलियम कलकत्ता 
प ॥ 02.) S S एवं ३. इण्डियन पेंट लि० कलकत्ता 
Sd : ४. जयश्री टेक्सटाइल्स लि० रीशरा 
बूल टाप्स ; छु 
MS | Seti eee केशोराम fret (होजरी) 


| | ~ 0 6 ry : 
| साले बिल्डिंग, 7 स्ट्रीट, फोर्ट THe ने स्ट्रीट, फोर्ट, wae नं. 7 


[ va 


चस्त्र-उद्योग अङ्ग | 
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as arg अखि वश्मि कसक कमान a भी चह स्वावलम्बी हो 


इसी प्रकार अनेकों वस्तुएं मिल Sta से 
हैं । इनमें से प्रत्येक का काम अपने अपने स्थान पर बहुत 
अधिक महत्व है | x 
भारत में स्थिति 
मिलों के साइजिंग विभाग में आने व,ली वस्तुओं में 
से प्रायः सभी age भारत से प्राप्त हैं, परन्तु मटन- 
Sat के लिए हमें आस्ट्रोलिया पर निर्भर रहना पढ़ता है | 
अरब तक इ'ग्लिश चायना क्ले जितनी चमक भारतीय 
चाथना क्ले नहीं दे पाती है । भारत में SIS बनाने के २४ 
कारखानें हैं, जो प्रति वष ५६२८६ टन सेज TI तयार 
कर सकते हैं । भारत में अन्न संकट के कारण देसी सकई 
मिलों को बहुत कम मात्रा सें मिल सकी | इसलिए गत 
वर्षं ३२७०० टन सकट बाहर से मंगाने की अनुसति 
दी गई | साधारणतः कारखानों में १००० टन BA 
प्रति मास खपता है | भारतीय कारखाने अपनी जरूरतें 
पुरी कर सकते हैं । टेमरिन्द सीड पाउडर का प्रयोग मिलों 
में बढ़ता जा रहा हे | यह मेज स्टाच से सस्ता भी पड़ता 
cal 
चमड़े की वस्तुओं के लिए भी हम स्वावलम्बी हो 
गए हैं । इनके बनाने के लिए बम्बई के पास धारावी में 
aga सी छोटी छोटी फेक्टरियाँ कायम हो गई हैं। श्रह- 
मदाबाद में भी कुछ माल बनने लगा हे। कचा वमडा 
कानपुर से मिल जाता है, तथापि सुदूरपूर्वे के देशों से भी 
कुछ चसडा मंगाया जाता है । भारत के कारखानों में प्रति 
वर्ष प्रायः २७५०० ग्रास पिकस की खपत होती है और 
थे यहीं बनती हैं | आटोमेटिक लूमों के लिए पिछले वर्ष 
की छुःमाही में १००० दर्जन पिकर्स बाहर से मंगाए गए | 
४६ फेक्टरियाँ पिकसे बनाती हें । 
| ४,००,००० पौंड बफस की भारतीय कारखानों को जरू- 
होती है जो घरेलू धंधों से ही पूरी. हो जाती है। ७,८४ 
ooo We पिकिग aus तथा ४८००० दर्ज न रोलर स्किन 
की खपत प्रति वषं होती है । इसमें से क्रमशः ४० और 
४० फी सदी जरूरत पूरी करने के लिए आयात की श्रन- 
, मति मांगी गई है | प्रायः ४२४ टन पदों की खपत होती 3 । 
, जिस प्रकार चमड़े के सामान के लिए देश प्रायः स्वाव- 
लम्बी हो गया दै, उसी तरह मिलों में लगने वाले हर 


त? ५० ] 


गया हे। बम्बई में यह सामान चनाने की बहुत सी 
फेक्टरियां हैं। ग्वालियर में इसकी एक प्रसिद्ध फेक्टरी हे । 
भारत A प्रति वष ३५००० आस वाबिन तथा ६००७ 
WA शटल की खपत होती हे | बाविन व शरल् के लिए 
लकड़ी विदेशों से मंगाने की छूट हे | ; 
ऊनी सामान के \लेए आज भी भारत इंग्लंड पर ही 
निर्भर करता हे, परन्छु सूती सासान हमें वस्बहै, अहमदा- 
बाद और कलकत्त आदि से प्राप्त हो जाता है और विदेशों 
का सु'ह नहीं देखना पड़ता। काटन रोप व बेंडिंग करीब 
२७ लाख Gio की प्रति वर्ष खपत होती है। 
रंग व रासायनिक पदार्थों के लिए आज भी 
स्वावलम्बी नहीं है । यद्यपि टाट इ उस्ट्रीज ने कास्टिक 
का निर्माण प्रारम्भ किया हे, तथा कुछ और छोटे छोटे 
साल्ट भी भारत में सुलभ हैं ओर खन्तोप दे रहे हैं, 
तथापि आज जर्मनी, जापान, अमेरिका से 
पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं की दृष्टि से हम 
जल्दी स्वावलम्बी हो जायेंगे, यह कहना कठिन हे। 


भारत 


oy a 
इंग्लंड श्रौर 


विभिन्न Gest की भिलो' में खपत, भारत में 
उत्पादन तथा आयात की सिफारिश के आंकड़े निम्व- 
लिखित हैं : 
वार्षिक आवशकता भारत में उत्पादन सिफारिश श्रायात की 
काटन हील्ड (सेट) ६,००,००० ५००.००० 1१० प्रतिश 
बायर हील्ड (बंडल) 
स्टील रीड(1705) २,८२,००० २,००,००० २० प्रतिशत 
हील्ड रीड्स आदि बम्बई और बड़ौदा में तेदार होती 


— 


५० १ 0०० 3 ०००० 


हैं और पूर्ण सन्तोष देती हैं । अब इनके आयात की छावः ' 


श्यकता नहीं है । 
कुछ बाधक कारण : 
अभी तक हम पूर्णतः स्वावलम्ती नही हीं 
पाये हैं और इसके दो मुख्य कारण हैं। 
कुछ वस्तुओ' के निर्माण में हक्षारी लागत ज्यादा 
पड़ती है और हमें विवश होकर दूसरे देशों की बनी 
हुई चीजें लेनी पड़ती हैं, फिर सस्ती होने के साथ वे चीज 
अधिक समय तक काम भी देती हैं। देसी चीनी का सामान 
ओर (faa) वायर dies आदि कुछ मह गी 


[ सम्पदा 
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| । 


= च 
2 जर 
ie 


= चरखा अज्ञात काल से भारत का प्रधान उद्योग रहा 

|। प्रत्येक घर में चरखा उसी तरह अनिवार्य था, जेसे 
ql और चक्की । प्रत्येक घर सें अपनी जरूरत भर सूत 
न लिया जाता था । राज की तरह कातने का कोई प्रथक 
शान था। चरखे का सूत बहुत महीन भी काता जाता 
॥ | वह आज की मिलों का मुकाबला करता था | पर आज 
(विवाद का विषय भी नहीं रहा | मिलोंकी प्रतिस्पर्धामें छोटा 
पा लकड़ी या बांस का चरखा टिका नहीं रह सका ओर 
| ह भारत से ही तेजी से लुप्त होने लगा | 


१६१३ में Ao गांधी ने चरखे के म्रृत-प्राय उद्योग को 
पनी शओजस्त्रिनी वाणी दी श्रोर राष्ट्रीय संग्राम से उसे 


| करके उसे राष्ट्र के अभिमान की वस्तु बना दिया | 
पल चला We देश के कोने कोने में उसका प्रचार होगया | 
गह जगह चरखे चलने लगे, खद्दर भंडार खुले। aE 
ie का चिन्ह बन गया। लेकिन आज सचाई यह 
है कि जिस तेजी के साथ चरखा आया था, उस दृढ़ता से 
यमन रह सका । कांग्रेस के निरन्तर प्रयत्नों के 
"वजूद चरखा और खद्दर की स्थिति आज शोचनीय है। 
इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :-- 

(१) म० गांधी का चरखा केवल सरकार से युद्ध का 
= न था | चे चरसे के द्वारा एक नह अर्थ व्यवस्था देश करण और सघष का कारण बने बना नह रह सकता 
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चें बखद्दर का 
है 
जीवन 


Fr Bae 3 ३०% ra! ag 


भारतीय अर्थशास्त्र के आचाय Ho गाँधी 
कै सामने रखना चाहते थे और वह अर्थव्यवस्था थी देश के 


उद्योगों के विकेन्द्रीकरण की | बड़ी मिलें उनकी दिब्य 
दृष्टि में आथिक असंतुलन ही नहीं उत्पन्न करती थीं, शक्कि 
का भी असंतुलन करती थीं, त्था जीवन को अधिक 
आरामतलब बनाती थीं | मशीनें आवश्यकता से श्रधिक 
उत्पत्ति का कारण बनती हैं और तब संसार में संघर्ष का 
जन्म होता है । मशीन चाहे निजी उद्योग के रूप में चलें 
या सरकारी उद्योग के रूप में, वह अत्युत्पत्ति, शङ्कि के केन्द्रीय 
करण और GIT का कारण बने बिना नहीं रह सकतीं । 


2 हैं, वहां कम समय तक चलती है। 
करा मुख्य कारण है मिलों के टेक्नीकल कर्मचारी 
Sa चोजों को काम में लाने की प्रेरणा नहीं देते। 
| जीने रेश के स्वतन्त्र हो जाने के बाद भी उन्हें विदेशी 
त क्यों इतनी अ्रधिक; पसन्द हैं कि बाजार में उन चीजों 
EE : a होने पर भी वे बार बार वही चीजें मांगते हँ 
५ विचश होकर दुगुने तिगुने दाम देकर भी वे चीज 
| पड़ती हें | 4 


y " Sagi अक्क ] 
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हमने स्वावलम्बन की दिशा में बहुत प्रगति की है। 
आटोमैटिक लूम तथा रिंग फ्रेमों का निर्माण तक हम 
करने लगे हैं | स्वदेशी के लिए सरकार की शरोर से भी 
प्रोत्साहन व सहयोग मिलता रहता है । हमें विश्वास है कि 
यदि उद्योगपतियों, सरकार और टेकनिकल स्टाफ का सह- 
योग मिलता रहे, तो देश मिल wid के लिए पूण 


स्वावलम्बी हो जायगा | 


pay 
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खादी गांधी जी की दृष्टि में अहिंसक समाज-रचना और 
समाज को शोषणमुक्क करने का मार्ग व तत्व है । खादी के 
रूप को हमने नहीं पहचाना ओर परिणाम यह हुआ कि 
खादी राष्ट्र के जीवन का अंग नहीं बन पाई । 

(२) खादी स्वभावतः मिल के कपड़े से बहुत महंगी 
पड़ती हे। इसलिए ग्राम का एक किसान भी खादी की 
Heal मिल का वस्त्र पहनना पसन्द करता हे | 

(३) खादी के उद्योग में नये अनुसन्धान की ओर कम 
प्रयत्न क्रिया गया । 

(४) देश में राष्ट्रीय सरकार स्थापित होने के बाद भी 
उनकी ओर से स्वयं बहुत कम प्रश्रय खादी को मिला । 

(4) चरखा कताई व AR बुनाई में मजदूरी कम 
मिलती हे । 

लेकिन इतनी बाधाश्रों के होते हुए भी ava व खादी 
का उद्योग देश में अपना महत्व रखता है । चरखा संघ इस 
के लिये सबसे बड़ी संगठित संस्था है, जिसे कांग्रेस व 
सरकार का समर्थन प्राप्त हे। इसकी रिपोर्ट से कुछ अङ्क 

नीचे दिये जते हैं, जिनसे यह प्रकट होता हे कि उसकी व्यवस्था 
से कितना खहर उत्पन्न हुआ, कितने आदमियों को रोज- 


गार सिला या कितनी आमदनी हुई : 
खादी उत्पत्ति (बग गर्जो में) 
१६४६-५० १६५०-५१ 
चरखा संघ शाखाएं ` ३१४७३७२३ २४७३३५६ 
प्रमाणित संस्थाएं ४०१२०३४ ४८१५३४५ 
कुल योग ७१५६४०७ ७२८८७०१ 
खादी उत्पत्ति (रुपयों में) 
६६४६-५० १३५०-५१ 
चरखा संघ की शाखाएं ५१६१४०१ ४४७३६०४ 
प्रमाणित शाखाएं ४६४६४३१ ८२६६३३१ 
कुल योग, १११४०६३६ १२७४५२३४ 


यह स्मरण रखना चाहिए कि चरखा संघ व उसकी 
प्रमाणित संस्थाएं जितना खहर उत्पन्न करती हैं, उनसे 
दुगनी से भी अधिक उप्पत्ति गांवों में या अप्रमाणित 
खादी संस्थाओं द्वारा होती है। इसलिए १३५०-५१ में 
खादी की उत्पत्ति २,१८,६६,१०३ गज से कहीं अधिक 
EE  - चाहिए पर इनसे अधिक आवश्यक gies थे हैं, 


पे 


«२ ; 
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जो यह बताते हैं कि चरखा सँघ ने कितने लोगों को काम द 
दिया और कितनी मजदूरी उन्हें दी on 
चरखा संघ व प्रमाणित संस्थाओं के कार्यकर्ता | ना 
कत्तिनें चुनकर अन्य कुल्ग | दिनों 

१६४६-५० २१६००२८ १०३६१ १३६३ २०२६५२ | जो क 
१६५०-११ २२२४८४ १४४५० ३१३६ २४० ०७० | seat 
मजदूरी (रुपयों में) | रने 

कत्तिनें बुनकर अन्य कुल्ग | है, 1 


१६४६-१० १३१७२५४,१४२१०७०, २७३६४४३३१२२६४) रियों 
१६६०-५१ १३५०२६३, ६४६१२८, २७५२२६,२४७१६३०| कामो 
इन अंकों में बहुत श्रधूरापन हे, क्योंकि उत्तरप्रदेश के लि 
उत्कल, बिहार, बंगाल व बस्बई आदि कें मजदूरी के | ने भी 
आंकड़े सम्मिलित adi हैं। तामिलनाड में ६२६४० | Wal 
कत्तिनों को १६४६-५० में १०२४०७० Fo मजदूरी दी aot 
गई, १७२६ बुनकरों को ८१३७७७ Go तथा ४७७ भ्रन्य 
कार्यकर्ताओं को १२०३८६ रु० दी गई । इन गरको से 
यह स्पष्ट है कि चरखा संघ कितने लोगों को रोजी देता है 
ओर कितनी मजदूरी देता है । आमदनी रुपये आने पाई में 
थोड़ी है, परन्तु देश में साधारण प्रति व्यक्ति की आय से 
ठुलना की जाय तो वह बहुत कम शायद प्रतीत न हो । 
चरखे का सिद्धान्त वस्तुतः आजकी श्रथ व्यवस्था से बिल- 
कुल भिन्न हे । गाँधी जी प्रत्येक वस्तु को केवल रुपये पैसे 
ma की दृष्टि से नहीं देखते थे । वे कहते थे कि जो 
अर्थव्यवस्था व्यक्ति के अलावा राष्ट्र के नेतिक कल्याण की 
विघातक हे, वह॒ अंनीतिमूलक अर्थात्‌ आसुरी अर्थ व्यवस्था | 
हे |? खादी महंगी पड़ती हे, यह युक्कि कभी उन्हें अपील 
हीं करती. थी ।. वे कहते थे कि अपने बालबच्चों का पालन 
पोषण खर्चीला होने पर भी हम उन्हें मार नहीं डालते, 
यद्यपि हम उन्हें पाल कर कम खर्च में काम चला सकते हँ 
लेकिन यह wad है और इसलिए हम ऐसा नहीं करते | 
इसी तरह करोड़ों लोगों को अन्न जल देने वाली खादी भी 
नहीं छोड़ी जा सकती |” 


ART सहायता 
यह अत्यन्त ऊंचा दृष्टिकोण है और हम € | 
अपना नहीं सकते--इसे अपनाना कठिन है, इसलिए प 


। खोज 
निकाः 


[ सम्प 


| See के संचालक दो वर्षो से इस सै" 


हभ | का प्रचार बढ़े ओर इसके लिए वे सरकार से पूणं सहायता 
लेना चाहते हैं । सरकार भी कुछ उपेता के बाद बेकारी- 

तो | निवारण की दृष्टि से इसे अनिवार्य समझने लगी है । पिछले 
aq | दिनों मिल के कपड़े पर प्रति गज एक पेसा कर लगा कर 
(५२ | जो कोष एकत्र किया गया, उसका एक अंश खादी की 
| उन्नति आदि में लगाया जा रहा हे। प्रति रुपया तीन 
राने खद्दर की बिक्री पर उत्पादकों को सहायता दी जा रही 
= | है, ताकि ग्राहक को कपडा ३ मिले | सरकारी afta 
eq) रिया को प्रेरित किया जा रहा ड कि वे यथासँभव सरकारी 
१६३० कामों के लिए खद्दर खरीदें | परदों, तौलियों, गदियों आदि 
| के लिए तो यथा संभव खद्दर खरीदने की सिफारिश राष्ट्रपति 


०७0 


या ने भी की है। सहकारी समितियोंकी स्थापना, खादी प्रदर्शनी, 

१४० | चरखा संघ को सरकार की आर्थिक सहायता के अतिरिक्ष 
| टेक्नीशियनों का सहयोग भी मिलने लगा हे। 

= | खादी उत्पादन की विधि में भी सुधार की 

al खोजकीजा रही है । तरह तरह के ऐसे चरख तथा करघे 

त! निकाले जा रहे हें, जिन से कम समय में अधिक कताई 


बल' 
॥ इन कलापूर्ण वस्तुओं में सुन्दर वस्त्रों का प्रमुख स्थान है 
; मनमोहक आकर्षक, सुन्दर विविध डिजायनों में 


ad \ 
गत, बिभिन्न वस्त्रों के अतिरिक्त पानी की सुराहियां। (बादले), लाख 
द | की नये नये फैशन की चूड़ियां, पीतल ब हाथीदांत को चीजें 
है । भी राजस्थान के हुनर ब कला-कौशल के सुम्दर नमूने हैं । 


श्रधिक जानकारी कें लिए लिए — ल्‌ 
राजस्थान गवर्नभेण्ट हैणिङके पट्स TAMA 


iS | sah aS ] 


| राजस्थान की उत्कृष्ट कलापूएं कृतियां 
आज भी भारत के लिए गक्योग्य हैं 


a सांगानेरी छीट, रंगीन gaat और साड़ियां, अनी 
छ“ लोइयां, शानदार राजसी 


बीकानेर हाउस, पएडारा रोड, नई दिल्ली 
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तथा कारीगर की स्वतन्त्रता भी कायम रहे । धुनाई 
में भी कई है 
: भी कह सुधार किये गए हैं | सुधार की विविध धाराओं 
कारण कुछ उन्नत चरखों व रुई धुनने की मशीनों 
हे शीनों के 
आविष्कार हुए हैं । 
इन सें से महत्वपूर्ण आविष्कार निम्न हैं: (१) बांस 
का चरखा, (२) श्री एकाम्बरनाथन का चरखा, (३) श्री 
गुप्ते का चरखा, तथा (४) धुनाई मोधिया ( रुहे धुने की 
मशीन) । और भी आविष्कारौं के लिए प्रयत्न जारी हैं | 
अभी तक केवल बांस का चरखा ही कुछ हद तक 
९ 
पूणता को प्राप्त कर सका है | पश्चिमी बंगाल में सोदपुर 
के निवासी श्री सतीशचन्द्रदास गुप्त इस के आविष्कारक 
ह | यह चरखा अपनी साधारण रफ्तार से एक घन्टे ४२० 


गज सूत कात सकता है | इस की कीमत केवल एक रुपया | 


से लेकर डेढ़ रुपये तक है। 

तामिलनाइ में श्री पी० एकाम्बरनाथन ने हाथ से चलने 
वाले चार तकुभ्रों के एक चरखे का आविष्कार किया है। 
इस चरखे की लम्बाई १८ इंच, और उ'चाई WEA 


[ शेष प्रष्ठ ६२ पर ] 


गलीचे व नमदे 


[ २३ 


श्री केशवदेव जालान 


भारतीय जूट-उर्धीग” की ETAT "महत्व 


कन.  ् 


देश के विभाजन ने जूट पर हमारे एकाधिकार 
की स्थिति बदल दी हे। श्राज भारत का जूट 
उद्योग पूवकाल के समान विश्व में अपना एकाधिकार 
नहीं प्रकट कर सकता | पाकिस्तान अपना जूट दूसरे देशों 
को देकर के भारतीय उद्योग को क्षति पहुंचाने लगा है । 
दूसरे पिछले वर्षो में उसने जूट के कुछ कारखाने भी खोले 
हें और उनमें नये ढ'ग की मशीनें लगाइ, जो कम मजदूरी 
में और थोड़े समय में अधिक उत्पादन करती हैं। इससे 
स्व भावतः पाकिस्तान में जूट पदार्थो का उत्पादनभारतके 


उत्पादन के मुकाबले में बढ़ रहा हे । १६४५ तक 
पाकिस्तान को जितने जूट पदार्थो' की आवश्यकता है 
उसकी पूर्ति उसके उत्पादन से ही होने लगेगी | इसके द 
रान्त भी इसके पास इतना तैयार माल बच रहेगा कि वह 
निर्यात कर सके | 

परन्तु इस उद्योग की sae एक बारगी निराशा- 
जनक नहीं है, यद्यपि वह कुछ खतरों से भी खाली 
नही हैं। राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण उद्योग को मजबूत पाए 
पर खड़ा करने की जरूरत है | — - 6 इस दिशा में अभी तक 


aes ] 


कुछ नहीं हुआ । भारत सरकार ने सिर्फ इतना ही किया है 
कि अवमूल्यन करके, कोरियाई संकट समाप्त होने के पर, 
पाट पदार्थों के निर्यात पर से कर घटा दिए हैं । पर आव- 
श्यकता है कि यदि हम संसार के बाजारों पर अपना aly. 
कार कायम रखना चाहते हैं तो निर्यात-कर एक बारगी RI 
दिया जाए । आज विश्व के बाजार में भारतीय जूर wat. 
fare नहीं रखता है और गिश्ते हुए जुट उद्योग पर वर्त. 
मान निर्यात-कर उसे नष्ट कर देगा | छत पुरुष का बो 
इधर-उधर के कुछ वालों को साफ करने से दूर न होगा । 


जूट उत्पादन 
१६५२ 
०००टन प्रतिशत 
पाकिस्तान १२३८ ५६.७६ 
भारत ८५२ 38,05 
ब्राजील २५ १.१२ 
अन्य ६५ ३.०० 
संसास २१८० १००.० 


इस सम्बन्ध में तीन बाते दिचादात्रीन हैं--(१) 
पाकिस्तान जूट उद्योग में शक्तिशाली न बने, इसलिए हम 
उसके जट निर्यात. पर fale न रहें | (२) जुट पदाथों' 


~ के उत्पादन की लागत यथासम्भव घटा दे, (३) श्रपने 


पदार्थो की बिक्री में पूर्ण कुशलता प्रकट करें | इन तीनों 
बातों के इल पर ही जूट उद्योग का भविष्य निर्भर है। 
पर हम मानते हैं कि इन समस्याश्रों का हल करना श्रासान 
नहीं है | यह सच है कि भारत सरकार देश में पाट 


we बढ़ाने के लिए चितातुर हे और पिछले समय २ सकी | 


[ सम्पदा 
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Toten भी बढी हे। पिछले वर्षा में पाट के ऊचे दाम 
होने के कारण किसानों ने अधिक उपज की | पर जब पाट के 
दाम गिरे, तो १६५३-४४ में उसकी उपज सें कमो हुई । 
यदि उपज बढ़ाने के लिए पाट के दाम बढ़ाए जाते हैं, तो 
तैयार माल ऊ ची कीमत का होता हे, जिसकी विदेशों में 
कीई मांग नहीं होती है। भारत सरकार के लिए यह प्रश्न 
हल करना बडा कठिन हे । अविभाजित बंगाल सदा ऊचे 
पेमाने पर जूट की उपज करता रहा, पर आज अचे दाम 
बाजार में नहीं चल सकते । आज तो क्रिसान हो या मज- 
दूर, जो भी इस उद्योग से सम्वन्ध रखते हैं, उन्हें देश की 
बतंप्रान स्थिति का ख्याल रखना होगा | 

इधर उत्पादन की लागत सें भी बरावर वृद्धि हुई है | 
हमें सभी दिशाओं सें व्यय कम करना चाहिए । मैनेजर व 
मेनेजिंग एजेण्ट के भत्ते में भारी वृद्धि हुई है, और मज- 
दूरों को मजदुरी भी अधिक मिली है। इस दिशा में 
समष्टि रू से कमी होनी चाहिए । 

उद्योग का वेज्ञानीकरण (रेशनलाइजेशन) भी oa. 
श्यक है, यदि हमें उसे जीवित रखना है। पाकिस्तान मैं 
नह मशोनें आने से इस देश के लिए बढी कठिन समस्या 
उपस्थित हुईं है, क्योंकि हमारी: मशीनें वर्षो पूर्वं की पुराने 
ढंग की बनी हुई हैं, जिनके उत्पादन में काम कम होता 
है। भारतीय फैक्टरियो के १२॥ प्रतिशत करों बन्द 
पढ़े हैं, और जो wa चलते हैं, उनके पर हफ्ते में ४२॥ घंटे 
काम होता है | किन्तु यदि संसार के दूसरे भागों में एक 
भी eat सुस्त न पड़ा रहे, और उनमें दोहरी शिफ्ट ही 


| नहीं, तेहरी शिफ्ट चले, Gar कि पाकिस्तान में हो रहा 


) तो उस अवस्था में उनके .उत्पादन की लागत हमसे 
"हुत कम होगी | यदि वर्तमान दौड़ में जूट का भारतीय 
उद्योग आगे बढ़ा रहने चाहता है, तो उसे उत्पादन सम्ब- 
न्यो सभी रुकाबरों और कठिनाइयां हल करनी हैं । 

अभी तक हमने जूट के विदेशी बाजारों का वास्तविक 
शान नहों प्राप्त किया है और न पहचाना है रि उप- 
हाम्रा को क्या आवश्यकता है तथा किन तरीकों से जूट 
पदाथा का 'उपप्रोग बढ़ाया जा सकता हे। भारतीय गुट 
थोर को खरोददारो की आवश्यकताओं और प्रब्ृतियों 
| देना चाहिए । जपान में जूट के उद्योग का विकास 
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८ As es aes न्यूयाक में भारत की 
ne र लए अमेरिकन बाजार का अध्य- 

थन करते ह । इस दिशा में अमेरिकनो का कहना है कि 
यदि खास वजन और आकार की दूसरी चीजें तेयार होने 
दी जाए तो अमेरिका प्रतिमास कई हजार जूट कै गाठे' 
खरीद सकता है श्रब जूर उद्योग के संचालकों को विदेशों 
में जाकर अपने बाजार तेयार करने चाहिए'। 

थह सौभाग्य-पूरण स्थिति है कि जूट उद्योग में खत: 
कशल व्यक्वियों का अभाव नहीं है, जो विदेशोंमें अपनी बिक्री 
बढ़ाने की क्षमता न रखते हों | आवश्यकता है कि आज 
सरकार और उद्योग दोनों इस राष्ट्रीय उद्योग की अभिवृद्धि में 
एक साथ बढ़े । इस उद्योग क्री नह समस्या इस देश 
की औद्योगिक क्षमता के लिए जबदंस्त चुनौती है | पर क्या 
हमारी सरकार, हमारे उद्योगपति, हमारे मजदूर रौर हमारे 
किसान--सब एक साथ त्याग कर इस उद्योग को 
Ges अवस्था में पहुंचाएंगे ? + 

अमेरिका के बाजार 

जूट के पदार्थों को अपने कुछ बाजार भी खोने पड़े हैं | 
जीन कपडा तथा विशेषतः कागज का, जूट पदार्थों के स्थान 
पर उपयोग बढ़ने से भी जूट पढायो की मांग घटी । विदेशी 
बाजार जूट के सस्ते पदार्थ चाहते हैं | भारतीय जूट पदार्थो 
का भ्रमेरिका सब से बड़ा आयात करने वाला और खपत 
करने वाला देश है । युद्बोपरांत के बहुत समय तक भारतीय 
जूट पदार्थों की अमेरिका में वार्षिक खपत ८००० लाख गज 
थी, जब क्रि १६५१-१२ में ५७६ लाख गज रह गई | असे- 
रिका में आर्थिक योजनाओ का विस्तार होने पर भी, जूट 
पदार्थों की खपत नहीं बढी | कागाजों के पदार्थो ने जूट का 
बहुत कुछ स्थान छीन लिया। भारत असेरिका को सन्‌ 
१६४६ में उसके पाट के पदार्थो के आयात के 8७.३ प्रतिशत | 
साग की पूर्ति करता था, किन्तु १८५३ में ७७.२ प्रतिशत 
अंश रह गया | नए वषै में भारत का निर्यात ६६ तथा ५७ 
प्रतिशत तक जाता प्रकट होता है | इससे भारत अमेरिका में 
अपना महत्वपूर्ण बाजार खो रहा हैं । जहां कागज आदि 
की वस्तुओं ने जूट का बहुत कुछ स्थान छीना, वहां पिछले 


समय में पाकिस्तान के प्रयतन से योरोपियन जूट पदार्था के _ ; , | 
[ शेष शष्ठ ६६ पर ] cere! 
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रेशम व रुई का प्रात्पा : रयन (भारत का नया उद्योग) 


———— ste 
मनुष्य की बुद्धि केवल बेज्ञानिक आविष्कारों द्वारा ४01 
मोटर, वायुयान, रेडियो या टेलिफोन तक at सीमित नह 
रही, वह हमारी वैयक्किक ग्रावश्यकताओं को;भी पूण करने 
लगी हे । वस्त्रों के-ज्िए वह केवल प्रकृति पर निर्भर नहीं 
रहने लगी है कि रुह की फसल हो झोर कपड़े बनाये जा 
सके | जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ चस्त्रों की आव- 
श्यकता बढ़ती जाती है | अन्त संकट को हल करने के लिए 
अधिकाधिक चेत्र सें खेती की जरूरत है, यदि वेसे ही रुई 
की पेंदावार बढ़ाने के लिए अधिकाधिक चेत्र में कपास पेटा 
की जाय, तो उसके लिए भूमि ही उपलब्ध नहीं हे | श्राज 
तो वह सीमित हे । रबड़ की तरह खींच कर बढ़ाई नहीं जा 
सक्ती | फिर यदि रुई की पेदावार बढ़ाई जाय, तो भ्रन्न 
की समस्या पैदा हो जायगी। इसलिए रुई का विकल्प 
तैयार करने की चेष्टाये हुइ' श्रौर विज्ञान ने इस में पूरा 
सहयोग दिया। आज नाइलोन, रेयन, एसिटेट, टेरिलेन, 
श्रारलोन आदि अनेक नये पदार्थं निकाले गये हैं, जिनसे 
रेशे-धागे तैयार fer जाते हैं और कपड़ा बुना जाता हे । इनमें 
इतनी ae et गई है और इतने श्राविष्कार हो गये हैं कि 
बें कपास के लिए प्रतिस्पर्धा का कारण बन गये हैं | 
कपास के लिए खतरा 
- इण्टरनेशनल काटन एडवाइजरी कमेटी ने अपनी 
पिछली रिपोर्ट में बताया था कि इन कृत्रिम रेशों के कारण 
कपास की माँग पर भारी श्रसर पड़ने की संभावना हे | 
इन नये पदार्थों की उत्पत्ति ही बहुत तेजी से नहीं बढ़ी, 
परन्तु इनके प्रयोग का क्षेत्र भी बहुत बढ़ गया हे। ae 
faa, कनाडा, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, जापान, 
नेदरलेएड, स्पेन, भारत और ग्रेटब्रिटेन को कुल जितनी 
ग्राबश्यकता रुई की होती है, उसका ४२ प्रतिशत रेयन 
१६१२ में तेयार क्रिया गया | १६२ में ६४५० लाख 
पौंड तेयार करने की क्षमता oH देशों में थी | 
. रेयन का अधिक प्रचार मुख्यतः मूल्य में कमी के कारण 
हुआ है। om कमेटी अपनी रिपोर्ट में लिखती हे कि 
श्रायात करने वाले देशों सें रुह की अपेच्षा रेयन के 


——— OO OOOO 


मूल्य कम हैं । इससे इन देशों को रेयन मंगाने से विदेशी 
मुद्रा की काफी बचत हो जाती है । 

१६५२ में जितना रेयन जनतंत्री देशों,में हुआ था, वह 
प्रायः ६८.६. लाख गांठ रु के बरावर था | १३५१ में तो 
और भी अधिक रेयन पैदा किया गया था और १३५३ में 
में भी इससे कहीं अधिक उत्पति की आशा की जाती है.। 
केवल पश्चिमी जमनी ने ही १० लाख गाँठ रेयन १६४३ में 
बनाने की योजना बनाई हे । १३५४ के अन्त तक यह 
आशा की जाती हे कि जनतंत्र देशों में ११० लाख गाडे 
तैयार होने ल्लगेंगी | उपयु क्न १० देशों में ३ लाख ats 
अधिक तेयार होंगी, safe उत्पादन-क्षमता ९५८ लाख 
गांठों से ५८.६ लाख गाँठों तक हो जायगी | 

यद्यपि रेयन रुह का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी हे, किन्तु 
SH अन्तर्राष्ट्रीय काटन एडवाइजरी कमेटी को भय है कि 
वैज्ञानिक रेशों के संबंध में जो नित्य नये आविष्कार होरहे हैं, 
उनसे रुषह को एक और खतरा भी पैदा हो गया हे। सेलु- 
लाइसिक-भिन्न agai की उत्पति क्षमता १३६४४ में १७ 
वाख गांठों तक हो जायगी। इस से रुई के लिए एक 
एक नया प्रतिस्पर्धी खड़ा हो गया हे ।. इसका 
प्रधान कारण यह भी हे कि रुई मंगाने वाले देशों में स्वयं 
इस प्रकार के पदार्थ तेयार किये जा सकते हैं । at तक 
जापान रेयन तैयार करने के लिए विदेशों से लकड़ी का गूदा 
ANA करता था, पर अब वह अपने देश में ही उपलब्ध 
सामग्री से रेयन बनाने लगा है । सरकार इस व्यवसाय कैं 
लिए जापानी उद्योगपतियों को श्रार्थिक सहायता, कर से 
मुक्ति, विज्ञो आदि की सुविधाएं दे रही हे। इसके कच्चे 


माल के लिए जापान को Be और ऊन आदि.की तरह विदेशों 


का सुखापेच्षी नहीं रहना पड़ेगा | एक नया रोजगार : लोगों 
को मिल जायगा । योजमा के अनुसार १३५७ में 8२६.६ 
लाख पौंड रेयन तैयार होने लगेगा, जबकि १६५२ में ०६.४ 
लाख पौंड ही तैयार हुआ | जापान के कुछ पंचवर्षीय लष 
निम्नलिखित हैं; -- उ 


विनोलिन ६४६.४ लाख पौंड 


[ रुम्पदा 
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|” देश के नव - निर्माण काल में 

| राष्ट्रीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 
| हक: [0 CN प 
$ न्यू स्वदेशी मिल्स 
। आफ | 
| | अहमदाबाद 
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.. नाइलोन १४८.४ लाख पौंड 
विनिल-विनोल्डिन ११८.४ लाख पौंड 
इस समस्त पंचवर्षीय योजना पर २,७७,००० Wa 
थेन खर्च होने की संभावना हे | उक्त योजना पूर्ण होने पर 
ज.पान की विदेशी रुई व ऊन के मांग क्रमशः ३,१२०, 
००० गाउँ शौर ६६००० गांठे कम हो जायेगी | इनको 
तथा जूट की कम मांग के कारण जापान को प्रतिवर्षं ११२० 
लाख डालर की बचत हो जायगी | इ गलेण्ड भी इन 
तन्तुओों के लिए विदेशों पर निर्भर न रहकर स्वतंत्र होना 
चाहता है ओर अपने देश में सुलभ सामग्री से निर्माण 
करना चाहता हे। इससे उसे भी प्रति दस लाख पौड रेयन 
के कच्चे माल के आयात पर २ लाख स्टलिंग की बचत 
हो जायगी । ae 
| भारत में रेयन-उद्योग 
. भारत में रेयन-उद्योग का प्रारम्भ अन्य देशों की तुलना 
में बहुत देर में स्थापित हुईे। इसकी स्थापना पहले 
साड़ियों के बाडर तैयार करने और श्रन्य दूसरे सजाने के 
कपड़े तेयार करने के लिए हुआ । द्वितीय महायुद्ध के समय 
में रेयन सूत की कताई प्रारम्भ हुई । सन्‌ १६३५ से सन्‌ 
१३४० तक इसका उत्पादन खूब बढ़ा | युद्ध के उपरान्त 
कपड़े की मांग संसार भर में बढ़ने पर Waa क्री.बुनाई की 
नई फेक्टरियाँ खुलीं | सूत की कमी के अभाव में अनेक 
हेण्डलूम और बिजली से चलने वाली छोटी फेक्टरियो में 
रेयन की बुनाई होने लगी | आज भारत के वस्त्र-उद्योग में 
रेयन की बुनाई का महत्वपूर्ण स्थान हे | 
 ब्रिजली से चलने वाले २५००३ करघे रेयन की बुनाई 
करते हैं | एक एक फेक्टरी में १५ से ३०० तक के 
हँ । केवल बुनाई ही नहीं, देश में रेयन कासूत भी 
तैयार दोने लगा है | ट्रावनकोर और बम्बई सें विस्कोज रेयन 
' सेसूत तयार करने की फेक्टरियाँ खुली हैं। स्वभावतः 
wag रेयन-मिलों का अच्छा केन्द्र है । अम्रतसर और 
सूरत में भी इस दिशा में प्रयत्न किये गये हैं | ग्वालियर के 


रेयन का कपढा कला, उत्कृष्टता और डिजाइन आदि में 


विदेशी रेयन का मुकाबला करता है | 

ee ५ 

._ रेयन aie की कई फेक्टरिया काम कर रही हैं। 
oe चार वर्षो में रेयन का कपडा भारतने इतना तैयार किया 


७ र | 
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कि विदेशों से माल मंग़ाने की जरूरत नहीं रही। 
18४८-४६ से भारत Awa वस्त्र का निर्यात प्रारम्भ 
किया | सन३ ६ ४८-४६ और १३४३-५० सें क्रमश; पू करोइ 
ओर डेढ करोड़ का रेयन वस्त्र निर्यात सी किया गया । 
इसका SAIN और भी बढ़ जाता, यदि जापान पूरे वेग के 
साथ सूती कपड़ों की तरह नकली रेशम के निर्यात में भी 
प्रतिस्पर्धा न करता। लंका में कुल २३५ लाख ag 
आयात में we जापान से २१० लाख गज कपड़ा 
आया | जापान का माल सस्ता होता हे ओर अच्छी किस्म 
होती है| भारत से अधिकतर नकली रेशमकी छुपी साडियाँ 
भेजी जाती हैं, जिन्हें जापान कम परिमाण में भेजता है | 
इस समय रेयन की तीन बड़ी फेकटरियाँ हैं-- ट्रावनकोर 
रयनलिमिटेड, नेशनल wea कार्पो रेशन और ग्वालियर रेयन 
सिल्क (वीविंग) मेन्यूफेक्चरिंग कम्पनी हे । ट्रावनकोर में 
एक और as कम्पनी की स्थापना होने से उत्पादन: में 
सहसा वृद्धि होगी । ट्रावनकोर श्रौर नेशनल रेयन कम्प- 
नियाँ रेयन क। सूत तेयार करती हैं। सिर सिरक लिमिटेड 
से आट सिल्क और फिलमेन्ट सूत तथा ग्वालियर रेयन 
सिल्क (वीविग ) मेन्यूफेक्चरिंग कम्पनी से Varga तैयार 
होता है | इन चार फेक्टरियों में उत्पादन का अनुमान इस 


: प्रकार है -- यौ 
फिलमेन्ट स्टेपल नकली रेशम * 
सूत qa वस्त्र . 
(दस लाख पौड) ats (दस लाख टन) 
द्रावनकोर रेयंस Tad ४.० — क्या 
नेशनल रेयंस कल्याण ४.६ = a 
सिरसिल्न लि० हेदराबाद ४० — ह 
ग्वालियर tea — २८००० Sa? 
रेयन केवल बड़ी मिलों की चीज नहीं है | १६५० गें ' 


३६ लाख पौंड नकली रेशम का सूत हाथ-करघों में प्रयुक् 
हुआ है | नकली रेशम में अधिक कलापूर्ण, अधिक चमः 
कीला और भड़कदार तथा रंगब्रिरंगा बनाने के गुण रुई 
व कपास से अधिक होते हैं । इसलिए aa उद्योग निरंतर 
बढ़ रहा है | रुई का स्थान यह ले ak, इसकी संभा 
वना नहीं है, क्योंकि जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ 
वस्त्र की भी माँग बढ़ती जाती हे। फिर भी बढ़ी हुई 
मांग को पूर्ण करने का रेयन अच्छा साधन है | 


. [ समदुः 


` व्यय करना पड़ता हे। 


) = aE ] 


=o 


म 
बस्त्र उद्योग 
की समस्याएं 


बिद्युत कर का भारी व्यय 
[ श्री पुरुषोत्तम दास सिंदानिया ] 


वस्त्र-उ थोग में जहां मजदूरी और A माल के ब्यय 
उत्पादन के मूल्यनिर्धारण से; सर्वोपरि प्रभाव रखते 
हैं, वहां विद्युत तथा ईन्वन का. व्यय भी कम स्थान नहीं 
Wal | भारत में वस्त्र-उद्योग की भिन्न भिन्न चे त्रों मैं 
अपनी समस्यार्ये हें | उदाहरण के. लिए उत्तर प्रदेश सें 
कानपुर की कपड़े की fat को बम्पई, अहमदाबाद औरं 
दिल्ली की अवेज्ञा अनेक श्रसुविधाश्रों का सामना करना 
पड़ता हे । इन में अधिकांश असुविवाए' राज्य द्वारा वस्त्र 


उद्योग और उस के व्यापार पर जो, सरकारी नियन्त्रण 


कायम्‌ हुए, उन के .एरिणाम-स्वरूप पैदा हुई. हैं । भारत 


_ में श्रन्य सभी स्थानों की श्रबेत्ता उत्तर प्रदेश और विशेषतः 


कानपुर की frat को मजदूरी और कच्चे माल में अधिक 
अब तक विक्रेता का बाजार होने 
से इस श्रसमानता का घातक प्रभाव अधिक सामने नहीं 


MA, पर जब श्राज व्यापार में प्रतिद्वन्द्विता बढ़ती जा रही 
.ह, तथा खरीदारों का जोर पड़ रद्वा हे, तब यह आवश्यक 


है कि वस्त्र-उद्योग में. wat व्यय का भली भांति 


परिमाजेन किया जाय । ga दृष्टि से दो चीजे' अधिक 


विचारणीय हैं | पहले वस्त्र उद्योग को शक्ति का व्यय 
कितना भारी चुकाना पड़ता है, और दूसरे, राज्य तथा 
स्थानीय कर प्रत्यक्ष तया अप्रत्यक्ष रूप से कितना प्रभाव 
डालते हैं। चिद्य त व्यय का भारी बिल वस्त्र के मूल्यको 
अधिक बढ़ाता है, तो उस के साथ अन्य व्यथ स्थ।नीष 
खपत में मूल्य की वृद्धि करते हैं । 

जब कानपुर विद्यत कम्पनी का राष्ट्रीयकरण हु A, विद्युत 

की दरों सें ae बर १६४८ से परिवतन gall 


“उद्योग मांग प्रतिमास ` बाद पुर 
यूनिट पु. २०८१ १८६१३८७ .२८४ :६० ` 1६० 
यूनिट बी, २०५६ ७४४६००० “Rok “६७ ७२. 


'कोई बृद्धि नहीं हुईं, See बिजली के उपयोग 
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. तब उद्योग के लिए विशेषत बिजली की दरें ४० प्रतिशत 


से Xoo प्रतिशत तक बढ़ीं | उद्योग पर यह “वृद्धि करते 
समय सरकार की ओर से न तो किती विशेषज्ञ ने, न किसी 
कमेटी ने कोई विचार तक किया। इस सम्बन्ध में जो जाँच 
करने के लिए समिति नियुक़् की गई थी, उस से पूव ही 
सारी बातों पर सरकारी निश्चय तेयं हो गया था। ga 
समिति को केवल अपनी स्त्रीकृति देनी भी | इ प्रकार 
यह जाच उद्योग के हित से freq नहीं थी । सप्लाई 
एडसिनिस्ट्रे शन ने अपना एकतरफा रूप जो विचार के लिए 
रखा, वह मान लिया गया, तथा सर पद्यपतजी सिंद्दानिया 
ने सदस्य की हैसियत से जो विरोधी मन्तब्य दिया, उस 
पर सरकार ने गौर तक नहीं किया। उत्तर भारत के 
एस्पप्जायर-एसो सिचेशन की we से प्रतिनिधित्व किया 
गया, फि सरकार विशेषज्ञों के परामर्श से इन प्रश्नों की 
पुनः जत्र करे। ये नह दर कानपुर के वस्त्रःउद्योग के 
उत्पादन ब्यय पर भारी बोझ डालने वालो हैं ओर उन 
मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होती हं । 

उदाहरण के सिए निम्न विवरण देखिये: ' ' 
यूनिटों की खपत प्रतियूनिट औसत चाजं(आनोमें) 
सूतीवस्त्र अधिकतम? ग्रोसतन कलकत्ता श्रहमदा कीन 


यूनिट सी, २१०५ ७३८९८० “३१० ७० ८४ 
यह प्रकट है कि यह उद्योग विद्यूत के भारी व्यय को 
उठाने में अप्मर्थ है । यदि इस प्रदेश की राष्ट्रीय अर्थे 
व्यवस्था में यह उद्योग अपना कर्तव्य पालन करने में 
समर्थ रहे तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि ब्रह, कलकत्ता 
और श्रहमदबाद के मुकाबले में कानपुर के कपड़े के कारखाने 
विद्य त की प्राप्ति में विपरीत परिस्थिति का Rr 
करें | we 
इस भारी व्यय के कारण श्रौद्योगिक Pa 
के उपयोग में कमी हुई हे । अतिरिक्न बिजली रे 
में कमी & 
है | इसका उद्योग के उत्पादन पर भो बुरा प्रभाव पड 
राज्य सरकार ने राजस्व के लिए २५ प्रतिशत सरचा 


` प्रकार का कर न लगाना चाहिए | विधान की २२६ वीं 


कै 
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विद्य त कर पर उद्योग के लिए लगाया है । यह उद्योग के 
लिए असहनीय है | उस से उत्पादन व्यय सें अर्वाछनाय 
घृद्धि होती हे | इस अवस्था सं कानपुर को मिलें वतमान 
खरीदार के बाजार BET राज्यों की मिलों के मुकात्रल 
में ऊ ची कीमत का माल नहीं बेच पाती हैं ओर न इस 
अवस्था में वे इस WAT होती हैं कि अपने उत्ादन में वृद्धि 
करे । इस लिए यह अत्यन्त आवश्यक है हि उत्तर प्रदेश 
की सरकार कानपुर के उद्योग की अभिवृद्धि के लिए २६ 
प्रतिशत का सर चाज कर अविलम्त्र हटा कर पूव स्थिति 
पर बिजली की दरें कायम रहने दे। 
बिक्री कर 
धस्त्र उद्योग से उत्पादन की खपत में दूसरी राज्य 
फे बिक्री कर की रुकावट कुछ कम नहीं हे। इस का भी 
खपत पर विपरीत प्रभाव पड़ता हे। भारतीय: संघ का 
विधान अन्तः राउप्र व्यापार के माल पर कर लगाने-का कोई 
आदेश नहीं देता हे । इस लिए राज्यों के आपसी ब्यापार 
पर कोई कर नहीं लगाना चाहिए | जो समस्या उत्तरप्रदेश 
के लिए उपस्थित हे, सम्भवतः वह seq राज्यों में भी 
किसी न किसी रूप में है । विधान सभाए', जो भी सोचे 
किन्तु हमें विधान की भावना का खयाल करना चाहिए । 
उस की मन्शा यह हे कि माल की खपत होने वाले राज्य 
में बिक्री कर लगे। निर्यात करने चाले राज्य को किसी 


धारा के अनुसार केत्रल उपभोक्रा राज्य को कर लगाने का 
अधिकार प्राप्त हे । यदि इस व्यवस्था की ster की जाती 
हे, तो एक ही माल पर श्रवांछुनीय रूप में दुगना या बह 
सूत्री कर लगते हैं । 

पर इस ओर ध्यान न दे कर उत्तर प्रदेश की राज्य 
सरकार ने उत्तर प्रदेश बिक्री कानून के अन्तर्गत राज्य से 
निर्यात होने वाले बस्त्र पर इस,बिना पर कर लगाया है फ्रि 
निर्यात होने वाता कपड़ा जुदे जुद़े_हाथों में जाता है । जो 
कपड़ा उत्तर प्रदृश में तयार होता हे, उस के निर्यात पर 
इस श्राधार पर कर लगाना कहां तक उचित हे कि उस 
का कई हाथों से काम काज होता है | प्रावश्यकता यह हे कि 
राज्य में खपत होने वाले वस्त्र पर एक वी 1 1 कर लगे। 
उत्तर प्रदेश से कपड़ा चाहे लीधे उत्पादक द्वारा निर्यात 


६० | 
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वर+-उद्योग की समस्याएं 
( श्री गोपालदास झालानी ) 


मध्यभारत में वस्त्र उद्योग विशेष स्थान रखता हे। 
मध्यभारत का यह सबसे महत्वपूर्ण उद्योग तो हे 'ही, साथ 
ही समग्र' देश के वस्त्र-उद्योग की तुलना में भी इसका 
एक महत्वपूर्ण स्थान हे। निम्न तालिका में भारतवर्ष के 
विविध भागों में मिलों, उनके तकुओं और लूमों की 
संख्या बताई हे : 


केन्द्र मिलों की तकुए qa 
संख्या 

TAZ शहर व द्वीप ६४ २६,२०,५०६ ६५,३७३ 
अहमदाबाद ७४ २०,२३,५५२ ४२,३७१ 
ag १२ १,५७,३६८. ३,२४३ 
शेष बम्बई स्टेट ६१ १२,६१,०२२ २४,२४८ 

जोड़ बम्बई स्टेट २१२ ६३,६२,४५.१ १,२५,२११ 
राजस्थान,अजमेर व पेप्सू १२ ५,६२,४६४ ३,७०७ 
पूर्व पंजाब व दिएली ११ २,०६३,६०० ५,०३८ 
उत्तर प्रदेश २६९ GoW yoR १३,०६८ 


होगा, था पू'जी त्रिनियोजक द्वारा अथवा बैंकर या श्राढतिद्रा 


द्वारा, किसी अवस्थ में उस पर बिक्री कर नहीं लगाना 
चाहिए | द्रावनको/ के सुपारी के मामले में सुप्रीम कोट ने 
जो पेसला दिया है, उस से उत्तर प्रदेश की सरकार की 
यू० पी० से निर्यात होने वाले माल पर कोई कर न लगाता 
चाहिए । यदि उत्पादक के सिवा अन्य कोई व्यक्ति कड़े 
का निर्यात करे, और वह इसे प्रमाणित कर दिखाए at 
उस पर कर न लगना चाहिये और उस ने जो कर चुरी 
हो, उसे वापस frat चाहिए । बिक्री कर कानून में इस 
प्रकार की व्यावहारिक व्यवस्था श्रावश्यक है | 


[ सम्प 


a प्रदेश ११ ३,६१६,५३८ ७,१७९ 
मध्यभारत व भोपाल २१५ ४,२३६,१५८ ११ त ०५ 
ब्रिहार व उड़ीसा र्‌ ५५,७३३ १,४ ३१ 
पश्चिम बंगाल २९. vias 430 ६ ee 2 
हेदराबाद cee Se UAS २,४४४ २,६६४ 
मद्रास नाक ९० १६, ६८,५०६ ८,५२० 
RT कोचीन १० १,३३,२६५ ७२६ 
मसूर 4 ११ २,२३,० २८ ३,०५२ 
पांड्चरी ३ 5३.१२२८” ' १ 8२ 


me 


3 


कुल योग भारत ४५४ १,१४,२७,०३ 

अन्य राउगों से तुलना 

इसे से अनुमान होगा फि) यदि अलग gan ait 

से तुलना की जाय तो तकुओओं के हिसाब में मध्यभारत 

| का नम्बर पांचवां और लूमों के हिसाब सें उसका नम्बर 

तीसरा ही होता हे | मध्यभारत के मुख्य २ क्षेत्रों में मिलों 
श्रौर लूमों आदि की संख्या नीचे लिखे अनुसार है : 


बन्‌ पैदावार, ४०० पौंड फी गांठ के हिसाब से ३५ लाख 
Me हुई, मध्यभारत में ३ लाख गाडे उत्पन्त हुई । 

भारतवर्ष में वस्त्र उद्योग में १००करोड़ रु० की पूजी 
पण हुई है। इसमें से करीब ८ करोड़ की पूजी भध्यभारत 
पप मलों में लगी हुई है, परन्तु जैसा कि वस्त्र उद्योग मे 
१ te of yous! है 
टि भई तृयों के कजे से वकिंग के 

"लगी रहती हे । मध्यभारत में इसका अनुमान करीब 


। ग्स्रउद्योग अङक ] 


४ २,०२,७८६ 


क्षेत्र सिलो की संख्या तकुण लुम 

इन्दौर ७ २,११ २१८ 

उज्जेन ३ १,०१,३२७ २५८१ 

ग्वालियर २ ६६,६१२ १,४४६ 
रतलाम १ १५,८२४ ४४० | 

_ | देवास १ १२,०४० १६२ 

मन्द्सौ यः 

इसार १ १ ०,०४५ tr 

कुल १४ ४,२७,२७० १०,८२७ 
$ को केन 

Qz ग कन्द्र 
मध्यभारत रूई की पेदावार के .लिए भी एक aga 
बडा केन्द्र है । सन १६५२-५३ में जबकि भारत में ey की 


फोन नं० 
दुकान ६०६४ “MALWA MILL” 
मिल आफिस ६०६३ | 
सेल्स मैनेजर ५०७ a त 
[er 
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पसे १० क । 

ae रोइ So का होगा । मध्यभारत सें करीब ४० हजार 

देल उचार में लगे हुए हैं जो कि अपने आश्रितों के 
दत करीब १,१।२ या २ लाख होते हैं | 


अवनति को ओर 
_ इस विवरण से स्पष्ट होगा कि मध्यभारत इप उद्योग 
स धना ह, परन्तु हम देख्ते हैं कि कुछ वर्षो से देश के. 
अन्य स्थानों eal तुलना में मध्यभारत के उद्योग की दृशा 
बहुत गिर गईं हे । जबकि देश के अन्य केन्द्रों में मिलों ने 
शी शा किया है, यहां के केन्द्र में लगातार तीन चार 
वष ia ae ही असमाधानकारक परिस्थिति रही हे | इस 
परिस्थिति के विभिन्न कारणों की गहराई सें न जाकर हम 
उन at ते 
उन समस्याओं पर ही विचार करना चाहते हैं, जिनकी ओर 
हमें भविष्य में ध्यान: देना है । 


समस्याएं 
इस उद्योग के संचालन के जुदे जुदे विभागों में आज 


कल इतने वैज्ञानिक परिवर्तन हो चुके हैं कि अब पुराने 
aa | i TR 


दी इन्दोर मालवा यूनाइरे 


aN 
इन्दार 
मेनेजिंग एजेन्ट्स;--मेसस गोविन्दराम 
सेकसरिया (इन्दौर) इन्दौर 


इरेड मिल्स लि. 


संस्ते सुन्दर और टिकाऊ वस्त्रों के लिए मालवा 
faa के साटन, azd, धोती, चादर, मलेशिया व 
जीन वापारिये । 


तार का पता-- - 
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तरीकों से, जो कि न केवल मध्यभारत में, बढिक प्रायः हमारे देश 
के अन्य भी कह स्थानों में प्रचलित हैं, इस उद्योग का सफ 

wages संचालन नितान्त असम्भव हे। सबसे परम तो 

मशीनरी और उनके काम करने के.तरीके, हम दोनों ही 

बातों में ग्रत्यधिक पिछड़े हुए हैं । समस्या यह जरूर है कि 
नये तरीकों की मशीनरी कैसे लगाई जावे ।इसमें बहुत भारी 
द्रब्य की आवश्यकता है | परन्तु इसका हल असम्भव नहीं 
है। शासन भी इस विषय में चिन्तित है कि इन्डस्ट्रियल 
फायनेन्स कार्पोरेशन या अन्यान्प्र तरीकों से इसके लिए 
[मलो को आवश्यक रुपया कर्ज के रूप में दिया जावे | 
बर्ग पार्टी की रिपोर्ट में कुछ उपयोगी सुझाव दिये गये हैं । 
मशीनरी के काम करने के तरीकों के सम्बन्ध में भी हम 
यदि मध्यभारत के लिए विशेषज्ञों की एक केन्द्रीय टैकनी 
कल कमेटी स्थापित करके उसकी राय के अनुसार काम कर, 
तो उनमें बहुत कुछ सुधार हो सकते हैं । 


Hara मशीनरी ओर उसके संचालन के. तरीके, 
उत्पादन में लगने वाला कच्चा माल, स्टोर, रोशनी, मिल 
“विभागों में शीत उप्णता का नियंत्रण आदि आदि कई 
बातों में देश के प्रगतिशील Feat में अन्वषण और उसके 
अनुसार कार्य हो रहा है और हमें भी उसी माफिक कार्य 
करना है | मध्य भारत में उद्योगपतियों का इस तरफ WAT 
तक बहुत कम ध्यान गया है । 


श्रम-संचालन और श्रस-संबंध भी करीब करीब अब 

| एक वेज्ञानिक विषय बन गया हे। इसमें भी हम बहुत 
| पिछड़े हुए हैं। सबसे अधिक आवश्यकता उद्योगपति और 
। श्रमिक दोनों के लिये इस बात की है कि उद्योग के सम्बन्ध 

` में वे अपने दृष्टिविन्दु को बदलें | उद्योग अब अपने निजी 
। लाभ हानि की वस्तु नहीं मःनी जा सकती | देश के समग्र 
' लाभ की दृष्टि से ही उद्योग का संचालन किया जाना अनि- 
` वायं है | श्रमिक वर्ग की पिछले दिनों यह शिक्रायत रही है 
। कि उनके साथ शोषक का व्यवहार हुआ और उन्हें सामा- 
' जिक न्याय नहीं मिल्ला | अब इस शिकायत के लिए कोई 
+ स्थान नहीं रह जाना चाहिए | उन्हें सामाजिक न्याय मिल्ने 
ek व्यवस्था HA की गई हे और की जा रही है | ऐसी 
दशा मं जो दायित्व या जिम्मेदारी की “भावना उद्योग के 
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प्रति उनके दिलों सें होनी चाहिये, वह के पाइ जाही हे. . 
उद्योग और श्रमिक वर्ग दोनों में अब एक कौटुम्बिक 

भावना से ही काम करने से उद्योग सफलतापूर्वक ag 
सकता हे । श्रमिक वर्ग की तरफ से अब कह प्रसंगों में सवा 
की जो खींचातानी होती हे, वह उचित नहीं है। मिल. 
संचालन में आजकल व्यतरहार्य रूप से उन्हें भागीदार का 
सा स्थान प्राप्त हो चुका हे श्र न्यायालयों तथा अन्य 
तरीकों & ऐसे निग्रम स्थापित किये जा चुके हैं कि वे किस 
तरह या किस हद तक मुनाफे में से हिस्सा ले सके । 


कुछ सुझाव 

उद्योग के सफल संचालन के तरीकों में यह भी आवन 
श्यक है कि fea जहां तक हो, संयुक्र रूप से अपनी कई 
कार्यवाहियां करें । इस सम्बन्ध सें कुछ सुझाव निम्न प्रकार 
हैं:-- , 

१, प्रमाणित ढंग के स्टोश्रर का सामान एक साथ ही 
बड़ी तादाद में खरीदें । 

२. रुई की खरीदी सें आपसी प्रतिस्पर्धा न होने देवे 
a सम्मिलित रूप से इसके लिए sage योजना बनाकर 
उस पर अमल करें | ह 

३. कपड़े के उत्पादन में भी आपसी होड़ न होते देवे 
और उत्पादन के क्षेत्रों का प्रत्येक मिल की परिस्थिति कक 
अनुसार अलग अलग विभाजन करें | 

४. विदेशों के व्यापार क्षेत्र का सम्मिलित रूप से 
अध्ययन करें और यहां व्यापार किस तरह बढाया जो 
सकता है, इसकी योजना निर्धारित करें । 2 

मध्यभारत शासन को यह: चाहिये कि अपने ae 
उद्योग की हर समस्या पर केन्द्र का ध्यान तुरन्त AF 
करे और SIH सुझाव देता रहे | इसके लिए FE आवश्यक 
है कि शासन में उद्योग संचालन के लिए सच्चम और थ 


मवी संचालक और वैसा ही कार्यालय हो; जो कि 
महत्व के प्रश्न पर तुरन्त अमली कार्यवाही कर सके । नि 

उपयु क् कुछ सुझावों पर श्रमल करने से-मः की 
का यह वस्त्र-उद्योग देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में a 


अग्रसर हो सकता हे |- . . ३३५ मिध 


oH 9 Ay Gi. 


i ‘ का 


छ दर 
३०१ | सूती वस्त्र 
उद्योग 
( प्रो० सुशीलकुमार दित्राकर ) 


मध्यप्रदेश का प्रधुख dai कृषि है । १,१८,७१० बर्ग- 
मील के Pana में चौथाई भाग वनों से आच्डादित है। 
इन प्रसिद्ध वनों और अन्य अनुपजाऊ भूमि को छोड़कर 
६७ प्रतिशत भूमि पर कृपि की जाती है । कृषिजन्य पदार्थो 
में चाबल, गेहूं, दालों, तिलहन और कपास का ग्रमुख स्थान 
है । जहां तक कपाप्त का सम्बन्ध है, बरार को ३४ प्रतिशत 
कपास के उत्पादन का श्रेय प्राप्त हे। १३४४-१३४५ में 
२८.८१ हजार एकड़ भूमि सें कपास का उत्पादन हुआ | 

किन्तु कम प्राप्ति होने के कारण जरीने, जो एक कम wa 
रेशे वाला कपास है, लम्बी रेशे वाली: बनी का स्थान ले 
लिया | ७५ प्रतिशत भाग में मध्यम लम्बाई वाले जरीला, 
वीरम उल्लेखनीय हैं । इस प्रकार कपास उत्पादन के 
औरत उत्पत्ति ७ लाख गांठ प्रतित्रधे है | 


मध्यप्रदेश में उत्पन्न .सभी कपास का राज्य में ही 
जीनिंग अथवा रुहे बिनौला प्रथक्करण कर लिया जाता है । 
इसी हेत लगभग ३८० जिनिंग निर्माणियों श्र प्रेसिंग- 
कारखानों की स्थापना हो चुकी है । ये ही प्राधमिक संस्थाएं 
मध्यप्रदेशियों सें मशीन की उपयोगिता, संयुक्र पूजी, सक्रिय 
श्रम आदि की कहपना प्रदान करती हैं । नागपुर, हींगनघाट, 
वर्धा, पुलगांत्र इत्यादि स्थानों में”१५२ जिनिंग के अतिरिक्त 
कातने और gaa के कारखाने हैं। नागपुर, बुरहानपुर, 
भंडारा, पत्रनी, मोहरी, चांदा, उमरेड आदि में द्वाथ से 
gaa के प्रख्यात केन्द्र हैं । 
कपास-उत्पादन में पटुता और कपास का अत्यधिक 
aa होने के कारण प्राकृतिक रूप से ही मध्वप्रदेश ने सूती 
वस्त्रों के निर्माण के प्रति परंपरागत श्रभिरुचि प्राप्त कर ली 
है । बुनाह को इस राशय का सर्वप्रसुख उद्योग कहा जा 
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सकता है | ब्रिटिश काल के पूर्व ही कष्टों, और महारों ने 
दक्षिण में रोर कोष्टों, कोरियों और साब्री ने उत्तर में इस 
उद्योग को अपनाया था । रेशम का भी निर्माण खूब होता 
था, जिसका उपयोग उच्च और मध्यम वर्ग के व्यङ्गियाँ द्वारा 
होता था | 

To टाटा द्वारा उद्योग का प्रारम्भ 

बड़े ऐमाने पर Aenea सूतोद्योग का प्रारम्भ 
१८७० से हुआ | हमारे राष्ट्र के चिरस्मरणीय उद्योगपति 
स्वर्गाय जमशेदजी राटा ने राज्य की राजधानी नागपुर में 
सेन्ट्रल इण्डिया स्पिनिंग एण्ड वीविग एण्ड मेनुफेक्चरिग 
कम्पनी की, जो बहुधा एम्प्रैस मिढ्स के नाम से प्रख्यात 
हैं, स्थापना की । इस स्थान में कच्चा माल, सस्ता सुलभ 
श्रम, कोयला, बाजार आदि अत्यावश्यक सुविधाएं प्रांत 
थीं । तब तक कार्यभार उठाने की असमर्थता और पू'जी 
की अल्पता के फलस्वरूप मध्यप्रदेश एक बड़े भारी सूतो- 
द्योग को उठाने का साहस न कर सका था। अतः मध्य 
प्रदेश श्री टाटा का आभारी हे । मध्यभारत में इस उद्योग 


की प्रमुखता होते हुए भी देश की दृष्टि से काफी पिछड़ा, 


टेलीफोन नं०:- ३०१४४ तार :- HASTSALE 


; | बाम्बेस्टाच मेनुफेक्चरिंग क॑ ० 


१०५ एपोलो स्ट्रीट 
फोटे, बम्बई 
४ विशेषताएं १ 
सर्वोत्तम श्रेणी की तेमरिन्द सीड पाउडर और 
पापु के निर्माता. 
साईजिंग में सर्वोच्म परिणाम के लिए हमारे 
स्टार्च को प्रयोग में लाये... 


हमारा उद्दश्य है. 


SE EE हि 
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ओर So कारखाने हैं, तब मध्यप्रदेश में केवल ११ कारखाने 
ही हैं | फिर भी बिहार, उड़ीसा और पंजाब की तुलना में 
मध्यप्रदेश काफो आगे बढ़ा हुआ हे । 


मध्यप्रदेश में ११ बड़ी मिलें हें । इनमें कुल 
३,५७०,४३० THT श्रौर ६८७४ करे हैं | इनमें सूत और 
वस्त्र का देनिक उत्पादन क्रमशः लगभग १,८०,००० पौंड 
और ४,२५००० गज हे। हाथ करधे के लिए १७५ गांठ 
प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिंक्र सूत का उत्पादन होता हे | 
इस उद्योग में २६००० संचालक, १२५० क्लार्क अन्प्र 
कार्यकर्ताओं के अतिरिक् काय॑ पाते हैं । प्रतिदिन का वेतन 
व्यय लगभग १,००,००० रुपए का होता हे | 


राजधानी नागपुर में स्थित एम्प्रेस मिल्स और माडल 
मिल्स का विशेष महत्वपूर्ण स्थान हे। aia मिल्स के 
५ भाग हैं और उनमें कुल १, १५ ११८५ तकुए और २१६८ 
करघे हैं। इस मिल में लगभग १०,००० व्यक्ति प्रतिदिन 
€ ~ उस ° ०३, ~ 
कार्य पाते हैं । उसकी पूजी ३६,८७,४०० रुपए हैं, जबकि 
उसकी संचितप्रणीवि ( रिज़र्व फण्ड ) और अन्य निधिए' 
२,१७,००,०००) हे || — 
` माडेल मिल्स ame १६२० में स्थापित : हुईं थी । 
उसकी अधिकृत पूजी २,०० १००,००० रुपए है । इस मिल 
का ध्येय १,००,००० तकुए और २१०० करे लगाने 
काहे। 


इन दो के भ्रति रिङ्ग fat मिल्स, ऐलिचपुर, सावत- 
| राम मिल्स श्रकोला, राजनंदर्गांव की मिल एवं हींगनधाट 
की सिलों का भी उल्लेख करिया जा सकता है । 


भारत के अन्य सूत-बेन्द्रों को देखते हुए कुछ ऐसे 
मूलभूत कारण हैं, जिनके कारण यह उद्योग यहां wan 
उन्नति नहीं कर पाया है। मध्यप्रदेश सें इस उद्योग को 
४००० श्रमिकों का अतिरिक्त ब्यय वहन करना : पढ़ता है 
जिसका मूल्य २२ लाख रुपया allay होता है। सन 
स्थानों की अपेक्षा मध्यप्रदेशीय श्रमिक की कताई बुनाई 
सम्बन्धी कुशलता के बारे में भी फिन्हीको संदेह होता हे | 
मिल मालिकों के श्रनुसार feat कर ओर स्थानीय कर भी 
TGS कारण हैं। परन्तु कुछ विशेष कारण हैं, जिनके स्थायी 
महत्व हैं | मध्यप्रदेश बम्बई व मद्रास की अपेक्षा समुद्री 
तट से बहुत दूर स्थित होने के कारण वस्त्र और सूत के 
निर्यात सम्बन्धी आदेश प्राप्त नहीं कर 
शियों के साथ संपर्क स्थापित करने सें सहज ही कठिनाई 
आती है । संवहन व्यय आदि भी अधिक पड़ता हे। बम्बई 
आदि की अपेक्षा मध्यप्रदेश में मशीन अर अन्य आवश्यक 


सामग्री खरीदने में भी अधिक मूल्य चुकाना होता हे | श्रम. 


की सरल गतिशीलता के कारण श्रब इन दिनों सस्ते और 


सुलभ श्रम तथा कपास का लाभ भी मध्यप्रदेश को नहीं. 


रह गया हे | “मध्यप्रदेश मिल योन एसोसियेशन'? के 
अनुसार १६४६-५० सें ६० लाब रुपए का घाटा रहा था | 


इसमें कपास का अधिक मूल्य भी एक कारण रहा । कपास 
के सूरय का विषय एक विवादास्पद वस्तु हे | 
मध्यप्रदेश का यह उद्योग अभी मध्यप्रदेश की साधा- 


रण वस्त्र सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ 


७ ० (३ SY ay 
नहीं हैं। अब भी यहां ava’, अहमदाबाद और जापान से 
वस्त्र का आयात किया जाता है ) इसके विपरीत मध्यप्रदेश 
अन्य स्थलों को से, सूत, बिनौला भेजता है | 


१६३७ से १ ध्यप्रदेश में निचित सी 
३ १४२ तक मध्यप्रदेश में निर्मित सूतो माल का आयात इस प्रकार हुआ था :— 


निम्नित ८ मनों में ] 

निर्मित कपास Wea घन =, x [ 

fre और सूत-- ee १६४०-५१ १६४१--४२ 
` विदेशी 

देशी - न oe ae १०२४१ १०४०३ “३१६५ 
j वस्त्रः--विदेशी Re ७३५२५ ७२३६७ ५२०६७ ६८६१६ 
Ae ee ६२७४ ११७५६ ६८५० eRe “२५३८ 
"  - २४5१४७६ ३६३५२५ कि खंडन aad 

६४ | 
| [ सम्पदा 
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कु हमार मदश से कपास, वस्त्र आउ का जो निर्यात sar उसे भी देख लेना आवश्यक हाँगाः-- 
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यदि मध्यप्रदेश में और भी मशीनों की व्यवस्था हो 
जावे तो परिस्थिति सुधर सकती हे, क्योंकि यहां कपास के 
कुल उत्पादन का केवल २५ प्रतिशत ही उपयुक्क होता है | 
शेष का निर्यात कर दिया जाता हे। इस सभी कपास का 
उपयोग न केवल मध्यप्रदेश की वस्त्र-संबंध्री आवश्यकता 
की पूति करेगा, वरन मध्यप्रदेश को एक वस्त्र-निर्यात करने 
वाला राज्य बनाकर संपत्तिशाली भी बना देगा | मध्यप्रदेश 
के पास तो विहार और , उड़ीसा के बड़े बाजार भी हैं । 


4 इस विशाल बाज़ार में बम्बई व मद्रास की अपेक्षा अधिक 
सरलता और अल्प व्यय से प्रवेश किया जा सकता हे, 


ES 


मिनरल वेल्थ आफ इंडिया लिमिटेड 


सव प्रकार के खनिज व धातं के 
व्यापारी तथा एकक्षपोटस 
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क्योंकि इस बाजार की समीपता और आवागमन के व्यय 
का सस्तापन विशेष लाभ देंगे | 

वस्त्र-उद्योग प्रसार में प्रथमतः मध्यप्रदेशीय कारखानों 
का श्राधुनिक ढांचे पर सुधार एवं नवीन कारखानों का 
निर्माण आवश्यक है । हमारे कारखानों को धनिक डंग 
की मशीनों की आवश्यकता हे | उच्च कोटि की कपास की 
उत्पाद्न-बृद्धि भी आवश्यक हे । (आज हमें लगभग ३३६० 
लाख TH श्रतिरिक्र वस्त्र की आवश्यकता हे, जिसकी पूति 
के लिए उपयु क़ बातों की प्राति के साथ ही हमारे गृह 
उद्योग की वृद्धि की अनिवाय रूप से जरूरत हे। ये हस्त 


फोन नं. ३३६१३ 
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पाकिस्तान में वस्त्र-उद्योग 


पाकिस्तान में, जो कल तक भारत का प्रदेश था, 

रुह जूट और उन की कपी नहीं है | भारत 
की मिलो को भी बिभाजन से wa पाकिस्तान के 

“वर्तमान प्रदेशों से ही अपने कारखानों के लिए कच्चा माल 
लेना पड़ता था । पाकिस्तान को कठिनता यह थी कि कच्चा 

माल ana के लिए कारखाने न थे । उसके लिए उसे 

भारतीय कारखानों पर ्राश्रित रहना पढ़ता था और फिर 

` तेयार माल के लिए बहुत कुछ खर्च भी करना पड़ता था, 


किन्तु उसने अपने जन्म के साथ ही स्त्रावलस्त्री होने का : 


. :प्रयस्नं किया | उद्योग सम्मेलन, औद्योगिक वित्त कारपोरेशन 
5 आदि की स्थापना के कारण पाकिस्तान इस दिशा a 
. निरन्तर उन्नति करता गया । पाक्रिस्तान सरकार के गर्थे 
, मंत्रालय के सचिव थी सईद हसन के क्थनानुसार: वस्त्र- 
sam में निम्न लिखित उन्नति की गई हे-- 
देश विभाजन के समग्र पाकिस्तान के सूती कारखानों 
में १७८०००-त१कुए ओर ४८२४ करघे थे । श्रव उनकी 
संख्या बढ़ कर ६५०००० तथा १२३०० हो गई हे। 
RELY के Bea aH TGA की संख्या ब़क€ ११,२४,००० 
हो जायगी । जो स्थिति वहां सूती कपड़े के बारे में हे, 
वही जूट के सस्त्रन्ध में भी हे विभाजन के समय पाकि- 


कौशल वाले उद्योग यदि व्यवस्थित रूप से कार्य करें, तो 
शायद हमें बड़े २ उद्य.गों के प्रति. इस प्रकार अत्यधिक 


आस्था और निर्भरता का भाव त्यागना सरल हो जायगा । 


ये अकेले ही हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर gaa | 
अभी तक मध्यप्रदेश का वस्त्रोद्योग केवल “कपास के Par 
बरार में ही सीमित सा हो गया हेः। इसके फलस्वरूप इस 
राज्य में कितने ही Pa sete के प्रकाश से व॑नित 
रहे आए हैं | जब मध्यभारत के इंदौर श्रौर अजमेर के 
समीप किशनगढ़ में सूती वस्त्रों की निर्माणियां कार्य कर 
सकती हैं, तो फिर मध्यप्रदेश के अन्य स्थलों में भी वे 
सफलता से काम कर सक्ती हैं । जबलपूर के पास माढ़ो- 
ताल में एक कारखाना चालू करने की योजना प्रशंसास्पद 
है | छत्तीसगढ़ में श्रोर भी कारखाने qa सकते हैं | 


६६] 
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स्तान में जूट का एक भी कारखाना नहीं था, किन्तु आज 
आदमजी जूट मिल्स में २००० करघे हैं । १६५५ तक 


करधों की संख्या बढ़ जायगी और वहाँ २ लाख ४० हजार | 


टन तह टाट का माल तैयार होने लगेगा | 

` इण्डियन काटन टेक्सटाइल इण्डस्ट्री के अनुसार ३१ 
अगस्त ५२ तक वहां वस्त्र-उद्योग की स्थिति निसन, 
लिखित थी :— 


सूती मिलों की संख्या २७ 
सूती मिलों में पूजी ३.३८ करोड़ Fo 
सूती मिलों में तकुए २६२१४८ 


सूती मिलों में लूम ४८६५ 

ee की खपत (७८४ पौंड की गांठ) ४८६२६ 

दिन पाली के कांरीगर ११४०८ 

श्रनेक नये कारखाने १६५२ के अगएत के बाउ बनाये | 

गये हैं या बनाये जा रहे हैं । नये कारखाने बनाने के स्थान 

पर पहले के प्रत्येक कारखाने में ही तकुश्रों व लूमों की संख्या 

बढ़ाने पर अधिक वल दिया जा रहा है । 18४८ में ८,६. 
करोड गज कपडा तैयार होता था, पर १६५२ में १३ से 

१४ करोड़ गज BIST तेयार होने लगा। हथकरघों पर भी 

७ करोड़ गज कपडा तेयार होता. हे | इस तरह वहां कुल | 

२५-२१ करोड़ गज कपड़ा तैयार हो जाता दै । लेकिन वहां | 
की कुल जरूरत १२० करोड गज कपड़ा है । इस भारी 
कमी को विदेशों सें कपड़ा मंगा कर पूरा . किया जाता हे। 
१३५७ तक वहां BT २० लाख THT लगाने का AA 


रखा गया हे। 

१६५३-५४ के बजट के अनुसार पाकिस्तान सरडा 
११ सूती मिलें बनाने का विचार रखती है, जिनमें से ५ 
मिलें बन रही हैं ओर इनके लिए मशीनरी श्रादि का 
आर्डर विदेशों को दिया जा रहा है | इन ११ मिलों पर 
८.१३ करोड़ रु० खर्च का अन्दाज हे। इस भारी रह 
का xo फी सदी केद्रीय सरकार देगी और शेब राज्यों की 
सरकारें । Hi 

अगस्त १६५२ तक पाकिस्तान की २७ मिलों में § 
१३ मिलें पूर्वी बंगाज्ञ में थां और. शेष १४ सिंध | 
पंजाब में । ु Ae 


oe 4 
i 


[ लह 
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(भिलों की जबरदस्त प्रतिस्पर्धा) 


न्क शू oN 
ण | हाथ BY का उद्योग 
नार 
सङ्गाल के सुख्य मंत्री श्री राजगोपालाचार्य ने जब से 
३१ | मद्रास के हाथकरधों के उद्योग की रक्षा के लिए fat द्वारा 
मन | धोतियां साड़ियां बनाने पर प्रतिवन्ध की मांग की हे, तब 
से देश का ध्यान अपने इस महत्वपूर्ण धन्धे की ओर 
बलात्‌ WHZ हो गया | कुछ समव तक सभी सार्वजनिक 
नेताओं, सरकारी अधिकारियों और अ्रर्थ-शास्त्रियों ने 
इस उद्योग की रक्षा पर बल देना शुरू किया। देशब्यापी 
raed का यह परिणाम हुआ कि सरकार ने एक 
कानून बना कर feat सें घोतियां a साड़ियाँ बनाने पर 
प्रतिबन्ध लगा दिया । 
| 
नाये इल समय हाथ के जो के aad हें, वे केवल हाथ से 
पण | ही नहीं चलते हैं, उनमें अधिकांश शक्ति से भी चलते हैं | 
$ हाथ कर्घ के उद्योग मं २० लाख से अधिक व्यक्ति लगे हुए 
मे eal समस्त बुनकरों के ८4 प्रतिशत gant हाथकरघे 
a उद्योग सें लगे हुए हैं। हाथ से त re बुनाई का जो 
«ah उद्योग a भारतीय चर्खा संघ के रात संचालित 
a होता हे, उसे कातने ओर gat बाहों की संख्या 
गरी २,७० ,००० है। सारे दिन काम करने वाले बुनकरों की 
a) | संख्या १४३४००० है, ओर आधे _ समग्र तक काम करने 
सा वाले बुनकरों की संख्या ७४७००० है | इस प्रकार FART 
| की सहायता सें जो मजदूर काम करते हैं, उनमें मजदूरी 
पाने वालों की संख्या २७७३००० हैं ओर जिन्हें मजदूरी 
का! नहीं देनी पढ़ती है, afew जो उत्पादन में हिस्सा लेते हैं, 
46) उनकी संख्या २५७३००० है। 
| सन्‌ १६२१ की जनगणना में प्रायः दो घर पीछे एक 
i wal चलने का Baa था । वर्तमान शताब्दी के पहले 
कम 


| RE वर्षा में इस उद्योग ने अच्छी प्रगति की । पहले महा- 
की | युद्ध के काल ( १६१४-१९ ) में sat को frat के सूत 
का अभाव होने से हाथ-कर्वे के वस्त्र के उत्पादन सें ५० प्रति- 
शत की कमी हो गई। युद्ध के उपरांत उद्योग ने फिर प्रगति 
4) की | महात्मा गांधी के खादी-आन्दोलन से मिलों के सूत 
से तैयार होने वाले कर्यो के उत्पादन को कुछ धक्का लगा | 
क्योंकि उस समय अधिकांश बिदेशी सूत करघों में लगता 


स्त्र-उद्योग अङ्क ] 
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WEA उद्योग के 
हाथकरघा उद्योग के प्रबल सहायक ' 


श्री राजगोपालाच।ये 

था, और वह मिलना बन्द हो गया उस समय खादी के 
सिवा सस्ते जापानी वस्त्र का आयात भी हेण्डलूम के वस्त्र को 
बाजार में नहीं टिकते देता था। सन्‌ १३३० में हाथ-क्े के 
वस्त्र उद्योग को देशको व्यापक मंदीका सामना करना पड़ा:। 
उद्योग के BAMA अवस्था में पहुंचने पर भारत सरकार और 
प्रादेशिक सरकारों का ध्यान इसकी "रक्ता की ओर आकर्षित 
किया गया | राज्य सरकारों को अनुदान दिए गए कि वे इस 
उद्योग फे विकास के लिए प्रयत्न करें। 

पिछले वर्षों में इस उद्योग का पुनः विकास 
हुआ | द्वितीय महायुद्ध के काल में तथा garni 
मिलों के वस्त्र का अभाव होने पर हायकर्त के वस्त्र 
उत्पादन को अपनी खपत के लिए काफी Ya मिला | सन्‌ 
१६४१ में शङ्कि संचलित wal की संख्या ११६०४ थी, 
जिनमें आधे से अधिक बम्बई प्रदेश सें स्थापित थे। पर | 
मद्रास इस उद्योग का गढ़ रहा शर वहाँ eat की संख्या 
बड़ी तेजी से बढ़ी । सरकार ने भी इस उद्योग को सहयोग 
देने का निश्चय किया । युद्ोपरांत भी हेणडलूस के वस्त्र काँ 
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बिस्तृत बाजार था | इस उद्योगका विस्तार इस प्रकार हुआ-- 


कर्षो की संख्या और मजदूर 


बुनकरों की संख्या MAT 


राज्य 
असाम ४,११,०१८ १२,३२३,२५४ 
मद्रास २,३४,१०१ ८८२,३२ 
पंजाब २,२७,२३५ ६,८5१,८८५ 
उत्तर प्रदेश १,४६२,८६० ६,७५८,६७० 
बंगाल १,२१,०१८ २,६१३,०५७ 
हेदराबाद 2,05, 69x ३,२०,६२४ 
बस्बई १,०३,३०० ३,००,६०० 


इस प्रकार २०लाख देश की जन संख्या स्थापित कर्थों के 
क्षेत्रों में लगी | इनमें १३प्रतिशत we सुस्त पड़े रह, अन्यथा 
इससे अधिक लोगों को काम मित्रता | हाथ-कर्घो से बुनाई 
का काम केवल सूती वस्त्रों के उत्पादन तक ही सीमित नहीं 
हे । विविध प्रकारके सूती वस्त्र, धोती, साड़ी कमीज और कोट 
के कपड़े, चहरें, तहमत, Bs, तोलिया आदि के सिवा खास 
डिजाइनों के टेबल श्रादि कारीगरी की चीज भी तैयार होती 
हैं। हाथ-कर्घा से पलंगपोश, टेबलके कपड़े site दूसरी चीजें 
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ओर सुन्दर तयार होती हैं, जो मिल उद्योग 
तयार नहा हो सकदा ह| इस प्रकार इनका उत्पादन इस उद्योग 
के लिए सुरक्षित हं। इन चीजों की मांगें सर्वसाधारण कौ 
ता समाज कं. उच्च स्तर स आधक होती 
चाजा का खपत क ! 


। विदेशों मे 
जार हैं । बुनाई के उत्पादन 
वस्त्र, १३ प्रतिशत रेशमी 


तिशत ऊनी वस्त्र भी हेथ्रकररबा से 
की 


४ a 


x 
२७२ प्रतिशत भाग 
ओर 7 
१ प्रतिशत ब्रुनाई ARG रशमो वस्त्रा 
अन्य मिश्रित सूत की होती हे 


ए 
5 
a 


AR ६ प्रतिशत 
हाथ का बुनाई सें बहुत से 


कवे नए डिजाइनों के भी चलने लगे हैं। अब यह उद्योग 


स्वावलम्बी कारीगरों का नहीं रहा विद्युत से चलने के 
कारण उसका संगठन ओर उत्पादन छोटी-बडी फेक्टरियो के 
रूप में बड़ी पूजी से संचलित होने लगा हे । ६४ प्रतिशत 
घ शटल लूस के हैं, ओर ३४ प्रतिशत कर्घ फ्लाई राटल 
लूम के हैं, ओर १ प्रतिशत अन्य प्रकार के हैं | इन कर्षों 
को स्थापना ओर सचालन म धनियों की पूजी लगती 

ओर उन्हीं के द्वारा उत्पादन ओर वितरण की ब्यवस्था 


2 
होती है । इस दृष्टि से कारीगर केवल मजदुरी करते हैं । वे 


~o 40 ~ 


= 


KY 
BK 
६: 


~ 


EX. 


& थ्र न होने से बोच वाले भारी सुनाफा खा जाते = 
i मे al ८ 2" र 2 त [खा Tal @ | १६४६-५० ३४०० १००० 
गुह-उद्योग के Beata जितता वस्त्र डुनकर ay > ० 
दन er fet FIs BOE SF NET हाथ कर्षो के वस्त्र-उस्पादन सें भिन्न भिन्न नम्त्रर का 
मी होता है, वह भारत के BM वस्त्र उत्पादन का ३० प्रतिशत सूत इस प्रकार उपयोग में आता हेः 
का (1 लाख जा ती वस्त्र ७५ We i ~ fq हि 
है। है । छ Sage SIRS BSUS पापा सूत की वाषिक खपत (दस लाख पौंड में) 
र. | में सें २५००० लाख गन वस्त्र हाथ कर्षो के उद्योग द्वारा १.१, २६.३ £ i 
शत १० २६-३० ४० से ऊपर जोड़ 
. | तयार होता हें । इस उद्योग में सूत का उपयोग और वस्त्र oe pet 
us sf 3 ORR 210 ERD, NER 
का उत्पादन इस प्रकार होता है : 
योग (१३:६५ प्रति.) (१०६२ प्रति.) (११.८४ प्रति.) 
qa का उपयोग वस्त्र उत्पादन > खातिर 
i i ५ इस के अतिरिक्ष अन्य वस्त्र का उत्पादन ११:२० और 
हा ही! हे 
के (दस लाख पोण्ड में) (दस लाख गज भें) ३१-४० नस्बर के सृत से होता है। 
शत : = Re 5 
a 022 १६१"३ ६४४"४ पर सव सूत frat का ही नहीं होता । देश में हाथ 
ति १६1०-११ २१७० ८६८० कताई का धन्धा एकबारगी खत्म नहीं हो गया हे। देश 
3] १६२०-२१ २३२८ ६३१२ में २ लाख कातने वाले हैं, जो किसी न किसी संगठन के ' 
{ ' 
न Jee १६३०-३१ ३१४'३ १२५७२ अन्तर्गत काम करते हैं | उन के द्वारा हाथ की कताई से जो 
१६३६-३७ २१६३ १२६५२ सत तैयार होता हैं, बह प्रायः goo लाख पौंड होता हैं| 
। वे $ 2 
2000 
XK - x 
फोन ¦ ३३१११ तार ; ग्लोत्रशिप 5% 
| ta 
® oe (NO OR ले 7 
J 3 हन्‌ rel x 
[| . 
2 x 
ही ४ 2 * 
“५००४४ हसाय रट, Ric, Fa % 
bd 
भि डिंग fe fq ग के x 
सब प्रकार का क्लियरिंग फारवर्डिग, शिपिंग का x 
~ पूः (७ faq a : * 
काम शीघ्र व सुविधापूषंक किया जाता है है 
पैक्रोटरी मैनेजिंग डायरेक्टर-- x 
सक्र टरा x 


a बी. काम; एल. शल. बी 
दि SOHO KOK Hea SEH IIR FRAO ROR III TTI 
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न तो उध्पादन कं सालिक हे हैं ओर न वितरण के | जहां 
वे उत्तादन के मालिक हात हैं, वहा भी वितरण में उनका 


१8३७-२८. ३२३३ १२१३२ 
18२०-२६ ४२५३ १७०३.२ 


me 


गी बी० आर० अग्राल श्री सी० डे डवानिया | 


re 
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एक कोष की स्थापना की है। सिलों के अस्त्र उत्पादन पर 
प्रति रुपया ३ पाई का कर लगाने से जो आय होगी, वह 
इस BIT सं जमा होगी । इस उद्याग का उपयोग जुलाहा 
का आर्थिक सहायता तथा हाथ-करघों के वस्त्र उत्पादन की 


युद्धकाल में उत्पन्न अभाव तथा दुलभता के समाप्त 
हो जाने से हाथकरघा-उद्योग को कठिन परिस्थिति का 
सामना करना पड़ा । जब मिलों में स्टाक बहुत होने लगा, 
तो हाथ करधों पर असर न पड़ता, यह कठिन था। मद्रास 
के मुख्य मन्त्री श्री राजगोपालाचाय्रे ने मद्रास के बुनकरों 
की सिलों की प्रतिस्पर्धा से wi के लिए 
मिलों पर प्रतिबन्ध की सांग की । सरकार पहले 
तो कपड़ा महंगा हो जाने के भय से यह मांग स्वीकार करने 
में किसकी, किन्तु श्री राजगोपालाचाय के प्रबल व्यक्लित्व 
के कारण उसे विवश होना पड़ा । १ दिसम्बर १६५२ को 
उस ने मिलों पर यह प्रतिबन्ध लगा दिया कि वे १६४१- 
४२ के श्रोसत अधिक घोतियो के उत्पादन के ६० प्रतिशत 
से अधिक धोतियां नहीं बनावं | यह कार्य परीक्षण के तोर 
पर किया गया हे। सरकार का खयाल था कि faa 
५०००० गांठ प्रतिमास धोतियाँ बनाती हैं, जिस में 
४५.००० गांठ खपती हैं । उस ने कहा कि इस प्रतिबन्ध 
लगाने के क्या परिणाम होते हैं, यह वह देखेगी कि(१) कहीं 
इस से साधारण ग्राहक को धोतियां महंगी तो नहीं पड़ती 
हें। (२) मिलों में मजदूर बेकार तो नहीं हो जाते और 
(३) हाथ-करघे क्या मिलों पर प्रतिबन्ध से उत्पन्न कमी 
को पूरा कर सकते हैं | 
स्वभावतः सिलों ने इस प्रतिबन्ध का विरोध किया 
हें । इस प्रतिबन्ध से अनेक राज्यों में घोतियां महंगी हो गई 
हैं । इस कारण पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा व बिहार आदि के 
राज्यों ने जनसाधारण के लिए इस प्रतिबन्ध का विरोध 
किया हे | एक और नियम द्वारा सरकार ने उन मिलों पर 
२ से ८ आना प्रतिगज दण्डात्मक कर लगाने का निर्णय किय 
है, जो ६० प्रतिशत से अधिक 'घोतियां बनाएंगी | इस पर 
बिवाद के समय संसद में यह स्पष्ट हो गया कि अनेक राज्य 
Bel हाथ-करवा उद्योग नहीं हे, इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने 
को तेयार नहीं हैं । सरकार उस उद्योग को ₹रकण देने पर 
कटिबद्ध दीखती हे । उस ने नई मिलों पर यह प्रतिबन्ध 
लगा दिया है कि थे केवल सूत कातने के लिए aa | पुरानी 
मिलों में भी लुमों के विस्तार पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, 
ताकि सूत श्रथिकाधिक मात्रा में हृथकरघे ले सकें । 
भारत सरकार ने इस उद्योग की श्रभिवृद्धि के लिए 


७० ] 


र 
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त तो???” 


बृद्धि, सूत की उपलब्धि तथा खादी के 
जायगा । 

हाथ करधों के कपड़े के लिए हमारे सुख्य बाजार लंका, 
हिन्द महासागर के समीपवर्ती देश, पश्चिमी अफ्रीका, 
सूडान तथा मध्य पूर्व के देश हैं। १६४६ सें इन कपड़ों 
का निर्यात ४ करोड़ गज हुआ था, १६५१ सें घट घर ३ 
करोड़ ८६ लाख गज रहा गया | १६५२ में विदेशों में विशेष 
प्रचार व संगठन के कारण ५. करोड़ ४० लाख तक बढ़ा हे | 
इस वष भी यह कुछ बढ़! है, किन्तु इस के बावजूद स्थिति 
बहुत अच्छी नहीं हे | स्त्रयं अ. भा. हाथ करा बोई ने 
पिछले सितम्बर में स्वीकार किया हे कि देश भर सें हाथ 
करचे के कपड़े के गोदाम भरे पड़े हैं ओर बुनकर कठिन 
विपत्ति में हैं । सिलो पर प्रतिबन्ध के वाबजूद स्थिति में 
कोई सुधार नहीं हुआ है । इस के विपरीत मिलों की 
धोतियों के दाम २० प्रतिशत बढ़ गए हैं। 

आज यह उद्योग अनेक प्रतिकूल परिस्थतियों सें से गुजर 
रहा है | मिलों पर प्रतिबन्ध से उसे कितना लाभ हुआ, 
यह स्पष्ट नहीं हो पाया है । फिर कब तक सरकारी प्रतिबन्ध 
लगा कर इस की रक्षा करती रहेगी ? हाथ करों के 
उद्योग में एक आन्तरिक समस्या सी पैदा हुई हे कि यह 
उद्योग आज स्त्रावलस्बी स्वतन्त्र कारीगरी की चीज नहीं 
रहा है। मिल के सूत पर निर्भर यह उद्योग हाथकतिनों चौर 
चरखा उद्योग का प्रतिस्पर्धी भी बन रहा है। एक ओर यह 
उद्योग अपनी रक्षा के लिए मिलों पर प्रतिबन्ध चाहता है 
दूसरी ओर स्वयं हाथ कते व हाथ वने खद्दर की वह प्रतिस्पर्धा 
करता है | इन सब प्रतिकूल परिस्थितियों आलोचनाशों 
से इस उद्योग की रचा करनी हे । हाथ-करवधों के लिए 
कलापूर्ण सुन्दर घस्त्रों के उद्योग का विकास करना होंगा। 
विदेशों में इस की मांत बढ़ाने के लिए प्रदर्शन गृहों की 
व्यवस्था करदी होगी । सरकार ने एक वस्त्रोद्योग समिति 
नियुक्क की हे । ग्राशा की जानी चाहिए कि वह इस समस्या 
पर भी भली भांति विचार करेगी । 


प्रचार सें किया 


EE मा 
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less की चार समस्याएं 


श्री परिपूर्णानन्द वर्मा एस. एल. ए. 


हमारी पंचवर्षीय योजना के दो श्र'ग हैं, एक साउँ- 
जनिक विकास तथा दूसरा निजी विकास | निजी विकास 
में अन्तर्गत ४२ उद्योग घंध हैं, जिसकी अभिवृद्धि तथा 
प्रगति में केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारें पूरा सहयोग दे 
रही हैं | ओद्योगिक विकास के लिये योजना में पांच वर्ष 
के भीतर ४७७ करोड रुपया खर्च करने की गुन्जायश है। 
इसके अनुसार खार्वजनिक विकास की श्रेणी में औद्योगिक 
प्रगति पर ६४ करोड़ रुपया खच होगा तथा निजी श्रेणी में 
३८ करोड़ रुपया | इसके अन्तर्गत १५० करोड़ रुपया केवल 
पुरानी मशीनों के बदलने तथा नयी मशीनों के बेठाने में 
खचे हो जायेगा । विक्रास के लिये चार आवश्यक सीढ़ियों 
को पार करना होगा-- 


विकास की चार समस्याए 

१, उत्पादक उद्योग धंधे--जूट, प्लाइउड आदि तंथा 
उपभोक्ता सामग्री जेसे सूती माल, शक्कर, साबुन, वनस्पति, 
रंग, वानिश आदि की उत्पादन शक्षि का पूर्ण उपयोग | 

२. सूल उत्पादक--धंधों की उत्पादन शक्षि बढ़ाना जैसे 
लोहा, फौलाद, अ्रल्मोनियम, सीमेन्ट, भारी रसायन, मशीन 
के कल ga आदि में अभिवृद्धि । 

३. जिन उद्योग धंघों को चालू करने के लिये कुछ 
पूजी लगायी जा घुकी है, उनको पूरा करना तथा उत्पादन 
के योग्य बना देना । ॥ 

४. वर्दमान उत्पादन की कमियों को दूर करने के लिये 
नये कल कारखाने स्थापित करना | 


सती उद्योग का स्थान 
इस कार्यक्रम के पूरा होने पर सन्‌ १६५०-५१ की 
तुलना मैं हमारी वस्त्रसंबन्धी उद्योग की उत्पत्ति का योसत 
निम्न प्रकार अधिक हो जाएगा :-- 
१, कातने चाले रिंग HAS १६६ प्रतिशत 
२. सादे या चलने वाले FAS ४१००, २१७ » 
|= कपड़ा १८७२० लाख गज ४१ प्र० Wo 
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पंचवर्षीय योजना के विधाताओं की कल्पना है कि थे 
सन्‌ १६४६ के अन्त में देश में उत्पादन इतना बढ़ा देंगे कि 
हमारे यातायात यानी बाहर भेजे जाने वाले सूती माल में 
१०० करोड़ गज की वृद्धि होगी | 

अब, इस प्रगति में सूती उद्योग का स्थान देखना होगा | 

इस संबंध में हमें कई बातें ध्यान में रखनी चाहियें । आज से 
तीस वर्ष पूर्व हमारा देश ३०,००० बाख गज कपड़ा बाहर से 
मंगाता था तब हमारे देशवासियों का तन ढ़कता था | यानी 
संसार में वस्त्र के कुल निर्यात का श्राधा हम खरीदते थे। 
आज परिस्थिति बदल गयी हे । सन्‌ १३५२ में समूचे संसार 
सें ४ अरब ८० गज सूती माल का व्यापार हुआ जो कि 
सन्‌ १६५१ की तुलना में १७ फी सदी कम था | वस्त्रः 
व्यवसाय की मन्दी का फल संसार के समूचे व्यवसाय पर 
पड़ा हे । इसलिये हमारी आर्थिक स्थिति सें सुधार में कमी 
का कारण वस्त्र ब्यवसाय की विश्वव्यापी मन्दी का बड़ा 
हाथ है | | 

फिर भी, हमारा उत्पादन प्रशंसनीय था। रूस को. 
छोड़ कर, जिसका हिसाब बाहरी आदमी को रूस वाले देते 
ही नहीं हैं, शेष संसार में सन्‌ १३४१ की तुलना में सूती 
बस्त्र का उत्पादन ७ प्रतिशत कम था । इंग्लेण्ड में तो २१ 
फी सदी, पश्चिमी, यूरोप में १२ फी सदी तथा संयुक्वराज्य 
अमेरिका में १ फी सदी की कमी थी। पर हमारे देश में 
पंचवर्षीय योजना की आशा से अधिक उत्पादन बढ़ा है। 
सन्‌ १३५३ की प्रथम तिमाही सें १२०१० लाख गज 
कपड़ा तथा ३६४० लाख गज सूत तैयार हुआ था, जबकि 
सन्‌ १७५२ के प्रथम तीन महीने में उत्पति क्रमशः | १०- | 
२०० लाख गज कपड़ा तथा ३३६० लाख गज सूत की थी | 


कपड़े की उत्पति और खपत 

पंच वर्षीय योजना ने वस्त्र उत्पादन का जो लक्ष्य रखा 

हे, वह हम उपर दे थए हैं। उसके अलावा योजना 
भ्रनुसार १३,००० लाख गज कपड़ा हेन्डलूस से भी तयार 
: J 
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होना चाहिये । यानी सब मिलाकर फी व्यक्कि पीछे उपभोग 
के लिये १४ गज कपड़ा होना चाहिये | पर इस खपत का 
हिसाब लगाना कठिन है; क्योंकि आबादी बढ़ती ही जावेगी । 
इसलिये वास्तविक हिसाब लग नहीं सकता है । फिर 
भी इतना तो प्रकट ही है कि सन्‌ १६४०-४८ में बाहर 
भेजे गए माल को छोड़कर, देश में खपत के लिये ३५,७८० 
लाख गज कपड़ा था यानी १४-१ गज फी व्यक्ति पीछे पड़ा | 
सन्‌ १६४१-4२ में आयात को छोड़कर ४०,७६० लाख 
गज कपड़ा हमारे लिये था यानो उत्पत्ति बढ़ने पर भी फी 
आदमी पीछे केवल १२ गज ही पड़ा | 
उत्पत्ति सें वृद्धि का एक ओर उदाहरण देखिए | उत्तर- 
प्रदेश में पिछले पाँच साल में कपड़े की उत्पत्ति में ३ करोड़ 
गज की वृद्धि हुई हे। सन्‌ १६४८ में ३०.३३ करोइ गज 
की उत्पत्ति थी, पर सन्‌ १६५२ में ३४.२३ करोड़ गज हो 
Te | सूती माल की उत्पत्ति में २३ लाख गज की वृद्धि 
Ge । सन्‌ १६४८ में ११,८४८ क्षे काम करते थे। सन्‌ 
१३४२ में १२,७३३कर्धे हो गये | तकुओं की संख्या भी ६.४० 
लाख से बढ़कर १७.६३ लाख हो गयी | इस प्रका! बहुत बृद्धि 
हुई हे । पंच वर्षीय योजना जितना कपड़ा सन्‌ १६५६ में 
तैयार चाहती थी उतना हमने १६४३ में ही पेदा कर 
' दिया हे | फिर भी जनता का संकट तथा वस्त्र की कमी 
a उद्योग व्यवसाय का मन्दापन वर्तमान हे। ऐसा 


Lan 


क्या हं? 


वस्त्र व्यपार की अवस्था 

कारण स्पष्ट है | उत्पत्ति के अनुपात में जनसंख्या की 
बृद्धि अधिक है | हरसाल ३० लाख व्यक्ति बढ़ते जा रहे 
हैं । इसलिये उत्पत्ति की वृद्धि पंचवर्षीय योजना के मन्तब्य 
से अधिक अच्छी होने पर भी हमारे लिये उस प्रकार लाभ- 
दायक नदीं हो पा रही हे जेसा हम चाहते हैं । दूसरे कपड़े 
का ब्यवसाय ऐसा हे जिसका प्रभाव सभी अन्य व्यवसो 
पर पड़ता है । यहां आंकड़े देकर हमने बतला दिया हे क्रि 
चारो शरोर, संसार में सभी देशों में कपड़े के ब्यवसाय में 
मन्दी हे । उसका प्रभाव सब व्यवसायों पर पड़ेगा । 
इसलिये हमार देश में भी कपड़े के ब्यवसाय में चारों ओर 
अशान्ति तथ। दुःख सा नजर आता हे | पर यह स्थिति 
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अधिक नहीं चल सकेगी | पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिक 
विकास के हर पहलुओं की ओर ध्यान दिया है । उसका 
असर वस्त्र व्यवसाय पर भी पड़ेगा ही और आज जैसे 


> ~ se जा a डे £ ‘ 
लक्षण हँ, उससे आशा की जा सकती है कि हमारा बस्त्र 


व्यवसाय भी बरस छः महीने सें पुनः लाभदायक स्तर पर 
आ जाएगा | 


सनू १६५२ में हमने ८६,००० लार गज कपड़ा पैदा 
किया । यह मिल का तयार माल था । इसी वर्ष हमने 
१२,००० लाख गज कर्षे का माल तेयार किया | इससें से 
७००० लाख गज कपड़ा अगर देश के बाहर बेच दिया जाए 
तो हमारे लिये ५४,००० लाख गज कपड़ा उपभोग के लिए 
रह जाएगा | यानी फी व्यक्ति पीछे १४ गज पड़ा । ऊपर हम 
लिख आये हैं कि हरसाल श्राबादो बढ़ रही हे । यानी 
१ फी सदी वृद्धि हो रही हे । उसका अनुसान तथा कपड़े 
की बढी उत्पत्ति का अनुमान लगाने पर भी सन्‌ १३४६ 
के अन्त में हम १६,००० लाख गज करै का कपड़ा तेग्रार 
करके खर्च कर डालेंगे तथा मिल की उत्पत्ति का ४२,००० 
लाख गज खर्च कर लेंगे । इस प्रकार औसतन खर्च भी बढ़- 
कर १६ गज हो जावेगा। 


वस्त्र उद्योग मशीनरी का निर्माण 


( पृष्ठ ४६ का शेष ) 
विदेशियों का प्रयत्न 

इसके सिवा भारत स्थित योरोपिधन उद्योगों ने भी 
अपना कदम इस ओर बढ़ाया । एन० एम० एस० नेशनल 
मशीनरी मेन्यूरेक्चसँ और इंडियन टेक्सटाइल faa नसं 
का सुक्क संगठन हैं नेशनल मशीनरी की स्थापना 
इग्ल णड से सन्‌ १८४७ सें २.६० करोड़ रुपए से हुई 
थी । अब इस कम्पनी की ७४ प्रतिशत पू'जी भारतीय 
मिल मालिकों की है और २६ प्रतिशत अंग्रोजी कम्पनी 
की है । यह कम्पनी बम्बई के समीप थाना में स्थापित gel 
a कम्पनी स्पिनिंग रिंग, स्पिडिल, फ्लयूटेड dae और 
सम्पूणं स्पिनिंग फ्रेम तैग्रार करने की ओर अग्रसर = | 


“सम्पदा 
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| के कारखाने 
कर्धो के निर्माण सें चार प्रतिष्ठान कार्य कर रहे हैं 
टेक्समेको, कूपर इंजीनिरिंग, इंडिया मशीनरी कम्पनी हृवड़ा 
और मेसोर मशीनरी मेन्युकेक््चर बंगलोर । टेक्समेको 
के सिवा कूपर इंजीनियरिंग की स्थापना २४--३० लाख 
रुपए की पू'जी से हुई। यह फैक्टरी १२०० कचे 
प्रतिवर्ष में तेयार करती है | सैसौर की 
कम्पनी ८.८५ लाख की पूजी से संचालित as, जो वर्ष 
सें प्रायः ६०० BI तयार व्रती हें। 
ये सब कारखाने पिछले दशक में ही स्थापित हुए हैं | 
इन सबकी पू'जी करीब ६ करोड रुपए की हे, जो काडिंग 
एंजिन, स्पिनिंग फ्रेम ओर कघ तयार करते हैं । इसके 
सिवा १९ अन्य ऐसी सशीन हैं, जिनका कारखानों सें 
उपग्रोग होता हे और जिनके निर्माण के लिए ait कोई 
प्रयस्न नहीं हुआ है । 

नया संकट 
परन्तु श्राज मशीनरी उद्योग के सामने एक नई 
समस्या आकर खड़ी हो गई है । योजना श्रांयोग ने प्रतिवर्ष 
८००० नये लूम लगाने का लक्ष्य रखा है। इस का अर्थ 
यह हे कि प्रतिभास ७०० लूम लगने चाहिए'। किन्तु 
स्थिति यह हे कि ४० नये लूम भी नहीं खप रहे। इस का 
मुख्य कारण सरकारी प्रतिबन्ध हैं | सरकार ने मिलों पर 
दो प्रकार के प्रतिबन्ध लगाए हैं| पहला तो यह कि नए 
लूम fad gaat की जगह ही लगाये जामे और दूसरा 
यह कि लूम व agai का अनुपात क्रम होने पावे। 
कुछ नए लूम जगाने के लिए काफी ast भी लगाने 
पड़ेंगे । इस का परिणाम यह होता हे क्रि भारी खचे से 
बचने के लिए मिलें लूम भी नहीं लगा पातीं । साड़ियों या 
धोतियों पर प्रतिबन्ध तथा अन्य नए करों के कारण मिलें 
` पुरानी मशीनरी के स्थान पर नए लूम लगा कर भारी खर्च 
करने में कोई लाभ भी नहीं देखी । इस कारण विदेशी 
Wl के आयात पर प्रतिबन्ध होते हुए भी भारतीय 
कारखानों में Aa मशीनरी का उद्योग आजकल संकट 
में से गुजर रहा हे 19 कं हिज (ल 
iS लेखक से की गई बातचीत के आधार पर 
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पस्त्रोत्पादन का व्यय 


[ शष्ट ४८ का शेष ] 


समस्त देश में उनसे होने वाली सरकारी आय बहुत बढ़ 
जायगी । केवल बिक्री कर व उत्पादन कर से ही कपड़े का 
पय बहुत बढ़ गया ह | धोतियों पर ॥) और सुपरफाइन 
धोतियों पर १॥८)। [ १।)। उत्पादन कर तथा बिक्री कर|>) ] 


01 


गन स कासत बढ़ गइ हैं | 


रुई के दाम 

इस तरह GET से हमने देखा हे कि कपड़े का उत्पादन 
ब्यय किन किन सदों से होता है । यदि ये उत्पादन ब्यय 
बढ़ जाएंगे, तो कपड़े की कीमत भी बढ़ानी पड़ेगी । कपड़े 
के मिल मालिकों का कहना है कि उत्पादन के इन व्ययों 
का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं हे । इसलिए कपड़े छी 
कीमत का भी नियंत्रण हमारे अपने बस की बात नहीं हे | 
चे कहते हैं कि पिछले वर्षो में निरन्तर नई परिस्थितियों में 
सरकार के हस्तक्षेत्र व नियंत्रण की नीति और कर बृद्धि के 
कारणसे हमारे व्यय इतने बढ़ गये है कि कपड़ेके दाम बहुत 
इच्छा करने पर भी हम कम नहीं कर सकते । कपड़े के 
उत्पादन में सबसे अधिक खर्चीली चीज eS है | १३३६ 
में उमरा व भरोंच के दाम प्रति गांठ १४६ और १५७ रु० 
क्रमशः थे, जो १३१-५२ में बढ़कर ५२० और ३०० Fo 
क्रमशः हो गये--अर्थात्‌ ५॥ गुने से कुछ अधिक । विदेशी 
रुई के दाम भी युद्ध पूर्व से ५ गुना हो गये हँ और उस 
पर दो आना प्रति पौंड. आयात कर देना पड़ता हे, । । युद्ध 
पूर्वं से मजदूरी का ब्यय ४ गुना बढ़ ण्या। हे । sas शहर 
में पहले एक कारीगर औसतन RW) Go वेतन लेता 
पर आज वह १३२॥) Bo लेता है ॥ इसमें वे सब aa भी 
शामिल हैं जो महंगाई भत्ता, बोनस, बीमा व प्राविडेण्ट 
फण्ड में मिलों के AM तथा सवेतन अवकाश के कारण बढ़ 


गये हैं । 


‘eH Be 
5 NONE 


कोयला और बिजली 
सूती मिले प्रायः प्रतिवर्ष १८ लाख टन कोयला इस्ते 
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भाल सैं लाती हैं। १६३६ में प्रति टन कोयले का मूल्य 
१५से २२ रु० था। आज कोयला १५)₹० प्रति टन मिलता 
हे अर्थात ढाई गुने से _अधिक महंगा हो गया ह। फिर 
१० ₹० टन तो केवल रेलवे भाड़ा ज्यादा बढ़ा देने के कारण 
महंगा हो गया है | पहले बम्बई तक कोयले का भाग 
१२८) था, जो अब २२ रु० ३ आना हा गया हं 


पहले सरकार बिजली के खर्च पर कोई कर नहीं 
लगाती थी, पर WA यह कर AA राज्यों में लगने 
लगा है । १६४६ से बम्बई राज्य प्रति इकाई १॥ पाई 
कर लेने लगी है । फर्नेस आयल का मूल्य १६३६ में २६) 
प्रतिटन था, जो अब बढ़कर १४६) Fo हो गया हैं ओर 
इस पर आयात कर wil) प्रति टन से ११॥) हो गया है। 
इस पर भी बम्बई सरकार कर लगाती ह। बिजली व फनेस 
आयल पर करों से ७० लाख Fo RIA बम्बई शहर से 
सरकार वसूल करने लगी है | मिल स्टोर की कीमतें भी 
युद्ध पूर्व से अब चार गुना बढ़ गई हैं | 

faa मालिक संघ ने इन सब का संकलन इस तरह 
किया हे 3 

आधार वर्ष १६३३= १०० 


ई ५७१ 
वेतन ४०८ 
कोयला ३५१ 
फर्नेस आयत ५३३ 
मिल eta ४०० 


उत्पादन के उपयु क्र विभिन्न ग्र गों में मूल्य वृद्धि के 
साथ ही यदि हम सरकार द्वारा लगाये गये नये करों को भी, 
जिनकी चर्चा हम यहां संतत प में कर चुके हैं, अपने ध्यान 
में रखें, तो यह स्पष्ट हो जायगा कि कपड़े का उत्पादन व्यय 
इतना बढ़ जाने पर उसकी मूल्य वृद्धि स्वाभाविक हे | 


कपड़े का उत्पादन व्यय 


श्रब इम एक रुपये की दृष्टि से देखें, तो ॥) से अधिक 
रुई पर खर हो जाता हे, वेतनो में करीब |) खर्च हो जाता 
हे, निर्माण व्यय ( बिजली, है धन तथा व्यवस्था संबंधी 
` ब्यय ) निकालने के बाद केवल पांच पैसे प्रति रुपया 


we] 
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बच पाता है | इसी में से faa, कंर; सुरक्षित कोश 
डिविडेण्ड तथा fa एजट का कमीशन बच पाता है। 

यदि प्रतिशत की दृष्टि से देखें, तो एक रुपये का 
विभाजन इस तरह होदा है । 


स्‌ ५२.०१, CHS कमीशन ०,३२ 
चेतन २४,३६ घिसाई फण्ड २,२२ 
निर्माण व्यय १४.५६ कर २.५७ 
डिविवेणड २१६ Rad १.१७ 


इस पर भी, मिल सालिक पूछते हैं कि क्यों उन पर 
कपड़े की कीमते बढ़ाने का आरोप किया जाता हे, जब कि 
उत्पादन व्यय पर उनका कोई नियंत्रण नहीं हे | कपड़े का 
उत्पादन व्यय कम करने के लिए रुई, सजदूरी, निर्माण 
व्यय कम करने पड़ेंगे किसान es की कीमत कम करना 
नहीं चाहता | at के खच रेशनलाइजेशन से कम हो 
सकते हैं, लेकिन बेकारी की समस्या फे कारण आज लोकमत 
इसके विरुद्ध हे । उद्योगपति व्यय कम कर सकने में इस 
कारण असमथ हं कि न सरकारी करों पर उनका कोई बस 
हे और न अन्य उत्पादन व्ययों पर ही । इसलिए वह पूछता 
है कि ऐसी स्थिति में कपड़े की कीमतें केसे कम हों ? 

खादी में व्यय 

भ्रमी तक इसका उत्तर न सरकार दे पायी है ओर न 

मजदूर नेता या अन्य थर्थशास्त्री | गांधीवाद या प्रामोद्योग 


A 6 yx = 
के समर्थक्र कहते हैं कि जब मिल में पये का बहुत 
अधिक ae मशीनरी, सूद या मिल स्टोर और प्रबंध पर 


खच हो जाता हे, तब खहर में प्रति ead का बहुत बढ़ा 


अंश किसान, कत्तिन और जुलाहे को मिलता हे | बम्बई 
चरखा संघ के मन्त्री के अनुसार प्रति रुपया खद्दर ६॥ श्राने 
कताई JUS में, २॥ आने रुई, चार शने बुनाई में तथा 
३ आने यातायात व प्रवन्ध में खर्च होता हे । 

आज आवश्यक्ता यह है कि इस दृष्टि से सारे प्ररत 
पर विचार किया जाय। पर प्रश्न मूल में रह जाता है 
कि क्या चरखे से कपडा सस्ता मिलने लगेगा ? 


— 


=| सम्प 
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. जब में कपड़े की मिले 


क पल सन न । 
a4 सूती वस्त्र की ४५३ मिले हैं, जिनमें ११४२७०३४ तकुए, और २०३७५६ कंधे चल्ने उँ 
तथा ४२२५२० औसत मजदूर काम करते हैं। इन कारखानों में १०० करोड़ रुपए की पजी लगी oe द्‌, 
A कर क श ७ 1 ३२ ९६, IMA 
Md वष ४०० BUG २०का माल निकलता है और सरकारफो आयकर तथा सुपरटैक्ससे १६५३मे १४२७६७०४६ 
की आमद होती है। इन मिलों में प्रतिवर्ष (३६२ पौंड वजन की) ४१३२६३ गठि रुई की खपत होती हैं, इन 
मिल्लों से प्रतिवर्ष ४०७६१ 5६००० गज BIS! तैयार होता है, किन्त योजना के अन्तर्गत उत्पादनका लक्ष्य 
४७००० लाख गज कपड़ा तयार करना है। इन मिलों की अधिकांश मशीनें जीण हो गई हैं जिनके 

परिवर्तन के लिए प्रायः ६०० लाख रुपए की मांग है । इन मिलों का विवरण इस प्रकार है-- a 

बम्बई नगर की मिलें 
मिलों के नाम : कुल तकवे करधों . कितनी कपास नित्य कितनें 
की संख्या (७८४ पौंडगाँठ) आदमी काम 
की गाँठे साल भर पर लगें 
: में काम में आई 


अपालो मिल्स, २४७०० ८९८ ६७७० १२५६ 
बिहारीलाल रामचरन काटन मिल्स लि० Yous १०२१ ६५५०. १३०५ 
वाम्बे डाइंग एएड मेन्यूफैक्चारग कं० लि० ११०१३६ .। ३२२४ १२४४१ ३४८४ 
'वाम्बे डाइंग एण्ड मैन्यू० कं०लि० :- ७१९३६ ` १६३१० १५५२६ २५०२ 
ब्राडबरी मिल्स fo, . ३८५३२ ८६० , ६३४२ १२५१ 
- सेंचुरी स्पि० एण्ड मेन्यू to लि० १०९३२० २७०६ २०५६७ ५१६६ 
| कूर्ला que To मिल ao ‘feo ३९४०८ ६६८ ६७२८ : १४७० 
२७३०५ ६८० ७१३५ १४९६ 


कूरिया स्पिनिगःए० वीविग कं० लि० 


क्राउन स्पिनिग ए० Wey ao लि० ४६५०० ११०६ ८५७८ १५२५ 
डान मिल्स कं० लि०, छ ३८३०४ — ३६२३ , १०७३ 
धनराज मिल्स लि० ३७०६९० ७८६ ४६५०, 2) १२१४ 
दिग्विजय स्पिनिग wo वीविग ४५१९२ wt १४५०४ ‘ON १५१० 
एडवडं ट क्सटाइल्स लि० ५०२९६ ९२८ ११०४४१ १५४८ 
एलफिस्टन स्पि० wo बी० मिल्स ४४७६८ ८८६ ५९११ १६१६ | 
४६०७२ 0 AMR OK 


फिनछे मिल्स लि० 

गोल्ड मुहुर मि० लि० 

हिन्द मिल्स लि० 
हिन्दुस्तान स्पिनिंग ए० वीविग 'मिल्स ' 


४०२३२ १०२०, ११४० १५४७ 


४५७५२ १०२२०२१ DLS: mb | 


IS भिल्सं ३६५३३ ४७५२४ ८८४ : ७१९६, . ts at ee 


॥ i Tehran कं०/लिंद। 0 ६ १०६०० २२२० re WEP UE 
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e सिल्स fete ३५८०४ 
टाटा मिल्स लि० ६३२४८ 
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| लोग के। दा समस्याएं ; रुहे ओर Aq 


श्री एस. एम. रत्नसभापति मुदालियर 


सन ee 


भारतवर्ष के चार प्रधान उद्योगों में वस्त्र उद्योग एक 
है। इसका गत शताब्दी का इतिहास अत्यन्त गौरवपूर्ण 
है । आज यह कुछ कठिन परिस्थितियों में से गजर रहा है और 
इसलिए इस के विकास की ओर सब प्रकार के प्रयत्न 
आवश्यक हें । इस व्यवसाय का भारतीय अर्थ व्यवस्था में 
कितना महत्व है, यह इसी से स्पष्ट है कि इस उद्योग 
में १०६ करोड़ रु०की अधिकृत पू'जी लगी हुईं है और करीब 
६० लाख आदमी प्रतिदिन इससे अ्रपनी रोजी चलाते हैं । 
प्रति ag कपड़ा मिले ७३२ करोड़ Bo का माल तेयार 
करती हैं। सम्पूर्ण विश्व सै--पूवे या पश्चिम में कुल 
THA की संख्या १२ करोड़ Oo लाख हे। भारत में कुल 
तकुए १ करोड़ १४ लाख श्रर्थात्‌ दुनिया के कुल तकुश्रों का 
६ फीसदी हैं | 

१६४१ में असेरिका ने सब से श्रधिक्‌ कपड़ा तेयार 
किया | दूसरा स्थान भारत का था और जापान पांचवें 
नम्बर पर था। निर्यात की दृष्टि से जापान का स्थान पहला 
था, ग्रेट ब्रिटेन दूसरा, अमेरिका तीसरा और भारत चौथा 
था, किन्तु इससे पहले वर्ष १६५० Fo में निर्यातक देशों में 
भारत का स्थान पहला था। इस कमी का कारण भारत सरकार 
की श्रायात निर्यात पर नियन्त्रण नीति थी | इसी वर्ष जब 
जापान और संयुक़् राष्ट्र अमेरिका ने अपने कुल वस्त्र 
उत्पादन का ४२.६ और ३६,३ प्रतिशत कपड़ा बाहर भेजा, 
तब भारत ने अपने उत्पादन का केवल १७.६ प्रतिशत 


बाहर भेजा । फिर भी भारत के कुल निर्यात में सूती कपडे 


का निर्यात ४४ प्रतिशत था । 

वस्त्र उद्योग की इतनी प्रधानता होते हुए भी यह 
कम दुःख और sizaa की बात नहीं है कि यह उद्योग 
रुह आदि कच्चे मालके उत्पादनमें स्वावलस्बरी नहीं हे । दूसरी 
कठिन समस्या इसके सामने यह है कि उद्योग व श्रम 
के पारस्परिक सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं । राष्ट्र की अथव्य- 
वस्था में इतने महत्वपूर्ण उद्योग की ओर सरकार परा 


व्यान नहीं दे पाई है | ‘ 
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a oR 
| रङ के सम्बन्ध मं भारत स्त्रावलम्बी नहीं है। देश 
के विभाजन ने भारत को पाकिस्तान सिन्ध और पश्चिमी 
पजाब में पदा होने वाली अच्छी रुह की १० लाख गांढों 
से वंचित कर दिया है। इस सम्बन्ध में देश की रुई की 
उपज के सम्बन्ध में. कुछ जानकारी प्राप्त कर लेना अच्छा 
aim | सबसे बड़ी कमी यह हे कि हमारे यहां रुई की 
उपज प्रति एकइ बहुत कम है । वर्षा पर निर्भर तेत्रो में 
प्रति एकड़ ६० से ६० पौंड तक रुट पैदा होती है और नदी, 
सिचित ज्षत्रों में १०० से २०० do प्रति एकड़ । संयुक्क 
राष्ट्र अमेरिका और मिश्र में ये संख्याए' क्रमशः २६७ 
और ३६० पौंड प्रति एकड़ हैं | इसी कारण यद्यपि भारत 
में रहे की खेतीका क्षेत्र.कुल संसार की रुई को खेती के 
चेत्र का. २० प्रतिशत है, तथापि रूई की उपज १ 
प्रतिशत से अधिक नहीं हे। और यह as भी अधिकांश 
एक इंच से कम रेशे की है। 

इण्डियन Gaga काटन कमेटी रुह की किस्म और 
उपज बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है । उसे अपने 
प्रयत्नो में सफलता भी प्राप्त हुईं हे | इसके परिणामस्वरूप 
युद्धपूर्वकाल में यदि अच्छी रुह की खेती १३ प्रतिशत 
क्षेत्र में होती थी, तो श्रब ४४ प्रतिशत TAA अच्छी 
रुई बोई जाने लगी है की रुई १३ फी 
सदी से बढ़कर ५८ प्रतिशत क्षेत्र में होने लगी है। 
१६४६-४७ में पूर्वी भारतकी we की क्रिस्म की२ १॥ लाख 


गांठ हुईं थी, पर % साल बाद १३४१-५२ में ३१॥. 


लाख गाँठ हुई है | 


ag की दृष्टि से स्वावलम्बन बहुत आवश्यक है। इसी | 
कारण योजना आयोग ने १३४०-११ की उपज से १२-८ | 


लाख गांठ pire रुई की उत्पत्ति अपना लक्ष्य रखा है 

अनाज की जगह ee की फसल बोकर गत वर्ष 
३ लाख गांठे अधिक रुहे पदा की गईं हे। शेष १०. 
लाख गांठ रुह की कमी प्रति एकड़ उपज बढ़ाकर 
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सहजसें प्री की जा सकती है । यह प्रसन्नता की बात 
है कि सरकार इधर ध्यान दे रही है । एल्मोनियम सल्फेट 
ग्रादि खादों से कृषि की उत्पत्ति बढ़ाने के लिए परीक्षण 
किए जा रहे हैं | आजकल कृत्रिम वेज्ञानिक रेशों का 
प्रयोग श्रधिकाधिक बढ़ता जा रहा हे | यह वैज्ञानिक रेशे रुई 
या ऊन मिलाकर या बिना मिल्नाये भी बनाये जाते हैं | 
विदेशों से भारी मात्रा में ये वञ्चानिक रेशे मगाय जा रहे 
है। भारत में ही राप्तायनिक साधनों से ऐसे रेशे 
अधिक बनाये जा सको हैं । भारत सरकार ने १० प्रतिशत 
या ३००० तकुए जो भी अधिक हों, स्टेपलं फाइबरके लिए 
प्रयोग करने की mat ढी है। यदि इस थोर 
आधिकाधिक ध्यान दिया गया तो भारत को विदेशी मुद्रा 
की बचत हो सकती 
उद्योग-श्रम के संबंध 
कपड़े के उत्पादन पर प्रभाव डालने वाला दूसरा 
प्रधान तत्व है श्रम | श्रम समस्या भारत में बहुत पेचीदा 
और नाजुक हे। भारत के कुल उद्योगों में जितने कारी- 
गर हैं, उसका ४० प्रतिशत केवल चस्त्र-उद्योग में लगा 
हुआ हे। सूती frat का कारीगर श्राज केवल उड़ने षाला 
एक पत्ती नहीं हे, जो बीच बीच में अपने गांव वापस 
चला जायगा । खेती श्रार्थिक दृष्टि से श्रलाभकर होती 
जा रही हे, फिर शहरी जीवनका आकर्षण भी हे । इसलिए 


` frat का कारीगर अब शहरों का स्थायी निवासी हो 
गया हे । 
यद्यपि श्रमिकों की स्थिति के सुधार के लिए बहुत 
प्रयत्न किए गए हैं, तथापि आज भी सद्भावना और सह- 
योग की पर्यास कमी हे । यह एक श्रान्त. धारणा हे कि 
भारतीय कारीगर का वेतन कम हे.। यह भ्रम तथ्यों -्रौर 
आको की अज्ञानता के कारण पैदा हो गया है । 
यह कहने में जरा भी श्रत्युक्रि नहीं हे कि सूती कपड़ों 
का मजदूर सबसे अधिक आधारभूत मजदूरी: पाता रहा 
है और मंहगाई भत्ता भी . सबसे . श्रधिक पाता 21 
भारत के किप्ती दूसरे व्यवसाय में मजदूरों ने इतनी अधिक 
मजदूरी नहीं पाईँ, जितनी कि सूती fret के मजदूर ने | 
उदाहरण के तौर पर सन्‌ १६४७ ३० में भारतीय राज्य 
में सूती मिल के मजदूर की औसत मज़दूरी ६३१) थी, 


4 


म्म] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जबकि जूट मिल का मजदूर ४६८) से अधिक नहीं 
पाता था । इ जीनियरिंग जेसे आय प्रधान उद्योग में भी 
७००) से ग्रधिक वेतन मजदूर को नहीं मिल्ला । कोय- 
स्वटूर में सूती frat का कारीगर ७०) सासिक पाता है 
जबकि उसका मल वेतन २६) है । इसके अतिरिक्क चह 
दो तीन महीनों का वेतन बोनस के रूप में भी पाता हे | 

इस सम्बन्ध में १५ मई १६४२ को लन्डन में हुए 
रायल सोसायटी आफ ae एंड sea असोसियेशन 
कै aga अधिवेशन में सर जोसफ के भाषण से कुछ उद्ध- 
रण पर्याप्त प्रकाश डालेंगे। 

साधारणतः लोगों का यह खयाल है कि भारतीय 
मजदूर सस्ता है ओर पीड़ित हे, परन्त यह यथार्थ नहीं 
है। पिछले सालों में वहां जो परिवर्तन हुए हैं, उन पर मैं 
प्रकाश डालना चाहता हूँ 


co) 


“फेक्टरी एक्ट--४८ घंटों का सप्ताह वहां कर दिया 
गया है । स्वास्थ्य ओर सुरक्षा के लिए अनेक विधान बनाये 
गये हैं | प्रति सप्ताह एक दिन की छुट्टी अनिवाये की गई हे, 
१४ दिन का प्रति वर्ष सवेतन अवकाश दिया गया हे, 
केण्टीन, वेलफेयर अफसर आदि की व्यवस्था भी वेसी ही की 
गई है, जेसी कि इंग्लेंड में हे ।' 

मुआवजा कानून, ट्रेड यूनियन एक्ट, औद्योगिक 
विवाद विधान, मातृ-सहायता, प्राविडेणट फण्ड विधान, 
मजदूरी बीमा कानून तथा बोनस आदि की चर्चा करने के 
उपरान्त श्री जोसफ ने कहाः- 

“यह्‌ प्रगति असाधारण ast की है । स्वयं इंग्लेण्ड में 
ये सुधार करने. में. बहुत समय लगा। हमें यह भी नहीं 
भूलना चाहिए क्रि सामूहिक समझौते व मजदूर संघ के 
विकास में बड़ा भारी अन्तर हे। इंग्लेण्ड सें मजदूर संघ 
के विकास के साथ शनेः शनेः सुधार हुए । वे मजदूर नेता 
मिलों की आर्थिक स्थितियों व कठिनाइयों से परिचित थे 
परन्तु भारत में यह कार्य ऐसे नेताओं ने किया, fre 
आन्तरिक स्थिति या कठिनताओं का ज्ञान नहीं था या बहुत 
कस था | फिर भारत में मजदूरों के प्रश्नों ने राजनीतिक रूप 
धारण कर लिया हे, भले ही उससे स्वयं उनकी भी चति 
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| व्‌ उत्पादन का सब 
बेतनों का निर्धारण करते समय लोग यह भूल जाते 
हैं कि वेतन उत्पादन पर आधारित होना चाहिये । श्रम- 
संत्रधी कानून बनाते समय मजदूरी और उत्पादन के 
पारस्परिक संबधों को भी नहीं भूलना चाहिए। इस मापदण्ड 
से मापने पर भारत में वेतनों की वृद्धि उत्पादन के साथ 
मेल नहीं खाती | उद्योग की वेतन देने की क्षमता का भी 
ध्यान नहीं रखा गया | भारत में मजदूर कानून एकांगी है | 
कल कारखानों का मजदूर ओर विशेषकर सूती मिलों का 
मजदूर जितना वेतन भत्ता पाता हे, खेतीका मजदूर उससे बहुत 
कम पाता है, यद्यपि खेती व चाय आदि के . मजदूरों की 
संख्या मिल मजदूरों से कई गुना है यह स्थिति बिलकुल 
अवांछुनीय हे | इसका परिणाम यह होगा किं एक ओर 
खेती के मजदूरों की बुरी दशा हे, दूसरी ओर भारी वेतनों 
के कारण नुक्सान उठाने वाले कल कारखाने बन्द हो जाने 
से बहुत से मजदूर बेकार हो जायेंगे. । 
यह ठीक हे कि मजदूर की बहुत उपेक्षा की गई है। 
वह पीड़ित रहा हे ओर उसका शोषण किया गया हे, 
मकान, स्वास्थ्य, सुरक्षा श्रादि की सुविधाओं से वह बंचित 
रहा हे | इस स्थिति को समाप्त करना चाहिए, किन्तु नये 
नियम बनाते समय जल्दबाजी में हम नई भूलें तो नहीं 
कर रहे हैं, यह भी ध्यान रखना चाहिए । 
रेशनल!इजेशन 
बाजार में मन्दी तेजी से आ रही है | जनता की क्रय' 
शक्कि निरन्तर कम होती जा रही हे। इसका एक मात्र उपाय 
कम खर्च पर पैदावार तथा काफी संख्या में कपड़े की 
उपलब्धि हे | उत्पादन व्यय तब तक कम नहीं हो सकता; 
जब तक कि मजदूरों और कार्य भार का रेशनलाइजेशन न 
किया जाय | इससे एक मजदूर भी अधिक कमाने लगेगा | 
किन्तु मजदूर नेताओं की नोति भिन्न है, वे रेशनलाइजेशन 
के विरुद्ध हैं । वे 'आहिस्ता -चलो और अधिक कमाओ? की 
नीति का समर्थन करते हैं । मजदूरों के झाडे का मूत्र कारन 
यही है | 
हमें जापान के सुन्दर उदाहरण का अल 
चाहिए | १३२५ से पहले जापान में ७२ लाख तकु 
१३३४०० कर्घ थे और कारीगरों की संख्या २२०००० 


करण करना 
एः तथा 
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किन्तु १६४० में तकुश्रां व sat की संख्या एक करोड़ 
और २ लाख तक बढ़ गई, जब कि कारीगरों की संख्या 
२३०००० से घट कर १६०००० रह गई | इसी प्रकार के 
रेशनलाइजेशन में ही सूती उद्योग पनप सकता हे | मजदूर 
कुछ कम तो होंगे, किन्तु उनका वेतन बढ़ जायगा और 
उनके स्वास्थ्य, सुख आदि की सुविधाएं बहुत बढ़ 
सकेगी | ; 
सरकारी नीति 

सरकार की अस्थिर अनिश्चित तथा feaga नीति 
ने भी उत्पादन-पर बहुत प्रभाव डाला हे । नये नये कानूनों 
तथा करों द्वारा वस्त्र-उद्योग पर १० करोड़ २० वार्षिक 
बफ अधिक डाल दिया गया है अर्थात्‌ २ आना प्रतिगज | 
आज इस बोझ को कम करने की जरूरत हे | भारी करों से 
खर्च-बढ़ते हैं, कपड़ा dam मिलता है, पू'जी निर्माण में 
बाधा पड़ती हे, उद्योग के राष्ट्रीयकरण तथा सरकार द्वारा 
ब्यापार करने के सरकारी बक्तव्यों से पूजी ओर भी कम 
होती जाती हे । निर्यात पर प्रतिबन्धों की नीति से पिछले 
वर्ष वस्त्र-उद्योग को भारी. घाटा रहा हे । वस्त्र का निर्यात 


किये बिना भारत जीवित नहीं रह सकता | निर्यात व्यापार . 


को बढ़ाना ही पढ़ेगा। . 
मिलों की दयनीय स्थिति 

आज स्थिति यह है कि किसान श्रपनी रुह के लिए 
अधिकतम मूल्य चाहता है | यदि उसे वह न मिले, तो 
मिल मालिकों को गालियां देता हे । मजदूर अपनी उत्पादन- 
शीलता व मिल की क्षमता की चिन्ता किये बिना अधिकतम 
मजदूरी चाहता है | यदि उसे मु ह. मांगी रकम नहीं मिलती, 
तो वह भी मिल मालिक को गालियां देती है । हिस्सेदार 
चाहते हैं कि उन्हें अधिकतम लाभ मिले | प्रबन्धकर्ता 
लाभ का दसवां भाग अपने लिए चाहते हैं । सरकार मिलों 
से. करों के रूपमें ्धिकतम रकम हथियाने के लिए उत्सुक 
हे-। इन सब के बावजूद गाहक चाहता हे कि कपडा । सस्ते 
से सस्ता मिले । यदि ६से कपडा कुछ भी सहा मालूम 
होता हे, तो वह भी मिल मालिक को गालियां देता है हे | 
हाथ-करघों के बुनकर ay चरखा. कातने वाली स्त्रियां भी 
मिल मालिकों को निरन्हर शाप देती हैं और सरकार भी 
कक | 
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भारत सरकार ने सूती व्यवसाय की जांच पड्ताल 
करने के लिए एक वर्किंग पार्टी नियत की थी | उसकी ६०० 
grat की रिपोर बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें ५०० पृष्ठ तो 
ऊेकनीकल सबकमेटी की रिपोर्ट ही है । उद्योग का ऐति- 
हासिक विवेचन करने के बाद कमेटी ने ४, १, ७, ८ श्रौर 
३ अध्यायों में महत्वपूर्ण ७४ सिफारिश की हैं। वर्किंग 
पार्टी ने वर्तमान स्थिति का निरीक्षण करते हुए एक बात पर 
विशेष खेद प्रकट क्रिया है फि पिछले वर्षों में बहुत सी मिलों में 
अपने अपने कपड़े की किस्म थोड़े थोड़े समय बाद बदलने 
की प्रवृत्ति पाई जाती है | इसका परिणाम यह द्वोता हे कि 
बाजार में ऐसा कपड़ा काफी तादाद में भ्रा जाता है, जिसकी 
ia नहीं होती | 
कमेटी ने उद्योग की वर्तमान स्थिति पर दुःख प्रकट 
करते हुए कहा है कि युद्धकाल में भारी मुनाफा कमाने पर भी 
भविष्य के लिए कोश सुरक्षित नहीं किया । वे बराबर अधिक 
. डिविडेण्ड बांटने में लगी रहीं। अब स्थिति यह है कि 
पुरानी बेकार मशीनरी को बदलना उनके लिए तबतक असं- 
भव हे, जबतक कि विशेष ग्रार्थिक सहायता न मिले। 
१६१६ से पहले की मशीनरी बिलकुत्त बेकार हो गई है । 
` उसे बदलना आवश्यक हे। १६२५ से : पहले के कार्ड व 
कोम्बर भी श्रब काम के नहीं रहे हैं स्लविंग फ्रेम, केन 
के ्राकार, तथा रीलिंग, aftr आदि मशीनरी में परि- 
वर्तनों की सलाह TH कमेटी ने दी है। ; 
मशीनों पर ज्यादा बढते हुए बोझ की तरफ भी कमेटी 
का ध्यान गया हे । कमेटी ने इस प्रश्‍न को प्राथमिकता देते हुए 
काय की वज्ञानिक अंकना करने की राय दी.हे। सरकार 
उद्योगपति तथा मजदूर तीनों वर्गो की ओर से विशेषज्ञों की 
नामावलि निश्चित करने की राय देते हुए कमेटी ने राय दी 
है कि ये विशेषज्ञ निश्चित करेंगे कि किस विभाग में कितनी 
कायच्चमता की आशा की जा सकती है | रेशनलाइजेशन के 
लाभ का वितरण मजदूर व मिलमालिक में केसे हो, इसका 
निणय भी उक्क विशेषज्ञ करंगे। कमेटी की निश्चित राय 
हैं कि पहले वेतन वृद्धि करने की ata उसके साथ 
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सांथ कायक्षमता का भो ध्यान रखंना चाहिए | यदि लाभ 
का उचित वितरण किया जाय, तो उद्योग व अज्ञदूर दोनों 


को लाभ होगा | 
वस्त्र- उद्योग की एक ओर प्रधान समस्या पर भी 


उसने विचार किया है और az है श्रम-सम्बम्धी | मजदूरों 
में अनुशासन की कमी पर खेद प्रकट करते हुए कमेटी ने 
लिखा हे कि मजदूर आठ घंटे के काम को नहीं, केवल मिल 
की दीवारों में आठ घंटों की शारीरिक उपस्थिति को ही 
अपना कर्तब्य समभते हैं । वे केण्टीन, विश्रामस्थान और 
झूलाधर में घूमने फिरने को अपना अधिकार मानने लगे हैं । 
मजदूर संबंधी कानूनों ने कारीगरों को अधिकार तो प्रदान 
किये हैं, किन्तु कर्तव्यों की शिक्षा नहीं दी । 

रुई के संबंध में भी ag आवश्यक निर्देश कमेटी ने 
दिये हैं, जेले--बिना मजबूती की परीक्षा के रुह का मिल 
में प्रयोग न किया जाय, मििसग कम से कम की जाय | 
सूत व कपड़े की किस्म में सुधार की अनेक सिफारिशें भी की 
गई हैं । रुई के सम्बन्ध में आज झी देश स्वावलम्बी नहीं 


है, यह दुःख की वात हें, परन्तु कमेटी ने यह राय दी है ` 


कि आज देश में अन्न के स्थान पर कपास बोने की राय 
नहीं दी जा सकती | रुई की पेदावार बढाने के लिए तो 


कृषि की पद्धति को बदलना होगा, जिससे प्रति एकड़ ज्यादा 


पदावार हो सके | विदेशी रुह यदि मिलमालिक संघ खरी 
देगा, तो रुहे कुछ सस्ती पड़ेगी | 


जहां बर्किग पार्टी ने मशीनों के रेशनलाइजेशन की 


सम्मति दी है, वहां प्रबन्ध को भी अधिक सक्षम बनाने 


की राय दी है। ews पर कोई प्रतिबन्ध लगाने से 
शेयर होल्डरो में पूजी लगाने के aft उत्साह पैदा नहीं 
होगा, फिर भी घिसाई फण्ड तथा Rad फण्ड में आव- 
श्यक राशि का जमा करना पहले जरूरी हे । मेनेजिग एजण्टों 


का माल की खरीद बिक्री सें कोई प्रत्यक्ष आर्थिक स्वार्थ 


नहीं रहना चाहिए | घिसाई फण्ड में आवश्यक राशि जमा 
करने के बाद १० या १२॥ फीसदी कमीशन मेंनेजिंग 
एजन्टों को मिलना चाहिए | तब ६ फीसदी तक डिबिडेण्ड 
शेयर दोल्डरों को मिलना चाहिए और शेष रकम का विते 
रण कारीगरों, पुनः स्थापन के लिए सुरक्षित कोश आदि के 
लिए करना चाहिए | 


af ७ | | 


~ 
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वर्ष कुल ४ अरब ६० करोड़ Yo लाख गज 
कपड़ा मिलों ने तैयार क्रिया दै । योजना आयोग 
ने केवल ४ अरब ७० करोड गज कपड़े का 
लक्ष्य रखा था । १६१३ की अपेक्षा गत वर्ष 
३ करोड़ ७० लाख गज कपड़ा कम तैयार हुआ 
था। मिलों ने इस वर्ष १ अरब ५१ करोड़ १० 
लाख पौंड सूत तैयार किया है, aa क्रि गत 
वर्ष १ अरब ४४ करोड ६० लाख पौंड सूत 
तैयार हुआ था | 
उतार चढ़ाव के कारण 
ऊपर के अक निरन्तर बृद्धि के नहीं हैं, बीच बीच 
में कह बार उत्पादन बुरी तरह कम होगया, पर फिर बढ़ा। 
यह उतार चढाव विभिन्न परिस्थितियों के कारण हुआ, 
जिनमें से कुछ मुख्य यह हैं :-- 


[ प्रष्ठ ८६ का शष ] 
उनकी शोचनीय दशा के लिए मिलों को कारण मानते हुए 
उन पर दबाब डाल रही है। यह दयनीय - स्थिति 
है आज सूती मिलों को । 
तब करें क्या ? 
आज मिलों ओर हाथ करघों दोनों के सामने समस्या 
यह है कि कपड़ा बिकता नहीं हे | इसके लिए एक शोर 
कपडा सस्ता बिकना चाहिए, दूसरी शोर कपड़े की खपत 
प्रति व्यक्ति २० गज तक बढ़नी चाहिए | सबसे; अधिक 
कपडा अमेरिका तैयार करता TAT दूसरे नम्बर पर भारत | 
यद्यपि अमेरिका ज्यादा कपड़ा निर्यात करता हे, तथापि 
उसका अपने देश में ३३ प्रतिशत:माल खप जाता है | इसके 
विपरीत भारत की जनसंख्या अमेरिका से बहुत भ्रधिक होते 
हुए भी उत्पादन का ८२ प्रतिशत.माल यहां अपने देश में 
खपता है | इसलिए यहां कपड़े की खपत _बढ़ाने की 
आवश्यकता हे और इसके लिए कपड़े का उत्पादन-ब्यय 
कम करने तथा लोगों की क्रयशक्रि बढ़ाने की ओर हमें 


पर्याप्त भ्यान देना होगा । 
नाउ 


बस्त्र उद्योग अंक ] 
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कपड़े के उत्पादन पर कर भी लगा दिया गया था । विदेशी 
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कपास के मूल्य एंकाएक बढ़ गये | कोरियायी युद्ध “ने 
सभी कच्चे साल के मुल्य बेतरह बढ़ा दिये | विदेशो रुह 
और श्रधिक मंहगी होगई | सरकार के अनुभवशून्य अधि- 
कारियों ने उत्पादन व्यय को देखकर मूल्य और यातायात पर 
नियंत्रण नहीं किया । बिजली, कोयले anf का अभाव 
रहा । मजदू। भी युद्ध समाप्ति के बाद--अब कम्यनिष्ट 
फिर राष्ट्रीय सरकार का विरोध करने और देश के आर्थिक 
विकास में बाधा डालने लगे थे--हडतालों पर उतर af 
थे। सरकार को विवश होकर त्रेवार्षिक औद्योगिक अस्थायी 
संधि का प्रस्ताव करना पड़ा । युद्ध के वर्षों में निरन्तर दिनि 
रात काम करने के कारण मशीनरी बेकार हो चुकी थी। 
नई मशीनरी विदेशों से नहीं आ रही थी | वस्त्र नीति के 
सम्बन्ध में सरकार और उद्योग में निरन्तर संघर्ष चल रहा 
था और कभी कभी ऐसा प्रतीत होता था कि उद्योगपति व 
सरकार दोनों एक दूसरे को सहयोग नहीं देना चाहते | 
सरकार ने नियम कर दिया कि प्रत्येक मिल अ्रपनी उत्पत्ति 
का 8० प्रतिशत कपड़ा केवल मोटा बनावे। उससे कपड़े 
की किस्म ही खराब नहीं हुई, बल्कि अच्छे कपड़े का भर्य- 
कर अभाव हो गया | निर्यात पर सरकार की नियंत्रण 
नीति भी उद्योग फे मार्ग में बाधक थी । जब जापान भड़ा- 
धड़ अपने वस्त्रोद्योग का विकास कर रहा था, तब भारतीय 
वस्त्रों पर निर्यात कर उसे विदेशों सें महंगा बना रहा था । 


रुह, जो महीन कपड़ों के लिए उपयुक्क होती है, भारी 
आयात-कर के कारण मह गो होती गई । रुई पर आयात 
कर जो १३३१ में दो पेसे प्रति पौंड था, जनवरी १६४२ 
में दो आना प्रति पौंड कर दिया गया था श्रौर १६१ में 
१ प्रतिशत सर चाज और लगा दिया गया | १ फरवरी 
१६४५ से ३ प्रतिशत कर कपड़े व सूत के निर्यात पर लगाया Fk 
गया , हाथ करथों के कपड़े पर भी यह कर लागू था Vee | 
१३४७ में इसे तो हटा दिया गया, किन्तु राजस्व कर के. 
रूप में ४ आना प्रतितज व ६ आना प्रति पौं० सूत के निर्यात 
पर कर लिया जाने लगा | १ मार्च १६४८ से इसके स्थान _ 
पर २९ प्रतिशत (मुल्य के अनुसार) निर्यात कर लगाया. 
गया, परन्तु हाथ-करों के कपड़े को इस कर से र्‌ 
दिया गया । नवंबर ४८ में कपड़े पर निर्यात कर 
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१० प्रतिशत कर दिया गया। कुछ समय बाद निर्यात 
ब्यापार को उत्साहित करने के लिए बिलकुल हटा दिया 
गया, परन्तु मार्च १६५१ में भारतीय रुई से बने कपड़े के 
निर्यात पर १० प्रतिशत कर लगा दिया गया १ जून १६५३ 
में इसे २५ प्रतिशत कर दिया गया, पर ४ जनवरी १६५३ को 
फिर १० प्रतिशत कर दिया गया । पिछले अक्तूबर,में फिर 
सरकार ने इसे भी हटा दिया । मिलों में खपने बाली रुई 

` पर १६२३ से ४ आना प्रति गांठ एक उपकर लिया जाता 
था, जिसे फिर २ आना कर दिया गया था । २० सितम्बर 
१३४८ से, इसे ४ आना प्रति गांठ कर दिया गया। 


निर्यातकर में जिस तरह समय समय पर परिवर्तन 
होते रहे, उसी तरह उत्पादन-कर के साथ भी हुआ। १ 
जनवरी १६४३ से मूल्य के अनुसार rx प्रतिशत सुपर 
फाइन कपड़े पर उत्पादन कर लिया जाने लगा। परन्तु ३ 
मास बाद वही फाइन कपड़े पर ३| प्रतिशत व बीच के और 
मोरे कपड़ों पर १ पेसा प्रतिगज उत्पादन कर लगा दिया 
गया | १ फरवरी १६४० में इन करों में कुछ कमी की 
गई । ६ मई १३५२ इस प्रकार परिवर्तन किया गया | 


फाइन कपड़ा 

कोरा या धुला हुआ ७ पाई प्रतिगज या ५. प्रतिशत 
रंगीन या छींट धपाई ,, जो कम हो 

दूसरे कपड़े-- 

“कोरा ११ पाइ प्रतिगज 

रंगीन या छींट १ आना ,, 

सुपर फाइन-- 


कोरा या JAI हुआ ३ आना प्रतिगज या २० प्रति. 
रंगीन या siz ३॥ आना ,, जो कम हो 

` मोटा कपढा १ पैसा प्रतिगज 
फरवरी ४३ में फिर कुछ परिवर्तन हुये और बढ़िया 
कपड़े पर उत्पादन कर बढ़ा दिया गया | इसके साथ ही 
प्रतिगज खादी व हाथकरधों के विकास के लिए प्रत्येक प्रकार 


FS RN 
के मिल वस्त्र पर एक प सा एक उप-कर लगाया गया । 


करों सें बारबार परिवर्तन तथा संशोधन 
` की यह नीरस कहानी यहां इसलिए दी गई हे कि जिससे 
` यह प्रकट हो कि पिछले वर्षो में वस्त्र उद्योग व सरकार में कैसा 
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संघर्ष रहा | उच्चीगर्ष ति wat कर-बृद्धि के विरुद्ध आवाज 
उठाते रहे हैं | सरकार ने कभी उनकी सुनी और जब कभी 
सुनी तब देर में | इन परिवतनों का प्रभाव ata निर्यात 
व्यापार पर प्रतिकूल तथा अनुकूल बराबर पडा । 


आज को समस्‍यायें 

भारत का प्रधान वस्त्र उद्योग जिन परिस्थितियों से 
गुजरा है, उसका संक्षिप्त ada पाठक क्रमिक तीन लेखों में 
पढ्‌ चुके हैं ।आज उसके सामने उपस्थित समस्याओं में से 
निम्नलिखित प्रमुख हैं-- 

१. एक भारतीय की औसत कपड़ा खपत बहुत कम 
है । हमारा उत्पादन इतना बढ़ जाना "चाहिए कि १८ गज 
glad कपड़े हरएक नागरिक को मिलने लगे। 

२, आज हम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बिना नहीं रह 
सकते । कपडा विदेशी मुद्रा के अर्जन का प्रधान सहायक 
है | विदेशों में अब मुकाबला सख्त होता जा रहा है | हमें 
अपना कपडा अच्छा और सस्ता तैयार करना होगा, ताकि 
हम जापान च इंग्लेंण्ड के मुकाबले में ठहर सके | 

३. अधिकाँश कारखानों की मशीनें पुरानी हो 
चुकी हैं, उन्हें बदलने के लिए भारी पू'जी चाहिए । 

४. कल कारखानों की मशोनरी के लिए विदेशों की 
निर्भरता से मुक्क करना चाहिए | 

५. देश के करोड़ों लोगों को रोजगार देने के लिए 
हथ-करघों व चर्खे को frat की प्रतिस्पर्धा से ax करना 
चाहिए, परन्तु विदेशी बाजारों में सस्ता कपड़ा बेचने के 
लिए रेशनलाइजेशन का सहारा भी उसके लिए लेना होगा। 

६. बढ़िया रुई के लिए देश को ग्रात्मनिर्भर बनाना 
चाहिए । 


सफेद कोढ़ की पेटेन्ट 


मुल्य ५) सश ' 
विवरण पत्र मुफ्त मंगाइए 


द्वा 


वैद्य बी आर० बोरकर आयुर्वेद भवन, 


Fo पोस्ट मंगरूलपीर, जिला अकोला (बरार) मध्यप्रदेश 
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हे | इस का मूदत्र लगभग सौ रूपमे है और यह एक घंटे 
में लगभग ३०० गज सूत कात सकता है। मजबूती और 
एकरूपता में इस का सूत कारखाने में कते हुए सूत का भली 
प्रकार मुकाबला कर सकता हे। आम WA की अपेत्ता 
इस पर रे गुने से भी अधिक सूत काता जा सकेगा और 
यदि एक व्यक्ति की सूत कातने की एक दिन की मजदूरी 
एक रुपया हो तो इसका सूत «० से ६० प्रतिशत तक सस्ता 
पढ़ सकता है। इस के मजबूत और एक से सूत के कारण 
बुनाई का खर्च भी लगभग oy प्रतिशत कम हो सकता है | 
बम्बई निवासी श्री बसन्त वासुदेव गुप्ते ने हाथ से 
घुमने वाला दो तकुचों का एक 
चरखा बनाया है, जो १८ 
इंच लम्बा, १२ इंच चौडा 
A १२ इ'चऊ'चा है | इस 
का मूल्य लगभग दो at 
रुपया है और इस से एक घंटे 
में लगभग ८४० गज सूत 
काता जा सकता है। ्रारम्भ सें 
श्री गुप्ते ने बिजली से चलने 
वाला Bo ASA का चरखा 
बनाया था और उस के बाद 
पेडल से चलने वाला दस 
तकुओं का चरखा इजाद किया 
था। श्री WA द्वारा बनाया 
हुआ दो तकुओं का चरखा 
भ्रधिकतर लोहे का बना हुआ ou 
होने के कारण केवल कारखानों में ही बन सकता है र 
इस की मरम्मत भो विशेष कारीगर ही; कर सकते ca 
आम चरखे की निस्बत इस चरखे पर कता EAT we 
से ५० प्रतिशत तक सस्ता हो सकता है। बुनाई का खच 
भी ५० से ७४ प्रतिशत तक हो सकता गा । 
घुन।ई की AT ae 
घुनाई मोधिया भ्रात धुनाई की मशीनों क. 


वस्त्र उद्योग अङ्क ] 


इसी चरखे से मिल्लों जेसा महीन सूत काता जा सकत हे 
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नमूने तयार किये गए हैं| इन की पंखुड़ियों की लम्बाई. 
१४१ इंच से ३ इ'च तक है। धुनाई की इन मशीनों को 
एक खास Ces पर रख कर पेडिलों से अथवा खड़े चरले 
पर रख कर २० से ३६ इ'चके ब्यास के पहियों द्वारा 
चलाया ज्ञा सकता हे । तीन इ'च व्यास के तीन इंच aA 
बेलन वाली बारदोली की मशीन का अधिक प्रयोग होता है । 
इस का मूल्य लगभग १७ रुपया हे। इस से २० से ३० 
तोल्ला रुई प्रति घंटा धुनी जा सकती है श्रौर इस रुह की 
पूनियां aga नफीस होती हैं । 

कताई को निश्चय ही विकेन्द्रित किया जा सकता हे। 
जिस स्थान पर कुछ बिजली या wer यन्त्रचालक शक्कि 
पैदा हो सकती हे वहां कताई के छोटे से और श्रात्मनिभंर 
ग्राम उद्योग की स्थापना की जा सकती है । इस के लिए 


चार यन्त्रो की आवश्यकता होगी: १. पिंजारी की 2 

कमान, २. एक छोटी सी aq gaa की मशीन, रे. a 

छोटी सी खिंचाई की मशीन, GE खिंचाई की मशीन, (ड्राफ्रो म) तथा पकार एक मोटी 
% इस के आतिरिक्त कताई की मशीन में इस ee 


naar ८ तकुए लगे हुए हैं, ये सब" 
कताइँ की मशीन में २२ SE भी आसा 


सकते हैं । 


Digitized by Arya Samaj सालि Chennai and eGangotri 


सी २२ तकुओं वाली कताई की मशीन | श्रनुमान 
लगाया गया है कि इस प्रकार के कताई के उद्योग पर 
४,००० रुपये से अधिक खचे नहीं आयेगा, अर्थात्‌ प्रति 
तकुए १४७ रुपया खचं होगा | ध्यान देने योग्य बात 
यह है कि इस समय १०,००० तकुओं वाली कताई की 
मिल के लिए ब्रिटन से आने वाली मशीनों की कुल कीमत 

२२० रुपये प्रति तकुए से कम नहीं पड़तीं है । ३२ तङुग्रों 

वाली कताई की मशीन पर ८ घंट के एक दिन में २० किस्म 

का लगभग १२ पोंड सूत आसानी से काता जा सकता है। 

यदि १२ पोंड सूत को रीलों पर लपेटने का खर्च 

(१० ग्राने) निकाल दिया जाय तो एक दम्पति की एक 

दिन की खालिस श्रामदनी कम से कम सवा पांच रुपये 

होगी | इस हिसाब से मासिक श्राय १४७-८-० बनेगी | 

यदि सूत को घर पर ही लपेटा जाय तो एक मास में 


स आय लगभग १७५ २० होगो | 

यह सुधार और आविष्कार बिजली की सहायता लेने 

लगेंगे, तो हमें भय है कि नये सिरे से हम मिलें बनाने 

की ओर ध्यान देने लगेंगे । वस्तुतः .चरखे च खद्दर की 
व्यापक उन्नति आज्ञ की भौतिकवादी संस्कृति में कठिन है। 
हम जब तक गांधी जी की श्राध्यात्मिकता और नैतिकता 
को नहीं अपनाते, तब तक हमें सन्देह है कि हम मिलो के 
मुकाबले में खदर को स्थायी नहीं रख सकते। ३ श्राना 
प्रति रुपया की असाधारण सहायता पा कर भी आज़ खद्दर 
भण्डार खाली पड़े रहते हैं । इसका कारण हममें सौ 
प्रतिशत स्वदेशी के भाव की कमी है । कलापूर्ण सूती 
ऊनी और रेशमी वस्त्र चरखे का क्षेत्र रहा है और कुछु 
सूती oa भी इस के लिए कानूनन रिजर्व किए जा सकते 
हँ, तभी चरखा-उद्योग चलेगा । 


खा 


ANAS 


रूप से आवश्यक । 
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अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनेतिक अनुसंधान विभाग का 
पाक्षिक पत्र 


प्रधान सम्पादक : आचार्य श्रीमन्नारायण अग्रवाल 
सम्पादक : हदव. मालवीय 
+ हिन्दी में अनूठा प्रयास 
/ # आर्थिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख 


% आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत 
भारत के विकाल रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यावश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य 


व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग--- 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ७, जन्तर मन्तर रोड, नयी दिल्ली | 
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एक प्रति का are तीन आना 
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वस्त्र उद्योग के few 
शबर को हर एक चीज 


रबर ओर एषोनाइट रोलर 
का निर्माण हमारी विशेषताएं हैं 


हमारी कुछ दूसरी चीजें ; 
टेलिकार्ड केबल : घरों तथा कारखानों में वायरिंग के लिए सभी आकार 
तथा नमूनों में सी. टी. एस. ओर वी. आई. आर. 
लेटैक्स फोम : चटाइयाँ, गद्दी, बैठने की सीट, पीठ की गही 
सैकेनिकल्स : गैसकेट, बुशज, वाशर, डायाफ्राम्स वगैरह 
शाल्य-चिकित्सा-सस््रन्धी : aaa, रबर शीट, wa, बरफ की । 
थैली, और गरम पानी की बोतलें 
मोटशें के पुरजे : वेदर स्ट्रिप बुशज, शाक एबजावेर, फ्यूअल 
पाइप, चैनल्स, wien, gee आदि 
कृषि सम्बन्धी : सब नमूनों और आकार के बड़े पाइप, चीनी, कागज, 
रासायनिक तथा सम्बन्धित उद्योगों के लिए औद्योगिक 
कनवेयर, बैल्टिग, बुशिग और सील आदि 


एक सदशता, व उत्कृष्ट कोटि के लिए 
कोरला रबर के ही उत्पादन मांगिये 


व्यापारिक पूछताछ के लिए लिखिये Fe 
कोरुछा रबर HO Ive 
वरली qe १८ 
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भारतीय जट-उद्योग का महव 


[ पृष्ठ ४६ का शेष | 


~ 


उत्पादक अमेरिका को काफी निर्यात करने में समर्थ हुए । 
न्यूजीलैएड और शास्ट्रे लिया भी जुट पदार्थों के महत्वपूर्ण 
बाजार हैं । पर वहां भी खाद और चीनी के लिए कागज 
का पेकिंग उपयोग सें आने लगा हे। 'फोरमियम टेनक्स” की 
उपज से जो बोरेबनते हैं, sae भी जूट का उपयोग 
घटता है । सीमेण्ट का सारा पेकिंग कागज में होता हे। 
. दक्षिण अमेरिका के बाजार श्ररजनटाइना म॑ जूट पदार्था की 
खपत अनाज के भरने के लिए होती है | वहां भी "अब नई 
` व्यवस्था सँ बोरों की खपत न होगी । ब्रेजिल स्वतः स्वाव- 
' लम्बी बन गया है, और उसका श्रपना पाट का उत्पादन 
! बढ़ रहा हे । १६५२ में उसकी पाट की फसल २५००० 
। थी, जो १३५६ तक दुगनी हो जाएगी | पेरू ने भ्रपनी जूट 
भिल खड़ी कर ली हे । कूबा 'केनाक! नामक रेशे की 
उपज बढ़ा कर-बोरे तैयार करने में आगे बढ़ा हे । 


योरप के बाजार 

योरप में जट-उद्योग का नए सिरे से सुधार हो रहा हे। 
भारत में जट पदार्थो पर ऊंची ड्यूटी लगाने से योरप की 
जूट मिलों ने श्रमेरिका में भारत से सुकाबला कर बीस से 
' २५ प्रतिशत तक अपना माल बेचा । स्वीडन, नेदरलेण्ड 
पश्चिमी जमनी, और ग्रेट ब्रिटेन सभी श्रपना उत्पादन बढ़ा 
' रहे हैं | इससे योरप में भारतीय जूट पदार्थो की मांग कम 
हो रही है । योरोपीय देश अपने उद्योग की रक्षा के लिए 

¦ अपने भारतीय श्रायात पर प्रतिबन्ध लगाए गे । 


एशियाई देशों में 


' , एशियाई देशों में भी स्थिति आशाजनक नहीं हे। 
पाकिस्तान भारत के जुट पदार्थो का खरीदार रहने की 
` भ्रपेत्ता उनका निर्यात करने वाला बन गया है । दक्षिण 
' अफ्रीका को वह जूट पदार्थो का निर्यात करता हे । जापान 
में जुट के कारखाने फिर से चलने लगे हैं, जिससे वह अपनी 
` आवश्यकता की पूर्ति के साथ विदेश में भी श्रपना निर्यात 
बढ़ाने लगा है | थाइलेणड ने दो जूट मिलें खड़ी करके 
अपने २० प्रतिशत माँग की पूर्ति करने की ब्यवस्था की हे । 
(ae एक नई फेक्टरी १२० लाख रुपए की पूजी से 
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खोलकर अपना उत्पादन बढ़ा रहा हे । इंडोनेशिया बोरे 
तैयार करने की फेक्टरी खोल रहा है, जिससे उसकी एक्‌ 
तिहाई मांग की पूर्ति होने लगेगी । फिलीपाइ'स में भी नई 
sz feat से आंतरिक आवश्यकता को पूर्ति करने के साथ aK 
विदेशों में भी अपना उत्पादन निर्यात करेगा | इस के सिवा 
वहाँ Gary की भी खेती ग्रारस्भ हुई हे, जिसकी चीजें | 


भी वह तेयार करेगा। बर्सा ने अपनी आवश्यकता के लिए | 
पाट की उपज बढ़ाई है, और वह अपनी फेक्टरी खड़ी कर | 
रहा | 
मध्यपूर्व और अफ्रीका 

आज संसार के सभी देशों में प्राथमिक आवश्यकताओं | 
के लिए आत्म-स्त्रावलस्बिता की भावना बढ्ने से विदेशों ' 
के उपयोग की खपत घटती जा रही है । यही कारण है कि | 
पाट पदार्थो का उपयोग एशिया देशों तक में स्वावलम्बिता 
ग्रहण कर रहा हे | अफ्रीका में-मिश्र सें एक जूट मिल है, , 
जो उसकी आवश्यकता की पूर्ति करती हे । इज़रायल में 
में भी एक जूट फेक्टरी खुली हे । अपने बोरों की आव- | 
श्यकता पूरी करने के लिए साइप्रस भी श्रपनी फेक्टरी खड़ी , 


कर रहा हे। नाइगेरिया में जूट के स्थान पर रामा रेशा के बोरे ' 
तैयार करने के लिए सफलता पूर्वक प्रयत्न किया जाने लगा है। 
इसके लिए वहां एक नई फेक्रटरी खुल गई हे, जो बोरे तयार 
करती हे । दक्षिण अफ्रीका में हिबिसकस रेशे की पैदा- 
चार बढ़ाकर उसके बोरे फेक्टरियो में बनने लगे हैं, जिससे 
उसके उन के पेकिंग की समस्या हल हो रही है । 


हमारा भविष्य 
इससे प्रकट हे कि संसार के पेकिंग बाजारों में भारतीय | 
जर पदार्थों की पूर्ववत मांग न रहेगी, पर भारत को श्रपने 
बाजार कायम रखने के लिए तीन रूप से इस समस्या का 
दल करना चाहिए : वह अच्छे जुट की उपज बढ़ाएं, दूसरे | 


Sn न न 


'उत्पादन व्यय कम करे, मजदूरी कम करे और ag मशी | 


लगाए, और तीसरे सरकार की आर्थिक नीति सहायक बने | 


| 
i 
| 
1 


सम्पदा में विज्ञापन देकर 
उठाइए 
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जहाँ तक यांत्रिक ढंग से बस्त्रोत्पादन का प्रश्न) है, 
१८१८ में कलकत्ते सें सबसे पहली फोर्ट water मिल 
चालू की गई थी, यह मिल हावड़ा जिले में खोली गई थी, 
लेकिन कई वर्षो तक उसके उपरान्त कोई प्रगति नहीं हुई । 
अधिकांश ऐतिहासिक गवेषकों का यह विचार हे कि भारत 
में कपड़े का सबसे पहला कारखाना १८४४ में बम्बई- 
fafan मिल्स के नाम Haas में श्री कावसजी 
नानाभाई दावर फे प्रयत्नों से चालू किया गया था । 
शनैः शनेः कारखानों की संख्या न केवल बम्बई में 
बढ़ती गई,बल्कि अन्य प्रान्तों भी सूती मिलोंका जाल फेल 
गया । आज १ अरब से अधिक पू'जी इस उद्योग में लगी 
हे रौर कुल ८००००० कारीगर लगे हैं | 
_ आधुनिक पद्धति पर वस्त्रोद्योग भारत का सबसे समृद्ध 
और संगठित उद्योग हे । इसलिए यह भी स्वाभाविक था 
कि इस उद्योग के मजदूर भी सबसे अधिक संगठित तथा 
जागृत हों | वस्त्रोद्योग से कई गुना पू'जी रेलवे में लगी 
हुई हे, परन्तु वह सरकारी उद्योग रहा | इस कारण उसके 
मजदूरों में बहुत समय तक कोई आन्दोलन सरकार ने 
चलने नहीं दिया | 
वस्त्रोद्योग में मजदूर जागृति का प्रारम्भिक क्षेत्र 
वस्तुतः ब्रिटेन के उद्योगपतियो को है । वे देख, रहे थे कि 
भारत में कोई फेक्टरी एक्ट न होने के कारण यहां के 
उद्योगपति बहुत कम खर्च में कपडा उत्पन्न कर रहे थे। 
इसलिए उन्होंने मानवता के नाम पर यहाँ भी कारखाना 
कानून बनाने की आवाज उठाई । 3 


भारत मजदूर आन्दोलन श्री लोखंडे द्वारा प्रारम्भ: 


किया गया था और वह प्रारम्भिक अवस्था,में सूती मजदूरों 
से सम्बन्धित रहा । उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में 
रोशनी करने फे लिए फेक्ट्रियों में ६ बिजली का प्रयोग 
और प्लेग की महामारी - ये दो बातें उस 
समय के मजदूरों को झक्रकोरने वाली नजर आयीं | इन दो 
घटनाओं का तात्कालिक प्रभाव काम के घंटों में पर्याप्त 


sam अङ्क ] 
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बढ़ोतरी हुआ । अधिकांश बड़े सूती कारखानों ने दिन रात 
काम करना शुरू कर दिया और ga बात के प्रमाण की 
कमी नहीं कि कुछ कारखानों ने अपने मजदूरों से लगातार 
१५ से.२ ° घंटे प्रतिदिन तक काम लिया । $८८ १ में सब 
से पहली बार कारखाना कानून पास किया गया जो समय- 
समय पर परिवद्धित, संशोधित और नया रूप होकर श्राता 
रहा । श्राज सूती कारखानोंके मजदूरों को अनेक वैध सुविधाएं 
प्राप्त हैं, जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि एक 'कोड? 
सा तैयार हो गय्रा है। स्थान २ पर औद्योगिक अदालत 
उनके हितों की संरक्षा करती हैं और वें आज बहुत काफी 
प्रगति कर चुकी हैं । जेसा हममें से अधिकाँश जानते ही हैं, 
हमारे देश का मजदूर आन्दोलन गांधौवादी सिद्धान्तों 
का अनुकरण करने की चेष्टा कर रहा है | 
ज्यों ज्यों देश का लोकमत प्रबल होता गया, 
मजदूरों को सुख सुविधाएं देने, उनका शोषण रोकने के 
लिए जनता में भावनाएं बढ़ती गई । म० गाँधी ने १११८ 
में अहमदाबाद के मजदूर आन्दोलन का नेतृत्व कर जहां 
देश ब्यापी मजदूर आन्दोलन को गति दी, वहां मजदूर- 
आन्दोलन को एक नई दिशा भी दी | वर्ग संघर्ष या ay 
चेतना उनका उद्देश्य नहीं रहा, यद्यपि मानव-अधिकार की 
रक्षा के लिए.वे सदा कठिन से कठिन बलिदान करने को 
तैयार रहे | इसी का परिणाम था, जब बम्बई में मजदूर 
आन्दोलन की उग्रता उद्योग की वृद्धि के लिए. कभी कभी 
चिन्ता का कारण बन जाती थी, अहमदाबाद का संगठित 


मजदूर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता हुआ भी 
उद्योग में शान्तिपूर्ण बातावरण बनाये. रहा । इसका एक | 
परिणाम यह हुआ कि अहमदाबाद उद्योग अधिक सदू- 


भावना पूर्ण वातावरण पाकर बढ़ता गय! । Ho गांधी 


` तमभौते और पंचनिणंय पर विश्वास करते थे । ्रहमदाबाद | 
के मजदूर संगठन का उद्द श्य संघर्ष नहीं, अधिकार रक्षा 
और मानव सेवा था | संघर्ष श्रनिवायं होने पर किया. 
ज्ञाता, शेष प्रवत्तियां शिका, स्वास्थ्य, समाज सुधार आदि _ 


) 
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की ओर चलती रहीं। इन्दौर आदि नगरों ने भी मजदूर अन्दर को है ओर भी सक्रिय बना सके और जागरूकता 


आन्दोलन में अहमदाबाद का नेतृत्व स्त्रीकार किया | 
कम्युनिस्टों की विनाशकारी प्रवृत्तियों ने भी मजदूरों की आंखें 
खोल दीं ओर वे समझौते की नीति में लाभ देखने लगे | 
ज भारत सरकार के मजदूर मन्त्री श्री ato वो० गिरि 
भी इसी सिद्धान्त को अपनाने पर जोर दे रहे हैं । मजदूर 
राजनेतिक संगठनों द्वारा स्वार्थ साधन के उनकी दुर्नीति को 
समते जा रहे हैं और«इसलिए अब मजदूरों में से ही नेता 
'चुनने की आवाज उठ रही है । 

` आज आवश्यकता इस बात ,की भी हे कि सूती 

` वस्त्रोद्योग में लगे हुए श्रमिकों का बौद्धिक विकास भी हो, 
` ताकि वे उस उन्नति को, जो उन्होंने इस, एक शताब्दी के 


का प्रमाण देकर अपनी समस्याओं को स्वयं ‘TTA की 
कोशिश करने में सफल हो सकें । श्रमिकों में स्थायित्व 
आना परमावश्यक है। लेबर कमीशन रिपोर्ट सें श्रमिकों 
की अस्थायिता के कारणों पर प्रकाश डाला गया हे । हमें 


चाहिये कि हुम अपने श्रमिकों सं विद्यमान ahaa | 


दूर करें । समय की प्रगति का तकाजा है कि देश के इस 
सर्वोत्कृष्ट उद्योग के मजदूर 
होने का दावा राष्ट्रीय विकास की विभिन्‍न योज- 
नागों में सहयोग प्रदान करके सफल बनाए' | देश के aay. 
धार यदि उनकी दशा सुधारने के लिए चितिंत हैं तो उन्हे 
भी राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेवारी को संभालना होगा। 


पश्चिमी बंगाल में कपड़े को 


मिले 
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मिलों के नाम व पते कुल करधों की कितनी कपास नित्य कितने 
४ तकत्रे संख्या की ७८५ पौं० आदमी लगे 
की गांठ साल भर 
में काम आई 
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; बंगाल बै्लटग वकर्स लि० सिरमपुर २२४० १०७ ७६६ २५१ 
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LR हु 


्रार्टिफिश्यल और विशुद्ध 
\ रेशम की सादियाँ, जाजेंट, 
जेकाडं, और क्रेप, आदि के 
लिए यह मिल अपनी विशेषत 
रखती है । 
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। बिक्री विभाग-- 

मूलजी जेठा मार्केट, बम्बई, 
Zo नं० २६६४४ 
प्ता पट्टी, कलकत्ता, 


‘ L । पस्न्न उद्योग 3h ] 
ee 


He] मिल्स लि० 


कपड़े व्यवहार करें 


| बम्बई भ्राफिस-टे० नं० MRS. | 


किलाचन्द देवचन्द विल्डिंग ४५-४७ 
अपोलो स्ट्रीट फोर्ट, बम्बई ae १ 
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ब्लीचुज्ञांग क्राथ, कोटिन, शटिंग If 

१४३, 
मुक्वाराम बाबू श्रादि स्वदेशी ara विदेशी ie 
स्ट्रीट से टक्कर लेता है । है 
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भारतीय वस्त्र का नियांत और भविष्य 


iii OES © 
ain स के नाम से प्रसिद्ध है भारत की ओर से भी श्री कस्तर 


१६४२ में वस्त्रों का निर्यात करने वाले देशों के कुछ 
निम्नलिखित आंकर्ड भारतीय निर्यात पर प्रकाश 


डालते हैं: . 
(दस लाख गर्जो में) 

१६९० १६५१ १३५२ १३५३ 
भारत ११०६ ७७६ ५१३ ७०१२३ 
जापान १०८८ १०८२ ७५३ ६०० 
इंग्लॅण्ड ८२२ पप ७११ ७०० 
अमेरिका ५६० Tok ७६५ ६०० 
पश्चिमी यूरोप १६८५ १८६७ १७२४ -+- 
अन्य देश ८२ १२२ ६७ = 

५३४६ ५५८१ ४८२० २६०१३ 


इन अंकों से दो बातें स्पष्ट हैं कि १३५० में निर्यातक 
देशों में भारत का प्रथम स्थान था, पर १३५२ में भारत 
का स्थान जापान ने ले लिया श्रौर भारत का स्थान चोथा 
होगया | १३५३ में उसने फिर दूसरा स्थान प्राक्त कर लिया । 
साधारण निर्यात में विश्वव्यापी कमी हुई है | इस स्थिति 
पर विचार करने के लिए लन्दन में सितम्बर १६४२ में 


भाई लालभाई उपस्थित हुए थे। उसने निर्यात ब्यापार 
में परस्पर प्रतिस्पर्धा को दूर करने के लिए प्रत्येक के निर्यात 
की मात्रा इस तरह नियत की थी | 
(१ लाख ast में) 
पश्चिमी यूरोप ( फ्राँस, जमनी, 


इटली, raze आदि ) १७००० 
इंग्लेणड १३५०० 
जापान १०००० 
भारत १०००० 
ARs ७२५० 
कुल ५३७५७ ` 


भारतीय मिलों के कपड़े का बाजार सिगापुर बरमा, 
अदन, पाकिस्तान, सूडान, केनिया, जंजीबार, तांगानीका ! 
सीलोन, हांगकांग, मलाया, आस्ट्रे लिया, AIS, कनाडा 
अमेरिका तथा ey अन्य देश हें | परन्तु सन्‌ १६४० 
१६४१ और १६५२ के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि प्रायः 


ES / 


सभी देशों में हमारा वस्त्र निर्यात निरन्तर गिरता जा रहा. 


निर्यातक देशों की एक कांफ्र स बुलाई गई थी, जो बक्सटन है। 
हिन्दुस्तान काटन मिल्स लि० बेलधरिया — १२० = ARR 
हुगली काटन मिल्स लि० सिरामपुर = ५३ — ११६ 
हावड़ा काटन मिल्स लि० हावड़ा १४१२ १०० — 
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लक्ष्मी नारायण काटन मिढ्स लि० हुगली ६३४० = — a 
. श्री हनुमान काटन मिल्स लि० फुलेइवर २४१६६ — ५२५ wee 
श्री राधाकृष्ण काटन मिल्स लि० नं० १ हावड़ा ४१ ६६४ ५६४ ३६२ Re 
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जोड़ ४६९८३० ६८६२ ६५८६४ RR 


इनके सिवा दक्षिण में मैसूर की ११ मिलें, ट्रावणकोर और कोचीन की. १० मिलें और पांडेचरी की २ मिलें हं 


EF, | हु |. हे 


जो भारतीय वस्त्र उत्पादन में भाग लेती 
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१ A स ३५१ १३४२ rg है और 0 

pric woe bay री बढ़ गया है। शेष हमें अपनी x 

Ne सिंगापुर २००२.१ १७१०,७ ८४१.२ कमियां दूर करनी हैं। सि 
| बरमा १३०४.७ २४६.० ६६८.४ स्वावलम्बन मि 
र | अदन दद,4 ४८५..४ १८७.६ आज सभी देशों में वस्त्र, भोजन बे 
त | कैनिया ३४.७ १६४,५ २८५.१ तथा जीवनके लिए अनिवाय वस्तुओं की x 
सीलोन ४८३.१ २५१.१ १६५.६ दृष्टि से स्वावलम्बन की भावना फेल N 
मलाया ३३४.६ १३०.६ ६६.२ रही है | सभी देश इस प्रयत्न में हैं रे 
आस्ट्रेलिया ४५१.४ ३८६.० ७०,७ कि a उपयोगी वस्तुओं के लिए किसी > 

५. अमेरिका ५९.५ ६८३.३ ००१ दूसरं पर आश्रित न रहें। स्वयं भारत N 
५ | निर्यात की कमी के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं: भी इस दिशा में प्रयत्न कर रहा है। IN 
| १, विश्व-व्यापी आर्थिक मन्दी यदि कोई वस्तु किसी एक देश में नहीं ॥, 
i: २. जापान और इंग्लेणड अपने व्यवसाय का पुनः होती है तो वह उसके तेयार करनेस लगा र 
० | निर्माण करके तेजी के साथ अखाड़े में आ रहे हैं। है। यदि आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध N 
~ ३, अनेक देश अपने पेरों पर खड़ा होने के लिए स्वयं नहीं होता हे, तो उसके बदल की कोई ५ 
।, | वस्त्र-उ्योग का विकास कर रहे हैं और विदेशी कपड़ों का चीज पैदाकी जा रही है। जूट का र्‌ 
; | आयात रोक रहे हैं । पाकिस्तान, मिश्र, बरमा, व लंका स्थान दूसरी वस्तुएं ले रही हैं। रुई के IN 
| श्रादि में नई मिलें खुल रही हैं । रेशम का स्थान नकली रेशम व रेयन छ 
cal ४. भारत सरकार की वस्त्र निर्यात नीति | ले रहा है | आखिर यह प्रवृत्ति विश्व N 
हू निर्यात करों के कारण निर्यात पर भारी प्रभाव पढ़ा है । को कहां ले जायगी ? तब क्या अपने डे 
न ५. भारत में वस्त्रोत्पादन का व्यय श्रधिक है। देश की खपत के सिवाय सामान AN 
६. भारतीय वस्त्र निर्माताओं की अपनी भी कमियां बनाना हो बन्द न क्र देना पड़ेगा ? छ 
हैं, जिनके कारण वह कम प्रिय होता जा रहा है । वस्त्र का यदि विदेश हमसे कपडा न मंगायेंगे, Sh 


तो हमें भी अपना आयात कम करना 
पड़ेगा ओर अपनी जरूरत घटानी होंगी | 
यदि स्वावलम्बन की भावना देश से 
भी अधिक संकुचित क्षेत्रों-- राज्य, 
जिले व ग्रामों तक पहु'ची, जिसे फेलने 
में चार पाँच दशक लग सकते हैं, तो 
हमें मशीनों का भी त्याग करना TST | 
थे सब प्रश्‍न हैं, जिनपर विचारको को 


एक SUSE न होना, नमूने का माल तैयार न करना, 
अनुचित प्रीमियम लेना, लम्बाई या चौडाइ में कमी होना, 
डिलेवरी में देरी करना, विदेशों में जाकर मांग और रंग तथा 
डिजायन आदि के अध्ययन की कमी आदि शिकायतें विदेशी . 
आयातको को हैं | 
जहाँ तक प्रतिस्पर्धा का प्रश्‍न है, हम किसी को अधिक 
अच्छा और सस्ता कपड़ा बनाने से रोक नहीं सकते, किन्छ 
स्वयं अपनी कमियों को दूर करके उत्पादन व्यय को कम न 
करके तथा सरकारी नियंत्रण को कम करके तो उनका गम्भीर दृष्टि से सोचना ह लेकिन 
मुकाबला कर सकते हैं । यह ठीक है कि भारत सरकार ने शज की समस्या तो यह है कि i 
' . गत धर के अन्तिम चरण में वस्त्र निर्यात पर कुछ कर हटाये बि ae ase ott a 
- | पाकम किये हैं और इनका पर्याप्त लाभ भी हुआा है। FT बचे शीर a pce a 
Rear ९३ में ७७६ लाख गज कपड़ा बाहर गया है जो की आन्तरिक वा 172 
ई | ART १७ महीनों में सबसे अधिक है । इसी कारण किस तरद का 
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| वस्त्रउद्योग की वता तमस्याः "०० Qू्रहलषणधैकारी को दूर करने के लिए हम 


[ पृष्ठ १६ का शेष | 
पास है । सुदूरपूवं या मध्यपूर्व के बाजारों में भी उसका 
प्रवेश हो रहा है । पाकिस्तान ३-४ वर्षो में कपड़े की इष्टि 
से स्वावलम्बी हो जायगा । तब जापान हमारे श्राज के रहे सहे 
बाजारों को हथियाने की कोशिश करेगा। इसलिए हमें आज 
ही इसकी तेयारी करनी होगी कि हम अधिक से श्रधिक 
श्रौर सस्ते से सस्ता कपड़ा तैयार कर सकें। 
मशीनरी के नवीनकरण और रेशनत्वाइजेशन के 
विरुद्ध आज यह युक्कि दी जाती{हे कि इससे बेकारी बढ़ेगी। 
इसी दृष्टि से सरकार ने जहां एक ओर मिलों पर अनेक 
प्रतिबन्ध लगाये हैं, वहां हाथ-करघों के व्यवसाय की रक्ता 
के नाम पर मिलों में धोतियां और साढ़ियां आदि बनाने 
पर भी एक प्रतिबन्ध लगा दिया हे | करघों के विकास के 
नाम पर मिलों पर एक टेक्स भी लगा दिया गया हे | 
इसमें सन्देह नहीं कि बेकारी की समस्या भीषण हे 
श्रौर उसे श्रवश्य हल करना चाहिए, किन्तु इस भीषण 
समस्या का समाधान करते हुए हमें वस्तु स्थिति को नहीं 
भूल जाना चाहिए । वस्तुस्थिति की sae करने से बेकारी 
की समस्या तो हल होगी नहीं, sez बढ़ सकती है । हमें 
यह समझ लेना चाहिए कि जनसंख्या की वृद्धि देखते हुए 
दो-तीन वर्षो में बेकारी की समस्या हल नहीं की जा 
सकती । इसके लिए हमें देश का इस ढंग से आर्थिक विकास 
करना होगा कि सभी क्षेत्रों सें नागरिकों का जीवनस्तर ऊँचा 
दो, अधिक से अधिक उत्पादन हो और उसकी अधिकतम 
बिक्री हो । केत्रल हाथ-करघों का ्रधिकतम प्रचार बेकारी- 
निवारण का साधन समरना अमपूर्ण है | देश में तरह तरह 
के उद्योग न हों तो बेकारी बढ़ेगी और जितनी बेकारी 
बढ़ेगी, उद्योग उतने ही कम होंगे। इस तरह यह दुष्ट चक्र 
बेकारी व उद्योग बिनाश दोनों को बढ़ाता जाता है। 


्रतिबन्धों से बेकारी बढ़ेगी 
एक ओर दृष्टि से बेकारी के प्रश्न. पर भी विषार करना 
चाहिए । यदि fret में कपड़ा सस्ता तैयार न हो, जैसा कि 
सरकार की वतमान प्रतिबन्ध नीति से बहुत सम्भव हे, तो 
हमारा महंगा कपडा विदेशों में नहीं खपेगा और उसका 
"परिणाम होगा frat में काम की एक पाली कम होना या 
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tach 
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मिलों पर मतिबन्ध लगाना चाहते हैं, वही बढ़ जायगी । 
बेकारी को दूर करने के लिए ऐसा उपाय कोई नहीं अपनाना 
चाहेगा कि बेकारी और बढ़ जाय। यह हमें अच्छी तरह 
स्मरण रखना है कि आज के युग में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
अनिवार्य हे और उसके लिए अपना निर्यात बढ़ाना ही 
होगा। श्राज भारत को बड़ी मशीनों की जरूरत है। पर 
उसके लिए धन बिना निर्यात के कहां से आवेगा ? . परन्तु 
निर्यात तब तक सम्भव नहीं है, जब तक कि हमारा माल 
सस्ता तैयार न हो और दूसरे देशों का मुकाबला कर सके | 
ऐसा करने के लिए मिलों के विकास पर प्रतिबन्ध शिथिल 


करने होंगे, आर्थिक सहायता देनी होगी । 


हाथ-करघे 

हम हाथ-करघों के विरोधी नहीं हैं । उन का भी अपना 
स्थान है, पर यह भी एक कठोर सत्य है कि वह मिलों की 
प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते । लड़ाई से पहले उन्हें कोई 
संरक्षण नहीं था, फिर भी वे चल रहे थे और आज संरक्षण 
भी उनकी सहायता नहीं कर रहा है, बे नुक्सान उठा 
रहे हैं। इस के दो मुख्य कारण हैं wa तो. यह कि 
युद्ध काल में उन की संख्या बेतहाशा बढ़ गई | कपड़े की 
TUNA या महंगाई का लाभ उठाने के लिए एक बढी 
संख्या ने, जो इस धन्धे से सर्वथा अपरिचित थी, इसे 
अपना लिया । आज युद्ध की असाधारण परिस्थिति निकल 
जाने पर वह बढ़ी हुई संख्या काम नहीं पा रही हे। १६३६ 
में जो करघे थे, वे श्राज भी चल सकते हैं । दूसरा कारण 
यह है कि हाथ-करघों ने अपनी खास किस्म के कपड़े छोड़ 
कर मिलों के स्टेण्डड को अपना लिया हे श्रौर इस तरह 
वे feat के मुकाबले में श्रा गये हैं | इस मुकाबल में हाथ 
करघे नहीं ठहर सकते, यह निश्चित है । इसलिए हाथ- 
करघों को कपड़े की ऐसी feat छोड़ देनी afer, जो 
मिलों में भारी मात्रा में पैदा होती हैं । फिर यह भी चाहे 
प्रिय हो या अप्रिय, हाथ-करघे का धन्धा आज मुख्य, रोज- 
गार नहीं हो सकता | यह तो गांवों में किसानों का एक 
सहायक धन्धा हो सकता हे। इसलिए इसी पर श्राश्रित 
रहना बहुत दूरदर्शिता नहीं है ! हाथ-करघे के बुनकरों को 
चाहिए कि शनेः श ने; ऐसे घरेलू धन्घे अपना लें, जिस से 
उन्हें भरपेट काम मित्र सके | 


ft सम्पदा 
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सम्पादकाय-- gies! सामग्री पसन्द की तथा यह इच्छा प्रकट की कि feat 
as ९ ~ इस प्रकार का साहित्य जारी रहना चाहिए | यद्यपि अधि. 
00 Seu कांश मित्रों को सक्रिय सहयोग हम प्राप्त नहीं कर सके 
म्पदा इस अंक से तीसरे वर्ष में प्रवेश न पाखो कै 9 
a es seca न = कर रही किन्तु खल) मंगलकामना को हम सम्बल मानकर इस 
है। जब्र ड्‌ RT शाः) त ie माग पर चल रहे हैं। सम्पदा के दो वर्ष cae 
अनेक हितषी आदरणीय मित्रों ने यह परामश दिया हुए हैं और वह तीसरे वर्ष में प्रवेश करे रही है। स्तु 
Lata’ aa 6 & 7 
था fag एक भारी दुःसाहस है, जो मेरे जेसे सीमित सम्पदा की पू'जी हिन्दी संसार की मंगलकामना है, उसी 
साधनों के लिए भारी बोझ सिद्ध होगा । उन सब मित्रों से हमें बल मिलता है,। हमें यह पूर्ण आशा है कि सर 
¢ ~ Q, . ant ~ ७७ तीसरे 6 5 १० 
के परामश में बहुत सचाइ at, पर उस सप्य संचालकों के feat तीसरे बर्ष अपनी मंगलकामना को सक्रिय रूप 
ने सब धाधाओ पर पार कर लेने का दृढ़ निश्चय कर इसका देने में संकोच नहीं करेंगे और उनका सहयोग पाकर 
प्रकाशन प्रारम्भ कर दिया। गत दो वर्षो में ्रनेक ऐसे सम्पदा अपनी कठिनाइयों को पार कर लेगी । 
ba कि र दा फे सामने ग्रने कर, क ७ ही 2 
ह Ge ak oe ais a गत जुलाई से हमने इसका कागज न्यूज प्रिण्ट से 
| द्‌ च 2 ~ : ड 
लाही i po और बदलकर ह्वाइट प्रिन्टिग पेपर कर दिया है। इस वर्ष 
हने अपने ie : आह i ie जच ७४ 25 अपना हम इसमें अनेक नये परिवर्तन करने जा रहे हैं। शिक्षणा- 
{ मलन श्रपनी शक्ति के बाहर प्रतीत होने लगा। किन्तु एक लाग के लिए मूह १) कम कर रहे हैं। 
चीज ने हमें कठिनताश्रों पर विजय पाने =) सिए सदा प्रोत्सा- राजस्थान, सध्यभारत, उत्तरप्रदेश, पंजाब, हिमाचल 
. हित क्रिया है और वह यह हे कि मित्रों ने सदा सम्पदा प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार आदि राज्यों के शिक्षा विभागों ने 


==>. 


‘a ब्यवहार के लिए मध्यभारत गुद्द उद्योग द्वारा उत्पादित निम्नांकित वस्तुए' अपनाइएः-- 
चन्देरी एवं महेश्वरी साड्यां : अपनी कलात्मक बुनाई के लिए सिर्फ मध्यभारत में ही नहीं, ६रन समस्त. 
भारत में विख्यात हैं । 
मन्दसौर एवं मनासा के टिकाऊ एवं मुलायम कम्बल 
| अन्य उपयोगी वस्त्र जैसे चादर, टावेल्स, शर्टिंग, कोटिंग, खेस, परदे का कपड़ा आदि। 
| उपरोक्त वस्तुएं मिलने के स्थानः = 
१ दी आर्ट एन्ड क्राफ्ट एम्पोरियम--इन्दौर, ग्वालियर, ६ उज्जेन, रतलाम, महू, शिवपुरी, | 
भेलसा व खरगोन। [| 
नई देहली में हमारे स्टाकिस्ट : (अ) dad; ग्लेमर, २० एफ़ कनाट प्लेस, (आ) इंडियन | | 
कोा० यूनियन लि० सेन्ट्रल काटेज इरस्ट्रीज एम्पोरियम क्वीन्स वे, (३) श्रीमती सरलादेवी | 
शर्मा, कला निकेतन, होम ग्राफ रिफयूजी आटस एवं क्राफटस्‌ , १ विन्डसर, प्लेस । | 
३ मेससे ग्लेमर, १३ ए, एस एस sy मार्केट, कलकत्ता १३ |. | 
४ मेसस शंकर रामचन्द घोलप, नासिक ३ te 
अन्य प्रमुख नगरों में स्टाकिस्टों को आवश्यकता हा 
। संचालक | 
| उद्योग एवं व्यापार विभाग, 
_ म्रध्यभारत शासन, इन्दौर। 


at 


3, मिलें अथवा पता लिखें: 
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fraud के लिए स्वीकृत कर सम्पदा की उप- 
योगिता स्वीकार की है । श्र्थशास्त्र व वाणिज्य के विद्या- 
थियो के लिए इसे अधिक. उपयोगी बना सकें, इसकी 
ओर हम विशेष ध्यान दे गे । हमें आशा हे कि हितैषी 
इसकी उन्नति के लिए हमें अपने सुझाव भेजेंगे । 
' वस्त्र उद्योग अंक 
सम्पदा का जन्म केवल व्यावसायिक दृष्टि से नहीं 
हुआ है। इसका उद्देश्य जेसा कि हमने सम्पद। के प्रथम 
अंक में लिखा था राष्ट्र के राजनीतिक स्तातंत्रय प्राप्त कर 
लेने के बाद आर्थिक चेतन्य उत्पन्न करना है सब प्रकार के 
दलीय सिद्धान्तों या वादों के चक्र से दूर रहकर राष्ट्रीय 
हित ही हमारा सर्वोपरि लक्ष्य रहा: है । देश में आर्थिक 
चैतन्य उत्पन्न करने की दृष्टि से ही गत वर्ष योजना 
और भूमि सुधार अंक प्रकाशित किए गए थे | ओर 
इस वर्ष कृषि के बाद देश के सवै प्रधान उद्योग वस्त्र- 
“उद्योग की स्थिति और उसकी समस्याओं से हिन्दी पाठकों 
को परिचित करने के लिए प्रस्तुत अंक निकाला गयाहे। 
वस्त्र उद्योग भारत का सव प्राचीन उद्योग है और आज 
भी उद्योगों में इसका सव प्रथम स्थान है । यह उद्योग 
अपनी विविध शाखाओं समेत सम्पूर्ण देश में फैला हुआ 
हे। सूती मिले, हथकरघे और चरा व खहर इसको 
तीन प्रमुख अंग हैं | इन तीनों की समस्याओं की चर्चा 
इस विशेषांक में की गई है हम यह स्वीकार करते हैं कि 
हथकरधों और चरखों रादि पर उनके महत्व की दृष्टि 
से जितनी सामग्री जानी चाहिए थी, वह नहीं जा सकी । 
किन्तु इसका कारण उपेक्षा नहीं हे । यह विशेषांक 
सूती मिलों की भारत में शताब्दि के अवसर 
पर प्रकाशित किया गया है । इसलिए स्वभावतः 
ही इनकी चर्चा अधिक होनी थी। वस्तुतः वह सूती मिल 
विशेषांक ही समभना चाहिए, यद्यपि हमने जूट रेशम या 
रयन उद्योगों की भी संच्षिस परिचय दिया गया है। गृहो- 
थोगों का समर्थन सम्पदा की प्रधान नीति है । गृहोद्योग 
ही भारतीय श्र्थव्यवस्था के ग्राधारभूत स्तम्भ हैं, पर यह 
विशेषांक उनकी चर्चा के लिए नहीं प्रकाशित किया गया । 
यह अंक जसा बन पढ़ा हे, पाठकों के सामने है। 
` हम अपनी सीमित शक्षियों व सीमित साधनों से भल्लीभांति 
` परिचित हैं । समय का अभाव भी रहा, इसलिए जेसा 
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चाहते थे, यह अक प्रकाशित नही कर सके । अनेक 
समस्याओं पर स्थानाभाव के कारण कुछ आवश्यक लेख 
नहीं जा सके । हम उन्हें सम्पदा के आगामी 
श्रकों में प्रकाशित करने का प्रयत्न करेंगे | यों सम्पदा का 
प्रत्येक अक ही र्थिक विषयों पर जानकारी की दृष्टि से 
स्थायी साहित्य की वस्तु हे । 

सम्पदा के विशेषांकों का जनता ने जिस प्रेम से स्वागत 
किया हे, वह बहुत कम हिन्दी पत्रिकाओं को प्राप्त हुआ 
हे ओर विशेषकर अर्थशास्त्र या किसी एक बिषय की पत्रिका 
को । जनता के इस प्रेम और स्वागत ने हम,रा उत्साह 
इस कठिन कार्य के लिए बढ़ा दिया हैं। इस अंक 
के प्रकाशन में अनेक मित्रों और आदरणीय 
महानुभावों का हमें सहयोग मिला है । लेखकों 
का कृपाभाव सम्पदा पर सदा रहा हे ओर उनके सह- 
योग के आश्वासन पर हम यह कार्य कर पा रहे हैं | आज के 
व्यापारिक युग में विज्ञापनदाताओं का पूण सहयोग भी अनि- 
वार्यं हे। इस दृष्टि से हम उनके भी कृतज्ञ हैं। इस 
दिशा में सम्पदा के परम हितैषी और अपने आदरणीय 
मित्र श्री चतुभुज ` डीडवानिया का सम्पदा को प्रारम्भ 
से ही सहयोग रहा हे और प्रस्तुत अक में तो उन्होंने 
बहुत अधिक सहयोग दिया है | सच तो यह है कि उनके 
सहयोग के बिना इस अंक का प्रकाशन भी कठिन हो जाता, 


. पर उन्हें धन्यवाद देना अपने को ही धन्यवाद देना हे। 


हिन्दी में आर्थिक विषयों पर प्रसिद्ध लेखक श्री जी० एस० 
पथिक का सहयोग भी सम्पदा को डेढ़ वष से प्राप्त हे 
आर इस अंक में भी उन्हें जो परिश्रम करना पड़ा 
हे, उ सके बिना मेरी कठिनताएं बहुत बढ़ जातीं । 
आगामी विशेषांक 

आगामी गांधी जयन्ती के अवसर पर हम स्वदेशी अंक 
या श्रम अक निकालना चाहते हैं। कुछु समय तक श्रन्तिम 
निश्चय करके पाठकों को सूचना दे दे'गे। स्वदेशी और श्रम 
दोनों ही गांधीजी को अत्यन्त प्रिय थे और इसलिए 
उनकी पुण्य जयन्ती पर इन दोनों में से किसी भी विषय 
पर विशेषांक निकालना अधिक saga होगा । यदि पाठक 
इस सम्बन्ध में कोई परामशं देना चाहें, तो दम इनका 
स्वागत करेंगे | 


कृष्णचन्द्र विद्यालंकार * 


है] 
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॥ अथशास्त्र का एकमात्र हिन्दी मासिकपत्र 


[ मध्यभारत, .राजस्थान, बिहार, मध्यप्रदेश, 
विष्य प्रदेश, और पंजाब आदि सरकारों 


। द्वारा स्वीक्षत ] 
। ७ ५०22 
| आर्थिक ( Economie ) भूदान यज्ञ एक नवीन योजना va 
` ` अनिर्चित अर्थनीति : ३७७ तय वृद्धि ३२५ 
` ` अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और नई आथिक संभावनाएं. २११ भूत्य लगातार बढ़ रह हें ३२९ 
आथिक घटनाएं (१९५२ में) ११७ वितियन्त्रण का वर्ष ३७४ 
` ` (आथिक विकास में सरकार और "निजो क्षेत्र २८६ समाजवादी नेता के परामझं ३७६ 
` ^ उद्योग व्यापार मण्डल १९५ स्टलिग क्षेत्र और उसकी समस्याहं १८३ 
उद्योग व्यापार मण्डल का महत्वपूर्णं स्थान १३५ रेलवे शताब्दि १६६ 
| 'एशियायी क्षेत्र की आथिक समस्याएं ४११३१ सड़क यातायात का विकास १२७ 
कंरोल का कटु अनुभव ५ २३० भन्न निषेध आन्दोलन ६२० 
चरखे व खादी के लिए मिछों पर कर ३९५ 
(५1 ... औद्योगिक नीति: निरीक्षण कौ आवश्यकता ६२९ 
जापान की राष्ट्रीय आय १०७ 
` जीवनयापन का व्यय (भारत में) ३२४ भारतीय समाज की आर्थिक रचना RRR 
ठेकेदारी प्रथा afte बेकारी “४५२ वि inane) 
नेपाल राज्य की मुद्रा व्यवस्था २३४ age, भारत का नया बजट ३१०३६ 
= yee 7“ केन्द्रीय बजट HERES 
Sat : एक राष्ट्रीय विपत्ति ३३५ 3 के बजटों | 
क कं Me ae ५ इद घाटे के बजटों कीःपरम्परा “१५७ 
--एक राष्ट्रीय समस्या ऽ ay 
“-निवारण का ६ सूत्रो“कारयंक्रम ERR Ae का पहला के ae हे 
¬ औरःपंचवर्षीय योजना ४२२५ bbs us 
ना बढ्तौ हुई aH HN हू “६३७ केन्द्र और राज्यों में आय वितरण 
--विकट पहेली : ३७३ केन्द्र व राज्यों में उत्वादनाकर 
| ig समस्या और सम्मिलित खेती MSS उर जांच आयोग का महत्वपूर्ण कार्य 
ee erat ६° कर निर्धारण और पूजी निर्माण 
A भूमि अथं व्यवस्था ` में किसानों के अधिकार "६०५ आयकरों का रोचक अध्ययन 
Rea का विराट स्वरूप सुरा मा Ta 
क | र क 
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आयकर : भारत व विदेशों में तुलना 
कर व्यवस्था : भारत व विदेशों में तुलना 
कर निर्धारण के सिद्धान्त 
'सम्पदा शुल्क = ए 
विधेयक का नया रूप 
मुक्ति सीमा 
विधेयक 

११ भारत में लागू 
मुद्रा प्रचलन और आथिक दशा 
राज्यों के ऋण 
विदेशी सहायता की अब आवश्यकता नहीं 
भासत में विदेशी पूजी 
स्टलिग कौ परिवर्तनीयता 
सोने का मूल्य 


योजना अङ्क 
बिकास योजना का सूत्रपात 
राष्ट्रीय विकास की योजना 
शक्तिशाली राष्ट्र की शक्तिशाली योजना 
योजना से देश की प्रगति 
योजना के लक्ष्य 
“पूजी-विनियोजन 
हमारा जीवन-स्तर ; 
पंचवर्षीय योजना में पूजी निर्माण 
“लोकतंत्र और आथिक योजना 
पंचवर्षीय योजना में मिली जुली अर्थ व्यवस्था 
विविध उद्योग और उनके लिए पूजी 
«सिंचाई और बिजली 
राष्ट्रीय उन्नति में निजी उद्योग 
_ योजना में कृषि उत्पादन का लक्ष्य 
भूमि सुधार व्यवस्था ` ` 
"भूमिदान यज्ञ--एक नवीन योजना 
- भारतीय जन संख्या ` ; 
औद्योगिक विकास मे यातायात और संवहन 
पुनर्वास और आवास गृह | 
1 सामुदायिक विकास योजना 
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: ६२६ 
पंचवर्षीय योजना (Five Year Plan) 


४०३ 
११४ 
६२० 


१७२ 


२७८ 


५१९० 


३७५ 
Ask 
Wok 
३५७ 
६४१ 
५९७ 
१२३ 


२४ 


५३ 


समाजसेवा : स्वास्थ्य, शिक्षा आदि 

योजना में वस्त्र उत्पादन का लच्य 

भारत सेवक समाज 

बंच वर्षीय योजना और राज्य 

योजना व्यय 

अविकसित राज्यों में विकास की अपूर्ण योजना 


प्रमुख राज्यों की विकास: योजनाएं 
राजस्थान की विकास योजना 
बिहार की विकास योजना 
उत्तर प्रदेश को विकास योजना 
पंजाब की विकास योजना 


७० लाख आदमियों के लिए काम 
योजना की एक कमी 

हमारी पंच वर्षीय योजना 

अर्थं व्यवस्था और म० गाँधी 

पंच वर्षीय योजना प्रवंचना है ! 
विरोध का कोई कारण सहीं 
योजना पर विविध मत 


अन्य as में योजना पर लेख 


शुभ श्रीगणेश : तिलैया बांध 


पंचवर्षीय योजना में निजी उद्योगों का महत्व 
Ho भा०-राजस्थान का वरदान: चम्बल योजना : 


“पंचवर्षीय योजना 

योजना और जनता 

“केन्द्र व राज्यों में विकास कार्यक्रमं 
“पंचवर्षीय योजना और बेंक 

पंचवर्षीय योजना की प्रगति 

पंचवर्षीय योजना में दो वर्षो की प्रगति 
योजना में विस्तार की आवश्यकता 
पंचवर्षीय योजना व ग्रामोद्योग 

दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार हो रही है 
राज्यों में सिचाई की योजनाएं 


भारतीय इतिहास की असाधारण घटना 


योजना अक का मूल्य १) रु. । 


ie उद्य 

2 भार 

ल, | शः 

औद्य 

; ७ | अमो 
ह | 
' ग्रामो 

ग्रामे 

। खादः 

८० | Ad 

प्रे | चीनी 

५५ ` चीनी 

८६ | जहाः 

ay जहाः 

९३ | जहा 

९४ ` टाइप 

९५ पैट्ोल 

बाक्स 

77 बिजर 
भवन 

१६३ मोटर 
१७७ मोटर 
१६१ | सस्त्र 
२१४ , वस्त्र 
२१७ ' विश्व 
२१६ हाथक 
२६२ चरसे 
२७३ स्पिनि 
४३१ कली 
४७० पेनस्प 
५७७ वायु { 
५६६ । पायु 
ae पोहे 


—_ °°» Ds 


उद्योगः TAIT पर एक दृष्टि 
भारतीय स्वतन्त्रता के बाद 


टु औद्योगिक उत्पादन का लक्ष्य 
औद्योगिक विकास-बम्बई में 

1 अमोनियम उद्योग का विकास 

| कुटीर उद्योग-पँजाब में विकास 
॥ | ६ `.» राजस्थान में 

५ ' ग्रामोद्योग 


ग्रामोद्योग का विकास 
` खाद-उद्योगः सिन्दरी का कारखाना 
¦ चीनी उद्योग पर भारी कर 
३ चीनी उद्योग के सहकारी उत्पादन 
५ ` चीनी का उत्पादन 
९ जहाजी उद्योग 
° ^ जहाज निर्माण 
जहाजों के लिए नया कर 
. राइपराइटर-निर्माण 
\ ` पेट्रोल उद्योग 
बाक्साईट की प्राष्शि (मध्य भारत में) 
बिजली के बल्ब 
भवन निर्माण की गवेषणा शाला 
मोटर कम्पनियाँ 
मोटर निर्माण के उद्योग 
। वस्त्र व्यवसाय की समस्या 
वस्त्र-उद्योग नया संकट 
fra में कुल तकुए 
हाथकरघों का कपड़ा 


छः 


ae 


स्पिनिग की नई मशीन 
el रे शम 
वनस्पति उद्योय 
' पायु उद्योग के अनुभव 
। भमु उद्योग का राष्टीयकरण 
4 २ वे स्पात का उत्पादन 
भात का कारखाना 
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उत्पादन 
x f 1 
पक ई( Banking) 
भारत को ऊंचे व्याज दर पर विश्व बेक का कर्ज १२७ 
विदेशों में जापानी बेक 


पंचवर्षीय योजना व बैंक Ay, 
विश्व बेक द्वारा भारत at १ अरब रु, ऋण १६१ 
बेंक ट्रिब्यूनल के निर्णय oe २३० 
भारतीय बेको के लिए पूजी विनियोग की समस्या २४४ 
शास्त्री टिब्यूनल का निर्णय 1 २५० 
बेंकों के डिपाजिट गरि 
डाकखानों में चेक . Ros 
ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे बैंक i ३४८ 
रुपये की आमद, बैंक डिपाजिट और कजं ३५१ 
बैंक की दरें “RN 


रिजर्व बेंक, भारतीय संघ राज्यों की आर्थिक दशा ३५२ 
रिजव बेंक की रिपोर्ट: मुद्रा प्रचलन व आथिक दशा ४०९ 


बेककेलाभोंमेंक्मी Xa 
भारत के बेंक fhe es Vo 
dat ने दीवाला निकाला “MRR 
बैंकों की आमदनी में कमी Rss Ko 
बेंक कम्पनी संशोधन “६०० 
पंजाब नेशनल बेंक NSE 
बेंक आफ जयपुर २५० 
यूनाईटो ड कर्माशयल बैंक a _ १९१ 
बॅक आफ इन्दौर ह. 


बीमा (Insurance) © = 


PRES 
भारतीय बीमा व्यवसाय : द 
भारत का बीमा व्यवसाय और उसकी समस्या १ 


अग्नि बीमा का समाज सेवा का ST . 
राजस्थान सें सरकारी बीमा | 

बीमा उद्योग का _राष्ट्रीयकरण हातिकर १ 
बीमा कम्पनियों का भविष्य और समस्याएं rae g 
हिन्दुस्थान कोआपरेंटिव इन्द्योरत्स सोसाईटी 
न्य इंडिया इन्स्योरेन्स PP este # 
जीवन बीमा कम्पमियों का खत्रा हू कह 2 
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विदेशों में भारतीय बीमा 
बीमा में परिवार व राष्ट्र की सभृद्धि 
जीवन बीमा बचत और पूजी 


५९३ 
४६१ 


६४६ 


कृषि गौर खाद्य (4870०70एो० & Food) 


भारत में कृषि भूमि और फसलें 
अमेरिका में अच्छी फसल: 
जापानी विधि से चावल 

_ अमेरिका में वृक्षारोपण 
अन्तराष्ट्रीय गेहूं समझौता 
रूस से ig का समझोता 
चीती का उत्पादन और संग्रह 
पंजाब में गेहे का-नियन्द्रण समाप्त 
ट्रैक्टरों का अवांछनीय उपयीग 
कृत्रिम वर्षा भी उद्योग बन गर्या 
विदेशी चीनी का आयात 
अन्न का आयात 
खाद्य और कच्चे पाथं का ACT 
बन महोत्सब और नए पेड़ 
राशनिग खत्म 
भूमि की उच्चतम सीमा खटाई में 
रक्तहीन आथिक क्रान्ति भूदान यज्ञ 
भूमि की उच्चतम सीमा की समस्या 
गो सुधार के प्रयतत 


{So 
१८० 
१८१ 
२३२ 
२५६९ 
२५६ 
२५६ 
२४६ 
२६७ 
२८७ 
RR 
३६२ 
३६२ 
३६२ 
ER 
५७७ 
६४० 
६४३३ 
९५४ 


र्‌ भूमिसुधार-श्र क (Land Reforms-Number)* 


राष्ट्रपति का सन्देश 
सामाम्यज को मतत भूलो 
भारतीय अथं ब्यवस्था में कृषि का महत्व 
= भूमि समस्या के कुछ पहलू 
' जमीदारी प्रथा का उन्मूलन 
भूदान यज्ञ 
पृथ्वी कितने लोगों को भोजन दे सकती है ? 
भुमि विभाजन का आधार 
` भारतीय किसान जाय यया 
भारत में भूमिकर पद्धतियाँ 
i“ Oe 


४९५ 
Vaq 
aig 


४९१ 


४९३ 
४९५ 
४९८ 
५०० 
५०१ 
५०३ 


कृषिगत भूमिक्षेत्रों की समस्‍यायें 

भूमिक्षरण 

भूमि के अलाभकर खण्ड 

खेती में धन की व्यवस्था 

सोवियत रूस में क्रान्तिकारी कृषिव्यवस्था 
सीन' में भूमिसुधार 

देशव्यापी सिंचाई योजना 

भूमिवितरण और उसके पश्चात्‌ 

खेतिहर मजदुर की आथिक समस्याएं 
सामुदायिक योजना और भूमिसुधार 


न्यूनतम जमीन में खेती की सफल पैदावार 
सहकारी या सामूहिक योजना 
विविध राज्यों में भूमिसुधार 
उत्तर प्रदेश (५३९), राजस्थान (५४१) 
बिहार (५४७), पंजाब (५४८), दिल्ली 


(५५१), अजमेर(१५२ ) काइमीर' (५५५). 


विध्यप्रदेश (५५६), हेंदराबाद, आसाम, 
उड़ीसा (५५७) 


ब्यापार (Commerce) 
खीनी की खपत का प्रश्न 
विदेशी फर्मो में भारतीय 
भारत-पाकिस्तान का व्यापारिक समझौता 
भारत व पाकिस्तान में दीर्घकालीन समझौता 
जहाजी .व्यवसाय और गुप्त चर्चाएं 
भारतीय लु गियों की मांग 
निर्यात में भारी कमी 
बिदेशी चीनी का आयात 
चीनी का अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार 
बरमा में भारत को रियायत बन्द 
भारत पाक व्यापार 
निर्यात ष्यापार में भीषण कमी : 
रूख से व्यापारिक संधि 


जापान बाजार हथिया रहा हू 
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, श्रम समस्या .(1,410007 Problem) 
मंहगाई भत्ता वेतन में 

१ | १९५२ में श्रमहित 

अमेरिका में बीमा योजना 

\ भारत में औद्योगिक - झगड़े, श्रमिकों के लिए 

१ क्वार्टर, प्राविडेण्ट फंड की व्यावहारिक योजना 
५ 

७ 


रेलवे उद्योग के मजदूर 
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सामुदायिक योजनाएं 


चम्बल योजना : राज्य की आथिक स्थिति RR 
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विकास की प्रगति ` एर 
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जन-प्रतिनिधियों का कर्तव्य 


मिर्जापुर में सीमेण्ट फेक्टरी 
उ" प्र० निर्माण के पञ्च, पर « 
पंचायतों की सफलता 
सहकारिता ' 

उत्तर प्रदेश का रोडवेज 
उत्तर प्रदेश ( १६५२-५३ ) की आथिक स्थिति 
उत्तर प्रदेश में कूटीरोद्योम 
उत्तर प्रवेश में भूमिसुवार . 
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गृह उद्योग.बिक्री कर जाँच समिति. 
तम्बाकू पर करं 
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भूमिदान यज्ञ, बाक्साइट की प्राप्ति 

मध्य प्रदेश का गत वर्ष `, 

ger प्रदेश में भूमि सुधार 

मध्य प्रदेश में हाथ करघा उद्योग 

मध्य प्रदेशकी वित्तीय स्थिति 
सामाजिक 


आच्धू प्रान्त और मद्य-निषेध 

अणु शक्ति और जन कल्याण 

wa निषेध हितकर हैं 

३४ सूत्री कार्य-क्रम 

THA का जाल 

है अन्तर्राष्ट्रीय 

अमेरिका का चबुथं कार्य-क्रम 

जापानी अर्थनीति: एक विश्लेषण 

अमेरिका से नये समभोते 

रूस में टेड यनियन 
समाजवाद की आघार भूत आथिक रचना ( रूसी 
दृष्टिकोण ) 
सबसे बड़ा उत्पादक चीन 
संसार को आथिक समस्याएं कैसे हल हों ? ' ` 
प्रतिस्पर्धी जापान 
आरत और रूस का व्यापार 
विए्वः में खाद्य की स्थिति 

fi अर्थवृत्त चयन 


aft sai का समुद्र से युद्ध, लखनऊ का आथिक 
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रिंका में दूध, रूस में निजी मकान, ब्रिटेन की 
, भारत में विदेशी प्‌ जी का विनियोजन 
का उत्पादन 
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भारत में नई श्रेणी के किसान का उद्धव, गन्ने 
की खोई, Cat कपड़ा, भारत का स्टिंग 
पावना, वोल्गा-यूराल नहर का निर्माण, धूप- 
चूल्हा, एक शताब्दी में मूल्य वृद्धि, भूमि विकास 
कर, आगार्खाँ को भी पेंशन 

भारत सरकार का नया ऋण, स्थानीय संस्थाओं 
के आथि क स्रोत, सोवियत रूस का नया ऋण 
कम कीमत के मकान, युद्ध द्वारा भीषण क्षति, 
मिलों के करघे और उत्पादन, भारत की नई 
आयात नीति 

काँग्रेस के दो प्रस्ताव - सामाजिक और आथिक 
कार्यक्रम, रूस में सार्वजनिक सम्पत्ति का स्वरूप, 
सम्पत्ति कर और शेयरों का हस्तान्तरण, भारत 
के साम्यवादी, साम्यवाद की असफलता 

सं० wo अमेरिका की नई परेशानी, उपकरों 
की वसूली, एग-मार्क की चिप्पी, भारत में १० 
करोड़ डालर की पूजी, २४ करोड़ ५० रु० एक 
वर्ष का बजट, राष्ट्र संघ की टक्नीकल सहायता, 
गोपालन, दूध और घी, सोवियत संघ में घर का 
किराया 


सीमित परिवार की माँग, रूस में नई कपड़ा ; 


मशीनें, मानव शरीर में भौतिक पदार्थ, भूमि और 
जनसंख्या, दूध की पैदावार, ज्ञातव्य बातें 
विश्व शांति और बाजार, विषमता बढ़ रही है ? 
नए चीन की औद्योगिक प्रगति, तार टेलीफोन 
की प्रगति, TATE और गांव की अर्थ शास्त्र, रूस 
व अमेरिका में कार्यक्षमता की: तुलना, क्या आप 
जानते हैं ? 
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रूस में आम खपत और उत्पादन में वृद्धि 
रुपये की आमद, बेंक डिपाजिट व के 
(१६२६ से ५२ तक) र 
भारतीय:संघ की राष्ट्रीय आय 
राष्ट्रीय आय में कृषि का. स्थान, 
क्षेत्रफल और कृषि का अनुपात 

मुख उद्योगों में भारतीय, जनता का अनुपात 
योजना में कृषि उत्पादन का लक्ष्य : / 
बि में कषिऔर प्रतिव्यक्ति कृषिक्षेत्र ` fF 
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~ सम्पदा पर लोकमत 


। अशास्त्र के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालने तथा 
बिदत्तापूर्ण और उच्च श्रेणी के साहित्य का निर्माण करने 
- में सम्पदा बहुत उपयोगी सिद्ध होगी | 
ई — डा. एल. सी. जैन सागर विश्वविद्यालय 
Your journal is of a high quality. I 
would certainly write for you. Itis 
kind of journal which deserves every 
encouragement. 
अर्थशास्त्रं के विद्याथियों एवं साधारणजनता के लिए 
Mera बहुत उपयोगी सिद्ध होगी ।--तरुतमल जैन,मध्यभारत 
सम्पदा प्रंग्रेजी के आथिक पत्र ईस्टर्न इकानामिस्ट का 
प्रतिरूप है। - “--हरिद्चन्द्र-माथुर एम, पी, 
सम्पदा का प्रकाशन राष्ट्रभाषा के. रत्नमणि भण्डारों 
की लभिवुद्धि की दिशा में एक महान प्रयत्न है । —प्रदीप 
_ सम्पदा बिश्ुद्ध,आथिक पत्रों की कमी की पूर्ति करने 
“क्षे लिए प॒. ठोस कदम है । स्वागतयोग्य प्रयास है । 
; — देनिक हिन्दुस्तान 
___ A bold venture in Hindi journalism. 
‘Sampada deals comprehensively « with 
economic information. ‘It “deserves 
! ‘support. — The:Kastern: Economist 
' __*Sampadaris the best. guide. for diges- 
‘ting and understanding the economic 
situation of the country. 
ie —Commerce and Industry. 
2: सम्पदा का योजना 'अक 
es “The Eastern Economist says : 
° he special planning number of sampada 
oan Hindieeonmic: journal— ‘discusses 


_ the various facts of Lodia’s Five Year Plan ina 
vety lucid and interesing way. “Within” the 
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आर्थिक समस्याओ्रों का अपूर्व साह्वि्य टु 

| (उपयुक्त प्रहृस्वपूर्ण/लेख व जानकारी-यदि आज भी आप चाहें, छे गत वर्ष की उपयोगी ८०० 
फाइल मंगा लें । बहुत थोड़ी 'फाइलें!बची हैं । इसी फाइल में ही योजना-अंक ओर भमि सुधार .% 
ताई“ अंक जे से दो “महत्व पूर्ण अंक हैं । वार्षिक मूल्य ८). रु० 4 र 
ss “मैनेजर सम्पदा; अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा-रोड दिल्ली |S 
BBCI IIIS OR IOI HOON OIRO D0 5K WOK HOD 


ges, the plan has -beay 
discussd from various angles in an intelligent 
way. Graphs and statistics make the understan- 
ding of dry facts easy. For a proper appreciation 
of the plan and its implications, Hindi. readers 
will benefit immensely from this publication, 


सम्पदा का योजनांक भारत को पंचवर्षीय योजना पर 
आलोचनाःमक रूप से सभी तथ्यों पर प्रकाश डालता है। 
आंकड़ों और तथ्यों से इसकी उपयोगिता बढ गई हें। 

== पद्मपत,सिहानिया, कानपुर 

योजनांक में न केवल: योजना की ही पूर्ण जानकारी 

देने का प्रयास किया गया है, बल्कि उसके see एवं 

फलितार्थों पर भी अच्छा प्रकाश डाला गया है । सर्वोपरि 

अक उपयोगी और पठनीय हैं । — आथिक समीक्षा 

नवभारत टाइम्स (दिल्ली)-- ` ध्रंक का प्रकाशन 

सुन्दर रूप में हुआ है। ' आंकडों, ग्राफों और चित्रों से 
उसकी उपयोगिता और 'भी अधिक ae गई है । 

जीवन साहिल्ब(दिल्ली)--जिस - संयम): निष्पक्षता 
और गम्भीरता से सम्पादक ने इस अंक की सामग्री-हमारे 
सामने प्रस्तुत की है, वह सचमुच. प्रशंसनीय है । यह. अक 
पंचवर्षीय योजना को समझने की कु जी है। 

I hope your monthly shall receive 
possible encouragement from the indus 
trial and commcerial establishments 

— P. 1), Singhania 
भूमि सुधार अंक 

Figures about land, food, output, 
labourers, crops, irrigation, family.and 
economic holdings - etc. .have been 
profusely given, All this makes this 


special almost a reference numberiand 


deserves a place in all libraries and on 
every social worker’s and _ patriot’s 
table. The value received is greater 
than its price, MAHRATTA 
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2 इण्डयन टूल मैनुफैक्चरस लि 
fo? शिव रोड, बम्बई 


छाट से छोट ओआजारी आर कल पुरजा से लेकर बडी से बड़ो मशीनॉ--कारखानों से 
देरा को पूण व स्वावलम्बी बनाना देश के भविष्य का निर्माण करना है। 
देशा में लोहा व इस्पात उत्पादन वृद्धि की योजनाए' बन रही हैं | मशीनें 
बताने के कारखाने लगाये जा रहे हैं। 


सभी कल कारखानो में जरूरत पड़ने वाले काम, सभी प्रकार की धातुओं 
म डद करने, उन छदां को सही सहदी बनाने, छेदो में चढी डालने और 
वरभिन्न रूपों में खरादने के लिए 


डल्स, रीयस, टेप्स, कटसं 
आज के कल फारखानों के लिए उसी प्रकार जरूरी हैं, जिस प्रकार एक 
कारीगर के शरीर में हाथ की अंगुलियां | 
इण्डियन टल मैनफैक्चरस लि० ने इन औजारों के उत्पादन के द्वारा देश 


की आवश्यकता की पूर्ति की हे | 
इसका बनाया माल सर्वत्र पूर्ण सन्तोपप्रद सिद्ध हुआ है। आप भी अपनी 


आवश्यकता के लिए आडर <— 
कानपुर ट्रेडिंग Fo लि 
बेंक स्ट्रीट फोट, बम्बई 
[ मुख्य विक्रेता ] 
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{5 रयन में उत्कृष्टता, कला आर सान्दय का दूसरा नाम हे 
वेट lf aN गा । 
20 बह) आपालयर रयन्‌ ह 
हु ) x 2८ गा: ax | 
eX ध्क्रप A छ| . 
ae Si 0. Cn ie 
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i kata >+बेबी शाकस्किनः || 
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* टपस्ट्री * सूटिंग क्लाथ {5 
हर बड़ी दुकान में सुलभ है 


परमानन्द गंगाबिशन कटरा राठी, : 
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सोगानी एड सन्स नूरमहल लोहिया लेन, कलकत्ता । ¦: 
बम्बई eld सप्लायर्स, शेले बिल्डिंग, बम्बई 
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